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: परिचय 


हिन्दी में भाषा-विज्ञान सम्न्धी साहित्य इतना कम है कि इस विषय पर हिखी 
7३ प्रत्मंक पुस्तक का हिंदी भाषानमी स्वागत करेंगे। जैसा कि भूमिका में सष्ट 
किया गया है, सुयोग्य देखक का प्रस्तुत पुस्तक में विशेष मौडियंता का दावा तो नही 
है, किन्तु इसमे सत्देह नहीं कि उन्होंने इस विपयसस्थन्धी सामग्री का संचय करने तथा 
उसे अम्रवद्ध रुप से सजाने मे पूर्ण परिश्रम किया है। साथ हो भाषा-विज्ञानसम्खन्धी 
नवीन खोज तथा दृष्टिकोण का यथास्‍्थान समावेश करे पर भी पूरा ध्यात 
दिया है। 

ठेखक मे इस विपय का अध्ययन नियमित रुप से विश्वविद्यालय में किया था। 
बहू प्रसक्षता की वात है कि इस जटिल विषय के प्रति उनका अनुराग बना रहा कौर 
दे अपने अध्ययन को अधिक व्यापक तथा [रण बनाने में निरंतर यलमीठ रहें। कं 
मात पुस्तक उनके इस दिशा में सतत परिश्रम का परिणाम है] मेर्रा द्रिववास है कि 
पुस्तक उच्च वक्षा के विद्यार्थियों और इस विषय के प्रति अनुराग तथा जिन्ञाता) रखने 
बाढ़े साधारण पाठकों, दोनों के लिए हितकर सिद्ध होंगी। 

हिंदी-प्रेमियों को आया करनी चाहिए पक हिंदी साहित्य के दस आाकय॒क 
किन्तु ग्राथ ही जटिल अंग की पूर्ति में सुयोग ठेलक हाथ बदाते रहेंगे बौर उनकी 
हेखनी द्वारा ठिसा भाषा-विज्ञानसम्बन्धी अधिकाप्विक प्रोढ़ साहित्य भविष्य में प्रकाश 
में आता रहेगा। हु 


हिद्दी विभाग, . धुरेद्र वर्मा 


विश्वविद्यालय, प्रयाग । खतंत्रता दिवस, १९५१ 


जज 


प्रस्तुत संस्करण 

इस संस्करण में, विषय को आधुनिकतम रूप देने तथा देश-विदेश की नव्यतम 
भ्रवृत्तियों और खोजीं को संक्षेप में समाहित कर लेने का प्रयास किया गया हैं। अनेक 
स्थलों पर पाइ्चात्य और भारतीय विद्वानों एवं गुरुजनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध 
करते हुए मुझे अपनी भान्यताएँ रखनी पड़ी हैं, इन सबके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। इस 
संस्करण को तेयार करने में श्री रामशंकर भ्रट्टाचार्य, डाॉ० कैछादाचन्द्र भाटिया, प्रो० 
रमेशचंद्र महरोत्रा तथा डाँ० हरिदवंद छर्मा.से मुझे अनेक प्रकार से सहायता मिली है। 
इन मित्रों ने नए सुझावों तथा पुराने संस्करणों की भूलों का संकेत करके संशोधन का कार्य 
मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। इनका में हृदय से आभारी हूं। 
' . श्ुटिनिदेशों और सुझावों के लिए कृतज्ञ हूँगा। 
| | भोलानाथ तिवारी 

प्रथम संस्करण की भूमिका से 

एम्‌० ए० के लिए भाषा-विज्ञान का अध्ययन करते हुए मेने अनुभव किया था 
कि हिन्दी या अंग्रेज़ी में इस विषय पर बहुत अच्छी-अच्छी और विद्वत्ताूर्ण पुस्तकों 
के होते हुए भी कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें साधारण पाठकों तथा एम्‌० ए० 
आदि के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित सारी सामग्री एक स्थान पर सुलभ हो। इसी 
अनुभव ने इस पुस्तक को छिखने की प्रेरणा दी। 

पुस्तक लिखने में ब्रील, मैक्समूलर, छ्विटनी, वेवर, कार्लग्रेन, वेन्द्रिए, जेस्पर्सन, 
ब्लूमफील्ड, टक्कर, ग्रीयर्सन, टर्मेर, वेलवेलकर, बुलनर, भंडारकर, ओसा, गुणे, 
चटर्जी, तारापूरवाला, श्यामसुन्दरदास, घीरेन्द्र वर्मा, बावूराम सकसेना, उदयनारायण 
तिवारी, मंगलदेव शास्त्री तथा नलिनी मोहन सान्याल आदि विद्वानों के ग्रस्थों, छेखों 
था भाषणों से सहायता छी गई है, जिसके छिए इनका ऋणी हें। एनसाइवलोपीडिया 
ब्रिटेनिका, हिन्दी विश्वमारती, इंडियन हिल्टारिकल बवाल, हिन्दुस्तानी तथा नागरी 
प्रचारिणी पश्निका' के भी कुछ लेखों से सहायता मिली है। उनके छेखकों का भी 
आभारी हूं।।. . झा * 

परिचर्या लिखकर गुरुवर डॉ० घीरेन्द्र वर्मा ने मेरी पुस्तक को जो महत्व प्रदान 
किया है उसके विपय में मेरा और मैरी पुस्तक का मौन ही कृतज्ञता प्रकाशन कर 
सकता है। अपनी वल्पना को इस प्रकार पुस्तकाकार होते देखकर सत्येद्ध द्वरन' को 
जो खुशी होगी, धन्यवाद सुनकर उसे समाप्त हो जाने की बहुत आार्णवा है, इसलिए 
इसकी वशंजूसी ही अच्छी) उपयोगी सामग्री के चयन तथा उसके सु विवादारपद 

विपयों के सम्बन्ध में डॉ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० जयचंद राय, माताचदल जायसवाल, 
डॉ० भौलानास 'भ्रिमर त्पा डॉ० लब्मीनारायण छाल आदि अभिम्न मित्रों से लड़ने -झगन 
डने से भी यडी सहायता मिली है, झिसके लिए जैसा कि उन लोगों का बहना है, थे मुतसे 
कम आभारी नहीं हैं। 
युनऊंन्म अम्रस्त, २५ हम 
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अध्याय 


प्रवश ] 


भाषा किसे कहते हैं ? 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहने के नाते उसे सर्वदा बापस में 
विचार-विनिमय करना पड़ता है। कभी हम रुफुट बब्दों या वाक्यों द्वारा अपने को 
प्रकट करते हैँ, तो कभी केवल सर हिलाने से हमारा काम चछ जाता है। समाज के 
धनी-वर्ग में निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखे या छपवाय जाते हैँ, तो गरीबों में था कुछ 
जातियों में हल्दी या सुपारी देना ही पर्याप्त होता है। स्काउट छोगों का विचार-विनिमय 
म्रंडियों द्वारा होता है, तो विहारी के पात्र 'भरे भवन में करत हैँ नयनन ही सों वात। 
त्रोर छोम भैंवरे में एक दूसरे का हाथ दवाकर ही अपने को प्रकट कर लिया करते 
हूँ। इसी प्रकार करतल-ध्वनि, हाथ हिलाकर संकेत करना (पास बुलाने, दाय-बार्ये 
हटने या कही भेजने भादि के लिए), चुटकी वजाना, आँख घुमाना, आँख दवाना, 
खाँसना, म्‌ह विचकाना या टेढ़ा करना, उँगली दिखाना तथा गहरी साँस छेना आदि 
अनेक प्रकार के साधनों द्वारा हमारे विचार-विनिमय का कार्य चलता है। इस साधनों 
को हम तिम्नाँकित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :-- 

(क) पहले वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके द्वारा अभिव्यकत विचारों का ग्रहण 
स्पर्श द्वारा होता है, जैसे चोरों का हाथ दवाना। 

(ख) दूसरे वर्ग में वे साथन आते है, जिनके विचारों को समझने के छिए बांख 
की आवद्यकता होती है। हल्दी वॉटना, स्काउटों का झंडी दिखलाना या हाथ हिलाकर 
संकेत करता आदि इसी वर्ग के हैं! 

(ग] तीसरे वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्वपृर्ण सावन आते हैं, जिनके 
भावों का ग्रहण कान द्वारा होता है। इनका सम्बन्ध ध्वनि से होता है। करतल-ब्वनि, 
चुटकी बंजाना, तार बावू का टरा-टक्कू या गर-गट्ट करना, या बोहना आदि इस वर्ग 
के विचार-वितिमय के साधन है । डे 

व्यापक रूप से विचार-विनिमय के उपयुक्त तीनों) ही सावनों को भाषा कहा 


१. इन तीन के अतिरिक्त नासिका आदि अन्य इचियों से भी विचार-वितिमव 
हो सकता है, किंतु प्रायः उपर्युक्त तीन का ही प्रयोग होता है। 


र्‌ $ भाषा-विज्ञान 


जा सकता है, किंतु साधारणतया भाषा का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता। यह 
कुंबछ सावनों के अंतिम या तीसरे वर्ग तक ही तीमित मानी जाती है। बल्कि उसका 
रूप भार भी तीमित हं। जाता है; ववोंकि उतने ध्वनि उत्पन्त करने बाले सभी साधनों 
की स्थान न देकर केवल बोलने को स्थान दिया गया है। और बोलना भी मनुष्यों का; 

पयु-पक्षियों का नहीं। मवृष्यों में भो गूगों का बोलना नहीं । ऐसा बोलना, जिसके द्वारा 
परस्पर बातचात का जा सकतो हो। इस स्पष्टाकरण के बाद भाषा को परिभाषा का 
प्रघन उठाया जा सकता है। व्यापक रूप में यदि भाषा को परिभाषा देना चाहें, तो 
कह सकते है-- 

'जिस साथन से हम अपने विभार या भाव दूसरों तक पहुँचा सके वह 
साषा है। 

विन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, भाषा का सामान्यतः इतना 

- व्यापक अर्थ नहां लिया जाता। साथ ही भाषा-विज्ञान' में जिस भापा का अध्ययन 
किया जाता है वह भा इतनी अधिक व्यापक नही है। 

विद्वानों न भाषा को परिभाषा अनेक प्रकार से दी है। अच्छा हो, परिभाषा 
पर पहुँचने के पुवे हम उसकी विशेषताओं को देख लें--- 

(१) भाषा को प्रथम और सबसे आवश्यक विश्वेपता यह हैं कि बह प्रयोवता के 
विचार आददे का श्षात्ता या पाठक आदि तक पहुँचातो है। अर्थात्‌ बहू साथंक होती है, 
जिसके -आधार पर 'वेचार-विनिमय आदि किया: जा सके। 

(२) भाष। निशचत अयत्त के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणावयवों से निःसृत्त 
ध्यन्ति-समाप्ट द्वात। हू। इसका आशय यह हैँ कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की 
ध्यानया (जैस चुटका बजाना भादे) से भा विचार-विनिमय हो सकता है, किन्तु 
बे भाषा के अतगरत नह हूं। 

(६) भाषा मे धयुत ध्वनिनसमप्दियां (या शब्द) सार्मक तो हती है, किन्तु 
उनका भाषा या विचारा प्ष काई सहजात सम्बन्ध नहीं हाता। इसे हो आधुनिक विद्वानों 

(जैंस बन ब्छाक, ट्रगर या स्टुटवंट आंदे) ने भाषा का 'वादुच्छिक या माना हुआ 
घ्वाने-प्रवाका (शरशपरशओ ए०८थ 5५9गा००) हावा कहा हैं। आाश्चय है कि 
किसी ध्वनि-सर्माप्ट या शब्द दंग जो अथ है वह परंपरा के वयरण, यो ही, बिना किसी 
मियम या कारण जादि के माव लिया गया है। यदि यह सम्बन्ध सहजात या स्वाभाविक 
या नियमित द्वीता तो सभा भाषाओं में दह्दों का साम्य मिलता। अंग्रेज. व, आा, दू, 
भ, र' (याटर) के याग वावादा समसता, वो इसका हिन्दी पर्याव भी छयनग मह्ी द्वोता । 
बहू पू, जा, न, ई. (पानी) हो योग ने होता। इस अंग में फ्भीकमी एक प्रकार 
| दांका उठाई जाती है। व्‌ शंका ब्वस्यात्मड (फिमण्याएा0 90८ पए) झब्दा 


से दम घान्गात्क शब्द 


के बाई में (0 लोगो की पारया हैं कि यदि जत्म नहीं तो कम 


प्रवश र 


न अर्थ का उम्बन्ध अवश्य ध्वनि से है। इसमें संदेह नहों कि ध्वन्यात्मक (वरढ़तड़, 
धड़बड़, भों-मों मादि) द्ाब्दों में अर्य का कुछ न कुछ सम्बन्ध, ध्वनि पे अवस्य है; किन्दू 
वह इतना अधिक नहीं है, जितना प्रायः छोग मानते हैं। यदि यह सम्बन्ध पूर्ण होता 
तो सभी भाषाकों में तड़तड़ाहद' को तड़तड़ाहट' ही कहते। कुत्ते सारे संसार में 
प्रायःएकनसे ही भूंकते हैँ। इसका अर्थ यह है कि उनके भूंकने की व्वनि के लिए प्रयुक्त 
शब्द सारी भाषाओं में एक या एक-से होने चाहिए, किन्तु तथ्य यह है कि इसके लिए 
विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में बहुत अंतर है। उदाहरणार्थ--हिन्दी भो-भों, 
अंग्रेजों एछ0ण-०७, फ्रांसीसी 879६-8779 , जापानी ज्र-५97, ' गुजराती 
भस-भस, तथा तामिल कोलछ-कोछ आदि। इसका कर्थ यह है कि एक ही ध्वनि के लिए 
ये विभिन्न भाषाओं मे थोड़े-बहुत भनुकरण का सहारा छेत्ते हुए विना किसी खास नियम 
या पूर्ण व्यवस्था के मान लिये गये हँ। यही स्थिति सभी प्रकार के शब्दों के वारे में 
हैं। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्यक ध्वनि-समष्टियाँ यों ही मानी हुईं या 
यादृच्छिक (#फ्ांध्बाए) ने होतीं तो संसार की सभी भाषाएँ छगमग एक-सी 
होती । 

(४) भाषा अध्ययन और विदछेपण के योग्य होती है। भाषा-विज्ञान की * 
अपनी सोमाओों के कारण भाषा की विश्येपताओं में इसे स्थान देना पड़ रहा है। इसका 
अय॑ यह है कि उच्चारणोपयोयों अवयवों से निःस्सृत और सार्थक होते हुए मो यदि कोई 
ध्वनि-समष्टि ऐसी है, जिसका अव्ययन-विश्लेपण संभव नहीं है तो उस्ते भाषा में स्थान 

नहां दे सकते। चुम्बन को घ्वति कुछ इसो प्रकार का मानो जातो रही है! वह मुद्ो- 
उचारित है, साथंक है (वल्कि इसको सार्थकता तो अन्य शब्दों से कहीं अधिक है। अन्य 
शुठ्द केवल अपने क्षेत्र विश्वेत में समझ जाते हैँ, जब कि यह विदव के किश्नों भो कोने में 
अपने अर्थ या भाव को व्यक्त करने में समर्य है), किन्तु अव्ययन-विश्लेषण के योग्य न 
होने से भाषा के अंतर्गत नहों मानी जाती रही है। इस प्रकार की बहुत-सी अन्य ध्वनियाँ 
(धोड़ा चलाने की टिक्‌ू-जैसी या इनकार करने को चिकू-जेसी या चूँ, चाँ, फट आदि ध्वनि) , 
भो छूगभंग सभो भाषाओं में मिलती हैं। वस्तुतः यह हमारे अव्ययन की कमी रही है। 
ऐंसी ध्वनियों या शब्दों का उच्चारण जानवूझ्ञ कर निश्चित प्रयास से होता है, अवायास 
ही नहीं, अतः इनके ठोक-ठोक उच्चारण-स्थान, अयत्व आदि का पता यंत्रों आदि के 
सहारे रूगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब उन्हें अव्ययन-विश्छेषण के अयोग्य 
नही माना जा सकता। हाँ, इतके अव्ययन-विश्लेषण का अभी तक वैज्ञानिक प्रयास देखने 
में आया नहीं। इसीलिए इनको लिपिवद्ध करना भी संभव नहीं हो सका है। ऐसी 
घ्थिति में अब इस शर्त को भाषा की परिभाषा में स्थान नहीं दिया जा सकता। 

(५) भाषा में एक व्यवस्था (5४5०7) होती है। भाषा अव्यवस्थित नही 

है। इस सम्बन्ध में यह भो कह देना अप्रासंगिक न होगा कि अत्यंत ग्राचीन काल में भाषा 


४ भाषा-विज्ञान 


अपेक्षाकृत अधिक अव्यवस्थित रहो होगो। ज्यों-ज्यों हम विकास कर रहे हैं, हमारी 
भापाएँ अधिक व्यवस्थित भौर नियमित होती जा रही है। एसपेरंतो जैसी कृत्रिम 
भाषाएँ तो पूर्णतः व्यवस्थित हैं, और उनमें तो क्पवाद जैसी कोई चीज हो नहीं है। 

(६) एक भाषा का प्रयोग एक विद्येष वर्ग वा समाज में होता है। उसी में वह 
बोली और समझी जाती है। उपर्युवत्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की 
परिनापा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है-- 

भाषा उच्चारणों से उच्चरित (अध्ययन-विदलेषणीय) यादुच्छिक (वर 
एथाए) ध्यनि-प्रतोकों को वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के झोग 
आपस में भावों और विचारों का आदान-अदान करते हूँ । 
भसापा-विज्ञान को परिभाषा ह 

ऊपर हम लोग भाष। की परिभाषा पर विचार कर चुके है। भाषा के वैज्ञानिक 
अध्ययन को हो भाषा-विज्ञान' बाहते हैं। वेज्ञानिक-अध्ययन में हमारा तात्पयय सम्यकू 
रूप से भाषा के वाहरों और भोतरो रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है। यह अध्य- 
यन तीन प्रकार का हो सकता है। व्यावहारिक दुष्टि से इन्ही तीनों के जाघार पर भाषा- 
विज्ञान के तीन रूप हूँ :-- 

१. वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान--अंग्रेजी में इसे डिस्किगिटथ या स्ट्रवचरल 
लिग्विस्टिक कहते हैं। इसमें किसी भाषा का किसी एक काल में वर्णन किया जाता है। 
एक कार के वर्णन का अर्थ यह है, कि, किसी निश्चित का में किसो भाषा में कौन-कौन- 
सो घ्वनियाँ थीं (या हैँ), उनकी प्रकृति क्या थी, किस-किस प्रकार के रूपों (पदों) 
का प्रयोग होता था, उनकी रचना केसे होती थी तथा उसे भाषा में वाबग-यंठन आदि 
'के नियम बया थें, आदि। 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, अंग्रेजी में प्रायः स्ट्रमचरल' शोर 
'डिघ्किप्टिव लिग्विस्टिक फा अर्थ एक है पर यथार्थत: यदि गहराई से देसा जाय तो 
दोनों में अंतर है। डिस्करिप्टिव खिंग्विस्टिक' या वर्णनात्मक भाभा-विज्ञान तो पुराने 
हंग के व्यावरण से बहुतत-कुछ मिलता-जुलता है, लिममें ध्वनि, रूप तथा वायय आदि 
का वर्णन था विवरण मात्र रहता है, किस्तु स्ट्रवचरठ छिग्विस्टिफ (जिसे क्रिददी में 
संरचनात्मक भाषा-विज्ञान कह समते हूँ) में इस प्रवार के वर्णन था विवरण के साथ 
उनका था भाषा की संरसना के उपादानों का पूरा विश्छेषण भी रहता है। सच एछा 
जाय नो झ्ाजवाल डिस्प्रिप्दिद या स्ट्ररचरल नाम से भाषा-विन्ञान वा हो रुप पर्मरिकय 
आदि में प्रचलित है, उसको द्िधपता यह विश्लेषण हो है। इसीलिए भाषा-विशन रे 


दस नवीन रूप को उपदवत सामों की क्ेज्ना विस्देययात्मक भाषा-विज्ञान (खैकर्श ५0० 





उपसयत द्ा्र्णों मे च्ज्र्र डर पप्य अदालत ध्द्पाः है 
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०७] 7480प5 ७०४) कहना कहीं अधिक उचित होगा।१ इसप्रसंग में इतना और जोड़ 
देना अनुचित न होगा कि इत प्रकार के अव्ययन को प्रे रणा पश्चिमी विद्वानों को पाणिनि 
को अप्टाध्यायों से मिछ्तो जो भाषा के विश्लेपणात्मक अध्ययन के क्षेत्र में आज भी 
अकेला है। यूटोप और अमेरिका के विद्वानों ने एकाथिक वार इसे स्पण्ट शब्दों में 
स्वोकार किया है। वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान में प्रायः जीवित भाषाओं का ही अध्ययन 
होता है, किन्तु प्राचीन भाषाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। आगे हम 
देखेंगे कि भाषा-विज्ञान में ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ आदि का अव्ययन होता है, किन्तु 
वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ इसमें भाषा के केवल ब्वनि, रूप और वाक्य का 
- हो अध्ययन करन के पक्ष में हैं। अर्थ का अध्ययन इसके क्षेत्र से वाहर माना जाता है।२ 

(२) ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान--ऐतिहासिक मापा-विज्ञान एक प्रकार से 
किस भापा के विभिन्न कालों के वर्णनात्मक या विश्लेपणात्मक अध्ययन का योग है। 
इसमे ध्वनि, रूप, आदि का दृष्टि से किसो भाषा के पुरे जोवन--विकास या इतिहास--- 
पर विचार किया जाता है। 

(३) तुरूवात्मक भाषा-विज्ञान--इसमें दो या अधिक भाषाओं की ध्वनि, रूप, 
वाक्य या शब्द-समूह आदि.को दृष्टि से एक या विभिन्न कालों में तुलना को जाती है। 

परंपरागत रूप में प्राय: ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को एक ही 
माना.जाता है।3 बल्कि यह कहना भो अनुचित न होगा कि-प्राचीन कार (१९२५ 
के पूर्व ) का भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक और एं तिहासिक ही था। इसी लिए उसे तुलनात्मक 
भापा-विज्ञान ( ण्मएबाब पए८ ए00087 या एंतिहासिक भाषा-विज्ञान 
(सांइ०मंट्श ९४008 9 ) कहते थे । किन्तु भव यह दृष्टिकोण छोड़ दिया जाना 
चाहिए वर्योकि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, वणनात्मक और ऐतिहासिक दोनों 
हैं प्रकार का हो सकता हैं। उदाहरणार्थ आंज को पंजाबों और खड़ो बोलो का तुलनात्मक 
अध्ययन. करके साम्य-बपम्य आदि विपयक निप्कर्प निकाले जा सकते हूँ। दुसरी 
ओर इन दोनों भाषाओं के इतिहास या विकास का भो तुलनात्मक अध्ययन हो सकता 





१, अमेरिका के प्रसिद्ध वर्णनात्मक भापा-विज्ञानवेज्ञा डा० ग्लोसन से इन 
पंक्तियों के छेखक ने इस सम्बन्ध में बात को थी, और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था। 

२. मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं हूँ। अर्थ-विज्ञान' के अध्याय में इस 
पर और विचार किया गया हैं। 

३. इसका कारण यह है कि ऐतिहासिक अध्ययन प्रावः तुलनात्मक होता है। 
किसी भाषा के एंतिहासिक विकास को देखने के लिए; तुलनात्मक दृष्टि भो डालनी ही 
पड़तो है। साथ ही किसी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में या उसके पुराने रूप के 
पुन्निर्माण में तुलनात्मक पद्धति की सहायता अनिवार्य हो जाती है। (दे० तुलनात्मक 
पद्धति तथा पुनर्तिर्माण शीपंक अध्याय) । 
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है। इसके आधार पर यह पता चल सकता है, कि, किस-विस कार में किस-किस रूप में 
एक ने दूसरी पर अपना प्रभाव डाला । कहना न होगा कि ये दोनों प्रकार के अध्ययन 
तुलनात्मक हैँ, यद्यपि प्रथम केवल वर्णनात्मक है, और दूसरा ऐतिहासिक | इसीलिए 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को अलग स्थान देना उचित है। हाँ, यह अवश्य है कि 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की वर्णनात्मक भौर ऐतिहासिक दो उपणाखाएँ मानी जा 
सकती हैं, वयोंकि तुलना वर्णनात्मक भौर ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से सम्भव है, जैसा 
कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। 

भाषा-विज्ञान के उपर्यूवत तीनों रुपों के आधार पर यह भी कहां था सकता है 
कि भाषा का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐंतिहासिक और तुलनात्मक, इन तीन पद्धतियों से 
किया जाता है। 

इन तीन के अतिरिकत भाषा-विज्ञान या भाषा-अध्ययन फा एक प्रायोगिक 
सूप भो अब विकसित हो गया है, जिसे प्रायोगिक भाषा-विज्ञान (7)णॉं८० 
7.,॥/ए8४05) कहते हूँ । इसमें विदेशी या देशी भाषा दसे पढावें, अनूवाद कमे करें, 
टाइपराइटर या अन्य भाषा से सम्बद्ध यंत्रों में ध्वनि आदि को व्यवस्था कैसे करें, फिसी 
भाषा का व्याकरण कैसे बनाएँ, क्षेत्र-कार्य ((९००-७० ४) फंसे करें, लोगों की उच्चारण- 
विपयक अशद्धियों जादि को कैसे दर करें, आदि प्रायोगिक वातों को छिया जाता है| 

उपर्युवत विवेचन के आधार पर 'भाषा-विज्ञान' के निम्नांकित प्रकार हो सफते हैं: 
>----+ (का) अतुलनात्मक 
(१) कलिमग 3 ल्ड न | 

न लि) दलनात्मक 


(क) जतुलनात्मक 
“-(२) चिब्लेषपात्मक- 


भमापा-विज्ञान >-+++++ सी) तुलनात्मक 
| >जौप++++ कि) अतुलनात्मक 





--( ३) ऐतिहासिक------ 
(थी तुलनात्मक 





“-[४) प्रायोगिक 
इसे यों भी रगसां जा सत्ता है: 
भापा-विशान ; (१) वर्षनात्मक भाषा-विज्ञान 
(२) विश्लेषमात्मक भाषा-दिवान 
[7 (को वर्धनाहमकर 
(३) वुदनात्मक भाषा-विज्ञान :-- ) विश्लेषयारमक 
जा (ग) हेनिहासिंय 
(४) प्रायोगिक भाषा-विज्ञा् 
भाषा-विज्ञान में इस पद्धत्नियों पर नावाओं हा अध्ययन छर विभिन्न भाषाओं 
भर इतिहास छादि की जानकारी तो प्राप्त को दी जाती है, साथ ही इसी 


प्रवेश ९] 


वध्ययन के आधार पर भाषा (सामान्य) की उत्पत्ति, उसकी जारम्मिक अवस्था, विकास 
(वाह्य और बांतरिक) तथा गठन बादि के सम्बन्ध में सिद्धान्तों का निर्वारण भी होता 
है। इसका आश्मव यह है कि भाषा-विज्ञान के अध्ययन के दो खूप हैं: (१) एक सो 
भाषाओं का वर्णनात्मक, तुलनात्मक ऐतिहासिक या प्रायोगिक अव्ययन और (२) 
दूसरे उस अव्ययन के आवार पर भाषा के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धांतों का अव्ययन 
और निर्वारण। आगे फिर इन सिद्धान्तों के जाघार पर भाषाओं का अव्ययन होता है। 
इस प्रकार दोनों रूप एक दूसरे का सहारा लेते हुए जागे बढ़ते है। 
भाषा-विज्ञान के इन दोनों रूपों को क्रम से प्रयोगात्मक था व्यावहारिक 
(772०६८४]) रूप बीर सैद्धांतिक रूप कहा जा सकता है। भाषा-विज्ञान के सैद्धान्तिक 
रूप में भावा-विषयक सिद्धांतों का अध्ययन बौर निर्वारण होता है और प्रयोगात्मक 
हूप में भाषा विद्येप का, स्िद्धांवों के आधार पर अध्ययन होता है। 
“'भाषा-विन्ना्न नाम से प्रायः मापा-विज्ञान के सैद्धांतिक रूप का ही अर्थ छिया 
जाता है। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान की निम्न परिमाया हो सकती है--- 
जिस विज्ञान के अन्तर्गत वर्षनात्मक, ऐतिहासिक, तलनात्मक और प्रायोगिक 
(इससे वहुत कम सहायता मिलती है) अध्ययन के सहारे भाषा (विशिष्ट नहीं, अपितु 
ज्ञामान्य) की उत्पत्ति, गठन, ध्रक्ृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याल्या करते हुए 
इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निवारण हो उसे भाषा-विध्ानां कहते हैं। 
भाषा-विज्ञान का, यदि केवल सैद्धांतिक रूप ही दृष्टि में न रखा जाय तो कहा 
जा सकता है-- 
भाषा-विज्ञान वह विज्ञान हैँ जिसमें भावा--विश्विप्ट, कई और सामान्य 
--का वर्णानात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन बोर तद्ठिययक 
सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता हैं । 
भाथा-विज्ञान का नाम 
भाषा-विजान के लिए आरम्म में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उनमें “-(४079- 
एशाए८ ध्या70 उल्लेख्य है। किसी समय में छोग व्याकरण बौर भाषा- 
विज्ञान को मूछत: एक मानते थे, भाषा-विज्ञान में कोई विद्येपता यदि थी तो उसके 
तुलनात्मक (_८णप्रएथ४४५०० ) होने की । इसी कारण उसे कंपरेटिव ग्रामर (ए०फ- 
एद्याबए० 0:थण्रप) कहा गया, किन्तु यह स्पप्ट हो जाने पर कि भाषा-विज्ञान 
केवल तुलनात्मक व्याकरण ही नहीं है, यह नाम छोड़ दिया गया। १ एवीं सदी में 
भापषा-विज्ञान में भाषाओं की तुलना पर पर्बाप्त वल दिया जाता था, इस जावार १९ 
इसे कुछ छोगों ने 'कंपरेटिव फिलालोजी ( (ए07एथ्बाए ए८ श््राणणड० १ कहा। यह 
ताम कुछ दिन तक चला, पर वाद में यह भी छोड़ दिया गया। इसमें सबसे अधिक 
“ आपत्ति कम्परेटिव' (तुलनात्मक) भब्द पर थी, क्योंकि धास्त्रीय-ज्ञान प्रायः सर्वदा हल 
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पुलनात्मक होता है, अतः यह पूँछ व्यर्थ थो। सन्‌ १७१६ ई० में देवीज ने भाषा-विज्ञाद 
से मिलते-जुलते अर्थ में ग्लासाछोजो ( 80550०४४ ) का प्रयोग कियाथा। १९वो सदो' 
के प्रथम तोत चरणों में भाषा-विज्ञान के लिए इसका प्रयोग कुछ छोगों ने किया, किन्तु 
बाद में यह भी न चल सका। इयी प्रकार प्रिचर्ड ने १८४१ में स्छाटाछोनी 
( &०६००४५ ) का प्रयोग भाषा-विज्ञान के छिए किया। वाद में मैवसमूछर ने थोड़े 
भिन्न अथों में इसका प्रयोग किया। २०वों सदी के आरम्भ में ठकर ने इस विज्ञान के 
नामों पर विचार करते हुए 'हॉ०५४००४५” को सर्वोत्तम ठहराया, किस्तु उनके वाद 
किसी से इस सलाम को याद करने का भी गौरव न दिया। 

कई देशों में इसके लिए फिलाडोजो ( ?0प्००४५ ) बब्द चछता रहा है। 
भारत में पुरानी पीढ़ी के लोगों मे (तथा कुछ अन्य देशों में भी) ती आज भो यह शब्द 
प्रचलित है। फिलालोजो मूछत: यूनानी भाषा का शब्द है। इसमें 08 का अर्थ 
है प्यार या प्रेमी और 080$ का अर्थ है चातचोत', शब्द या 'माया' जादि। 
यूनानी से लैठिन में इसका झूप “0००६४ और फ्रांसोसी में “शतराण०्हांट 
हुआ। अंग्रेजों में 'किलालोजो' शब्द का प्राचोवत्तम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई० में मिलता 
है। उस समय इसका अर्थ था--व्याकरण, आलोचना, साहित्य भौर ज्ञान व प्रेम । बाद 
में बिकत्तित होकर इसका अर्थ हो यया, वह ज्ञान जो ग्रौक और ऊैटिन आदि के सिम 
« भाषाओं को समझाने में सहायता दे ।” भाषा-विन्ञान के लिए अंग्रेजी में इस शब्द का 
पहुछा प्रंयीग १८वीं सदी के दूसरे दशक में मिलता है। बीच में जैसा कि ऊपर संकेत 
किया गया है, इसके साथ 'कम्परेटिव' शब्द भो जोड़ दिया गया था, पर फिर व्यर्ग 
समस्त कर हठा दिया गया। भाषा-विज्ञान के आवुनिक विद्वान अब इस शब्द को 
पसन्द नही फरते। फ्रांसो्ों भाषा में तो इस ( (0०8८) क्ाप्रयोग वाठ-विज्ञान' 
के दिए भी होता है, और यों अंग्रेजों, फ्रांसोसी औरे जर्मन में फिलानोजी' में भाषा के 
कअव्ययन के अतिरित साहित्य, शैंठो तथा इनसे सम्बन्धित सांम्कृत्िक प्रवृत्तियों वा 
अध्ययन आदि ना आता है। कमोन्‍कर्तरी इसका बर्य साहिस्य-शाह्द्रीय दृष्टि में मापा 
के। अध्ययन भी किया खाता हूँ। 

भ्रेज़ी में इस विज्ञान के छिए झाईन आँव दैलवेज' नाम भी चतता हू, 
पर यह बट्ा होने से नाम सँसा नहीं छगता। भाज इसके लिए अधिक प्रचश्ित (और 
कशचित्‌ ठाक भा) सब्द लिग्िस्टिकस (|गहर्क्धं८४) है। इसबा शापार डेंटिन 
पर वएडफा (ब्॑जोन)। है। मुछ्त. भाषा-विज्ञान के मंद में पिदर्पाव- 
पए०८ रूप में यढ मद्द फ्रास्त में चढ़ा बोर वहाँ से. वताहण॑ांए रूप में (शत 
सदी है चौसे दशक में बह मेग्रेजो से गृहीत हुआ जीड लगभग दो दशफों सके इस 
हुष में चलता रहा। छड़े दशक से इस रेप धोषहणेकपंद5 हो सया मोर जद में ये 


नाम घुस रह हैं । फ्रंच में मह जब मो वमरडाफधंपुए० है, परत में शधगधा- 


प्रवेश ढ्‌ 


५ ४१४5०7४०॥०६ है जिसका अर्थ भी भाषा-विज्ञान ही है। यही दशा छसी की भी है। 
उत्तम शबदअ॥०४27४४ां८ शब्द है, जिसमें यज़िको तो भाषा या जिद्ना है और 
ज्नानिय” विज्ञान। यों गीग०हा9० तथा 7ग्रहप्पंघत%9 भी चलते हूँ। 

भारत में ठीक आज के अर्थ में तो भाषा-विज्ञान जैसा विषय पहले कभी नहीं 
था, किन्तु उसके समीपवर्ती अर्थो मे प्राचीन काल में निर्वेचन-शास्त्र, व्याकरण, शब्दा- 
नुशासव तथा शब्दशास्त्र आदि का प्रयोग होता था। आधुनिक काल में तुलनात्मक भाषा- 
शास्त्र, भाषा-आ्षास्त्र, भाषा-विज्ञान, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, शब्द- 
शास्त्र, भाषा-तत्व, शब्दतत्व आदि शब्द हिन्दी, मराठा तथा बंगला आदि में प्रयुक्त हो 
रहे हैं। हिन्दी में भाषा-विज्ञान' अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हो गया है। यों कुछ लोगों 
का कहना है कि 'भाषा-विज्ञान' शब्द फिलालोजी' का प्रतिशब्द था और आज 
'फिलालोजी' शब्द इस विज्ञान के नये अर्थ का द्योतक नहों है, अतः 'भाषा-विज्ञान 
शब्द को फिलालोजों का प्रतिशव्द मान कर उसी के स्थान पर प्रयुक्त करना चाहिए और 
लिग्विस्टिक्स के अर्थ मे भाषा-तत्त्व' को अपना लेना चाहिए। किन्तु तथ्य यह है कि 
आपा-विज्ञान' शब्द फिलाकोजी' का समानार्थी भरत ही रहा हो, पर हिन्दी आदि में 
उसका प्रयाग और अर्थ (लिग्विस्टक्स' से भिन्न नहों रहा है, साथ ही वह अपेक्षाकृत 
इस विज्ञान के लिए अपन यहाँ दो-तोन ददाकों से अधिक प्रसिद्ध भो है, भतएव 
'लैग्विस्टिक्स' के स्थान पर हिन्दा में भाषा-विज्ञान! का प्रयोग ही उचित माना जा 
सकता है। या भाषा-शास्त्र'! याइस तरह के अन्य नामो में कोई अशुद्धि नहीं है, किस्तु. 
एक विज्ञान के लिए एक ही शब्द निरिचत कर लेना स्पप्टता आदि को दृष्टि से अधिक 
अच्छा रहता है।* 
भाषा-विज्ञान विज्ञान हूँ या कला ? 

नाम से तो यहा ज्ञात होता है कि-भापा-विज्ञान अवश्य हु शुद्ध रूप में, एक 
विज्ञान है, पर यथार्थतः यह बात नहीं है। यदि विज्ञान का अथं केवल विश्ुुद्ध या 
प १, डॉ० सकसना ने भाषा-शास्त्र' को लिग्विस्टिक्स के लिए अशुद्ध नाम माता 
है। किन्तु, आज शास्त्र शब्द अपने मूल अर्थ में ही व प्रयुवत हो कर बहुत विस्तृत अर्थ 
रखने रूगा है। यदि भौतिक शास्त्र मे उसका प्रयोग ठौक है तो भाषा झास्त्र' में उसके 
अशुद्ध होने का कोई कारण नही दीखता । 

२- कुछ वर्ष पुर्वे भाषा-विज्ञान विषय पर पं० सीताराम अतुर्वेदी की एक 
ध्लापालोचन' शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई था। इसमें लेखक भाषा-विज्ञान' नाम को 
नुठिवु्ण बतलाते हुए 'भाषालोचन' भाषा--छोचन (+>भाषा परखने की आँख) या, 
भाषा-|>आछोचन (भाषाओं की जाँच या आलोचना) को उचित बंतलाया था, पर 
अब “भाषा-विज्ञान' नाम इतना प्रचलित हा गया है, कि कित्ती अन्य नाम के उसके स्थाव 


पर आते की संभावना कम ही है। 





१० भाषा-विच्ञान 


सम्यक्‌ या विशेष ज्ञान ही है तो भाषा-विज्ञान विज्ञान कहा जा सकता है। पर विज्ञान में 
कुछ और भो बातें जावश्यक हैं। उसमें विकल्प के लिए कोई स्वान नहीं। उसके 
नियम सर्वत्र छाग होते हैं, और उनका फल भी एक होता है। 'नूख्ी लकड़ी जल्लाने 
पर जलती है, या हवा गर्म करने पर हलकी होती है"--विज्ञान के ये घाट्वत्त तियम 
हैं। परन्वु भाषा-चिज्नान में यह निश्चितता नहीं है। मर्म' मौर 'कर्म! एक से सब्द 
हैं; पर, एक का विकास आज 'मरम के रूप में हुला है, दूसरे का काम! के रूप में। 
यदि मर्म' का आज 'माम! रूप मिलता तो शायद भाषा-विन्ञान को सुद्ध-विज्ञान कहा 
जा सकता। दूसरी जोर भाषा-विज्ञान कला नो नहीं है। कला व्यक्ति की कृति है, पर 
मापा! रामाज की कृति है, साथ ही कला का प्रधान कार्य मनोर॑जन, मानव की सोन्‍्दर्य 
अम्बन्धी वृत्ति की तृप्ति करता है, किस्तु भाषा का प्रधान कार्य इससे नर्वथा भिन्न है। 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान' जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कला नहीं, अपितु विधान 
, किन्तु उत्त प्रकार का (०६००६ इणंणा००) नहीं जैसे भौतिकशास्त्र, मणित या रसायन 
शास्म आदि हैं, जिनमें नियम निश्चित हैँ और विकल्प के छिए प्रायः कोई स्यान 
नहीं है। 


दर 


5) 


फ्याकरण और भाषा-विशात्र 

व्याकरण” शब्द का जर्य है टुकड़े-्दुकड़े करना अर्थात्‌ दुकडे-टुकड़ें करके 
उसका ठीक स्वरूप दिखाना।' यह किसी भाषा के टुकड़ेन्टुके करके उसके ठीक स्वरूप 
को दिसाता है। जैसा कि न हरि ने कहा है. (सापुत्वश्ञानचिषपासपा व्याकरण 
स्मृतिः---वाक्यपदीय) यह शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। इस प्रकार 
किसी भाषा के सम्बक जान के लिए व्याकरप सोखा जाता हैं। पहले छोग व्याकरण 
और भाषा-विज्ञान में अधिक बन्तर नहीं मानते थे, इसी लिए भाषा-विश्ञान फो तुलना- 
त्मक्त व्यावसएण ((ण्गाफएगरण् पएट (बजाय ) कहा गया भा, किन्तु संपायंत : 
ने दोनों में पर्याप्त नंद है। यों त्ाम्य भी है। नीने संक्षेप में थे बाते दी जा रही है। 


है 


साम्य 

(१) दोनों का सम्बन्ध साया के अध्ययन से है। (२) व्याकरण के बर्णनात्मक, 
विश्टेपणात्मफ, एऐतिहामिफ आर तुलनात्मक ये चार नेंद होते हैं। भाषानविज्ञान के 
भी इस प्रवाद के रुप हूँ, जैसा कि पीछे संदेत किया जा चुना है। दोनों के देन 
समनामी रूपों में पर्याप्त साम्य है। प्रमुष्तः विश्लेमधान्मक, रेतिहासिक और घुछना- 
तस्मझ बापों में सो भाषा-विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे से झुछ संधों को छोड़ रझार 
धायः मलिक हो जाते है। इसीलिए कुछ स्थेग अब स्थापारण के इन रूपों को भाषा- 
पिधान वा विपय मानते है, तीर प्याददण को व्णनात्मश ख्याकरण सदा सोमित मानते 
हैं, जा कदानित्‌ ठोक भी है। 
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प्रवेश ११ 
मेंद 

(१) भाषा-विज्ञान विन्नान है। बह भाषा का वैज्ञानिक, अध्ययन करता है। 
किन्तु व्याकरण का रूप इससे भिन्न है। वह भाषा का विवेचन तो करता है और 
इस रूप में बह किसी अंश तक विज्ञान या गास्त्र है, पर साथ ही दैनिक जीवन में 
उसकी व्यावहारिक उपयोगिता भी है। उसके आधार पर भाषा का झुृद्ध रूप और 
बोलना, समझता और लिखना आदि सीखते हैं! इस उपयोगिता के कारण किसी भंग 
तक वह कला भी है। स्थीट नो इसलिए व्याकरण को भाषा की कला और विज्ञान 
दोनों ही कहा है । 

(२) व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। उसका ध्यान एक भाषा के रूप 
पर प्रायः रहता है, पर दूसरी ओर यद्यपि मापा-विज्ञान'ं बहु भाषा-न्नान' नहीं है, 
पर उसमें प्रायः एकाधिक भाषाओं की आवद्यकता पडती है।* साथ ही वह अनेक 
भाषाओं के अनेक प्रकार के अध्ययनों द्वारा अनेक थास्त्रों, कलाओं और विज्नानों से 
सहायता छेता अपने सामान्‍य सिद्धान्वों का भी निर्धारण करता है। वह, इस दिला में 
कार्य करता, व्याकरण के भी दाशनिक आधारों की व्याख्या करता है, किन्तु व्याकरण 
में इस प्रकार के सामान्‍य सिद्धान्तों का विवेचन प्रायः नहीं जाता | 

(३) व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा साधु रूप आदि सामने रख 
देता है। वह वर्णन-प्रधान है। भाषा के व्यावहारिक पथ पर उसका ध्यान केचित 
रहता है। कारण या इतिहास आदि पर नहीं; पर भाषा-विज्ञान विवेचन और शोध 
अधान है उसका ध्यान रूप आदि के पूरे-पूरे विवेचन, कारण तथा इतिहास आदि पर 
जाता है। व्यावहारिक पक्ष उसका विषय ही नहीं है। भाषा-विज्ञान सीधे यह नहीं कह 
देगा कि हिन्दी में 'जाना' क्रिया का सामान्यभूत का रूप गया! होगा, जैसा कि व्या- 
करण कहता है। वह जाँच-पड़तालू आरम्भ करेगा और अंत में बतलायेगा कि हिन्दी 
की जा क्रिया से मूलतः गया” का सम्बन्ध नहीं है। वह संस्कृत घात गम्‌' के रूप 
अतः” का विकसित रूप है जब कि जा! का सम्बन्ध संस्कृत धात या से है। आज 
दम! धातु का यह एक ही रूप बचा है, अन्य सारे रूप या या 'जा' के हैं, अतः इसे 
भी जा से सम्बद्ध मान लिया गया है। यदि कोई संस्कृत में एकादश” न कहकर 
“एकदश' कहे तो व्याकरण केवल असाधु प्रयोग कह कर मौन हो जायगा; किन्तु भाषा- 
विज्ञान इसे स्पष्ट करेगा कि 'एकदद्” ही कभी शुद्ध रहा होगा पर वाद में द्वादश' के 
सादृश्य से उसे एकादश” हो जाना पड़ा। व्याकरण मात्र इतना कह कर संतोष कर 

“ हैगा कि बंगला में अपैक्षाकृत छिंग का ध्यान कम रखा जाता है, किन्तु भाषा-विज्ञा न 
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# कुछ अपवादों को छोड़कर वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान इसका अपवाद माना 
व्‌ 


जा सकता है। हे 


# जिमनाबआ गे जद अवा*क मैं 
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” और उसके सुने जाने आदि का अव्ययन होता है। किसो भाषा मे प्रयुवेत घ्वनियों का 
वर्णन भौर विवेचन आदि भो इसी के अंतगत आता है। ध्वनिप्रक्रिया इसका दूसरा 
उप-विभाग है, जिसमे ध्वनि-परिवर्तन या ध्वनि-विकास पर, उसके कारपों और दिश्लाओं 
के विश्लेषण के साथ विचार हीता है। इस अध्ययन के दो रूप हैं : एक तो एऐंतिहासिक 
और दूसरा तुलनात्मक । इसमे एक कुछ को भाषाओं का छेकर घ्वनि-विकास पर विचार 
कर नियम-निर्धारण हाता है। प्रिम-नियम का सम्बन्ध इसो से हैं। इसमें एक भाषा 
के इतिहास का भा ध्वनि का दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। 

घ्वनि-विज्ञान के अन्तर्गंत्त फोनीमिक्स, आदि कुछ नये उपधिभाग भो हूँ, जिन 
पर आगे ध्वनि-विज्ञान के अध्याय में प्रकाश दाला गया है। 
(५) अमं-विशान 

भाषा का शरार वध्कय से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होता है। इसके 
बाद उसकी आत्मा पर विचार करना पड़ता है। आत्मा से हमारा तात्पय अ्थ॑' से 
है। शब्दों के अर्थ का विवेचन आधुनिक भाषा-विज्ञानविदों के अनुत्तार भाषा-विज्ञान 
के क्षेत्र का न हाकर दर्शन के क्षत्र का है। किन्तु यह मत उचित नहीं माना ज॑ 
सकता। भाषा-विज्ञान का विवेच्य भाषा है, और भाषा का आत्मा है उसका अर्थे। एंस। 
स्थिति में वागय, शब्द, ध्वनि आदि पर विचार--जा मात्र द्वारार या बाह्य हँ--बदि 
भाषा-विज्ञान का विपय है तो अर्य--जो भाषा को आत्मा है--पर विचार तो और भो 
आवदयक विपय है, और शत्य तो यह है कि उसके विश भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
निश्चय ही अधूरा है। अथ का अध्ययन भा वर्णनात्मक, तुझुनात्मक और ऐतिहासिक 
तानी हो रूपों में हा सकता दहै। अर्व-विज्ञान में शब्दों के अय॑ में विकास और उनके 
कारणों पर प्रमुख रूप से विचार किया जाता हैं। साय ही अर्थ और घ्यति के सम्बन्ध 
आदि का भी विवेचन किया जाता हूँ। 


(ख) ग्रौष 


(१) भाव की उत्पत्ति 

भावा-विज्ञन का सबसे अधिक स्दामादिक, आवश्यक पर विचित्र प्रदन भाषा 
की उत्तत्ति का है। इस पर विदानों ने तरह-तरह से विचार कर, स्नेक सिद्धान्तों दा 
प्रत्तिपादन किया है। आवुनिक काठ के आधेजागश विद्वानू तो इस प्रश्व को भापा-विज्ञान 
के; जन्तर्मत मानते ही नहीं; पर इस उचित नदी कहा जा सफता। जब भाषा का पृ 
जादन हमारे अध्ययन का विषय है तो उसके उनमे के प्रश्व को हम से टुकरा समसे 
हैं? हां, इसका अध्यपन कठित अवश्य हैं, और यहा कारण है कि इद्का कोई िस्थित 


उत्तर हम नहीं पा सरे हूँ कौर ने निउट भविष्य में ही इसकी कोई साझा है। 


प्रवेश !्प्‌ 


(२) भाषाओं का वर्गीकरण 
ऊपर के प्रधान विभाग के अन्तगंत कहे गये पाँचों उपविभागों (वाक्य, रूप, 
शब्द, घ्वनि तथा अर्थ-विज्ञान) के आधार पर भ्स्तुत शीप॑क के अंतर्गत हम संसार को 
भाषाओं का तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन कर उनका वर्गीकरण करते है। 
इसी आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन-कौन भाषाएँ एक कुल की हूँ । 
साथ हो इससे अर्थ या ध्वनि सम्बन्धी अनेक गृत्यियों पर भो प्रकाश पड़ता है। तत्वतः 
यह भापा-विजान का स्वतस्त्र विभाग ने होकर उपयुक्त पाँचों विभागों के आधार 
पर अध्ययन का एक पृथक्‌ कक्ष मात्र है। 
(३) भाषा-भूगोल (7/गह8प्पंडघं० ७९०४7४०४१ ) 
इसमें किसो भाषा-क्षेत्र (के भौगोलिक विस्तार) का ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ. 
तथा शब्द आदि को दृष्टि से अध्ययन करके उसे भाषाओं और बोलियों में बाँदा जाता 
है। उत्तरी भारत में भारतीय आर्य-भाषा-परिवार को कितनी भाषाएँ हैं और उसकी 
कितनी वोलियां तथा उपबोलियां है, एवं उनकी निश्चित सीमाएँ क्या है, इस प्रकार 
का अध्ययन इसी के अंत्त्गमंत आता है। इसमें आवश्यकतानुसार वर्णनात्मक, तुल- 
नात्मक और ऐतिहासिक, भाषा के अध्ययन को तीनों ही पद्धतियों को अपनाना पड़ता 
है। भाषा-विज्ञान को 'बोलो-भूगोल' नाम से प्रसिद्ध शाखा भी यथार्थतः इसो के अंतर्ग त 
आती है। इन दोनों के आधार पर भाषा या बोलो आदि के एटलरूस भी बनाये जाते 
हैं, जिनमें ध्वनि', रूप, वाक्य, अर्थ या शब्द-विषयक विशेषताएँ दिखाई जाती है। क्षेत्र- 
पद्धति, शब्द-भूगोल भादि भी इसके अंतर्गत या इसी से सम्बद्ध है। यह भी वस्तुत; 
पाँच प्रमुख अध्ययनों या विभागों का भौगोलिक स्तर पर भ्रयोग मात्र है। 
(४) भाषाकालक्रम-विज्ञान (000:0००४7०7००४१ ) 
सांख्यिकी (508858०७) या गणनाशास्त्र के आधार पर अनेक विज्ञानों में बड़े 
उपयोगी निष्कर्प निकाले जाने लगे हैं। भाषाकालक्रम-विज्ञान भाषा-विज्ञान में गणना- 
शास्त्र के आधार पर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को ज्ञात करने की पद्धति है, जिन्हे 
ज्ञात करने के भाषा-विज्ञान के पास अभी तक निश्चित और वैज्ञानिक साधन नही थे । 
इसमें आधारभूत शब्द-समूह में पुराने और नये तत्वों के आधार पर किसी भाषा की 
आय आदि का पता लगाया जाता है। अभी तक यह शाखा अपने वाल्यावस्था में है। 
देसको निष्कर्पों के सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ एक मत भी नही है । 
(५) भाषा पर आधारित प्रागंतिहासिक खोज ( /गड्पंड० ए०३९०१।००१९ ) 
इसमें भाषा के आधार पर प्रागतिहासिक काल की संस्कृति ह का अध्ययन किया 
जाता है। मनुष्य के पास उस काल के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिए अभी तक कोई 
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भौर उस्तके सुने जाने आदि का अध्ययन होता है। किसी भापा में प्रयुवत ध्वनियों का 
वर्णन जौर विवेचन आदि भो इसी के अंतगत आता है। ध्वनि-प्रक्रि। इसका दूसरा 
उप-विभाग है, जिसमे ध्वत्ति-परिवर्तत या ध्वनि-विकास पर, उसके कारणों और दिशाओं 
के विश्केंपण के साथ वचार होता है। इस अव्वयन के दो रूप हूँ ; एक तो ऐतिहासिक 
और दूसरा तुलनात्मक । इसमें एक कुल को भाषाओं का लेकर घ्वनि-विकास पर विचार 
कर नियम-निर्धारण हाता है। प्रिम-नियम का सम्बन्ध इसो से है। इसमें एक भावा 
के इतिहास का भा ध्वनि का दृष्टि से अव्ययन किया जाता है। 
घ्वनि-विज्ञान के अन्तगंत फोनीमिक्स, आदि कुछ नये उपविभाग भो है, जिद 
वर आगे ध्वनि-विज्ञान के अध्याय में प्रकाश डाला गया है। 
(५) अ्॑-विज्ञान 
भापा का शर्तर ववय से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होता है। इसमे 
बाद उसकी बत्मा पर विचार करना पड़ता है। आत्मा से हमारा तात्पय 'जर्थ' छे 
है। शब्दों के अर्थ का विवेचन आधुनिक भाषा-विज्ञानविदों के अनुसार भाषा-विज्ञान 
के क्षेत्र का न हाकर दर्शन के क्षत्र का है। किन्तु यह मत उचित नही माना ज॑ 
पकता। भाषा-विज्ञान का विवेच्य भाषा है, भर भाषा का भात्मा हूँ उसका अर्थ। एंस। 
स्थिति में वाक्य, दाइद, ध्वनि आदि पर विचार--जा मात्र शरार या बाह्य ई---यदि 
भ्रापा-विज्ञान का विपय है तो अर्थ--जो मापा को आत्मा है--पर विचार तो और मो 
आवश्यक विपय है, और सत्य तो यह है कि उसके विला भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
नद्चय ही अपूरा है। अथे का अध्ययन भा वर्णनात्मक, तुलनात्मक और एंतिहासिक 
तावनो हो झत्रों में हा सकता है। मर्य-विज्ञान में शद्दों के अर्थ में विकास और उनके 
कारणों पर प्रमुख रूप से विचार किया जाता हू। साथ ही बर्थ और ध्यति के सम्बन्ध 
कांदि या भी विवेचन किया जाता है। 
(स) ग्रौण 
(१) भाषा को उत्पत्ति 
, भावा-विज्ञान का सबसे अधिक स्वानाविक, भावश्यक पर विचित्र प्रदत भापा 
की उतात्ति का हैं। इस पर विद्वानों ने तरह-तरह से विचार कर, अनेक सिद्धास्तों मद 
प्रतिपादन किया है। आधुनिक कार के काधकाद पिदानू तो इस प्रश्न को भाषा-वितान 
के कषग्तर्गत मानते ही नहीं; पर इसे उचित नहीं कहा जा सकता। जब नापा का पूरा 
जंबन हमारे अध्ययन वन बिपय हूँ तो उसके जन्म के प्रइठ् बी हुम बीस ठबारा सबसे 
है ? हो, इसफा अध्ययन कठिन अबध्य है, और यहां कारण है कि इसका कोई निप्िचित 
उत्तर एम नहीं पा सके हैं औजौर न निकट भव्य में ही इसकी कोई जाशा है । 


प्रवेश प्‌ 


(२) भाषाओं का वर्गीकरण 
ऊपर के प्रधान विभाग के अन्तर्गत कहे गये पाँचों उपविभागों (वाक्य, रूप,. 
शब्द, व्वनि तथा भर्य-विज्ञान) के आवार पर प्रस्तुत झीरपक के अंतर्गत हम संसार को 
भाषाओं का तुलतात्मक और एंतिहासिक अध्ययन कर उनका वर्गोकरण करते हूँ।. 
इसी आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन-कौन भाषाएँ एक कुछ की है।. 
साथ हो इससे भर्य या ध्वनि सम्बन्धी अनेक गृत्यियों पर भो प्रकाश पड़ता है। तत्वतः 
यह भाषा-विजान का स्वतस्त्र विभाग ने होकर उपर्यूय्त पाँचों विभागों के आावार 
पर अध्ययन का एक पृथक कक्ष मात्र है। 
(३) भाषा-भूगोल (/ंग8ण॑5४० 9००६४709 ) 
इसमें किसो भाषा-क्षेत्र (के भौगोलिक विस्तार) का ध्वति, रूप, वाक्य, अर्थ: 
तथा शब्द आदि को दृष्टि से अध्ययन करके उसे भाषाओं और वोलियों में बांटा जाता 
है। उत्तरी भारत में भारतीय भार्य-भाषा-परिवार को कितनी भाषाएँ हैं और उसकी 
कितनी बोलियाँ तथा उपबोलियां हूँ, एवं उनकी निश्चित सीमाएँ क्‍या हैँ, इस प्रकार 
का अध्ययन इसी के अंतगंत आता है। इसमें आवश्यकतानुसार वर्णनात्मक, तुल- 
नात्मक और ऐतिहासिक, भाषा के अध्ययन को तीनों ही पद्धतियों को अपनाना पड़ता 
है। भाषा-विज्ञान को वोलो-भूगोल' नाम से प्रसिद्ध शाखा भी यथार्थतः इसी के अंतर्ंत्त' 
आती है। इन दोनों के आधार पर भाषा या बोलो आदि के एटलस 'भी बनाये जाते 
हैं, जिनमें व्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ या शब्द-विपयक विश्येपताएँ दिखाई जाती हैं। क्षेत्र 
पद्धति, शब्द-भूगोल भादि भो इसके अंतर्गत या इसी से सम्बद्ध हँ। यह भी वस्तुत;. 
पाँच प्रमुख अध्ययनों या विभागों का भौगोलिक स्तर पर प्रयोग मात्र है। 
(४) भाषाकालक्रम-वित्ञान (00 ६(००॥४४0700०४9 ) 
सांख्यिकी (8:2#58०5) या गणनाशास्त् के आवार पर अनेक विज्ञानों में बड़े 
उपयोगी निष्कर्ष निकाले जाने लगे हैं। भापाकालक्रम-विज्ञान भाषा-विज्ञान में गणना-- 
शास्त्र के आवार पर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को ज्ञात करने की पद्धति है, जिन्हें 
ज्ञात करने के भाषा-विज्ञान के पास अभी तक निददिचत और वैज्ञानिक साथन नहीं थे।. 
इसमें आधारमत शब्द-समूह में परराने और नये तत्वों के आवार पर किसी भाषा की 
आय आदि का पता लगाया जाता है। अभी तक यह शाला अपने वाल्यावस्था में है। 
हंसके निष्कर्पों के सम्बन्ध में सभी विद्वान एक मत भी नहीं हैं । 
(५) भाषा पर आधारित प्रागेतिहासिक खोज ( [गाहपं5ध० एथे०००्ता।00०6 ५) 
इसमें भाषा के आधार पर प्रागतिहासिक काड की संस्कृति काठ टयवत किया * 
जाता है। मनुष्य के पास उस काल के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिए अभी तक कोई: 
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साधन नही था, था था भी तो अपर्याप्त, किंतु भाषा-विज्ञान के इस विभाग ने अब एक 
नवीन आशा की किरण दे दी है। अभी तो इसकी शैशवावस्था है, पर संभव हैं कि 
“इस आधार पर हम निकट भविष्य में प्रानैतिहासिक संस्कृतियों का विर्धप परिचय 
पा सके। ह॒ 
(६) लिपि 
लिपि भाषा का अंग न होते के करण प्रत्यक्षटः भाषा-विज्ञान के अंतर्गत न 
आने पर भी उससे असंवद्ध नहीं कही जा सकती, क्योंकि लिखित भाषा में हमें लिपि 
का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण भाषा-विज्ञान के अंतर्गत इसका भी अध्ययन 
“किया जाता है। इसमें लिपि की उत्पत्ति, विकास, शक्ति तथा उपयोगिता आदि पर 
विचार करते हैं। घ्वनि-विज्ञान की सहायता से लिपि के सुधार आदि पर भी भाषा- 
विज्ञान के अंतर्गत विचार किया जाता है। 
हि] 
(५) शाप 
उपर्युक्त प्रधान तथा गीण विभागों के अतिरित् भाषा-विज्ञान के अंतर्गत-- 
(१) भाषा तथा उसके विविध रूप (जैसे बोली, उपभाषा, राजभाषा, रा 
भीपा, कृत्रिम भाषा, विशिप्ट भाषा तथा गुप्त भाषा आदि), 
(२) उन रूपों के बनने के कारण, 
(३) भाषा को अकृति, 
(४) भाषा के विकास के कारण, 
(५) उसके विकास में व्याघात उपस्वित करने वाले कारण, 
(६) भाषा-विज्ञान का इतिहास या भाषा के अध्ययन का इतिहास, 
तथा (७) किसी जीवित भाषा के अध्ययन एवं अध्ययना्थ सामग्री एकम्र करने की 
प्रधाली आदि का भी अध्ययन किया जाता है। 


उपरयुकत विभागों के अतिरिवत फोनीमिक्स (॥०॥८॥॥08 ), सुरविन्ञात 
[ एकाव्पं८5 ) ग्लासेमेटियस ( 00055207005 ), साफोफोनी मिक्स (207 9॥0- 
एगण्गधक्रंप5 ), फॉपविनान ([.०४४००ह/०॥१४५), नामविद्ञान (70०७ ४।० ०४ 
47णग्र३5०5 या ०7077 ४००89 ) , व्यूप्पत्ति बारत्र (॥2/एम्रा00१ ४), हैलीदास्य 
[ $आीज्ञाए४ ), बोलोंबियान ( रगव्एणण्टए ) वोजी-मुगोड ( णित्ौ०८- 
2८०279ए॥5 ) , ग्वरिदिनाःः द्ाइपाद्ोजी (गर8ए४४० १६एणे०/ट ५) ध्ययित 
ली विद्यस [तेगहएफण ठगाण्डधा ९), नापा-विकांस (॥ाएभ्रांइधल जी छत 
एटगए), मुलनात्मय पद्दति (एणआएशबप्रेस्टारालयीएपे ),  छ्षेत्रयदति ६ शीश: 
स्ा८3०0), पुनर्निर्माण [चिटणाउतफ्टार0ा ) , मेटालिग्विस्टिक्स (लावा: प्र 
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8005), एक्सोलिगिस्टिक्स (2ऋणोंगहुप्पं5४०5) , मेटारिसर्च (४९(४7८5९८क०) ४ 
मेटास्प्रॉग ( १४८७५०॥०४), प्रिलिग्विस्टिक्स (शलाग्रहए४६0०5) तथा जाति भाषा- 
विज्ञान (2297079रष्ठणं5४८४) आदि का भी भाषा-विज्ञान की गाखावं या इस 
विज्ञान में स्वतंत्र अध्ययनीय विपयों के रूप में नाम लिया जाता है। 


इनमें फोनीमिक्स, सुर-विज्ञान तथा श्लासेमैटिक्स का सम्बन्ध, ध्वनि से है, 
अतः वे ध्वनि-विन्नान के ही अंग है और इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में उने पर उसी 
अध्याय में विचार किया जायगा। इसी प्रकार कोद-घिश्ञान, ताम-विशञान और 
ध्युत्पत्ति-शास्त्र का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में अब्द के वर्णनात्मक, ऐतिहासिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन से है, अतः उन पर अलूग विचार न करके गब्द -विन्नान के 

तर्गंत विचार किया जायेगा। 

शैली विज्ञान (5:9॥582०5) को जेनेवा, फ्रांस और जमंनी के वहुत से विद्वान्‌ 
भाषा-विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं, किन्तु स्टूरटवेंट, ग्लीसन आदि अधिकांश अमेरिकन 
भाषा-विज्ञानविद्‌ इसे भाषा-विज्ञान के क्षेत्र के बाहर का मानते हैं। यह झास्त्र काव्य- 
शास्त्र के पर्याप्त निकट है। इसमें प्रभाव की दृष्टि से ध्वनि, रूप, शब्द, वावय आदि पर 
विचार किया जाता है। इन आधारों पर इसके ध्वनीय-शैली विज्ञान, (?॥070- 
5987०8), रुपीय शैढी-विनान, . (2र्धणए॥०5:श580०5), भद्दीय वेढी 
विज्ञान ( /४०००४६४४४४०४ ), वावयीय शैली विज्ञान ( 89780(05/9१8॥8) 
तथा अर्थीय बैली विज्ञान ($०००७॥8०-579॥59०5) आदि पाँच उपभेद हो सकते 
अर्थात्‌ इसमें यह देखा जाता है कि साहित्य या वातचीत में प्रभाव की दृष्टि से किस प्रकार 
की व्वनियों, रूपों, गब्दों, वाक्‍्यों या अथों आदि को छोड़ा जाय और किन्हें प्रयुक्त किया 
जाय। इस तरह इसमें चयन-पद्धति एवं उसके आवारमूत सिद्धान्तों पर विचार क्रिया 
जाता है। इस प्रकार का विचार साहित्यिक भाषा के सम्बन्ध में तो होता ही है, राज . 
की बोली जानेवाली भाषा में भी वक्‍ता के सामाजिक स्तर, संदर्भ या विषय आदि की 
दष्टि से रूपों या शब्दों आदि के चयन में पर्याप्त अन्तर पड़ता है। इसी प्रकार विभिष्ट 
प्रभाव के लिए सामान्य भापा में परिवर्तेन करके भा भाषा को आकर्षक बनाया जाता 
है। इन सभी वातों का इसमें विचार किया जाता है। भारत के भाषा: विन्नानविदों में 
डॉ० मसऊद हसन साँ से इस दृष्टि से अपने कुछ छेखों में उर्दू के प्रसिद्ध कवि ग़।लित्र की 
भाषा पर विचार किया हैं। 

बोली विज्ञान में बोली का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन 
ऐतिहासिक, तुलनात्मक और वर्णनात्मक समी दृष्टियों से हो सकता है। भौगोलिक दृष्टि 
से बोली का अध्ययन बोली-भूगौछ के अन्तगंत आता हैं! इस प्रकार ये द्वाना एक 


१. इस दृष्टि से चाल्से बेली का नाम प्रमुख रूप से उल्लेख्य है। 


शक 
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दुसरे से सम्बद्ध हैं, वल्कि बोली-मूगोल को वोछो-विज्ञान का एक अंग मावा जा सकता 
है। भाषा-मूग्रोल प्रावः इन दोनों मध्ययनों को (बोलौ-विज्ञान का चैद्धांतिक तथा जनी* 
ओोलिक अध्ययन अपवाद है) समाहित कर लेता है। इसीलिए प्रस्तुत्त पुस्तक में इन्हे 
अलग स्थान न देकर, इन पर भी वहीं विचार करना उचित समझा गया है। 

िग्विस्टिक टाइपालोजी में भाषाओं का उनकी ध्वनि तथा रूप-विपयक विशेष 
ताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। प्रो० पेई जैसे कुछ विद्वान तो इसमें 
केवल रूप पर हो वर देते हैं, इस प्रकार यह भाषाओं के रूपात्मक या आकृतिमूलऊ वर्गी- 
बारण के अधिक समीप है। ह 

व्यक्षित-बोलो-विकास या लिग्विरिक आंदोजेनी में जैसा कि नाम से विदित 
है किसी एक व्यक्ति को भाषा या बोली-विकास का अध्ययन किया याता है। 

'फिलोजेनी' झब्द मूलतः जोव-विज्ञान का है। इसका प्रथम प्रयोग डा्जित ने 
१८७२ में किसो जीव या जाति के विकास के लिए किया था। यह आंदाणेनो से स्पप्दत' 
पमिन्न है। आंदोजेनी किसी जाति, प्रजाति या जाव के किसो एक (व्यक्ति) का विकास 
है वो फिलोज॑नी पूरे जाति या प्रजाति का विकास। इमो आधार पर 'लिटिवस्टिक फिल्लो- 
जनी या भाषा-विकास का प्रयोग बच होने लगा है जिसका अर्थ है मापाओं का विकास । 
एसिहासिक भाष-विजञान में इसका अध्ययन होता है। 

छुलनात्मक पद्धांत का अर्थ है दो या अधिक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययत 
एवं उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पद्धति। इस पद्धति पर अध्ययन 
एक या कई काछों का हो सकता है। ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान में मो इस पद्धति से 
सहायता छो जाती है। पुनर्निर्माण का अर्थ है एक परिवार को दो या अधिक भाषाओं 
या बोलियो के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उस अन्नात भाषा के स्वरूप का पत्ता लगाता. 
या उसका पुनर्निर्माण करना, जिससे वे दोनों निकली हों और जिसके स्वरूप को 
जानने के लिए अन्य कोई पूर्ण सावन न हो। इसो तुलनात्मक और एंतिहामिफ प्रति 
से इंडो-हिद्ठाइट तथा इडो-यूरोपियन (भारोपीय) आदि अत्यन्त प्रावोन भापात्रों का 
पुनर्तिर्मभाण किया गधा है। 

मैटा-ललिश्विस्टिकर्स वा प्रयोग भाषा-विज्ञान में कई अर्थी में जिया गया है + 
ट्रंगर में इसका प्रयोग अ्थ॑नविद्ञान के छिए किया है, वरवोहि ये उसे भाषा-विज्ञान से: 
बाहर मानते हैं। ठुछ लोग इसका प्रयोग माया-विशान के उस अंग्र के स्थिए करने हूँ 
जिसमें मस्ह॒ति के भत्य अंगों से भाषा के सम्बन्ध का अध्ययन जिया जाता है। छु० 
अन्य छोगो से इसजा प्रयोग भागा के दार्भनिक स्वरूप विश्चन के लिए क्रिया है। 
झत्स, माँ रिस तथा कारञंप आदि त्वोन्‍मास्त्र में इसका प्रयोय हुक चौथे असे में बरसे 
हैं। ही ले लेगार मापा-विशान-वैचा इसपा अयीय साधा के अषध्ययव की टेकटीज या 
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इसी कि अंनर्सनत भाया लंबा 
डिसका नाया के ब्रध्यवन में प्रयोग 


धल्प-व्रिधि+ के अध्ययन के छिः करना 
वारिनापिक बब्दावछी का भी कष्यवन आता 
दहासा डा त्म्ब् नम ठग तय 

द्वाता हू। इव छुछ तय व्ूणणाएडपांम८५, कुछ कोय प्रटाबा८ः०छा्टो] तथा कुछ 


ञ्भे 


च्क्ब 


(पक 


लोग 77/८८७५७7०2 भी कहले 

ऊपर कहा जा चुका हू कि अब्र-विज्ञान छो छुछ लोग मेद्रलिग्विस्टिकस कह- 
क्र उसे नाया-विज्ञान से बाहर रखते हूँ । इसी प्रक्रार फोर्नेदिबस को कुछ छोग 
प्रिल्िम्विम्टिक्द ( ?:लॉपरष्टएणं5825 ) मान कर इसके शुद्ध सैद्धांतिक दप (व्वनि- 
इलनि, ब्वति-अवबब आदि) की भाया-विज्ञान से बाहरे रखना चाहते हैं, पर तथ्य यह 


हैं कि इन्हें माया-विन्ञान से बलग नहीं किया जा मकता। 
जाने-नाया-खिनान (००72 ण5805) बबायंतः मापा-विज्ञान क्री कोई 
झाखा नहीं है। नि-विज्ञान और नाया-विज्ञान का मिखन-स्थत् मान सकते है। 
ट्रमप्र इसे दानों विनानों के सख्वत्थों और कआायनसी प्रभावों क्रा कब्यवन किया 
जाता ह। 
क्षेत्र पद्धति (फीटइ-मेबड] में उन बातों पद विचार किया जाता है, जिनकी 


हे 


न >> 


जानकार कियो जंवित भाषा के ऋव्ययन के छिए, उसके क्षेत्र के लोगों से सुन या पूछ 
कट सामग्री एकत्र करने में अपेक्षित होती 

इस प्रकार हमने नापा-विन्ञान की घावाओं के दूव में सामांकित दुछ अध्यवतों 
का बत्यत संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया । ब्रपेलषमया ठुछ प्रमृस्त- 
मापा-विकास, माया-क्रा्+करम-विनान, तुल्नात्मंक-पद्धसि और 
सतत्त कध्यायों में सक्षपर थे विचाद किया जागेंगा। 
जाधा-विज्ञान के अध्ययन से छान डे 

इस वियय में ऊपर ता आगे भी बतर-तत्र विचार किया गया द्वै) यहाँ सक्षस म 
कुछ प्रमुख को गिवाया जा रहा हे 
(१) अपनी चिट्परिचिता भाया के सम्बन्ध में डिन्रास्ा की वृष्ति। 
(२) एविद्सिक और विद्यपतः प्रार्यविद्यसिक संस्कृति पद प्रकाथ। 
(६) किसी जातिया सम्पूर्ण माववता के मानसिक विकास छा प्रत्यक्षीकटत। 
(४) प्राचीन साहित्य का कब, दक्वाइंस एवं प्रयोग सम्बन्धी अनक समस्यात्ा 


१ 


मी 
डे 
| ४ 
| 
8 
कक 
| 


तो 


का समाधान। 
(५) हिल्व के छिए एक नाथा का [विकास (जैसे ए्सपेरवी आडि)। 


(६) विदेशी भाषात्रों के सीखने में ध्वनि आदि का ठीक लूप जानने 


के करारणं--सत्खता और शान्रता। 


> 


करे अनुयार ) | 


औऑ 4 
# इस नायथा को स्ाटडॉश्याटएथ2८ कहते है (हायन दे 
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(७) अनुवाद करने वालो, स्वयं टाइप करने वाली तथा इसो प्रकार की जन्य 
भद्ीनों के विकास में सहायत्ता। 

(८) भाषा, लिपि आदि में सरलता एवं बुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन- 
प्रिवर्धध करने में सहायता। 

(९) भनोविज्ञान, व्याकरण, प्राचीन भूगोल, शिक्षा, समाज-विज्ञान, दर्शन, 
तथा इंजीनियरिंग (कम्यूनिकेशन) आदि में भाषा-विज्ञान कुछ न कुछ सहायता। 


भाषा-विज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का सम्बन्ध 


(कफ) व्याकरण 

ऊपर भाषा-विमान तथा व्याकरण पर विचार करते हुए हम देस चुके हैं कि 
व्याकरण केवल क्या” का उत्तर देता है--अर्थात्‌ सामग्री संकलित कर देता है और 
फिर भाषा-विज्ञान व्याख्या-प्रधान होने के कारण उस क्या के सम्बन्ध में क्यों, 'कर्व' 
भौर किसे! की जिज्ञासा शान्त करता है। उदाहरणाय॑ व्याकरण हमें बतछाता है कि 
जन्य पुरुष एकबचन के लिए वह प्रयुवत होता है और भाषा-विज्ञान उस धात की खोज 
करता है कि वह क्यों, कव और कैसे प्रयोग में जाया। इस प्रकार हम देखते हें कि 
भाषा-वचिल्ञान के छिए सामग्री व्याकरण प्रस्तुत करता है, पर साथ ही हमें यह भी ने 
भूलना चाहिए कि व्याकरण को आगे बढ़ाने का कार्य भाषा-विज्ञान ही करता है, 
क्योंकि वह जीवित भाषा में आने वाठे विकारों और परिवर्तनों को समझ देता है, 
तत्पश्चात्‌ उसे व्याकरण अपने यहाँ स्थान देता है। जाज भाषा-विज्नान हिस्दी के सम्बन्ध 
में कह सकता है कि उत्तम पुरुष एकचन हम है और बहुबचन है हम छोग। 
परन्तु, व्याकरण अभी तक में! तथा हम को हो घुद्ध मान रहा है। निवनय ही कुछ 
ही दिनों में भाषा-विज्ञान की यह बात बेचारे व्याकरण को स्वीकार करनी परेगी, दवीकि 
श्र यः छोग में के स्थान पर हिम सवा हम के स्थान पर हम लोग का प्रयोग बोल- 
चाल की हिन्दों में कर रहे है । 


(ख) साहित्य 

भाषा-वि्ञान, भाया के अध्ययन के लिए (जोवित भापाओं के जीवित रुष को 
छोड़कर ) सारो सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत, अवेस्तासया प्रीयः साहित्य 
हमारे सामने ने होता तो किस आयार पर भापा-विज्ञान रह बाला था जान पाता कि 
में तोनों भापाएँ किसो एक मूछ सापा से निकली है। इसी प्रदायर यदि आदि काल से 
आधुनिक काल तवः का हिन्दों साहित्य हमारे सामने ने होता तो भाषा-वितान हिल्‍्दी भाशा 
के ऐतिहासिक विकास वा अध्ययन किस प्रकार बर पाता। इस प्रदगर हम देखते हैं 
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कि भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही अध्ययनों में भाषा-विज्ञान को साहित्य 
की सहायता लेनो पड़तो है। सत्य तो यह है कि केवल जोवित भाषाओं के अध्ययन को 
छोड़कर पुरानों या मृत भाषा का, भाषा-विज्ञान चाहे जिस रूप में अध्ययन करना 
चाहे, उसे पग-पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ेगी और जीवित भाषा के सम्वन्ध 
में भी क्यों, कब एवं कैसे! आदि के उत्तर के लिए उसे साहित्य की हो छानवीन 
करनी पड़ेगो । जोवित भाषा यह तो वतला देगी कि भोजपुरी में वादे” शब्द है, पर यह 
कहाँ से आया, इसके लिए भाषा-विज्ञान संस्कृत साहित्य को छानेगा और तव कह सकेगा 
कि इसका मूल संस्कृत शब्द वर्तते' है। या वुन्देखखण्ड की ओर नटखट लड़कों को 
ओना मासी धम 
वाप पढ़ें ना हम 
सुनकर जब भाषा-विज्ञान का कान खड़ा होगा कि यह ओना मासी धम्‌' क्‍या बला है, 
तो प्राचीन साहित्य का अव्ययम ही उसे वतरावेगा कि शाकठायन के प्रथम सूत्र # 
तमः सिद्धभ्‌! का ही यह बिगड़ा रूप है। 
दूसरी ओर साहित्य भी भाषा-विज्ञान से कम सहायता नहीं छेता। भाषा-विज्ञान 
उसके क्लिप्ट अर्थों एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश 
डाछता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। डा० वासुदेव नारायण 
अग्रवाल ने भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर जायसीकृत 'पदमावत' के बहुत 
से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया है साथ ही शुद्ध 
पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता लो है। इस प्रकार साहित्य और भाषा- 
विज्ञान, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। 
(ग) मनोविज्ञान 
भाषा, विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा सम्बन्ध है। भाषा विचारों की 
वाहिनी है और विचारों का सीवा सम्बन्ध मस्तिप्क तथा मनोविज्ञान से है। इस प्रकार 
भाषा की आंतरिक गृत्वियों को सुलझाने में भाषा-विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक 
सहायता छेता है। विशेषत: अर्थ-विज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर हो आधारित है। 
जैसा कि पीछे कहा जा चुक्ता है वाक्य-विज्ञान के अध्ययन में भो मतोविज्ञान से पर्याप्त 
सहायता मिलतो है। इसों प्रकार कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तत के कारण जातने के लिए 
भो हमें मनोविनान को शरण लेनी पड़तो है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारम्मिक रूप को 
जानकारी में भो मनोविज्ञान विश्वेषत्तः वाल-मनोविज्ञान और अविकर्तित लोगों का 
मनीविन्नान हमारो बहुत सहायता करता है। दूसरी ओर मन[विज्ञान भा मापा-विज्ञान 
से कम सहायता नही छेता। पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा कही गई 
ऊल-जलढ बातों के विडेषण--जिसमें भापा-विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है--< 


श्र भाषा-विज्ञान 


हारा ही उनकी मानसिक गृत्तवियों एवं ग्रंथियों का पता लगाया जाता .है। यो भो 
विचारों के चिश्लेपण आदि में उसे भाषा-विज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है। 
क्षव तो दोनों के सम्मिलित अध्ययन के कूप में मनोविजान की एक नई साला विक- 
सित हो गई है, जिसे भाषा का मनोविज्ञान, भाषानमनोविज्वान (ए8णंशा० ए४/००- 
089 ) या 'साइकोलिग्विस्टिक्स' ( ए59णाणेगहुप्पेड्पं८5 ) कहते हे । 


(धघ) शरीर-विज्ञान 

भाषा मूद्ध से निकलो ध्वनि है, अतएवं भाषा-विज्ञान को हवा भीतर से कैसे 
चलती है, स्व॒र-यन्त्र, स्वर-तन्त्री, वानिकविवर, कौवा, तालु, दाँत, जीभ, भोठ, कँठ, 
मूर्डा तथा ताक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि 
का ग्रहण होता है; इन सव का अध्ययन करना पडता है और इसमें शरोर-विज्ान ही 
उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण बाँख से होता है, अतएवं इस प्रक्रिया 
का भी अध्ययत भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत ही है और इसके लिए भो उसे शरोर-विजञान 
का ऋणी होना पड़ता है। 


(2) भूगील 

भाषा-वित्ञान से भगोल का भी पनिप्ठ सम्बन्ध है। कुछ लोगों के अनृत्तार 
स्थानीय भौगोलिक परिस्यिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली 
जाने बाली भाषा में वहाँ के पैडमीघे, जातवर, पक्षी तथा अन्न जादि के लिए शब्द 
जवध्य मिलते हैं, पर यदि उनमें किसी की समाप्ति हो जाय तो उसके नाम का चहाँ 
को भाषा से भी लोप हो जाता है। सीमछता' भन्‍द का जाज हमारों जीवित मापा में 
मे पाया जाना सम्मवबतः भौगोलिक कारण से ही है। 

किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होता, भाषा में कम विकास 
होना तबा किसी स्पान में बोलियों वा अधिक होना भी भीगोचिक परिस्थिति पर ही 
निर्भेर करता हैं। जहां दर्गम पहाई एवं रेगिल्तान होंगे सवा गहरे समंद्र होंगे रचभावतः 
इनके दोनों और के लोगों में सम्पर्क कम हो सकेगा, लतएव भाथा के प्रसाद वा उत्तम 
परियततेन को सम्भावना कम होगी। पहाट तथा जंगली लोगों में क्षापस में कम मिलने 
के कारण ही प्रायः भिन्न-भिन्न बोलियों का विकाग हों जाता #। 

भूगोल देशों, नयरों, बदियों तथा प्रात आदि के मामों कि रूप में माधानविशान 
वो अध्ययन को बड़ी सतोरंजद सामग्री प्रदान करता #। 

मर्द-धिचार में भो भगोंद माप:-विनास वी सहायता परता है। उस को अर्च 
भैसा मे उठा कैसे हो, गया संथा उऊंघय पा अधथ पढ़ और 'नसका हो हर्यो 
हम जादि समस्याओं पर विचार करने में मो भगोद की सहायता अपेश्षिस है3 आधा 


बज 


प्रवेश , २३ 


विज्ञान की शाखा भाषा-भूगोल' तो भूगोल से और भी अधिक सम्बद्ध है और इसको 
अध्ययन पद्धति भो भूगोल की पद्धति पर ही बहुत कुछ आश्रित है। 

दूसरी ओर किसी जगह के प्रागंतिहासिक काल के भूगोल के अध्ययन में भाषा- 
विज्ञान भी पर्याप्त सहायता देता है। 


(च) इतिहास 

इतिहास का भो भाषा-विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतिहास के तीन रूपों 
को लेकर यहाँ भाषा-विज्ञान से उसका सम्बन्ध दिख़लाया जा रहा है। 

(१) राजनीतिक इतिहास--किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना 
दोनों हो देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं में कई हजार 
अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में कई हजार भारतीय शब्दों का . 
प्रवेश, भारत की राजनीतिक परतन्त्रता या इन दोनों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध 
का ही परिणाम है। हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की तथा पुर्तंगाली शब्दों के आने 
के कारण जानने के छिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का हो सहारा लेना पड़ेगा। 
पूर्वी द्ीपसमूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में संस्कृत झब्दों का आधिक्य, भी 
भारत से वहाँ के सांसक्षतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध की ओर स्पष्ट संकेत करता 
है। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषा-विज्ञान दोनों एक दूसरे के अध्ययन 
मे सहायता पहुँचाते हैं। 


(२) धार्मिक इतिहास--भारत में हिन्दी-उर्दू समस्या धर्म या सांग्रदायिकता 
को ही देन है। धर्म के रूप के परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ का 
लछोक-धम से उठ जाने का ही फल है, कि यज्ञ से सम्बन्धित अनेक शब्द जो कभी जीवित 
भाषा में प्रचलित रहे होंगे, आज भज्ञात्त हैं। व्यक्तियों के नामों को भी धर्म प्रभावित करता 
है। इस प्रकार धर्म से व्यक्तिवाचक नामों पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक इतिहास ही इस 
प्रश्न का उत्तर देता है कि क्‍यों बंगाली तथा मराठी में न्नज भाषा के भी कुछ रूप आा 
ये हैँ या एक ही गाँव के रहने वाले हिन्दू की भाषा क्यों अपेक्षाकृत अधिक संस्क्ृत- 
मिश्रित है तो मुसलमाव की भाषा अधिक अरबी-फारसी-मिश्रवित है। धर्म के कारण 
ही बहुत-सी बोलियाँ अन्यों की तुलना में महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाती हैं। मध्ययुग 
में ब्रज, अवधी के महत्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में ही मिलता है। दूसरी 
ओर धर्म के प्राचीन रूप की बहुत सी गृत्यियाँ भाषा-विज्ञान से सुलझ जाती हूँ। एक 
देश के दूसरे देश पर धार्मिक प्रभाव के अध्ययन में धर्म से सम्बद्ध शब्दों का अध्ययन 
बड़ी सहायता करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से सहायता छेते हैं। 

(३) सामज़िक इतिहास--सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराओं का भी भाषा 
यर प्रभाव पड़ता है, और दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता 


र्४ड भाषा-विज्ञान 


है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान तथा सामाजिक इतिहास भी एक दूसरे के त्हायक है। 
प्राचोन साहित्य में पति-विहीन स्त्री के लिए 'विववा' शब्द है, पर पत्नो-विहीन पति 
के लिए कोई शब्द नहीं हे। यह सामाजिक व्यवस्था का हो परिणाम है। पुरुय स्त्री 
के मरने पर फिर शादी कर छेता था, अतः उसके लिए पत्नो-विहीन रूप में किसी नाम 
की आवश्यकता नही थी, पर दुसरी ओर पत्ति के मरने पर पत्नी को आजीवन उत्ती रूप 
में रहना पड़ता था, अतः उसके लिए एक नाम आवश्यक था। प्रा्गंत्िहासिक काछ 
के समाज के अध्ययन के लिए तत्कालीन भाषा से पर्याप्त सहायता ली जाती है। 
भारोपीय परिवार की भाषाओं के अध्ययन के आधार प्र मूल भारोपीय छोगों की सामा- 
जिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भाषा के आधार पर की गई प्रायेतिहासिक 
खोज भी इसी प्रकार का अध्ययन है। 


भारतीय भाषाओं में माँ, बाप, वहिन, चाचा तथा भाई आदि के अतिरिक्त 
साला, बहतनोई, मौसी, मौसा, फूफा, परदादा, मामा, ससुर तथा सास जैसे शब्द भी 
है, पर योरोपीय भाषाओं में इनके लिए अल्ग-अछ्ग शब्द नहीं है, आवश्यकतानुत्तार 
उन्हें जोड़-जाइकर वनाना पड़ता है। यह भी सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। 
इस भाषा-वैज्ञानिक तथ्य से इन दोनों देशों के समाज पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
संस्कृत मे मौसी और बूमा के लिए मातृ स्वसा' और 'पितृस्वसा' शब्द हूँ पर मौसा 
मौर फूफा के लिए नही हूँं। इससे तत्कालोन कौदुम्बिक व्यवस्था पर यह प्रकाश पढ़ता 
है कि परिवार में फूफा और मौसा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। इसीलिए उनके 
: लिए किसों माम की आवश्यकता का अनुभव उस युग में हुआ ही नहीं। बाद में जत्र 
उनका स्थान हो गया तो मौसा और फूफा' जैसे दाब्द धना लिए गये। एस प्रकार 
ये दोनों एक दूसरे के अध्ययन में हाथ बेंटाते हूँ । 
(छ) भौतिकशसस्त है 

भनुष्य जब कुछ कहता है तो ध्वनि उसके मुंह से निकलने के बाद और किसी 
कै; कान तक पहुँचने के पूर्व माकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन उहटूरों का 
अध्ययन करने में भौतिक द्ात्त्र ही हमारी चहायता करता है। वह बतलाता है फ्रि 
में छागरे किस प्रकार की होती हूँ तथा अन्य ध्वनियों एवं भाया-ध्वनियों की लट्टरों में 
क्या अन्तर होता है। प्रयोगात्मक ध्वनिमास्थ (:5एलागलाएयां शीणरार पंठ5) कल 
अध्येता भाषा-पविज्ञाव के इस दोत्र के अध्ययन में भौतिकद्ास्त से बुत स्थन उठ 
रहे है। स्वर-्व्यंजन क्षादि के सात्विकः रूप पर भीतिकशातप दे? आधार पर इधर बदुत 
प्रयाश डाला गया है। 
(ज) तरोशार्त 


का भाषा: विज्ञान पकीई से मोना सम्बन्ध से 5 सर < पाया 
सर्ईदारप का भाषा-विज्ञान से कीई बहुत गीला सम्बन्ध मो नही है पर भाजा- 


प्रवेश र्प्‌. 


विजान वर्णनात्मक विपय न होकर व्यास्या-प्रधान है और व्याख्या में विना तक के 
काम नहीं चल सकता, अतएवं उसे तकंशास्त्र का ऋणी होना ही पड़ता है। यास्क्र 
मुनि ने अपने अर्थ-विज्ञान विपयक प्रसिद्ध प्रन्य 'निरुक्त' में तकंशास्त्र से बहुत सहायता" 
५ है। दूसरी ओर तर्कशास्त्र भी भाषा-विज्ञान का कम ऋणी नहीं है। तक भाषा 
के ही सहारे चलता है, अतएवं उसे अपने अव्ययन में बड़ी सतर्कता से प्रति क्षण: 
अपने सामने आने वाले शब्दों एवं वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ती है। 


(स) मानव-वित्ञान 


मानव-विज्ञान में मानव के विकास का विविब दृष्टियों (मर्यादा, सामाजिक 

मतोविज्ञान, धर्म, अन्धविद्वास तथा पर्व आदि) से अध्ययन किया जाता है और 
भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है, अतएव दोनों ही एक-दूसरे से अपने अध्ययन 
के लिए सामग्री छेते हैं। उदाहरणार्थे मनुष्य में तरह-तरह के अन्धविश्वास घर करते” 
रहे हैं, जिनका लेखा-जोखा मानव-विज्ञान में मिलता है। इन अन्वविश्वासों का भाषा 
पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में जिनके दोन्‍्चार लड़के मर जाते हैं उनके 
लड़कों को जीवित रखने के लिए लोग अधिकतर रद्दी नामों से पुकारने लगते हैं जैसे” 
जोखू (उसे तराजू में जोख या तौलकर) , छेदी (उसकी नाक छेदकर), वेचू ( उसे दो- 

बार पैसे में किसी दूसरे के हाथ बेचकर), घुरह (कूड़ा), कतवाह (कड़ा), अलियार 
(कड़ा) या लेढ़ा (रही) भादि। स्त्रियाँ अपने पति का नाम नहीं छेतीं और उसे घुमा- 
फिराकर किसी और रूप में पुकारती हैं। इसी प्रकार माँ-बाप अपने बड़े छड़के का नाम 
नहीं छेते। अन्यविद्वास के ही कारण बिच्छू को टेढ़की', साँप को “जेंवर' (रस्सी) या 
कीरा', लाग्य को 'मिट्टी' तथा चेचक को 'माता' कहते हैं। पाखाना के लिए जितने 
भी नाम हैं उसे घुमा-फिरा कर कहने का प्रयास है। उदाहरणार्थ छिया (घृणित), 
पाखाना (पैर रखने की जगह) , टट्टी (आड़ की जगह) तथा झाड़ा (झाड़ी में जो हो) 
आदि। क्रिया रूप में भी इसके लिए घुमा-फिराकर ही प्रयोग मिलते हैं। जैसे वहरे' 
जाना (औरतें 'पाखाना जाने के लिए कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग करती” 
हैं। इसका अर्थ वाहर जाता है), दिसा जाना, जंगल जाना, नही जाना, मैदान जाना, 
निपटने जाना, तथा फराकत होने जाना आदि। 


अन्वविश्वास के अतिरिक्त और भी सामाजिक मनोविज्ञान से सम्बद्ध बहुतन्सी , 
गुत्थियाँ हैं, जिनके उदाहरण भाषा में मिलते है और उनके स्पप्टीकरण के लिए भाषा- 
विज्ञान को मानव-विज्ञान की शाखाओं-प्रशाखाओं का सहारा लेता पड़ता है। उदा- 
हरणार्थ अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने लिए दिवानां प्रिय: का प्रयोग किया है, 
पर वाद में संस्कृत के अन्धकारों ने इसे मूर्ख का पर्याय बना दिया है। द्रविड़ भाषाओं 
में पिल्ले! या पिल्लई' अच्छे शब्द हैं और इनका प्रयोग नामों में भी किया जाता 
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के यम आ ॥ कपल वमरेजानकनल कसम नतपोतिफतितो डर उकरापनननमरणक 3५५ 0 मध् आवरण पल सके 
के ४४ अध पिताशभ हा. 
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है, पर हिंद पेश मे 'फिहा कुत्ते के वचच को कह हैं। झमेद को एज शुपाओं 
'में अगुर' का अर्थ देवता है, पर परवर्ती काठ को ऋषाओं में एहर। बह गदर 
का पालि सहित मे प्रयोग बरे धर्म में है पर सलृत गे बच वर्च में। एन मी 
के कारण बातने के हिए भापा-विजान को मानवरनितान ये हहाझगा ऐैग़ी पड्ी 
है। भाषा को उपपत्ति और उसके प्राचीत रुप तथा लिप की उसति आदि मे 
'अध्ययतर में भी मागव-वितान मे सहायता मिक्ती है। 
इनके अतिरित मंलृति-अध्यन, वि्षाशास्त, मांख्िों ता पठान 
जादि बंध मो कह मे जनों या अध्ययनों का सब भापा-विज्ञान पे है। 


अध्याय 
भाषा २ 


भाषा की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक रूप 


आपा की उत्पत्ति 
जव हम भाषा पर विचार करने चलते हैँ तो स्वभावत: पहला प्रश्न यह उठता 
है कि भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे | इस प्रइव पर विचार अत्यंत्त प्राचीन काल से होता 
आया है पर अब भाषा-विन्ञान-वेत्ता इस प्रइन को भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का नहीं 
मानते। कोई इसे मानव-विज्ञान के क्षेत्र का मानता है, तो कोई प्राचीन इतिहास का। 
कुछ लोग ऐसे भी हैँ जो कहते हैं कि भाषा-विज्ञान एक विन्नान है, अतः उसके अंतर्गत 
विचारणीय विषय केवल वे हो सकते है, जिन पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक और 
ठोस आवार हो, किन्तु भाषा की उत्पत्ति--जो कदाचित्‌ छातों वर्ष पूर्व हुई थी--पर 
विचार करने के छिए ऐसे आधार का अभाव है, केवड अनुमान हो किया जा सकता 
है, अतएवं यह भाषा-विज्ञान का अंग नहीं माना जा सकता। इन्हीं सव बातों के कारण 
अव से लगभग एक सदी पूर्व (१८६६ ई० में) जब पेरिस में भाषा-विज्ञान परिषद्‌ 
(7.६ 80५०(४ १6 [.॥78758 0४८) की स्थापना की गई तो संस्थापकों ने परिषद्‌ 
के परिनियमों (सेक्शन २) में स्पप्ट बब्दों में भाषा की उत्पत्ति पर विचार आदि करने 
पर प्रतिवन्ध लूगा दिया और इस प्रकार इस प्रश्न को सदा-सर्वदा के लिए भाषा-विज्ञान 
से निकाल देने का प्रयास किया। उसके वाद भी अन्य अनेक विद्वानों ने इस प्रकार 
के मत व्यक्त किय्रे और आज तो प्रायः सभी मूर्द्धन्य विद्यान्‌ इस सम्बन्ध में एक मत 
सहेँ कि इस प्रश्न का स्थान भाषा-विज्ञान में नहीं है। किन्तु इस प्रतिवन्‍्ध और उपेक्षा 
के बावजूद भी इन सौ वर्षों में यह प्रइन वार-वार उठाया गया है और यह कहना भी 
अनुचित न होगा कि न केवल उठाया गया है, अपितु प्रायः हर दशक में इस सम्बन्ध 
में एक-दो नये सिद्धान्त था पुराने सिद्धान्तों की तवीन व्यास्याएँ हमारे समन रक्खी 
१ई हैं। वात बड़ी सोबी है। जब भाषा-विजञान भाषा' का विजन है तो निश्चय है 
भाषा' का पूरा इतिहास और उसका हर रूप भाषा-विज्ञान के अव्ययन का विषय है। 
ऐसी स्थिति में भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप के अध्ययन को निश्चय 
ही इससे अलग नहीं किया जा सकता। और यह तक कि विचार करने के लिए 


२८ भापा-विज्ञान 


सामग्री का अभाव है, अतः उसे विपय से अलग माना जायगा, कोई तर्क नहीं है। 
विचार करते रहने से तो सम्भव है इस दिला में हम कुछ आगे बढ़ते रहें--जैसा कि 
मनोविज्ञानवेत्ता तथा मानव-विज्ञाननिद्‌ कर रहे है--किन्तु छोड़ देने पर तो यह प्रस्‍न 
जहाँ का तहाँ रह जायगा। 
जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इस प्रइव पर अत्यन्त प्राचीन काल से 
विचार होता आया है और छोगों ने कई वादों या रिद्धान्तों को इस प्रइन के उत्तर- 
स्वरूप संसार के समक्ष रक्खा है। ये सभो वाद या सिद्धान्त सीधे यह वतलते हैं कि 
अमुक प्रकार से भाषा को उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ ये सोधे जन्म को पकड़ने का प्रयास 
करते हूँ, इसों कारण इनको अत्यक्ष मार्ग! के अंतर्गत रकख्ा जाता है। दूसरों ओर 
भाषा के आरम्भ तक पहुँचने का एक 'पराक्ष मार्ग! भो है। परोक्ष मार्ग! में जन्म पर 
दृष्टि न ले जाकर भाषाओं के वर्तमान रूप पर दृष्टि ले जाई जातो है और उनके 
ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन आदि के आधार पर धघोरें-धोरे वर्तमान से भूत 
की ओर चला भाता है। इससे भाषा को उत्पत्ति पर तो प्रकाश नहों पड़ता १२ उसके 
आरम्भिक रूप का कुछ अनुमान अवश्य ऊूग जाता है। यहां दोनों मार्गों को संक्षेप में 
, देखा जा सकता है। 
(क) प्रत्यक्ष मार्ग 


भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचोनतम विचार यूनानियों द्वारा व्यक्त किये 
गये हैं। ओल्ड टेस्टामेट में भी इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बाते कहों 
गई है। इसी प्रकार भारत, मित्र, अरव तथा अन्य देशों को घामिक तथा भाषा-शास्त 
विषयक पुस्तकों में भाषा का उत्तत्ति के सम्बन्ध में कुछ व कुछ बारें मिल जाती हैं) 
१८वीं सदी के पूर्व के व्यक्त लगमग सारे मत दिव्य विद्धान्त (आगे देसिये) के अंतर्गत 
जा सकते हैं। १८वों सदो में इस प्रझत पर कई भापा-विज्नानवेत्ताओं तथा अन्य क्षेत्रों 
के विद्वानों मे गम्भोरता से विचार किया। इन विद्वानों में गरियाम्बध्स्टा, ब्रासेस, कांडि: 
छाक, झूसो तथा हरईड र के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैँ। इनमें भो हृढंर का वाम 
विश्वंप उत्लेख्य है। इन्होंने भाषा की उत्पत्ति परएक फेस लिया था, जिस पर 
बर्लित एकेडमी ने पुरस्कार दिया था। यों, बाद में हुंर ने अपने हो मत को महत्वदोत 
करार दें दिया। 

६९वो सदी में इस प्रदन पर विचार करने बालों की संस्था और भी बढ़ गई 

समें स्वायद, श्रिम, राये, डार्विन, हम्बोल्ट, इछाइपर, अर्नेल्ट रेसन, गेस्पर्सन, मैस्स- 
ले, गाइगर, स्टाइन्चल, स्वीट, मार्टी, सेंसर, रेगनौड़ तथा टेलर झादि ने नाम 


रा । श् 2 ॥ 
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स्छेस्य हूँ। भागे जिन वादों या उल्देख किया जायगा, उनमें बहुत से इसी युग 
। बे 


भाषा रु 


नि २०वों सदी की आयु अभी आधी से कुछ ही अधिक बीती है, किन्तु काफो 
विद्वानों ने इस प्रइन पर विचार किया है। कुछ उल्लेख्य नाम वुंडट, डिलैगुना, 
अनडेशा, होनिग्स्वाल्ड, रेवेज, जोहानसन, हम्फरी तथा समरफेल्ट आदि के हैं। इनमें 
रेवेज तथा जोहानसन के सिद्धान्त विशेयत्त: उल्लेख्य हैँ, जिन पर आगे विचार किया 
“या है। 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई प्रकार के सिद्धान्त, मतवाद/या वाद विभिन्न 
(विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये हूँ। यहाँ कुछ प्रमुख मत दिये जा रहे हैं। 


(१) देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त (7एशंग्र८ 07879) 


भाषाओों की उत्तत्ति के सम्बन्ध में यह सबसे प्राचीन मत है। छोगों का विश्वास 

“रहा है, और कुछ अंजों में तो आज भी है, कि संसार और उसकी अनेकानेक चीजों 
'की भाँति ही भाषा को भी भगवान्‌ ने ही वताया। भारतीय पंडित वेदों को अपौरुषेय 
मानते रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर 
उसी भापा में वेदों की रचना की। संस्कृत को दिवभाषा” कहने में भी उनके इसी 
विश्वास की ओर संकेत है। संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनि के 
१४ सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं। यहां भी उम्नी भोर संकेत है। ईरैवर 
निर्मित होने के कारण हो इसे सनातनी पंडित संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते 
है। बीद्ध छोग पालि' को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे है, जौर उनका विश्वास 
'रहा है कि यह भाषा अनादि काल से चली आ रही है। जैन लोग तो संस्कृत पंडितों 
और बोद़ों से भी चार क़दम आगे हैं। उतके अनुसार तो अर्थधमागघी केवल मनुष्यों 
की ही, मूल भाषा नहीं है वल्कि सभी जीवों की मूल भाषा है भौर जब महाबीर स्वामी 
“इस भाषा में उपदेश देते थे तो क्या देव योनि के -छोग और क्या पशु-पक्षी, सभी उस 
“उपदेश का रसास्वादन करते थे। ईसाई और उनमें भी प्रमुखतः कैथोलिक छोग हिल्रू 
(जिसमें उनका धर्म ग्रंथ 00 7८४४४४४००६ लिखा गया है) को संसार के सभी 
"भापाबों की जननी मानते हैं। उनके अनुसार 'हिन्रू' आदम और ह॒व्वा को पूर्ण विक- 
सित भाषा के रूप में भगवान्‌ द्वारा दी गई थी, फिर वाबुल की मीनार वाली घटना 
के कारण उसी के अनेक रूप हो गये और इस प्रकार संसार में अनेक भाषाएँ 
हो गईं। इसके आधार पर हिल्नू के विद्वानों ने संसार की अनेक भाषाओं से उन 
आद्दों को इकट्ठा किया था, जो हिल्रू शब्दों से कुछ मिलते-जुलते थे और उनसे यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया कि यथार्थतः हित्रू सभी भाषाओं की जननी है। मुसलमान 
छोग क़रुरान को खुदा का क़लाम मानते हैं। मिस्र में भी वहाँ के प्राचीन लोगों का 
अपनी भाषा के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विश्वास था। प्लेटो ने सभी चीजों के नामों 
को प्राकृतिक या प्रकृति-प्रदतत कहा था, यह भी मत दिवी उत्पत्ति! काही एक रूप हैं। 
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इसी मत के प्रभाव से लोगों का यह भी मत रहा है कि मनृष्य जन्म से ही एक भाषा 
सोखकर आता है और वही भाषा ईश्वर को बचाई तथा सबसे पुरानी मापा है। इसी 
का निदचय करने के लिए मिस्र के राजा सैमेटिक्स (शिश्टागयंधं८॥०5) ने दो बच्चों 
को जन्म के वाद हो अलग रखा था। उनके पास जाने वालों को कुछ बोलने का 
निषेध था। बड़े होने पर उतके मुंह से केवल वेकोस' (7०१०५) शब्द भी सुना गया। 
(रोटी देने वाले फ्रोजियन नौकर ने ग़रूती से कभी इस शब्द का उच्चारण उनके सामने 
कर दिया था। वेकोस' फ्रोजियन शब्द है, और इसका अर्थ 'रोदो' होता है।) 
फ्रंडरिकद्वितीय (११९४--१२५० ), स्काटलेड के जेम्स चतुर्य (१४८८-१५१३) तथा 
अकबर बादशाह (१५५६-१६०५) ने भो इस प्रकार के प्रयोग किये थे। अकवर 
का प्रयोग बहुत सफल था ओर फल यह हुआ कि लड़के गूंगे निकछे। इस प्रकार 
कहना न होगा कि बच्चा पेद से कोई भाषा सोख कर नहों आता। अर्थात्‌ ईश्चर-प्रदत्त 
कोई भाषा नहीं है, और एं सा मानन। अंधविश्वास मात्र है। जाज इस मत को कोई भो 
नहीं मानता। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होतो तो कदाचित्‌ आरंभ से हो वह पूर्ण विकसित 
होती, साथ ही सर्वश्र एक होतो किन्तु ऐसी वात है नही। 


(२) पातु सिद्धान्त 

इस सिद्धांत का सूत्रपात करने का श्रेय जमंन प्रोफ़ेसर हैस (8०१४०) को है। 
इन्होंने कभी अपने किस व्यास्यान में इसका उल्लेख किया था, जिसे बाद में उनके 
द्षिप्य ढाँ० स्टाइन्याल ने मुद्रित रूप में विद्वानों के समक्ष रम्खा। मेक्समूलर ने भो 
पहले इसे स्व/कार किया और अपनी पुस्तक में भो इसे स्थान दिया किन्तु वाद में 
इसे निरर्यक कहकर छोड़ दिया। 

इसी को ढिय-डांग वाद (7278-0078 धा८०४ ) भो कहा गया है। कुछ छोग 
अलतो से (डिंग-इांग वाद का प्रयोग 'अनुकरण सिद्धांत' या 'अनु रणन सिद्धांत फे छिए 
करते हैं। धातु-सिद्धांत का डिग-डांग वाद नाम साधार है, जो आगे की बातों से स्मप्ट 
हो जायगा। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चोजु की अपनी ध्वनि होती है। 
यदि हम एक डंडे से एक काठ, एक छोहे, एक सोने, एक कपटे और एक कागज 
पर मार तो देसेंगे सबका (डिय-डॉंग! (मूल अर्थ पंटे पर मारने का शब्द या टतन्‍्टन ) या 
सबकी ध्वनि! अछूम-मलूग होगी। इसी प्रकार आरम्म में, मनुष्य में रुक ऐसी सहजात 
शपित थी, कि जिस किसी चीज के संपर्क में वह आता, उससे छिए उसके मुंह में हुछ 
प्रकार की घ्यनि निकछ जाती ।* विभिन्न वस्तुओं को ये स्वन्यात्मक अभिव्यवितर्या 
धातु थी। आर8म्त में इस प्रकार के बातुओं को संस्या बहुत बड़ी थो, डिग्तु उसमें 


अनज नमन नानिनन सन.» हनन निननयाओ 


#+ सपधया ह८हएँ कि धीह उच्चयात छा के. पाहगिट8 सती कंगयएट 
गाते #्एी गरउपेए ता हु्टि 4. शाएठ धएाएप्णा 96७९१७ ट्याटएयों 
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बहुत सी (पर्याय होने के कारण या योग्यतमावश्ेप-सिद्धान्त के कारण) वीरे-बीरे लुप्त" 
हो गई और कैचछ ४००-५०० धावुएं शेष रहीं। उन्हीं से भाषा को उत्पत्ति हुई। इस' 
पिद्धान्त के अनुसार उन घातुओं की घ्वनि तथा उनके अर्थ में एक रहस्थात्मक सम्बन्ध 
(एाए506 प्रद्यगाणाए) था। इस मत के समर्थकों का यह भी कहना था कि 
प्राचीन मनुष्य में वह शक्ति थो, किन्तु भाषा वन जाने पर शक्ति को आवश्यकता 
नहीं रही, अतः वह धोरे-धीरे नष्ट हो गई। आज का मनुष्य इसोलिए उससे शून्य है। 
इस सिद्धान्त को कुछ दार्श निकों ने भो कभी किसी रूप में माता था और इसे नेटिविस्टिक 
थ्यूरी (६४४४ 5४० ६7००7९ ) की संज्ञा दी था। 

इस सिद्धान्त के विरुद्ध कई बातें कही जा सकती हैं। पहली वात तो यह है 
कि आदि मनुष्य के सम्बन्ध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। 
कुछ कल्पनाएँ साधार होतो हैं, इसीलिए उन्हें माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार' 
कल्पना है, अतः सर्वथा त्याज्य है। दुसरे, संसार को भाषाओं में भारोपाय तथा सेमि-- 
टिक आदि कुछ परिवारों में तो धातुओं का पता चलता है, किन्तु अन्य ऐसे बहुत से 
भाषा-परिवार हैं, जिनमें धातु जैसी कोई चीज नहीं है। एस! स्थिति में यदि धातु 
की बात मान भा लें तो ऐसो भाषाओं की समस्या का हल. इसे नहों निकलता. 
तीसरे, भाषा केवल घातु से हो नहीं वनतो। प्रत्यय, उपसग आदि अन्य रूपों की भी 
आवश्यकता पड़ती है। इस मत में उनके लिए कुछ नहों कहा गया है। चौथ/ वात,- 
जो इसके विरुद्ध कहो जा सकती है, सबसे महत्वपूर्ण है। जिन भाषाओं में बातुएं है, 
उनमें वे कृत्रिम या खोजी हुई हैँ । आज भावषा-विज्यान-वेत्ा यह नहों मानते कि 
धातुओं के आधार पर प्राचीन काल में शब्द वने, अपितु यह माना जात्ता है कि भाषा 
के अध्ययन-विशक्ेपण के आधार पर धातुओं का पता, भापा की उत्पत्ति के कई 
हजार वर्ष बाद लगाया गया और धातु में उपसर्ग या कृत प्रत्यव जोड़ कर शब्द बनाने 
का ढंग उसके बाद अपनाया गया। इस प्रकार इस मत में, कोई तत्व नहीं है। जैसा 
कि ऊपर कहा भया है, यही सब सोच .कर वाद में मेक्समूछर में इसे छोड़ दिया था। 


(३) निर्णय सिद्धान्त 

इसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद तथा संकेतवाद आदि भी कहा गया है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार आरंभ में मनुष्यों ने जब देखा कि हाथ आदि के संकेतों से काम नहीं 
चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदि के लिए प्रतीक 
ध्वनि-संकेत, सकेतिक ताम, या दव्द निश्चित करके स्वीकार किया और वहीं से भाषा का 
आरंभ हुआ। ध्यान देने पर पता चलता है, कि यह सिद्धान्त भी निरथेक है। यदि कोई 
भाषा नहीं थी तो आरंभ में छोगों ने कैसे इकदृठा होकर नामों का निर्णय किया ? बिना 
विचार-विनिमय के न तो इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूप में नामों आदि 
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का निर्णय ही। और, यदि वे इकट्ठा होने के छिए या नाम निद्चिचत करने के लिए 
विचार-विनिमय कर ही सकते थे, तो उसके वाद किसी अन्य भाषा की क्या आवश्यकता 
थी? वहतो स्वयं एक सफल या असफल भाषा थी। इस प्रकार इस वाद में निर्णय 
के पूर्व इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ विचार-विन्रिमय के छिए प्रयुक्त भाषा की उत्पत्ति 
फा भी प्रशत खड़ा हो जाता है, अतः इसके सहारे भी हमारी समस्या का हल नहीं 
मिलता | 

4४) अनुकरण सिद्धान्त (उप्ाध्वतए० ध6०7५) 


इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी अनेक विद्वानों ने किया है, कि भाषा की उत्पत्ति 
“अनुकरण के आधार पर हुईं। मनृप्य ने अपने आस-पास के जीवों और चीज़ों आदि 
की आवाज आदि के अनुकरण पर प्रारंभ में कुछ शब्द बनाए औौर उसी पर भाषा 
का भहल खड़ा हुआ। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन उपसिद्धांत रखे जा सऊते हैं 
(क) ध्वन्यात्मक अनुकरण, (ख) अनुरणनात्मक अनुकरण, तथा (ग) दृश्यात्मक 
लनुकरण। नीचे तीनों पर अल्ग-अछग विचार फिया जा रहा है। * 
(क) ध्वन्यात्मक जनुकरण सिंद्धान्त-- 

इसके अन्य नाम अनुकरण-रिद्धान्त, अनुकरणमूलकतावाद, भों-भों बाद, 
शब्दानुकरणवाद तथा शब्दानुकरणमूलकतावाद आदि हैँ। अंग्रेजी में इसे 800" 
१४0७ 06079, णाणाव०६००००५० या 9०॥०००००४० पाल्णाए या टाए॑ंट 
490079 भादि कहते हैं। इसके अनुसार मनृप्य ने अपने जासपास के पशु-पक्षियों 
आदि से होने वाछी ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनायें और फ़िर 
उसी आधार पर पूरी भाषा सड़ो हुई। रैनन ने एस सिद्धान्त का विरोध इस 
आधार पर किया था कि विद्य का सर्वश्रेष्ठ एवं विकसित प्राथी होता हुआ भी 
भनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं उत्पन्त कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी 
नापा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा [किन्तु तत्वतः इस प्रकार के विरोध के छिए 
कोई ठोस जाधार नहीं हैं।* यह कहना तो व्यर्थ है कि पूरी भाषा की उत्पत्ति इस 
प्रकार के अनुकरण पर आधारित दाब्दों से हुई है, कित्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
विश्व की अधिकांद भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द है, जिनका आपार घ्यत्ि का अनुकरण 

। अतएव इस सिद्धान्त को आंशिक रूप से सत्य गाना जा सकता है, अर्थात कुछ 

प्रतिमत घब्द घ्वनि के अनुकरण पर आधारित हैं, यद्यपि उतरी धमरीका की 'अग- 
वरंकन जँसी कुछ भाषाएं ऐसी भी हूँ, शिनमें इस प्रकार के शब्दी का एकास्स अनाव 

* मनुष्य स्वयं ध्वनि दत्पन्ष करता रहा होगा पर अन्य जानवरों आदि के नामों 
या उनकी कियाओं के लिए उनसते उनकी ध्वनियों के अनुवर्ण पर भो शहहों का 
अनजाने ही निर्माण किया होगा। 
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है। चीनी मिजाऊ (->विल्छी) ; हिन्दो म्याऊँ[म्याऊँ का मूह कौन पकड़े ), सेंनमें (भेंड 
की बोली), वे-चे (बकरी की बोली), मिमियाना, विवियाना, दहाड़ना, गरजना, 
गूरना, हिनहिनाना, फटफटिया (मोटर साइकिल के लिए देहाती नाम), पॉं-पों 
(मोटर के लिए बच्चों हारा प्रयुक्त घब्द ), धुग्वू ( उल्लू, अपनी आवाज के कारण) 
अंग्रेजी कक्‍कू, काक; संस्कृत काक (काक इति झब्दानुक्षोतिः--निरुकत) तथा कोकिल 
आदि शब्दों का आधार यही है, इसमें संदेह नहीं। कुछ लोग इस सिद्धान्त का विरोध 
इस आधार पर करते है कि इन गब्दों का आधार घ्वनि-अनुकरण होता तो संसार 
को सभी भाषाओं में इनके लिए एक शब्द होते। किन्तु, यह भी आवश्यक नहीं है! 
अनुकरण प्रायः सर्वदा हो अपूर्ण रहता हैं; यह आवश्यक नहीं कि शब्द विल्कुछ ही 
ध्वनि के अनुरूप हो। प्राय: उसमें व्वन्ति का थोड़ा या अधिक आधार होता हैं और 
इसीलिए एक ही ध्वनि के अनुकरण पर वने विभिन्न भाषाओं के शब्दों में ध्वन्यात्मक 
अंत्तर असंभव नहीं है। मैक्समूछर ने इस मत की हँसी उड़ाई थी और हंसी में ही इसे 
809-७४०७ 6०9 कहा था। बाउ-बाउ' अंग्रेजी में कुत्ते की बोली को कहते 
हैं, और यों अंग्रेज बच्चे कुत्ते को भी वाव-वाव” कहते है, किन्तु साथ ही पापुवा के 
पूर्वोत्तरी किनारे की भाषा में भी ध्वनि के आवार पर कुत्ते को इसी नाम से पुकारते 
हैं। मंक्समूछर ने पापुवा की भाषा के आधार पर ही यह नाम दिया था। किन्तु यह 
. स्पप्ट है कि यह मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है। पर साथ ही भाषा के सारे शब्दों का 
समाधान इससे नहीं किया जा सकता। हाँ, यह अवश्य है कि भाषा के विकास की प्राथ- 
मिक अवस्था में ऐसे शब्द पर्याप्त रहे होंगे। 


(ख) अनुरणनात्मक अनुकरण, अनरणन-सिद्धान्त या अनुरणनमुलकतावाद को 
बहुत सी पुस्तकों में व्वनि-अनुकरण से अलग रखा गया है, परयथार्थंत: यह भी एंक प्रकार 
का ध्वनि-अन॒करण ही है। ऊपर पशु-पक्षियों आदि के अनुकरण की वात्त थी, यहाँ 
धातु, काठ, पानी आदि निर्जीव चीजों की ध्वनि का अनुकरण है जैसे झनझनाना, 
तड़तड़ाना, कल-कल, छल-छल, ठक-ठक, खट-पट आदि । अंग्रेजी में, गधपाएगपा 
डिह2, पएग06०, 2८० आदि शब्द इसी प्रकार के हूँ। संस्कृत में, नद-तंद नाद 
के आधार पर ही नद या नदी आदि शब्द हैं। इसी प्रकार पत्‌ धातु (>>ग्रियना) का 
आधार कंदाचित्‌ पत्र का पत॒' ध्वनि करते हुए गिरना है। इस वर्ग के भी कुछ शब्द 
प्रायः सभी भाषाओं में मिल जायेंगे। जैसा कि ऊपर क' के वारे मं कहा गया ढं; इसर्क 
आधार पर भी भाषा के दो-चार या दस-बींस शब्दों का ही समाधान ग्रे सकता है, परी 
भापा का नहीं । 


(ग) दृश्यात्मक अनुकरण (वगवर्ग, दगदग जगजग) के शब्द तो भाषा में 
भौर भी कम होते है। इन तीनों ही वर्गों पर एक ही प्रकार के आक्षेप छागू होते है। 
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(५) भनोभावाभिव्यवित सिद्धान्त 


मनोभावानिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजकशब्दमूलकतावाद, पृह-युह वाद, मनो- 
भावाभिव्यंजकतावाद आदि कुछ अन्य नामों का भी हिन्दी में प्रयोग होता है । 
भंग्रेजी में इसे ए00॥-9०० १ या गगप्य[ुव्ण््ंगाथ पावणए कहते हैं। इस 
सिद्धान्त के अनुत्तार आरम्भ में मनुष्य विचार-प्रधान प्राणी न होकर अन्य पशुओं की 
भाँति भाव-प्रधान था और प्रसन्नता, दुःस, विस्मय, घुणा आदि के भावावेश में उम्रकले 
मुख से थो, छि., विके, वबतू, आह, ओह, फाई, पूह, पिश आदि जैसे शब्द सहज हो 
निकल जाया करते थे।* धोरे-धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ। इस 
सिद्धान्त के मान्य होने में कई कठिनाइयाँ हैँ। पहली बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते। यदि स्वभावतः आरम्भ में ये 
निःसृत्त हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक से होते। संत्तार भर के 
कुत्ते दुखी होने पर लगभग एक ही प्रकार भूंक कर रोते हैं, पर संसार भर के आदमी 
न ती दुसी होने पर एक प्रकार से हाय करते हैँ और न प्रसन्न होने पर एक प्रगगर 
से वाह!) वल्कि छगता है कि इनके साथ संयोग से ही इस प्रकार के भाव सम्बद्ध हो 
गये हू, और ये पूर्णतः यादृच्छिक है । साथ हो इन शब्दों से पुरो भाषा पर प्रकाश नही 
पड़ता। किसों भाषा में इनको संख्या चालीस-पंचास से अधिक नहों होगो, और बहां 
भी इन्हें पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। बेनफ़ों ने यह ठोक हो कहा 
* था किएसे घब्द केवल वहां प्रयुतत होते है जहां बोलना सम्भव नहीं होता, इस प्रकार 
ये भाषा नहों है। यदि इस्हें भाषा का अंग नी माना जाय तो मधिक से अधिक इतना 
कहा जा सकता है कि कुछ थाड़े शब्दों की उत्पत्ति को समस्या पर ह। इससे प्रकाश पड़ता 
है। इसमें यह तो विल्कुछ हूृ। स्पप्ट नहीं है, कि इन पब्दों से, और शब्द, जो 
भाषा के अपेक्षाइत अधिक प्रमुसा अंग हैं, किस प्रकार विकग्रित या उत्पन्न हुए। 

हाँ इतना अवश्य स्वोकार किया जा सकता है कि इस प्रकार की ध्वनिर्या आरम्भ 
में अधिक रही होंगी और उनका प्रयोग भी भाषा के अमाव में अधिक होता रहा 
होगा, धतः इनके कारण मोरे-्धीरे विभिन्न प्रकार की घ्वनियों के: उच्चारण का अन्यास 
बढ़ा होगा, जिससे भाषा के विकसित्त होते में कुछ सहायता मिलो होगी। 
(६) यो-हे-हो-सिद्धान्त 

इसे बोनदै-होबाद या श्रम-परिहृरणमूलकतावाद भी कदते है। इसके जरग- 
दाता स्वायर ( ४णा८ ) नामक विद्ान्‌ थे। उनका खिद्धास्त था कि परिश्रम का 
कारय पदते समय साँस के सजी से बाहुर-मीतर आने-जाने, और स्ाथ-साय स्वरंत्रियों 
बनननललणण घ॑घ.7क्‍क7४ ब्+ श््ज 

६ मह सास मंवसमूखर में मजाक में दिया था। 

र विकागबाद फा पिता हार्उित दस ध्वद्ियों वा वारथ घारीखिः माततसा है। 
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के विभिन्न रूपों में कम्पित होन, एवं तदनुकूछ ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करने 
वाले को राहत मिलती है। 

इसीलिए कठिन परिश्रम करते समय कुछ कहकर श्रमिक छोग श्रम-परिहार 
किया करते हैं। घोवी 'हियो' या 'छियो' कहते है। मल्छाह थकान के लिए 'यो-हे-हो' 
कहते हूँ। क्रेन पर काम करने वाले मजदूर भा कार्य करते समय हो-हो' या कुछ 
इसी प्रकार के शब्द कहते हैं। इसी प्रकार सड़क कूटने वाले श्रमिक जब-जब दुर्मुसत 
(सड़क कूटने का डडा छगा हुआ लोहा या पत्थर) उठते हूँ तो है” या हुँ कहते है। 
इस सिद्धान्त का आधार वह है कि किसी क्रिया के साथ स्वभावतः होते वाली व्वनि 
उस क्रिया की वोीधिका होती है। 

यह सिद्धान्त ऊपर के सभो सिद्धान्तों से गया-बीता है क्योंकि इन शब्दों का भाषा 
में कोई भी स्थान नह है और न तो इन ध्वनियों से किसी विश्विप्ट अर्थ का ही 
सम्बन्ध है। 


(७) इंग्रित-सिद्धान्त (06४ए्ा७7 776०7) 

इस सिद्धान्त को ओर सवंप्रथम संकेत करने का श्रेय पालिने शियन भाषा के विद्वान्‌ 
डॉ० राये को है। कुछ दिन वाद डार्बिन ने भो छः असम्बद्ध भाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन के आधार पर इसे प्रमाणित किया था। इस सदो में १९३० के छूगभग रिचर्ड 
ने इस सिद्धान्त को पुनः उठाया और अपनी पुस्तक 'ह्यूमन स्पीच' में मौखिक इंगित 
सिद्धान्त ( ०४ 8०5ए७ ॥००7४ ) नाम से इसे विद्वानों के समक्ष रखखा। आइस- 
लेडिक भाषा के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन भी छग्रभग इसो समय भारोपोंय भाषाओं 
का तुलनात्मक अव्ययन करते लगभग इसी निप्कर्प पर पहुँचे। बाद में उन्होंने अपनी 
तीन पुस्तकों में इंगित-सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन किया। अपने विवेचन को उन्होंने 
भारोपीय भाषाओं के अतिरिक्त हिलन्रू, पुरानी चीनी, तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओं पर 
भी आधारित किया है। थे भाषा के विकास को चार सीढ़ियाँ मानते है । पहली सोढ़ी 
भाव-व्यंजक ब्वनियों की है जब भय, क्रोध, दुःख, खुशी, भूख, प्यास, मैथुनेच्छा के 
कारण मनुष्य बन्दरों आदि की तरह इस प्रकार की घ्वनियों द्वारा अपने भावों को व्यक्त 
करता था। दूसरी सोढ़ी अनुकरणात्मक शब्दों को है। इस अवस्था में विभिन्न जीव- 
जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थों की घ्वनियों के अनुकरण पर झब्द बने होंगे। तीसरी 
सोढ़ो भाव-संकेत या इंगितों की है। इनका भी आधार अनुकरण है पर यह अनुकरण 
(जीभ आदि द्वारा) बाहरी चीजों का न होकर अपने अंगों का (प्रमुखतः हाथ का) 
या अंगों के संकेतों ( 8०5४४०८४ ) का है। इसे जोहानसन ने विना जाने किया हुआ 
अनुकरण ( प३८णाउलं०फ उग्रापधधव०० ) कहा है। भाषा के विकास में इसी को वे 
महत्वपुर्ण मानते हैं। (इसकी आलोचना के लिए देखिए ठाटा-सिद्धांत) | पर इस तीसरी 
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स्थिति में केवल स्थूल के लिए शब्द बने होंगे। मादव के मानसिक विकास के और 
आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे सूक्ष्म भावों आदि के लिए भी शब्द वने। यह चौथी अवस्था 
थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्वर, व्यंजन आदि के विकास का अवस्था की और भी 
संकेत किया है, ध्वनियों से अर का सम्बन्ध भी वे स्थापित करते हैं, जैसे 'र' से भारम्भ 
होने वाले धातुओं का अर्थ 'गति' (क्योंकि जीभ इसके उच्चारण में दौड़ती है) तथा 
मू से आरम्भ होने वाले धातुओं का अर्थ बन्द करना, चुप होगा, तथा समाप्त करना 
आदि क्योंकि इसके उच्चारण में जोठ रूगभग यही क्रिया करते हैं। वे यह भी कहते है 
कि आदि मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह के 'कर्ब' देखे और उनके अनुकरण 
पर उसने १९६ मूल भावों के चोतक शब्दों का आरम्भ में निर्माण किया। 

इस मत में भाषा के विकास की आरम्भिक स्थिततियाँ तो निथ्चय ही आरम्भ 
तौर विकास की दृष्टि से मान्य हो सकती हूँ, किन्तु इसके बाद मुंह के जोम आदि अंगों 
से हाथ आदि वाह्म अंगों के अनुकरण के आधार पर ध्वनि या घब्दों की उत्पत्ति गछे 
से नहीं उतरती। दूसरे, इस प्रसंग में ध्वनि भर अर्थ का तकसम्मत सम्बन्ध स्थापित 
करने की जोहानसन ने जो कोशिय को है, वह तो और भी असन्तोपजनक सिद्ध होती है। 
इसके आधार पर कुछ भाषाबों के कुछ शब्दों में उनकी बातें मिल जायें, यह बात दूसरे 
है, किन्तु पुरानी भाषाओं के प्रचोनतम शब्द-समू ह पर दृष्टि दौड़ाने पर भी यह बात 
पूर्णत: सही नहीं उतरती। उदाहरणतः 'र' से बारम्भ होने वाली धातुओं का अर्थ वे 
भति' मानते हैं। उदाहरण में वे हिन्रू घातु 7ण: (मिलाना), 7४० (चढ़ना) आदि देते 
है, किन्तु संस्कृत तथा ग्रीक आदि में अन्य ध्वनि से आरम्भ होने बादे गत्यथथक धातुओं 
की भी कमी नहीं है। इस सिद्धान्त को और सूक्ष्मता से देसा जाय तो यह भी कहा जा 
सकता है कि घातु या धब्द का क्या फेवल प्रथम वर्ण ही महत्वपूर्ण है, और यदि है भी 
तो बाद के वर्ण किस आधार पर रवसे गये। यों यदि तक देने ही हों तो गणितमास्प के 
जाभार पर इनके मी कुछ उत्तर दिये जा सकते है, पर प्रश्न उठेगा कि उस काल में दया 
मनुष्य में इतनी तर्देशवित आ गई थी। घायद नहीं। सर्क-बुद्धि जोर भाषा का चिकास 
तो साथ-त्ताय हुआ है। एस मत के प्रतिपादक ने शब्दों के बनने में सामाग्य सिद्धान्त 
को बात उठाई है। यदि उसे उतना यांतिक माना जाय नो संसार फी प्रामः सभो प्राचीन 
भाषाओं में प्रारम्भिक भावों को व्यवत करने वाले समातायी दइहदों में पर्याल कम्य 
हीना चाहिए, किन्तु यह बात भी नही के चरावर है। इस सिद्धास्त के ब्रिख्द्ध इसी प्रकार 
फी लौर भी कई जापतियाँ उठाई जा सकती हैं। फातः इसके आरम्मिक अंश को 
छोड़कर दंप को स्वोबार्य नहों माना जा सकता । 
(८) दा-हा सिद्धान्त 

दस सिद्धान्त [टा्डा बाद निना प्रोध्लाफ) के अनुसार आर्य में शदिम 
मानव काम करते समय जाने-अनजाने उच्चारण अबयवों में काम करे था 
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यवों की गति का अनुकरण करता था और इस वनुकरण में कुछ ब्वनियों और ध्वनि- 
संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था। इन्हीं ध्वनियों बीर झठब्दों से 
घोरें-बीरे भापा का विकास हुआ। कहना न होगा कि यह अनुकरणवालों बात बहुत 
कुछ इंगित-सिद्धान्त से मिलती-जुलती है। भाषा को उत्पत्ति का प्रश्न इससे भो घुलभता 
नहीं दिखाई देता। ऐसा अनुकरण न तो आज का सम्य मानव करता है और न 
बसम्यतम और अविकस्निततम मानव जो विद्वव के कुछ स्थछों में मिला है, साथ ही 
तरह-तरह के बन्दरों में भी जो हमारे तथाकथित जनक हैं, यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई 
देती। फिर किस आवार पर यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चछता (जोहानसन 
के इंग्रित सिद्धान्त के इस प्रकार के अंग के विरुद्ध भी यही आपत्ति उठाई जा सकती 
है) । यदि इस प्रइव को छोड़ दिया जाय तो भो उन आरंभिक निरथ्थक ब्वनियों से 
भाषा का विकास कैसे हुआ, इस वात का इस सिद्धान्त में कोई दा-टूक उत्तर नहीं दिया 
गया है, भर इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा। 
(९) संगीत सिद्धान्त 
इस सिद्धान्त (संगोतवाद या 5४४8-8078 ४४९०7४) में भाषा की उत्तत्ति 
वादिम मानव के संगोत से मानी जाती है। डाविन तथा स्पेंसर ने इसे कुछ झूयतों में 
खाना या येसप्तन से भी--जहाँ वे कहते हैँ कि भापा की उत्पत्ति खेल के रूप में 
हुई; और उच्चारणावयव खाली वकक्‍त में गाने की खेल (अंग्रहांग्ड 5907 ) में 
उच्चारण करने में अभ्यस्त हुए--इसका समर्थन किया है। इनके अनुसार गाने (प्रेम, 
दुःख आदि के अवसर पर) से प्रारम्मिक अर्थविहोन अक्षर ( 76७/गट्ठॉ८5५ 599- 
0]6 ) बने,और विशेष स्थितिम उनका प्रयोग होने से उन अक्षरोंसे अर्थ का सम्बन्ध 
ही गया । । 
आदिम मनृप्य भावुक अधिक रहा होगा, भौर सम्मव है गुनगुनाने में उसे 
आनन्द आता रहा ही, किन्तु गुनगुनाने के अक्षरों से भाषा कंसे निकछो, इसका स्पण्ड 
चित्र इसके समर्थकों ने हमारे सामने नहीं रक्खा हैं। साथ ही गुनभुनाने की बात मो 
“अनुमान पर ही अधिक आधारित है। एंसो स्थिति में इसे भी स्वोकार नहीं किया जा 


सकता। 
इस संगीत का सम्बन्ध अपेक्षया प्रेम से अधिक है, इसी कारण कुछ लोगों ने 


इसे प्रम सिद्धान्त ( ४४००-७०० 760 ) भी कहा है। (प्रो० हडसन के अनुसार 
उनके विद्या्रिप्रों ने सादृब्य के आवार पर यह नाम दिया है।) 
(१०) सम्परू-प्रिद्धान्त ((००६४८०६ ४८०7५ ) 

इस मत के प्रतिपादक जो० रेवेजू ( +१८४८5० ) हूँ, जो मनोविज्ञान के विद्वान्‌ 
थे। इस सिद्धान्त में सम्पर्क का अर्थ है सामाजिक जोबों (जिनमें मनृध्य प्रनुव हैं) में 
आपसो सम्पर्क रखने की सहजात भ्रवृत्ति। समाज का निर्माण इसी प्रवृत्ति के कारण 
हुआ है। आदिम मनुष्य के भो छोटे-छोटे वर्य या समाज थे ओर उत्नममें आपस में 


श्े८ भाषा-विज्ञान हे 


प्रारम्मिक भावनाओं (भूख-प्यास, कामेच्छा, रक्षा आदि से सम्बद्ध) को एक-दूसरे पर 
अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह-तरह के सम्पर्क स्थापित किये जाते थे। 
इन सम्पर्को के लिए स्पर्श आदि का सहारा भी चरूता रहा होगा, पर साथ ही मुखो- 
उचरित ध्वनियाँ भी सहायक रही होंगी। भाषा उसी का विकप्तित रूप है। जैसे-जैसे 
संपर्क की आवश्यकता बढ़ती गई और उसकी स्पप्टता की आवश्यकता का अनुभव होता 
गया, संपर्क के माध्यम (ध्वनि) का भी विकास होता गया। आरम्भ की ध्वनियां 
अपेक्षाकुत अधिक स्वाभाविक थीं, पर घोरे-धीरे मानव आवश्यकतानुसार कृमिमता क्के 
आधार प्र उन्हें विकसित करता गया। 


सम्पर्क प्रारम्भ में भावों के स्तर पर ( ध्या०४रंठ्पर्श ०07 ४4०। ) रहा होगा 
औरवाद में विचारों के स्तर पर ( 477००८६घ०] ८०7६४०६ )। विचारों के स्तर पर 


सम्पर्क के बढ़ने पर भाषा में अधिक विकास हुआ हौगा। 


रेवेज ने इस सिद्धान्त पर विचार करते हुए घ्वन्यात्मक रूप के विकास पर 
भी प्रकाश डाछा, है! हप, शोक आदि की स्थिति में, भावावेशात्मक ध्वन्याभिव्यकित 
को रेवेज विनिमय या दूसरे तक अपने भावों को पहुँचाने वाली अभिव्यक्ति नही मानते | 
किन्तु सम्पर्का-ध्वनि का इससे संवन्ध अवश्य है, और कदाचित्‌ एक द्रमरे का विकसित 
रूप भी है। संपर्क-ध्वनि का विकास संसूचक घ्वनि में होता है। जिसमें चिल्लाना, 
पुकारना आदि हूँ। इसी अवस्था में भापा के आदिम घब्दों का विकास हम होगा 
जिनका विशज्ञेप बवसरीं पर प्रयुवत होने के कारण विशेष अयों से भी सम्बन्ध स्थापित 
हो गया होगा। इस समय सम्बन्धियों एवं पस्तुओं के छिए शब्द रहे होंगे, किन्तु 
उनका सम्बन्ध संज्ञा से ने होकर क्रिया से रहा होगा । माँ! का कर्थ माँ दूथ 
| या कुछ और करो आदि । इस प्रकार क्रिया पहले आई, संता बाद में । 
साथ ही ध्या- क्रणिक दृष्टि से थे घब्द न होकर वाषय रहे होंगे । फिर और 
विकास होने पर बाई प्रकार के शब्दों को मिलकर छोटे-छोर्ट वाक्य बनें द्वोंगे, 
किल्तु वाक्यों में अहुग-अलग शब्दादि का वोलनेवालों को पता ने रहा होगा । 
धीरे-चीरे ज्यों-ज्यों विचारों के स्तर पर संपर्क बढ़ता गया होगा, भागा विकसित 
ड्ोती गई होगी। 

प्रो० रेवेज नें बाल-मनोविनान, पशु-मनोबिशान तथा आदिम अधिफृसित मनुष्य 
के मनोविमान के सहारे जो यह सिद्धान्त रखा है, पर्णतः त्के-सम्मत है। फिल्‍्नु इसमें 
मनोवगानिक ठेय मे उत्पत्ति और विकास के सामान्य भिद्धान्तों का ही विधेचन है। 
हम शायद अधिक निकट होकर उत्पच्ि और विक्ात्त के और ठोस रूप को शानना 
साहते हैं। इसोलिए एसके मिद्धाल्तों को देखने के बाद भी हासिद्टी आदि विद्वा्तों ने 
भाषा-उत्पत्ति के प्रदव वी अनिर्षात माना हूं! 


नशा 
बज 


भापा 


खमन्वित रूप 


पिछली सदी के प्रसिद्ध भाषा-विज्ञान-विद्‌ स्वीट ने उपर्युक्त सिद्धान्तों में कुछ के 
स्षमन्वय के आधार पर भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनका 
कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूप में भाव संकेत” या 'इंगित' (ह०४४घ०८) और ध्वनि- 
समवाय' ( 50पगात हए०7 ) दोनों पर आधारित थी। ध्वनि-समवाय के आधार पर 
ही झब्दों का आगे विकास हुआ। आरम्भिक बब्द-समूह स्वीट के अनुसार तीन प्रकार 
के शब्दों का था--( १) पहले प्रकार के शब्द अनुकरणात्मक ( रध/8876 ) थे, जैसे 
मित्री माउ (विल्ली, जो म्याऊँ-म्यार्ज करती है), सं० काक (जो का का करता है), आं० 
८००६००, हिन्दी धुर्घू आदि। स्वीट का यह भी कहना था कि आवश्यक नहीं है कि 
ध्वनि के अनुकरण पर आवारित शब्द पूर्णतः: आवार-ब्वनि के अनुरूप ही हों । 
उनमें थोड़ा-सा भी सादृश्य हो सकता है। (२) इसरे प्रकार के शब्द भावावेश्वव्यंजक 
था मनोभावाभिव्यंजक (49/०:]००४०॥५!) रहे होंगे। व्याकरण में विस्मग्रादिवोधक 
के अन्तर्गत रक्‍खे जाने वाले शब्द इसी श्रेणी के हैं। जैसे जोह, आह, धिक, हुश, 
हाय तथा वाह आदि। इस वर्ग में वातु भी होते हैं, ज॑से डैनिश 79, सं० पृ; पी, 
घिककारना आदि। (३) तीसंरेप्रकार के शब्दों को स्वीट ने प्रतीकात्मक ($५:४00०॥४८) 
कहा है। भाषा के आारम्भिक गब्द-समूह में इस वर्ग के शब्दों की संख्या बहुत बड़ी 
रही होगी और इसमें बनेक प्रकार के शब्द रहे होंगे। कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया 
शब्दों के उदाहरण स्पष्टीकरण के साथ नीचे दिये जा रहे है। 


» प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते हैँ जिसका संयोग से या किसी अत्यन्त सामान्य 
और थोड़े सम्बन्ध से किसी अर्थ से सम्बन्ध हो जाता है और वह, उनका प्रतीक वन 
जाता है। उदाहरणार्थ वच्चे यों ही मामा, पापा, वावा जैसे शब्द वहुत छोटी अवस्था में 
* शओोलसे लगते हैं। माँ-बाप उनका प्रयोग प्रायः अपने लिए समझ लेते हूँ और फल यह्‌ 
होता-है कि विभिन्न अर्थों के साथ उनका सम्बन्ध हो जाता है भौर वे शब्द उनके प्रतीक 
बन जाते हैं। भाषा-विज्ान में जिन्हें 'तसंरो शब्द! कहते हैं, प्रायः इसी प्रकार के होते 
हैं। इनमें अधिकांश में आाद्य ध्वनियाँ ओोष्ठथ होती है और इनके आर्य मात्ता, पिता, 
चाचा, चाची, दाई आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वच्चे की देख-रेख करते हैं। भंग्रेजी 
ख़बाया8, 02४02. 40०03, ग्राणगश', िपरधा, 70०, १280;; सें० माता, 
पिता, श्राता, तात, मामा;.ग्रोक खाल, एफब्वांटा, एशॉटा; लैटिन शाला 
गा, 0467,, #बरट४ जमेन शाएाणठ, 277067 एथ८०; फारसोी मादर, 
पिदर, विरादर; अल्वानियन श॥8 ; पुरानी तासे आया8; असीरियन घा्ण्याण; हित 
८70; स्लावैनिक 7299, (88, १९०, 09००9७; हिन्दी माता, पिता बाबा, दादा, 
भाई, वाई, दाई; टांगा 7धयय8 ; तुर्की वावा; इंटैलियन 770० बलग्रेरि यन; 7809५, 


डर भाषा-विज्ञान 


सर्चियन 08)09; वास्क भा॥०8; तथ। मांचू न्‍908, ७० आदि मूलतः इसी प्रकार के 
शब्द रहे होंगे। 
बहुत से स्वेनामों का भी निर्माण इसी प्रकार होता है। सं० त्वम्‌, ग्रीक १०, 
लैटिन ६०, हिन्दी तू जैसे शब्दों के उच्चारण में सामने के किसी व्यक्ति की ओर मुंह से 
संकेत करने का भाव स्पप्ट हैं। बहुत-सो प्राचोन भाषाओं मे यह और बह के छिए 
पाय जाने वाले सर्वनामों में भी इसी प्रकार की प्रतोकात्मकता दिसाई पढ़ती है जैसे 
अंग्रेजी 77४5, ४४४५, संस्कृत इदम्‌, अदस्‌ तथा जर्मन 0४०5, १45 आदि। 
बहुत से क्रिया शब्दों या धातुओं के निर्माण को प्रक्रिया भो ऐसी ही है। 'पोना' 
साँस अन्दर लेना है। लगता है कि प्रारम्भ में पोने के लिए साँस अन्दर छेकर इंगित 
किया जाता रहा होगा। इसो आधार पर संस्कृत विवामि या छैटिद ०७7० जैसी क्रियाएँ 
बनी। अँग्रेजो के 2०७ में स्पप्टलः फूकने की क्रिया है। पीना” अर्थ रखने बालों 
अरबी धातु शरब' भो इसी प्रकार की है। शरवत' तथा दराव' आदि घब्द इसी की 
देन हैं । 
उपर्युक्त तीन प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द एंसे भो होते हूँ जो किन्हों 
दो वर्गों में आते है। स्वोट के अनुसार अंग्रेजों का ०५॥” ऐसा हो घब्द है जो भावाभि- 
व्यंजक होता हुआ अंशतः या पुर्णतः प्रतीकात्मक भी है। 
इस प्रकार आरम्म में बहुत से शब्द बने होंगे, किन्तु संसार में जितने पंदा 
होते है, सभो नहों रह जाते है। वनस्पति और जीवों आदि में जैसे योग्पतमावशेय 
($प्शए्०। ०८ 9५४६) का सिद्धान्त चलता है, बसे ही शब्दों में चलता दे। 
फू यह हुआ होगा कि बोलने, सुनने! और अपने अर्थ को रपप्टत्ाएवंक व्यंजित 
फरने, इन तौनों हो कस्तौटियों पर जो सरे उतरे हींगे, वे हो भापा में स्थान प्राप्त 
कर सके होंगे। 
इस प्रसंग में एक-दो प्रझव और भो विचारणोय हैं) आरम्भ के घत्द वो स्थृध 
चस्सुओं या विचारों के घोतक रहे होंगे, पर भाषा में सूहमताओं को व्यवत करने बाडि 
भब्द भो बहुत अधिक हूँ। ऐसे घब्द आदिस मनुष्य के वंश के हे नहीं, फिर ये कहाँ 
में आयें ? इनका बाद में विकास हुआ होगा 'सादृब्य आदि के आपार पर'। इस 
प्रहार के निर्माण आज नो होते है। मक्सन के आधार पर मान लगाना का 
प्रयोग बहुत चावखूसी करने के लिए होता हैं। स्पोट के अनुसार दक्षिणों अफ्रीका वो 
सामुतों भाषा में मिनभिनाने के आधार पर सक्यी को ल्सो््सी प्रहते थे। अब दस 
ददद वा यहाँ मक्सों को तरह चारों ओर चपकर खगाहूर चायदेसों करने वादे तथा 
चूसने बादे के अर में भो प्रयोग होता है। सूक्ष्म माव वेः अतिरिक्त संबज्ीन [स्थूलड) 
ससतुओं के सास सी प्राय: इसो प्रकार सादुष्य आदि के कारप पुराने घब्दों के आवार 
पर रुख लिए गये होंगे। जब भो एऐसा होता है। आस्ट्रेलिया कि आादिग गिवासियों की 


छ्छे () 
कक ॥ क् 

भाषा में मूयूम' शब्द का अर्थ 'स्तायू” था। पुस्तक से वे अपरिचित थे। जब पहछे- 
पहले उन छोगों ने पुस्तक देखी तो स्वायू की तरह खुलल्े-वंद होने के कारण उसे भी 
मूयूम' कहने लगे, इस प्रकार 'मूयूम' दाब्द पुस्तक का भी वाचक हों गया। इस प्रकार 
के शब्दों का विकास उपचार* के कारण होता है। इन औपचारिक या छाक्षणिक 
प्रयोगों के कारण ही शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ चछा आता है। यों उपचार के अति- 
खित भी और रूपों में अर्थ का विस्तार, संकोच और आदेश आदि होता है। 

इस प्रकार स्वीट के अनुसार भावाभिव्य॑जक, अनुकरण।त्मक तथा प्रतीकात्मक 
शब्दों से भाषा शुरू हुई। फिर उपचार के कारण वहुत से दब्दीं का अर्थ विकसित 
होता गया या नये शब्द बनते गये । ह 

नवीनतम खोजों के प्रकाश में स्वीट के मत में कुछ और वातें जोड़ छेने की 
आवश्यकता है। मेरा आशय उन सिद्धान्तों से है जिनमें कुछ तथ्य की बातें हैं। ऊपर 
इनका परिचय दिया जा चुका है। 

निष्कर्पतः हम कह सकते हूँ, जितनी खोजें हुई है, उनके प्रकाश में केवल 
इतना ही कहना सम्भव है कि भापा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा 
प्रतीकात्मक दब्दों से हुई, भौर इसमें इंगित-सिद्धांत्र, संगीत-सिद्धांत एवं सम्पर्क-सिद्धांत 
से भी सहायता मिलो, आगे चलने पर नवाभिव्यक्ति कौ आवश्यकता, योग्यतमावशंप 
सिद्धान्त, एवं अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनि में परिवर्तन, के कारण भाषा में तेजी से 
परिवर्तत आता गया, यह्‌ परिवर्तन इतना विश्ञाल और बहुमुखी था कि इसे भेद- 
कर इसके पूर्व की भापा के रूप के सम्बन्ध निश्चय के साथ कुछ और अधिक कहना 
अब प्राय: सम्मव नहों है। 


(ख) परोक्ष मार्ग 5 

ऊपर हम लोगों ने सीवी शैलो से (भाषा की उत्पत्ति! के श्रश्त पर विचार किया । 
इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्पों के वावजूद भी विद्वानों का कहना है कि भाषा की 
उत्पत्ति का प्रइन अभी तक सुलझा नहीं है। इस्नीलिए कुछ लोग 'उलटी शैली! या 
'परोक्ष मार्ग” से आदिम भाषा के स्वरूप के परिचय पर ही अधिक बल देते हैँ। इससे 
मूल समस्या भाषा का उद्गम' या व्वतिऔर अर्थ के सम्बन्ध आदि पर तो प्रकाश 
नहीं पड़ता, कितु प्रारम्भिक भाषा का विविध दृष्टिकोणों से परिचय अवश्य मिल 
जाता हैं। 
* भहाँ उपचार का अर्थ है ज्ञात के आवार पर नवजात (या अपूर्व ज्ञात) का 
परिचय, व्याख्या या नामकरण । अँग्रेजी में १०८५०॥०7 बब्द है, किन्तु उपचार 
अधिक व्यापक है। 

+ देखिये आर्थ-विज्ञान का अध्याय। 





ड० मे भाषा-विज्ञान 


सर्वियन 9209 ; वास्क शाे०8; तथा मांचू शा78, 2०४० आदि मूलतः इसी प्रकार के 
शब्द रहे होंगे । 

बहुत से सर्वनामों का भी निर्माण इसी प्रकार होता है। सं० त्वम्‌, ग्रीक (०, 
लैटिन ४०, हिन्दो तू जैसे शब्दों के उच्चारण में सामने के किसी व्यवित की ओोर मुंह से 
संकेत करने का भाव स्पष्ट है। बहुत-सो प्राचोन भापाओं में “यह और “चह' के लिए 
पाये जाने वाले सर्वनामों में भी इसी प्रकार की प्रतोकात्मकता दिखाई पड़ती है जैसे 
अंग्रेजी 088, ७४६, संस्कृत इदम्‌, अदस्‌ तथा जमंन ५९८४, 09६ आदि। 

बहुत से क्रिया शब्दों या धातुओं के निर्माण को प्रक्रिया भो ऐसी ही है। 'पीना' 
साँस अन्दर लेना है। लगता है कि प्रारम्भ में पोने के लिए साँस अन्दर लेकर इंगित 
किया जाता रहा होगा। इसी आवार पर संस्कृत पिवामि या लैंटिन ०९7८ जैसी क्रियाएँ 
बनों। अंग्रेजों के 2०७ में स्पष्ठतः फूंकने की क्रिया है। पीना” अर्थ रखने वालो 
अरबी धातु शरव' भो इसी प्रकार की है। 'शरवत' तथा 'शराव' आदि शब्द इसी की 
देन हैं । * 

उपर्युक्त तीन प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भो होते है जो किन्‍्हों 
दो वर्गों में आते हैं। स्वोट के अनुसार अँग्रेजो का (7एश४' ऐसा ही शब्द है जो भावाभि- 
ब्यंजक होता हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है। 

इस प्रकार आरम्भ में बहुत से शब्द बने होंगे, किन्तु संसार में जितने पैदा 
होते हैं, समो नहों रह जाते है। वनस्पति और जोवों आदि में जैसे योग्यतमावणेप 
($णरशंप्त ० ४० 89०50) का सिद्धान्त चलता है, वैसे ही यब्दों में चलता है। 
फल यह हुआ होगा कि बोलने, सुनने! और अपने अर्थ को स्पप्टतापुर्वक व्यंजित 
करने, एन तोनों हो कम्तोटियों पर जो सरे उतरे होंगे, थे ही भाषा में स्थान प्राप्त 
कर सके होंगे। 

दस प्रसंग में एक-दो प्रइन और भो विचारणीय हूँ। आरम्भ के धब्द तो स्थूल 
बस्तुओं या विचारों के द्योतक रहे होंगे, पर भाषा में गुद्मताओं को व्ययत् करने बादि 
प्रब्द भो बहुत अधिक हू । ऐसे धब्द आदिम मनुष्य के वंश के हैँ नहीं, फिर ये कहां 
से आये ? इनका बाद में विकास हुआ होगा सादृस्य आदि के आधार पर|। इस 
प्रकार के निर्माण जाज नो होते है। मबसन वे आधार पर मच छगाना' का 
प्रयोग बहुत चायठूसी करने के लिए होता है। स्वीट के अनुसाद दक्षिणी अफ्रीका की 
सासुतो भाषा में भिनभिनाने के आधार पर मक्सी को स्त्सोन्स्ती कहते थे। अब इस 
घध्य का यहाँ मरी को तरह चारों ओर चनकर लगाकर चापचूसों करने बाड़े तथा 
चूसने वादे के अर्थ में भो प्रयोग होता है। सूद्म भाव के अतिरिनन नवजात (स्थूल) 
यब्तुओं के नाम भी प्रायः इसी प्रकार सादृश्य कादि के कारण पुदाने शब्दों के आयार 


श्र प्रप्ए 
| 


पर इस किए यये होंगे। अब मो ऐसा होता है। आस्ट्रेलिया ये शादिस मिवाधियों की 


(आप) भाषा: (2) ] 


चक्की 

पाया मे मूयूम शब्द का अर्थ 'स्नाय' था। पुस्तक से वे अपरिचित थे। जब पहले: 
पहल उन लोगों ने पुस्तक देखी तो स्तायू को तरह खुलने-वंद होने के कारण उसे भी 
पृम कहने लगे, इस प्रकार 'मूयूम! शब्द पुस्तक का भी वाचक हो गया। इस प्रकार 
के मच्दीं का विकास उपचार* के कारण होता है। इन भौपचारिक या छाक्षग्रिकर 
अवागो के कारण ही शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ चला आता है। यों उपचार के अति- 
रिवत भी और हों में अर्थ का विस्तार २, संकच और आदेश+ आदि होता है। 

इस प्रकार स्वोट के अनुसार भावाभिव्य॑जक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक 
शब्दों से भाषा शुरू हुई। फिर उपचार के कारण बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित 
होता गया या नये शब्द बनते गये। 

नवीनतम खोजों के प्रकान में स्त्रीट के मत में कुछ और बातें जोड़ लेने की 
आवश्यकता है। मेरा आशय उन सिद्धान्तों से हैँ जिनमें कुछ तथ्य की वातें हैं। ऊपर 
इनका परिचय दिया जा चुका है। 

निष्कर्पत: हम कह सकते हूँ, जितनी खोजें हुई हैँ, उनके प्रकाथ में केवल 
इतना ही कहना सम्भव है कि भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा 
प्रतीकात्मक शब्दों से हुई, और इसमें इंगित-सिद्धांत, संगीत-पिद्धांत एवं सम्पर्क-सिद्धांत 
से भी सहायता मिलो, आगे चलने पर नवाभिव्यक्ति को आवश्यकता, योग्यतमावद्यप 
सिद्धान्त, एवं अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनि में परिवतेन, के कारण भाषा में तेजी से: 
परिवतंन आता गया, यह परिवर्तत इतना विशाल और वहुमुखी था कि इसे भेद- 
कर इसके पूर्व की भापा के रूप के सम्बन्ध निश्चय के साथ कुछ और अधिक कहता/ 
अब प्राय: सम्भव नहों है। 


(ख) परोक्ष मार्ग | 

ऊपर हम लोगों ने सीधी गली से भाषा की उत्पत्ति! के प्रथत पर विचार किया । 
इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्पों के वावजूद भी विद्वानों का कहना है कि भाषा की 
उत्पत्ति का प्रशन अभी तक सुलझा नहीं है। इम्नीलिए कुछ छोय उल्टी बैली' या 
परोक्ष मार्ग' से आदिम भाषा के स्वरूप के परिचय पर ही अधिक बल देते हैँ। इससे 
मल समस्या भाषा का उदगम' या व्वनि और अर्थ के सम्बन्ध! आदि पर तो प्रकाश 
नहीं पड़ता, किंतु प्रारम्भिक भाषा का विविध दृष्टिकोणों से परिचय अवश्य मिछ 
जाता है। 
* यहाँ उपचार का अर्थ है ज्ञात के आधार पर नवज्ञात (या अपूर्व ज्ञात) का 
परिचय, व्याख्या या नामकरण । अँग्रेजी में 7४८८४७7०7 झब्द है, किन्तु उपचार 





अधिक व्यापक है 
न देखिये अर्थ-विज्ञान का अब्याय। 


भाषां-विज्ञान 


च्च्क क्ज् 


यह मार्ग तीन बातों पर आधारित किया जा सकता है-- 

(१) बच्चों की भाषा 

. ऊँछ छोगों का विचार है कि व्यक्तिगत विकास की ही भाँति सामूहिक या जातीय 
विकास भी होता है। इसीलिए व्यक्तिगत विकास के अध्ययन से सामूहिक विकास पर 
प्रकाश पड़ सकता है। यहाँ, इसका आशय यह है, कि ऐसे लोगों के अनुसार मानव 
नेभाषा उसी प्रकार सीखी होगी जैसे एकवच्चासीखता है। कुछ लोगों ने इसी आधार 
पर भाषा के आरम्भ पर प्रकाश भो डाला है;पर, सच पूछा जाय तो इन दोनों में 
कोई महत्वपूर्ण समानता नहों है। बच्चों को एक वनो-चनाई भाषा सोखती होती 
है, पर दूसरी ओर भाषा के आरम्भ के समय लोगों को भाषा का आविष्कार भी करना 
रहा होगा, केचछ सीखना हो नहों। आज एक विद्यार्थी किसों टेकूनिकल झकूल में 
जाकर दो-एक वर्ष में किसी वस्तु का निर्माण करना सीख सकता है। उसके सौखने का 
रास्ता बचा दुर्गम नहीं होगा, जैसा कि उत्त वस्तु फे आविष्कारक या प्रथम बनाने बाल़े 
का रहा होगा। भाषा के सम्बन्ध में भी ठोक यही चात है। बच्चा भाषा सीखता है, बह 
आविष्कार नहीं करता, अतः उसके आधार पर भाषा के आर॑न के विपय में पता 
लगाने का प्रयास हास्यास्पद ही होगा) हाँ, एक वात जवबश्य महत्वपूर्ण है। बच्चा 
आरंभ के वर्षों में मिरर्थंक ध्वनियों का उच्चारण करता है, और उसे दूसरों के अनु- 
करण का कुछ भी ध्याव नहीं रहता। उस समय उसके बोलने की दशा से भाषा की 
आरंभिक दशा फा कुछ अनुमान ऊछगाया जा सकता है। कभी-कभी बच्चे उस समय 
पूर्णतः नवीन शब्द भी गढ़ डाछूते हैं, जो आज की भाषा की विकसित दशा में तो 
ग्रहण नहीं किये जाते, पर आरंभिक दशा में ऐसे शब्दों का लिया आना असंभव नहीं 
कहा जा सकता।# 


के एक नवीन प्रयोग--मैरा अपना विचार यह है कि यदि एक प्रयोग किया 
जाय तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत विषय पर यर्ेप्द प्रकाश पड़ सकता है। में नहीं कह 
सकता कि इस विषय में किसी से कुछ लिखा या किया है बयवा नहीं। कम से कम 
मेरे देखने में यह च्रीज॒ नही आई। प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है 

अधिय से अधिक असन्य भौर पिछड़ी जातियों बे: लगमग ५ छेड़के भौर 

लड़कियाँ (जो अवरथा में एक बर्ष से कम के हों) छिसे जायें। एक बड़े मे अहाते 
में वे णये जाये, शिममें कुछ ठीके हों, कुछ फल बाले पेट हों (लिममे छुछ ऐसे 
हों जिनका फल थाया जाता हो बोर कुछ ऐसे हों जिसका फल ने साया गाता 
हो।), एक तालाब हो, ता मछली, चिहियाँ जौर दो-एक कुत्ते आदि ही 
उनकी सेवा किसी ऐसे होशियार आदगी से करवाई जाय जो वहाँ एक एच भी ने 
बोछे) परचि-ठ: पर्य को अवस्या से भागे चने पर उनको जानानी ने भोजन ने 
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(२) असभ्य जातियों को भाषा 


असम्य तथा अत्यन्त पिछड़े हुए लोगों की भाषा के विश्लेषण से भी भाषा के 
आरम्मिक झूप पर प्रकाश पड़ सकता ; पर, बड़ीही सतर्कता से इसके आधार पर 
निष्कर्ष निकालना चाहिये। सच तो यह है कि ये भाषाएँ सभ्य भाषाओं से कुछ हीं 
एड़ी एवं की हो सकती हैं, अतः इनको विल्कुछ आरंभिक भाषा नहीं माना जा 
केता। असम्य से अस्नभ्य जाति की भाषा भी जाने कितनी ही सदी परानी होगी। इनसे 
झोनाही छाभ हो सकता है कि समय भाषाओों को तुलना में इनके अंतर देख कर इतकी 
इंडना में और पहले की भाषा की दशा का अनमान लगाया जा सकता है 


(३) आधुनिक भाषाओं का इतिहास 


भाषा की आरंभिक दक्षा के विपय में कुछ जानने का, यह सबसे सीधा, सच्चा 
और महत्व "वेहरण पथ हू। ऊपर हम छोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने भाषा के भारंभ के 
विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं, जिनके आधार पर आरंभ से चलकर हम अंत तक 
'हुँचते हैं। बहाँ हमारा रास्ता उसके ठीक उल्टा है। हम अन्त में शुरू करके आरम्भ 
पैक पहुँचेता चाहते हैं। इस पथ के सच्चा होने का निर्चय इसलिए है कि हमारा 
औरभ अनुमान पर आधारित न होकर निदिचत दशा पर आधारित होगा जब कि उन 
सिद्धान्तों में कुछ अपवादों को छोड़कर शेप अन्‌मान ही अनुमान था। 

आज की किसी भी भाषा को छे, उसका अध्ययन करें और फिर पीछे उसके 
इतिहास का वहाँ तक अध्ययन करते जायें जहाँ तक सामग्री मिले। इस अध्ययन के 
आधार पर भाषा के विकास का सामान्य सिद्धान्त निकाल लें। उन सिद्धान्तों के प्रकाश 
भें आज की भाषा की तुलना उसके प्राचीनतम उपलब्ध रूप से करें औौर देखें कि 
कौन-सी बातें आज की भाषा में नहीं हूँ पर प्राचीन में हैं। इसके बाद हम यह 


दिया जाय। कभी बेड़ पर डाँग दिया जाय तो कभी ठीले पर रखा जाय और कभी जब 
केवछ एक अछग हो तो उसे भोजन काफी दिया जाय, ताकि उसे औरों को बुलाने 
या देने का अवसर मिले। कुछ आदमी उनको चौवीसों घंटे आलोलनात्मक और 
अध्ययनपूर्ण दृष्टि से देखते रहें। कभी-कभी उनको कठिताइयों का सामता करने का 
'भो जवसर दिया जाय । कभो एक को जौरों से मलूग कर कंप्ट भी दिया जाय। साथ 
ही एंसी परिस्थित्तियाँ भी लाई जायें जब उनमें एकन्दुसरे के सहयोग की भावना 
उत्पन्न हो। भेरा विश्वास है कि ३०-४० वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुंचते उनमें 
कोई साधारण टूटी-फूटी भापा अवश्य विकसित हो जावेगी। उनको सर्वदा देखने वाले 
बवरय ही उस भाषा को समझेंगे और इस प्रकार भापा के उद्गम की गुत्थी किसी सीमा 
तक सुलझ जावेगी। मनोविज्ञान तथा समाजश्ञास्त्र आदि पर भी ऐसे प्रयोगों से प्रकाण 
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पड़ सकता है। 
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आसानी से कह सकते हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषा के प्रादीनतम उपछब्ध रूप में 
दस प्रतिशत हूँ तो भाषा के बिल्कुल प्रारम्भ में सत्तर या अस्सी प्रतिशत रही होंगी। 

उदाहरण के लिए हिन्दा (खड़ी वोली) को ले। इसके अध्ययन के उपराष्त 
पुरानी हिन्दी, अपन्वंश, प्र।क्ृत, पालि। संस्कृत, भौर वैदिक संस्कृत का अध्ययन करके 
विकास के सिद्धान्तों पर विचार करें। फिर खड़ो बोछी की तुलना वैदिक संस्कृत से 
ध्वनि, व्याकरण के रूप, शब्द-समूह, वावय आदि के विचार से करके बंदिक संस्कृत 
की वे विशेषताएँ निश्चित करें जो या तो खड़ी वोलो में विल्कुल नहों हैं, या हैं भो तो 

बहुत कम । प्राचोन भारतोय भाषा में निश्चित ही उन विशेषताओं का विशेष स्थान 

रहा होगा जो घटते-घदते चैदिक संस्कृत में कुछ शेप थी और खड़ी बोली त्तक आति- 
आते प्रायः नहों के घरावर रह गई हूँ। 

इसी प्रकार किये गये अध्ययन के आधार पर भापाओं की प्रारम्भिक प्रकृति पर 
यहां अत्यन्त संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहां हैं। 

प्रारम्भिक अवस्था में भाषा की प्रकृति 

(क) ध्यत्ति 

किसी भाषा के इतिहास के अध्ययन से यह पता चछूता है कि ध्वनियों धोरे- 
धोरे सरल होती जातो हूँ। इस बात पर कुछ विस्तार से घ्वनि के अध्याय में विधार 
किया जायेगा। यहाँ इस सरल होने से यह निष्कर्य निकाछा जा सकता है, कि आर- 
म्मिक भाषा में आज को विकसित भाषा को तुलना में ध्वनियाँ बहुत कठिन रही होंगो। 
यहां कठिन से आशय उच्चारण में कठिन संयुक्त व्यंजन (जैसे आरंभ में प्स, न, हा 
आदि) आंदि। प्राचाव और पिछड़ी अफ़ोको भाषाओं में 'विलक* ध्वनिया अधिक 
हैं। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि, आरम्न का भाषा में विछफ घ्वनियां 
भा कंदाचित अधिक रहो होंगो। 

बैदिक संस्कृत और हिन्दों को तुलना से यह वात भो स्पप्द हो जाती है कि 
अपेक्षाकृत अब दाबद छोंद हा गये हैँ। अन्य भाषाओं में भो यहा बात मिलसी 
है। इससे यह घ्वनि तिकलता है कि भाषा को आरम्मिक अवस्था में शब्द बई 
रहे होंगे। 

रैमरिक ग्रोक तथा वैदिक संस्कृत में संगोतात्मक स्व॒राघात को उपस्थिति के 

यथेप्ट प्रमाण मिलते है। अक्रोका को असंस्कृत भायाओं में भो बढ़ द्रात पर्यात्तत सावा 

में पाई जाती है, पर अब घारेनवारे उम्तका छोप हो रहा है। इससे स्पस्ट हैं कि आर- 
स्मिवा अवस्या में लोग बोलने की अपेक्ष। गाते ही अधिक रहे होगे, अर्थात्‌ आरम्निक भाषा 


में समोतात्मक स्व॒राघात (सुर) बहुत अधिक रहा होगा। 





कह 
समय 


* ध्युनि के अध्याय में इसका विशेष विवरण हू 
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ना 


(ख) व्याकरण 
प्रारम्मिक भाषा मे अब्दो के अपेक्षाकृत अधिक रूप रहे होगे, जो बाद में सादृब्य 
था ध्वनि-परिवर्तत आदि के कारण आपन में मिल्ल कर कम हो यये। 
भाषा के एंतिहासिक जव्ययन में हम देखते हैं कि आवुनिक भाषाओं की तुलना 
पुरानी भापाओ में सहायक क्रिया या परसर्ग आदि जोड़ने को आवश्यकता कम या 
नही के वरावर होती है। इसका आशय यह है कि प्रारम्भिक भाषा सब्छेय गात्मक रह 
होगा अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसर्ग इत्यादि जोटने की उसमें बिल्कुल ही आवश्यकता 
रही होगी। अपने में पूर्ण नियमों की उस समय कमी रही होगी, बौर अपवादों का 
आधिक्य रहा होगा। उन छोगों का मस्तिप्क व्यवस्थित न रहा होगा, अत, भापा में 
भी व्यवस्था का अभाव रहा होगा। इससे यह भी निप्कर्प निकलता है कि बिल्कुल 
आरम्भ में व्याकरण या भाषा-नियम नाम की कोई चीज ही न रही होगी। 
(गे) शब्द-समूह 
भाषा का जितना ही विकास होता है, उसकी अभिव्य॑ंजना-शव्ति उतनी ही बढती 
जाती है। साथ ही सामान्य और सूक्ष्म मावनाबों के प्रकट करने के लिए अब्द वन 
जाते हैं। इसका आथय यह है कि आरंभिक भाषा में अभिव्य॑जवा-गक्ति अत्यल्प सही 
होगी, और सूल्म तथा सामान्य भावनाओं के लिए बब्दों का एकान्त अमाव रहा 
होगा। आज भी कुछ बमंस्कृत भाषाएँ हूँ जो लगभग इसी अवस्था में हैँ। उत्तरी 
अमरीका की चेरोकी भाषा में सिर घीने के लिए, हाथ धोने के लिए, बरीर बोने के 
लिए अलूग-अछग गब्द हैँ, पर, धोने के सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाला एक भी 
अब्द नहीं है। टस्मानिया की मूल भाषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के सभी पेडों के लिए 
अलग-अलग गब्द हूँ, पर, पेड़' के लिए कोई थब्द नही है। उनके पास कंडा, नरम, 
“ठंडा और गरम आदि के लिए भी अब्द नही हें। इसी प्रकार जूलू छोगों की भाषा मे 
लाल गाय, काली गाय और सफ़ेद गाय के लिए बब्द है, पर गाय के लिए नहीं। इससे 
थह स्पप्ट परिणाम निकलता है कि आरम मे बव्द केवढ स्थूछ बौर विशिष्ट के लिए 
ही रहे होंगे सामान्य और सूक्ष्म के लिए नहीं। 
ऊपर की वातों से यह भी निप्करपपं निकलता है कि आरंभ के कुछ दिनो के वाद 
डाब्दों का वाहुल्य हो गया होगा। कुछ वर्तमान असम्य भाषावों के आधार पर इस 
चाहल्य का एक और कारण यह भी दिया जा सकता है कि वे लोग अआंबरविष्वासी 
रहे होगे, अतः सभी शब्दों को सर्वंदा प्रयोग में लाना अनुचित माना जाता रहा होगा। 
उन्हें भय रहा होगा कि देवता या पित्र आदि कुपित न हो जाये, अत एक ही वस्तु वा 
कार्य के छिए भिन्न-भिन्न अवनरों पर भिन्न-भिन्न भब्द प्रयोग में आते रहे होंगे। 
([घ) वाक्य 
भाषा वाक्‍्यों पर आधारित रहती है। वाक्य के भब्दों का विव्लेयण करके हमने 
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उन्हें अलग-अलग कर लिया है और उतके नियमों का अध्ययन कर व्याकरण बनाया 
है। यह क्रिया भाषा भौर उसके साथ हमारे विचारों के बहुत विकसित होने पर की' 
गई है। आरंभ में इन शब्दों का हमें पता न रहा होगा और वावय एक इकाई के' 
रूप में रहे होंगे। शब्दों के रूप में उनका व्याकरण या विश्लेषण नहीं हुआ रहा 
होगा। उत्तरी अमरीका के आदिवासियों की कुछ बहुत्त पिछड़ी भाषाओं में कुछ दिन 
पूर्व तक वाक्यों में अलग-अलग शब्दों को कल्पना तक नहीं की गई थी। 
(5) विषय 

अपने विकास की आरंभिक अवस्था में लोग भावना प्रधान रहे होंगे। तक या 
विचार की वैज्ञानिक ख्ंखला से वे अपरिचित रहे होंगे। पद्मात्मकता की हो प्रयानता 
रहो होगी। यहां कारण है कि संसार को सभो भाषाओं में पद्य था काव्य बहुत प्र।चीन' 
मिलता है पर गद्य नहों। इ/। प्रकार संगीत आदि को भोप्रधानता रही होगो। गाँतों' 
में भो स्वाभाविक और जन्मजात भावना होने के कारण प्रेम, भय, जोश आदि के चित्र 
ही अधिक रहे होंगे। 
निष्कर्ष 

भाषा अपने प्रारंभिक रूप में संगोतात्मक थी। उसमे वाबय शब्द की भाँति थे ।' 
अलग-अलग शब्दों में वावय के विश्लेषण को कल्पना नहों की गई थी। स्पष्ट अभि- 

| व्यंजना का अभाव था। कठिन घ्वनियां अधिक थों। स्थूछ और विश्विप्ट के छिए 
“ छब्द थे। सूक्ष्म और सामान्य का पता नहों था। व्याकरण सम्बन्धो नियम नहीं 

थे। केवल अपवाद हो अपवाद थे। इस प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टि से लेगड़ी और 
अपूर्ण थी। 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें अब तक कोई बहुत निश्चित उत्तर नहीं 
प्राप्त हो सका,* पर इस परोक्ष मार्ग के आवार पर उसकी आरम्निक अवस्था के 
विषय में उपर्युवत बातें प्रायः निदपचय के साथ कही जा सकतो है। 
भाषा के दो आधार 

भाषा के दो आपार हैँं। एक मानसिक (ए5थाणे ४६७८०) और दूसरा 
गौतिया [0॥9अंण्ण 9५0८००५)। मानसिक आाघार भाषा की आत्मा है तो भौतिक 
आधार उसका शरोर। मानसिक आधार या बात्मा से आद्यय है, वे विचार या भाव 
पजिनवी अभिव्यप्रित के लिए बता भाषा का प्रयोग करता है और भापा के भौतियः 
आधार के सहारे श्ोत्रा जिनको ग्रहण करता है। भौतिक आधार यादारोर से बाशय 
हैं भाषा में प्रयुषत ध्वनियां (वर्ण, सुर और स्वराघात आदि) जो भावों भर विचारों की 
याहिदा है, जिनका आधार लेदर ववता अपने विचारों या भाषोंफों ध्यप्त करता है कौर 





» बुछ सोना तक समस्वित सूप अवश्य मान्य हो सता है। 


भाषा चछ 


जिनका आधार लेकर श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ हम 
सुन्दर शब्द लें। इसका एक अर्थ है। इसके उच्चारण करने वाले के मस्तिप्क में 
वह अर्थ होगा और सुनने वाला भी अपने मस्तिप्क में इसे सुनकर उस अर्थ को ग्रहण 
कर लेगा। यही अर्थ सुन्दर' की आत्मा है। दूसरे शब्दों में यही है मानसिक पक्ष 
पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अतः उसे किसो स्थल का सहारा छेता पड़ता है। 
यह स्थूल हैं स--उ-+न्‌नदर्न-अ--र | सुन्दर के भाव या विचार को व्यक्त 
करने के लिए बवता इन व्वनि-समूहों का सहारा लेता है, और इन्हें सुनकर थोता श्मुन्दर' 
का अर्थ ग्रहण करता है, अतएवं ये व्वनियाँ उस अर्थ का वाहिका, शरीर या भौतिक 
आधार हूँ। भोतिक आवबार तत्वतः अभिव्यक्ति का साधन है और मानसिक आवार 
साध्य। दोनों के मिछने से भाषा वबनतो है। कभी-कभी इन्हें। को क्रमण:ः बाह्य भाषा 
(०प८7 59०९०॥) तथा आन्तरिक भाषा (रंगाटा' (7८९०७) भी कहा गया है। 
प्रथम को समझने के लिए गरीर-विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र को सहायता छेनो पड़ती है. 
और दूसरे को समझने के लिए मनोविज्ञान की। 


कुछ लोग वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार को भा भापा का मानसिक 
आधार मानते है और इसी प्रकार वोलने और सुनने की प्रक्रिया को भी भीतिक आवार/ 
एक दृष्टि से यह भी ठीक है। यों तो उच्चारणावययों एवं व्वनि छे जाने वाली तरंगों 
को भी भीतिक आधार तथा मतिप्क को मानसिक आवार माना जा सकता है, किन्तु 
परम्परागत झूप से भाषा-विज्ञान में केवल घ्वनियाँ जो वोछी और सुनो जाती है भौतिक 
आधार मानो जाती हैं और भाव भौर विचार तो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैं 
और श्रोता द्वारा ग्रहण किये जाते हैं मानसिक आवार माने जाते हैं । 


भाषा की विशेष ताएँ और प्रकृति - 


(क) भाषा पंन्रिक सम्पत्ति नहीं हूँ 

कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पृत्रिक सम्पत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को' 
पैत्रिक सम्पत्ति की भाँति अनायास ही प्राप्त होती है। पर यथार्थतः एसी वात नहीं है। 
यदि किसी भारतीय वच्चे को एक-दो वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पाला जाय 
तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी आदि न समझ या वोल सकेगा और फ्रेंच ही उसको 
मातृभाषा या अपनी भाषा होगा। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति रहती तो भारतीय लड़का 
भारत से बाहर कहीं भी रहकर विना प्रयास के हिन्दी समझ और वोछ छेता। कुछ दिन' 
पूर्व लखनऊ के अस्पताल में लगभग १२ वर्ष का एक लड़का छाया गया था जो मनुष्य 
की तरह कुछ भी नहीं वौछ पाता था। खोज करने पर पता चला कि उसे कोई भेड़िया' 
बहुत पहले उठा छे गया था और तब से वह उसी भेट्रिये के साथ रहा। उसमे सी 
आदतें भेड़िये सी थी। उसके मुंह से निःसृत ध्वनि भी कुछ भेड़िये से ही मिलती- 
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जुलती थी। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति होती तो वह अवश्य मनृप्य की तरह बोलता 
क्योंकि वह गंगा नहीं था। 
(ख) भाषा अजित सम्पत्ति हू । 

ऊपर के दोनों उदाहरणों में हम देख चुके हैं कि अपने चारों ओर के ममाज 
“या वातावरण से मनुष्य भाषा सोखता है। भारतवप में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसी 
लिए फ्रेंच बोलने छमता है कि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण रहता हैं। उमी 
प्रकार भेड़िये का साथी लड़का एक और वातावरण के “अभाव से मनुष्य की कोई 
भाषा नहीं सोस सका और दूसरी ओर भेड़िये के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि का 
कुछ रूपों में अ्जंन कर सका। अतएवं यह स्पप्ट है, कि, भाषा आसपास के लोगों से 
अर्जित को जाती है, भौर इसीलिए यह पैत्रिक न होकर अजित सम्पत्ति है) 
([ग) भाषा आाद्यन्त सामाजिक वस्तु है । 

ऊपर हम भाषा को अजित सम्पत्ति कह चुके हूँ। प्रब्न यह हैं कि च्यदित इस 
सम्पत्ति का अर्जन कहाँ से करता है। इसका एकमात्र उत्तर है 'समाज से । दसना 
ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से सम्बन्धित है। उसका विकास समाज 
में हुआ है, उसका अर्जन समाज से होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता 
है। और इसीलिए बहू एक सामाजिक संस्था है। यों, अकेछे में, हम भाषा के सहारें 
'सीचते अवश्य है जहाँ समाज नहीं रहता | वहाँ भापा समाण की बस्तु नहीं है। 
(घ) भाषा परम्परागत हूँ, व्यक्ति उसका अ्न कर सकता हूँ, उसे उत्पन्न 

नहीं कर सकता। 

भाषा परम्परा ने चली आ रही है, व्यभित उसका अर्जन परम्परा और समाज 
में करता है। एक व्यवित उसमें परिवर्तन आदितों कर सकता है किन्तु उसे उत्पन्न नहीं 
ऋझर सवकता। (सांकेतिक या गुप्त जादि भाषाओं की बात हां नहीं की जा रही है।) 
यदि कोई उसका जनक भौर जननी है तो समाज और परम्पशा । 
(छ) भाषा फा अर्जेन अनुकरण हारा होता है । 

ऊपर को बातों में भाषा के अर्जित एवं समाज-सापेक्ष होने की दाव हम कह चुके 
हैँ। यहाँ 'अजेन! की विधि के सम्बन्ध में दनना और कहना है कि भाषा को हम 
जनुकरण दायरा सौसते हूँ। सिशु के समक्ष माँ दूध को दूध कहती है। बहू सुनना 
है और धौरे-घोरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। भस्तिद्ध यूनानी दार्यमिक अरस्लु 
के शब्दों में अनुगः्र्ण मनृष्य का सबसे बड़ा यूथ है। वह भाषा के सोससे मे भी उसो 
आुघ का उपयोग करता है । 
ईछ) भाषा बघिर परियतंनशीछ हूं । 

यवार्धतः भाषा कै मौखिक भाषा को झहना चाहिए। इसरा छिट्ित रूप 


४ भापा ४५९ 
तो उसी मौखिक पर बाघारित है और उसी के पीछे-पीछे चलता है। यह मौखिक भाषा 
स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों की भाषा विल्कुल एकन्सी नहीं 
हो सकती । अनुकरण-प्रिय प्राणी होने पर भो मनुष्य अनुकरण की कछा में पूर्ण नहीं 
है। अचुकरण का पूर्ण या ठोक' न होना कई बातों पर आधारित है। ऊपर हम कर का 
चुके हैं कि भापा के दो आवारहूँ (१) शारीरिक (भौतिक) और (२) मानस । 
परिवतंन में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरण-कर्त्ता की शारीरिक और मानतक 
परिस्थिति सवंदा ठोक बसी ही नहीं रहती है जैसी कि उसकी रहती है, जिसका अनुएरण 
किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आजाना 
उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अतुकरण करना। ः 


ये साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ ही भाषा में परिवतंन उपस्थित किया 
करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभावों से भी परिवतंत होता है । 
इस प्रकार भाषा प्रति पल परिवर्तित होतो रहती है। 


(छ) भाषा का कोई लन्तिस स्वरूप नहीं है। 


जो वस्तु बन-बनाकर पूर्ण हो जाती है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है, पर 
भाषा के विपय में यह वात नहीं है। वह कभी प्रूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात्‌ यह कभी 
नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अमुक रूप अन्तिम है। यहाँ यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अन्तिम 
* रूप तो अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाषा में यह वात नहीं है। जैसा कि 
अन्य सभी के लिए सत्य है भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और 
अस्थैय ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है, या मृत्य ही 
पूर्णता या स्थिरता है। 
(ज) भाषा को धारा स्वभावतः कठिनता से सरदूता की ओर जाती हैँ । 


सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की 
बात स्पप्ट है। यों भी इसके लिए सीधा तक हमारे पास यह है, कि मनुप्य का यह 
जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता 
है। इसी "कम प्रयास” के प्रयास में वह सत्यन्द्र' को तेद्र! और फिर सतेन' कहने 
लगता है, और एक अवस्था ऐसी जा जाती है जब वह्‌ केवल सति' कहकर ही काम 
अलूाना चाहता है। यह उदाहरण ध्वनि” से सम्बस्धित है। पर व्याकरण के रूपों के 
बारे में यही वात है। पुरानी भाषाओं (ग्रीक, संस्क्षत जादि) में रूपों और अपवादी का 
ब्राहुल्य है पर आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं, साथ ही नियम बढ़ गये 
हैं और अपवाद कम हो गये हैँ और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा पानी की 
धारा है जो स्वभावत्ः ऊँचाई (कठिनाई) से नीचे ( सरलता) की ओर जाती हैं। 


५० भाषा-विज्ञान 


कहा जाता है आज की हिन्दी कठितता की ,ओर जा रही हैं, पर सचमुच यह 

बात नहीं है। साहित्यिक भाषा कृत्रिम भाषा है, स्वाभाविक नहीं। और यदि बहू जन- 

भाषा से दूर जाने लूगे तब तो और भी अधिक कुत्रिम हो जाती है। कठिनता की ओर 

जाने बालो हिन्दों के विषय में भी यह वात है। जोबित भाषा हिन्दों कभी उस कठिन 

"हाई पर नहीं जा सकती। कुछ विद्वान्‌ लोग भक्ठे हु| सड़क को 'रध्या, नहर को 

गया और स्टेशन को ृम्र-शकट-विश्वामस्थल' कह ले किन्तु हिन्दी को स्वाभाविक 

मे तो ये शब्द भविष्य में कदाचित्‌ सरक (सड़क), नेर (नहर) और दीसन (स्टेशन) 

“ही जायेंगे। मनृष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति पर इस द्वाचिड़ प्राणायाम का लादना 

४“ “ले सफल नही हो सकता, और न तो विश्व के किसी भी देझ्ष में सफल हुआ है। 

भाषा स्थृूलता से सूक्षमता और अप्रीढ़ता से प्रौद़ता की भोर जाती हूँ। 

भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि आरम्भ में भाषा 

, सुक्ष्म मावों के लिए या विचारों को गहराई से व्यवत करने के लिए अपेक्षित्त 

७०» उसमें नहीं था, फिर धीरे-धीरे उसने इसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार दिन 

पर दिन भाषा में विकास होता रहा है, और वह अप्रौढ़ से प्रौड़ और प्रीढ़ से प्रौड़तर 

होती जा रही है। यह एक सामान्य सिद्धान्त तो है किन्तु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। 

आज की हिन्दी की छुलना में कछ की हिन्दी क्धिक सुक्षम और प्रीढ़ होगी, फिम्तु 

संस्कृत की तुलना म॑ आज की हिन्दी को सूक्ष्म और प्रीढ़ नहीं कह सबते, वयोंकि उन 

५. अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिन्दों विकसित नहीं हुए जिनमें संस्कृत हजारो 

वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 

(हग) भाषा संपोगावसस्‍्था से वियोगावस्था की ओर जाती हूँ। 

हृछ लोगों का विचार था कि भाषा वियोग (व्यवद्िति या विइलेप ] से संयोग 

(संहविति या सं्छेष ) की ओर जाती है। कुछ छोगों का यहू भी मत रहा है कि बारी- 

धारी से भाषाओं की जिन्दगों दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है। किन्तु अब ये मत 

प्रायः जामक सिद्ध हो चुके हैं । नवीन मत के अनुसार भाषा संगोग से वियोग की और 

जाती है। संयोग का अर्थ है मिली होने की स्थिति जैसे 'रामः गच्छति'। वियोग व॥ 

भर्य है अलग हुई रिवति जैसे '२.म ण.त, है । संस्कृत में कुबछ गच्ठति' (संयुक्त रूप) से 

हम चछ जाता था पर द्विन्दी में 'जाता है! (वियुवत रूप) का अयोग एरना पड़ ता है। 

जापा का विकास (परिवत्तेन) ओर उसको कारण 

जाया में परिवर्तन होना ही उसका विकास है। पीछे कहा झा चुत है झिभापा 

विर परियर्ननसील हैं। भाषा गे विकास या पर्ियिर्तत उसके पौचो्ठी इपों--अ्यरनि, 

धदद, हि, सर्म मौर चगाय--में होता है। (ध्यनि--लोग, आंयम, पिपर्यय, परिवर्तन 

आदि; गाप--द्ामस्य, राम वा; बाइय--शब्द क्रम, बेखय आदि; शब्इ--पुरुमे वा 


आता; अर्य--अर्थ में वित्तार संकोन या झादेश । | दस परिजवगनों के बपरुण 


पु 


छोप नये पा की 


भाषा ५१ 


और उनके रूपों या दिशाओं पर अच्छी प्रकार विचार इन पाँचों से सम्बद्ध अलग-अलग 
अध्यायों में आगे किया गया है। यहाँ संक्षेप में केवल कुछ सामान्य बातें ही कही 
जायेगी । 

भाषा के विकास या परिवर्तन पर बहुत पहले से किसी न किसी रूप में विचार 
किया गया है। शब्द-क्षास्ध पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्यों में 
कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा काशिकाकार जयादित्य और वामन के नाम इस दृष्टि 
से विशेष रूप से उल्लेख्य है। यूरोप में इस विषय पर गम्भीरता से और व्यवस्थित 
रूप से विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति डेनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉ्फ हैं। इन्होंने 
१८२१ में गॉथिक घ्वनि-परिवर्तत पर विचार करते समय तथा अन्यत्र भी भाषा-परि- 
वर्तन के ७-८ कारण गिनाये थे। तव से इस सदी तक पाल, येस्पर्सन आदि अनेक लोगों 
ने इस विषय को उठाया। पिछले दशक में स्टुटंब्रेंट नें इस विपय का पहली वार बहुत 
विस्तार से विवेचन किया, यद्यपि उसे भी पूर्ण नही माना जा सकता। 


विकास के फारणों के प्रमुख दो चर्ग ४ 

भाषा में विकास जिन कारणों से होता है, उन्हें प्रमुखतः दो वर्गों में रक्खा 
जा सकता है। एक आम्यंतर वर्ग और दूसरा वाह्मय । आम्यंतर वर्ग में भापा की अपनी 
स्वाभाविक गति (जिसमे प्रमुखतः भापा की कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति है) तथा वे 
कारण सम्मिलित है जो प्रयोकता की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि सम्बन्धी 
स्थिति से सम्बन्ध रखते हैँ। वाह्य वर्ग में वे कारण आते है जो वाहर से भाषा को 
प्रभावित करते है। 

इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जब एक भाषा- 
भाषी दूसरे भाषा-भाषी के सम्पर्क मे आते है तो स्वभावतः एक-दूसरे से कुछ ग्रहण 
करते हैं और इस प्रकार दोनों ही की भाषाएँ कम या वेश प्रभावित होती हैं। मुसल- 
मानो के सम्पर्क से हिन्दी भाषा मे कई हजार नये शब्द, मुहावरे और क्‌, ख, गृ, तथा 
ज्‌ आदि ध्वनियाँ आ गई। इधर यूरोप के सम्पर्क में आने पर फिर हजारों शब्दों, मुहावरों 
तथा कुछ ध्वनियों जैसे ऑ' (डॉक्टर) का समावेश हुआ है। 

इन दोनों में पहले प्रकार के कारण भीतरी, आंतरिक या आमभ्यंतर कहें जा 
सकते हूँ दूसरे प्रकार के कारणों को बाहरी या वाह्य' की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ 
दोनों के अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कारणों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है। 
सादृश्य को अलग मानकर उस पर अलूग विचार किया गया है।* 





१ कुछ भाषा-विज्ञान-विदों ने भाषा के विकास के मूछ कारण के रूप में चार 
वादों का उल्लेख किया है : १. घारीरिक विभिन्नता, २- भौगोलिक विभिन्वता, ३. जातीय- 
मानसिक अवस्था-भेंद, ४. प्रयत्व-छाघव । इनमें प्रयत्न-छाघव तो स्पष्टतः ही मूल 


५२ भापा-चिन्नान 


(क्ष) आम्यन्तर वर्ग 
आम्पंतर वर्य के अन्तर्गत वे सभी कारण आते है जो बाहर से प्रभाव नहीं 


डालते। संक्षेप में प्रधान कारणों को यहाँ लिया जा सकता है। 

(१) प्रयोग से घिस जाना--अधिक प्रयोग के कारण घोरे-घोरे अन्य सभी 
चीजों की भाँति भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। ऐसे होने वाले 
विकास या परिवर्तत को स्वरयंभू” कहते हैं। 

(२) बछ--जिस ध्वनि या वर्थ पर वलछ अधिक दिया जाता है वह अन्य 
ध्वनियों या अर्थों को या तो कमजोर बना देता है या समाप्त कर देता है। इस प्रकार 
इसके कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन हो जाता है। इस सम्बन्ध में ध्वनि 
और अर्थ के प्रकरण में विस्तार के साथ विचार किया जायेगा। 

(३) प्रयत्न-लाधव--भापा में विकास लाने वाले या परिवर्तन उपस्थित करने 
वाले कारणों मे यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और भाषा में विकास या परिवर्तन का 
९७ प्रतिशत से भी अधिक दायित्व इसी पर है। इसे मृय-सु्' भी कहते है । 

लादमी कम से कम प्रयास में मधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। बोये 
हुए स्रेतों में लोगों की यही प्रवृत्ति बीच से तिरछे रास्ता बना देती है। बोलने में 
भी इसी प्रकार कम से कम प्रयत्न से लोग शब्दों को उच्चरित करना चाहते है 
और इस कम से कम प्रयास या प्रयव्न-लाघव (प्रयत्न की रुघृता) के प्रयास में 
ही शब्दों को सरल था सरलता के लिए ही छोटा बना दालते हैं। कृष्ण का 
बल्हैया या कान्हा, भवत का भगत, प्वाइंट्समेन का पेटमैन, स्टेणन का टेसस, धर्म 
का घरम, बीवी जी का वीजी, गोपेन्द्र का गोविन, त्वया का तू, गृद्ध का गरिद्ध, 
आलगतक का आह़ता सरल करके बोलने के प्रयास के ही फल हैं। अंग्रेजी में नो 
(ए०७) का उच्चारण नी, बनाइफ (हुआ) का साइफ़ तथा टाह्क (7७४) 
बा टाक भी इसी का परिषाम हूँ। सरलता था प्गतल-ठाघषव के छिए झुछ धब्द 
तो छोटे कर लिये जाते हूँ जैसे उपाध्याय से सा, कब हो' ने कभी, पिब ही से 


५ 


्‌ 








कारणों में है जैसा कि जागे समझाया गया है। शेष तीन के सम्बन्ध में थोड़े ृपष्टी- 
करण की आवश्यकता है। यदि न० १ का अर्थ यह हे कि शक ही समाज रा एक 
व्यूवित स्वस्य हैं और दूसरा दुवला-पतखा, अतः दोनों की भाषा में बस्तर होगा, सो यह 


ब्यथ है। दूसरे का अर्य यह ले कि रेगिस्तानों मुंह ढेके रहँगे, मद देश में रहने वाले 
मर्दों के कारण कम मुंह सोलेंगे, लतएवं भाषा में अन्तर होगा, तो यह भी व्यर्ष है। 
इसी प्रझार यदि माने कि मानगिक झवस्था के उच्च बा नीची होते से मापा में भेद होगा, 


हो बहू भी ठोक नही है, हिल्तु यदि दुसरा अर्प हे जैसा कि आगे लिया गया है सो वोनों 
न 


ही फिसों से किसी रूप में भाषा के विद्नस में शाम करते हू 


भाया ५३ 


जभी, हास्तित्‌ मृग से हत्ती फिर हाथी, या बोलने में मास्टर साहब का मास्साव, पंडित 
जी का पंडी जी, जैराम जी की का जैरम, मारडाला का!माइडडाछा; तथा कुछ शब्द 
सरल बनाने के लिए बड़े कर लिये जाते हैं, जैसे प्रसाद से परसाद, कृष्ण से कन्हैया, स्कूल 
से इस्कूल, स्नान से असनान, प्लेटो से अफलातून, ग्रहण से गरहन या गिरहूत तथा उम्र 
से उमिर आदि। संक्षेप में डौ० एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) एन० टो० (नायब तह- 
सोलदार) या सुदी (शुक्ल दिवस ) आदि भी प्रयत्न-छावव की दृष्टि से हो कहा जाता है। 
अयल-लाबव था मुख-सुख कई प्रकार से लाया जाता है, जिनमें स्वरछोप (जैसे 
अनाज से नाज या एकादश से ग्यारह), व्यंजन-छोप (जैसे स्थान से घान), अक्षर 
लोप (झहतूत से तूत), स्वरागम (स्काउट से इस्काउट, कया से किरिया), व्यंजनागम 
(अस्थि से हड्डी ) , विपयंय (वाराणसी से वनारस या पहुँचना से चहुंपना), समीकरण 
(शर्करा से शक्कर या कलक्टर से कल्ट्टर), विपमीकरण (काक से काग).। तथा 
अकारण अनुनासिकता (उप्द्र से ऊँट, इवास से साँस तथा राम से राम) आदि प्रमुख 
हैं। प्रयल-लाघव के अन्तर्गत आने वाले इन प्रवान तथा अन्य और प्रकारों१ का विस्तृत 
और सोदाहरण परिचय ध्वनि-विज्ञान' अध्याय के अन्तगंत आगे दिया गया है। 
(४) मानसिक स्तर--वोलने वालों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से 
विचारों मे परिवर्तन होता है; विचारों में परिवतंन होने से अभिव्यंजना के ढंग में परि- 
वर्तन होता है और इस प्रकार भाषा पर भों प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट परिणाम 
अर्थनरिवर्तन होता है पर कभी-कभी ध्वनि पर भी असर देखा गया है। 
(५) अनुकरण को अपूर्णता--यह इस वर्ग का अन्तिम कारण है। पोछे कहा 
जा चुका है कि भाषा अर्जित सम्पत्ति है और उसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के सहारे 
समाज से करता है। अनुकरण यदि पूर्ण हो तब तो व्यक्ति किसी शब्द को ठौक उसी 
प्रकार कहेगा जैसे वह व्यक्ति कहता है, जिसका कि वेह अनुकरण कर रहा है, किन्तु 
प्रायः ऐसा होता नहीं । अनुकरण प्राय: अपूर्ण या बेग्रेंक होता है। ध्वनि का अतुकरण 
सुनकर तथा उच्चारण-अवयवों की गति देखकर (जितना दिखाई दे सके) किया जाता 
है। वाक्य, अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझ कर किया जाता है। होता 
यह है कि अनुकरण में अनुकर्ता (क) कुछ भाषिक तथ्यों को छोड़ देता है, तथा (ख) 
कुछ को अपनी ओर से अनजाने ही जोड़ देता है। इस दरह अनुकरण में भाषा का परिवर्तन 
पनपता रहता है। जब एक पोढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाप! का अनतुकरण कर रही होती है 
व्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, भाषा के पाँचों क्षेत्रों में इस छोड़ने और जोड़ने के कारण 
१ घोषोकरण, अवोपीकरण, अभिश्रुति, महाप्राणोकरण, अल्पप्रणोकरण, अपि- 
श्रुत्ति, अग्रागम, स्व॒रभक्ति, उभयसम्मिश्रण, स्थान-विपर्यय मात्राभेद, ऊप्मोकरण तथा 
संधि आदि। ; 


पड आपा-चित्नान 


परिवतंन की प्रक्रिया तेजी से घटित होती रहती है। आर० एम० पिडल (१९२६) 
तथा ए० ड्रेफ़र (१९२७) ने कुछ स्थानों में इस बात का अनेक चर्षोंत्तक बड़ी सुक्मता 
से अध्ययन किया और थे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह परिवर्तत या विकास का सबसे 
बड़ा कारण है। समाज में मोटे रूप से त्तीन पीढ़ियाँ होती हैँ। नवोदित जो २०-२२ 
यथा २५ से कम उम्र के हैं, बहुत सक्रिय जो २५ या २०-२२ से ६«चर्प के बीच के होते हैँ 
गौर अस्तप्राय जो ६० से ऊपर के होते हैं। एक ही समाज में इन तोनों की भाषा में 
स्पप्ट बंतर मिलता है, यद्यपि वह मंतर अधिक नहीं होता भौर कई सौ वर्षो वाद भाषा 
पर उसको साफ छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ो-परिवर्तन के साथ अनुकरण की अपूर्णता 
के अतिरिक्त यों अन्य कारण भी काम करते हैं, जैसे अन्य प्रभाव, चल देने के छिए या 
नंवीनता के छिए अछग प्रयोग, या एक से अने क या अनेक से एक करने की प्रवृत्ति आदि 
जैसा कि कह चुके हूँ एक-दो पीढ़ी में तो इसका स्पप्ट पता नहों चलता, पर जब दस पीढ़ी 
पीछे की भाषा का दस पीढ़ी थाद की भाषा से हम ठुलना करते है नो दोनों के अन्तर 
का पता साफ़ चल जाता है और हमें यह मानने को बाध्य होना पड़ता हैं कि भाषा 
विकसित या परिवर्तित हो गई है । 

अनुवारण की अपूर्णता के लिए भी कई कारण हूँ जिनमें प्रधान निम्न- 
छिलित हैं :-- 

(क) शारोरिक विभिन्नता--ध्यनियों का उच्चारण अंगों के ग्रहारे करते 
हूँ और सब के उच्चारण-अंग एक से नही होते, अतएवं उसका अनुकरण बिल्कुल 
पूर्ण नहीं हो पाता। सामान्यतः इस विभिन्नता के प्रभाव का पता नहीं चलता पर कई 
पीढ़ी बाद जो परिवर्तन दिसाई पड़ता है उनमें निश्चय ही इसका भी छुछ-न-कुछ 
हाथ रहता है। 

(से) घ्या फी कमो--टदुसके कारण भी अनुकरण आअपूर्ण रह जाता है। 
इसका भी भाषा के विकास पर प्रभाव दसन्चीस पीढ़ी के बाद ही स्पष्ट ही पाता हैं। 

(ग) अभडद्क्षा--अभिक्षा तथा अशान मेः वारण भी अनुकरण अपृर्ण रह 
जाता हैं। धका स (देश से देस), प झा से [सृप्णा का सिससना), णो का ले $/02॥ 
छा गुन या बर्णे का दान), तबास का च्छया छ (शिक्षा का सिच्छा या क्षत्रिय का 
छपी) आदि मुसन्‍्सुत या प्रयल-छापव के अतिरिकत अन्नान या अशिक्षा के कारण नी 
ही जाता है। विदेशों घाब्द सामाग्य जनता में कज्ान या अधिक्षा के कारण ही कया से 
पता हो जाते है। उदाहरणार्थ रेविद दा स्पि्ट, डाबठद का ड्यद्रर, जमाना था 
जमाना, रंलिन का इंजन या बदन. मोहलाज वा सुख्ताद, छाइप्रेरी शा रायबरेटओ 
था छिबरेला, रिपोर्टि का शिपट, माई वा सारद, ड्रिद भा दोप्दो, इस्यवपहर 5 
टसपट्टर, हु कम्म देवर गन हुड्ुस्मदर', छाई का ला, दाध्म शा देमा, मिग्माद 

है 


भाषा पद 


का 'सिगर्ल', दस्वरस्ति का दरखास', मास्टर का महटर' या मह॒द्वर, कावूनगो का 
'कनूनगोह', प्लाटून का 'पलटन, ज्वाइन का जिन, तथा काजीहाउस” का काजीहीद॑ 
आदि देखे जा सकते हूँ। 

(६) जानवूझकर परिवत्तत--भाषा में कभी-कभी जानवृझ कर भी उस भाषा 
कै प्रवुद्ध वोलने वाले या लेखक आदि परिवर्तन कर देते हैं। अलेक्जैंडर का प्रसाद ने 
अरक्षेन्द्र कर दिया है। यह परिवर्तत स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अनेक देशज 
तथा विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारों ने संस्कृतीकरण किया है। कभी-कभी 
उपयुक्त शब्द न मिलने पर छोग जान बृझकर किसी मिलते-जरूते शब्द का नए थर्ये 
मे प्रयोग कर देते हैँ और शब्द यदि बहुत प्रचलित न रहा तो भाषा उस नए भर्थे में भी 
चल पड़ती है। अभिव्यक्ति में चमत्कार या नवीनता आदि लाते के लिए कलाकारों 
द्वारा निरंकुश प्रयोग भी इस प्रकार के परिवर्तन भाषा में छा देता है। 

(न) बाह्य वर्ग 

(१) भौतिक वातावरण--भाषा पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 
एक भाषा के अन्तर्गत्त अनेक बोलियाँ या एक परिवार में अनेक भाषाएँ मूलतः इसी 
कारण से बन जाती हैं। भौतिक वातावरण का प्रभाव कई प्रकार से पड़ सकता हैं-- 

क) गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन-सहन, 
आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है और भाषा इन सभी पर आधारित है। 

(ख) मैदान आदि में दूर तक छोग संप्क रख पाते हैँ, अतः भाषा में एकरूपता 
बनी रहती है पर पहाड़ी भागों में या जन्य ऐसे भागों, जहाँ आने-जाने की सुविधा कम 
है, या है ही नही, लोग अलग-अलग रहने के आदी हो जाते हैं, फल यह' होता है 
उनकी भाषा का अलग-अलग विकास होता है और कई भाषाएँ या अनेक वोलियों 

का विकास हो जाता है। इसी कारण पहाड़ों पर बोली थोड़ी-थोड़ी दुर पर थोड़ी-बहुंत 
अवद्य बदल जाती है। बड़ी नदियों के दोनों किनारों की वोली में भी इसी कारण 
कुछ अन्तर दिखाई देता है। ग्रीस में कुछ ऐसे ही कारणों से नगर-जनपद की प्रथा 
चल पड़ी । फल यह हुआ कि वहाँ वोलियों की भरमार हो गई। 

(ग) भूमि आदि उपजाऊ हूँ तो खाद्य-सामग्री की कमी न रहेगी और फल यह 
होगा कि लोगों को उन्नति करने का समय मिलेगा, अतः उन लोगों की भाषा में अनुप- 

जाऊ भूमि में रहने वालों की अपेक्षा संस्कार अधिक होगा। वे लोग गूढ़ विषयों पर 
सोचेंगे ; अत: उसकी अभिव्यंजना के लिए उसकी भाषा गम्भीर होती जायगी, जैसे कि 
भारत या यनान आदि में हुआ है। इसके विरुद्ध पहाड़ी या जंगली लोगों की भाषा 
में इस प्रकार का विकास नहीं होता। इस तरह उपजाऊ भूमि के कारण भी मापा के 
परिवर्तन एवं विकास को वल मिलता है। 


५६ भाषा-विज्ञान 


(२) सांस्क्ृ-तक प्रभाव--समाज का ग्राण संस्कृति है, अतः उसका भी पभाव 
भाषा पर पड़ता है और उसके कारण भाषा में विकास होता है। इसके अन्तर्गत भौ 
प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है। 

(के) सास्कझृतिक संस्थाएं प्राचोन शब्दों को एक वार फिर ला देती है साथ ही 
विचार में भी परिवर्तन कर देती है, जिससे अभिव्यवित्त की शैलों आदि प्रभावित होती 
है। १९वो सदो के अन्त और वीसवीं के आदि की हिन्दी भाषा पर बाय॑ समाज 
के कारण संस्कृत शब्द कितने अधिक अपने तत्सम रूप में घुस आये हैँ, कहने की 
जावश्यकता नहीं। 

(सर) व्यक्षि--महान्‌ व्यक्तियों का भी भाषापरप्रभाव पड़ता है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने उत्तरी भारत की भाषा, समाज तथा धर्म सभी को वर्थेप्ट प्रभावित किया 
है। कितनेशब्दों को उन्होंने कविता में तुक आदि के लिए कुछ तोड़कर रखा और 
वे चल पड़े। उनके वाद की कविता की शैली मी उनसे प्रभावित हुई थी। इसी प्रकार 
गाँधी जो के कारण हिन्दो की हिन्दुस्तानी शैली को काफ़ी वछ मिल्ता। 

(ग) संस्कृत्तयों का सम्मिलन--व्यापार, राजनीति तथा परमंप्रचार आदि के 
कारण कमी-कभी दो संस्कृतियों का सम्मिलन होता है। इसका भी भाषा के पिकास 
या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत ही को छे। यहाँ इस प्रवगर 
के सम्मिलन हुए जिनमें कम से कम पाँच अधिक महत्वपूर्ण हैँ--- 

( १) आस्ट्रिकों और द्वाविड़ों का। 

(२) द्वाविड़ों भौर आरयों का। 

* ५ (३) आर्यो और बबनों का। 

(४) भारतीयों और तुकों तथा मुसलमानों का। 

(५) भारतोयों और यूरोप वालों का। 

इन संस्कृतियों के सम्मिलन से माया पर दो प्रकार के प्रभाव सम्भव होते है -- 
[भ) भत्यक्ष--जैसे : 

(क) शब्दों को लेन-देन--आज हमारी भारतीय भाषाओं में उ॒पर्यृवत सभी 

, चेंड्ृतियों के झब्द हूँ । हिन्दी में ही आस्ट्रिकों के गंगा आदि, द्राविट्रों के नोौर, आछि, 
मीन आदि, यवनों (ग्रीको) के होट़ा, दाम, सुरंग आदि, तुकों एवं मुसकमानों के 
पाजामा, बाजार, दुकान, कागज, इलम, सनन्‍्दुफ, किताब, तविया तथा रजाई आदि 
तथा यृरोपियनो के सेल, न्याय और फेशन कादि सम्बन्धी हाडी, हे नित्न, पनडर, टाई, 
वेसिल, बहन, फ्रेम, डिग्री, साइकिल, मोटर, देख, स्टेशन, निया, कोट, कछेग्टर तथा 
देस, आदि हजारों शब्द अचकित हूँ। हिन्दी में इस प्रयार मे गदसे बी ड्ीक से छान- 
बोनस की जाय तो इनकी संरदा आठ इहाद से बस थे होगो। 

न आया मेप्टवर्नी 


सदर, राय 8 बट प्र डक 5 
(ए) ब्वनि का कादा--मूछ बोरापाग भाया में दबमीय बयनि नही थो पर 


भाषा ५७- 


भारत में आने पर कदाचित्‌ द्वाविड्ञों के प्रभाव से आय भाषा में ये ध्वनियाँआ 
पई आर आज सभो घ्वनियों का भांति इसका भो प्रयोग होता है। ह्न्दा 
भाषा में भो मुसलमानों तथा अंग्रेजों के सम्पर्क से कई नवोन ध्वनियाँ आ गई 
हैं, जैसे के, जू, ग॒ तथा आ आदि । 


(ग) वाक्य-गठन, मुहावरे, छोकोकित तथा अभिव्यक्ति की शैलो भी विदेशी 
भाषाओं से प्रभावित होतो है। उदाहरणार्थ हिन्दों इस दृष्टि से फारसों तथा 
अंग्रजी आदि से पर्याप्त प्रभावित है। 


(आ) अप्रत्यक्ष--विचार-विनिमय के कारण एक दूसरे के साहित्य कला आदि. 
पर भी प्रभाव पड़ता है और उससे भो भाषा (गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा महावरें 
आदि) अछूती नहीं रहती। 


(३) समाज की व्यवस्था--सोमाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शान्ति 
या वश्यान्ति रहती है और उसका भो जोवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है 
यह प्रभाव घूम-फिर कर भाषा पर भा पड़ता है। युद्ध या क्रांति में भाव में विद्येप रूप 
से ध्वनि-परिवर्तन होते है । छोगों के पास इतना समय नहीं रहता और न शान्ति ही 
रहती है कि उच्चारण पूर्णझपेण करें। संकेत से अधिक काम छेना पड़ता है। नवीन 
युग में समय कम होने के कारण ही अनेक प्रचलित शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाये गये है। 
हम क० पु० उ० (?. 7. 0.) लिखकर कृपया पृष्ठ उलटिये' का काम चलछा छेते 
हैँ। पूरा नाम न कह कर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा जाता है। सी० आई० 
डी०, वी० सी०,डो० एम०, नेफा, पेप्सू तथा यूनेस्को आदि भी इसी प्रकार के संक्षिप्त 
रूप हूँ। 

(४) बोलने वालों की उन्नति--बोलने वालों की उन्नति---बैज्ञानिक या अन्य 
क्षेत्रों में--होती है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन दो रूपों में हो 
सकता है। एक तो नई उन्नति के अनुरूप नई अभिव्यक्तियों के छिए भाषा में कुछ 
विकास होता है, कभी-कभी पुराने शब्दों में नया अर्थ आ जाता है, और दूसरे यदि 
कुछ नई चीजें--मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि--(या विचार) था जाते या 
आविष्कृत हो जाते हूं, तो उनके लिए नये शब्द 'आ जाते हँ। भारत इधर दिन पर 
दिन उन्नति करता जा रहा है, अतः उसकी भाषाओं में बड़ी तेजी से नये शब्द 
भाते जा रहे हैं। यदि कोई देश इसके उलठे बहुत अवनति करने लगे और खाने 
से मुहताज हो जायें तो अत्यधिक आराम ( ]एहण्य४ ) की वहुत स्री चीजें छुप्त 
हो जायेगी, और यदि स्थिति बदली नहीं तो उनके प्रसंग में प्रयुक्त शब्द भी 
लुप्त हो जायेंगे । 


५८ भाषा-विन्ञान 


(ज्ञ) सादृश्य" 
कहते हैं खखूजे को देखकर खरवूजा रंग बदरूता है। इसी प्रकार भाषा में भी 
शब्द या चाक्‍्य दूसरे शब्द या वाक्य की सदृश्मता पर उसी प्रकार के वन जाते हैं। 
इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ है। इसे उपर्युवतत 
भाभ्यन्तर भौर वाह्म किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह दोनों में 
आता है। आज की हिन्दी की वावबय-रचना बहुत से लेसकों में अंग्रेजी के सादृदय पर 
मिलती है।* यह बाह्य है। दूसरी ओर पाश्चात्य' के सादृष्य पर पौवत्य' जब्द चल 
रहा है, 'एकदग्' द्वादश के सादृश्य पर 'एकादश' हो गया है, या निर्भुण' के सादृध्य 
पर 'सगुण' सर्गुण या सर्गुन हो गया है; यह आम्यंत्र है। इसी प्रकार अनेक अन्य 
उदाहरण भी लिए जा सकते हूँ।* 
भाषा के विकास के सम्बन्ध में अंतिम बात यह कह देनी आवश्यक है कि माया 
के विकास का आशय यह नहीं कि भाषा और अच्छी या ऊँची होती जाती है। विकारा 
का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना-दावित, 
माचुरी तथा भोज आदि की दृष्टि से ऊेने भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती 
है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं दिया जा सवाता है। हाँ, इतना अवध्य 
कहा जा सकता है कि वह प्रायः सरझता की बोर जाती है।रे 
भाषा के विकास में व्याघात और उसके कारण 


प्राय: ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ बहुत कम समय में आशचर्यजनक 
' विकास कर लेती हू और दूसरी ओर कुछ ऐसी भी भाषाएँ मिलती हैं, जो अधिक 
समय में भी बहुत कम विकास कर पाती है। ऐसे ही ठुछ बोलियाँ उन्नति कर भाषा 





१ सादृश्य स्वयं स्वतन्ध कारण नहीं कहा जा सकता पर सुविधा की दृष्टिसे 
आये परिवतंनों में इसका स्थान अलग है, क्योंकि इसके परिवर्तन का परिणाम किसी 
अन्य चबल्तय या धब्द के अर्थ या ध्वनि पर क्षायारित रहता है। इसी कारण इसे यहां 
अफग भाना गया है और बागे भी कई स्थानों पर एमसे इसी अर्थ में कारण के छ्प में 
अलग रगा गया है, पर उप्तडा जाधय यही समतसना चाहिए। इसका सपस्टीकरण 

वित्तार से सादृइब” पर जलग विचार करते समय ध्यनि-विज्ञान, कर्य-बिज्ञान, शब्द" 
समूह तथा परिश्िप्ठ धापक अध्यायों में किया जायेगा। 

श नेहरू जी के भायतों में यह बात स्पप्टतः देसी जा सकती हे। 

३ घामक व्यत्यज्ति भी इसे प्रकार का गगरण है (देसियें, ध्वनि का >ध्याग) 

४ इन वंगरणों में छुछ को साक्षात्र (प्रयोग, बठ, प्रथस्तटापर, उनक्रण की 
अपूर्पता, सादृध्य भादि) ऑौर छुछ को यमाणात (घोष) यारण भी पट सा हू। 


भापा ५९ 


हो जाती हैं भर उनमें उत्तम साहित्य की रचना होने ठगती है, पर दूसरी ओर कुछ 
ज्यों की त्यों बोली ही बनी रहती हैं। उपयुक्त दोनों कथनों में से दूसरे पर तो 
' आगामी धश्रकरण भापा के विविध स्वरूप, में विचार किया जायगा पर प्रथम को यहीं 
लेना होगा। 

भाषा के विकास पर हम पीछे विचार कर चके हूँ। वहुधा उन कारणों के उलटे 
कारण जब उपस्थित होते हैँ तो भाषा के विकास में व्याघात उपस्थित होता है। 

प्रधान कारण निम्नॉकित हं--- 

(१) भौगोलिक पर स्थित्त--यदि कोई देश जपन्ती भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण इस प्रकार घिरा हुआ हो कि सरदता से छोग वहाँ न पहुँच सके तो चहाँ की 
भाषा में विकास बहुत धीमा होता है। इसका कारण यह होता है कि बाहरी लोगों 
ने सम्पर्क नहीं हो पाता, अतः बाह्य प्रभाव चिल्कुल नहीं पड़ता। भारोपीय परिवार की 
“आइसर््डिक' भापा इसी कारण अन्यों की अपेक्षा बहुत ही कम विकसित हुईं है। 

(२) खाद्यान्न की कमौ--देथ में यदि खाद्याभाव है तो स्वभावतः छोगों का 
अधिक समय भोजन के पीछे चला जाता है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओं पर विचार 
करने का उन्हें समय नहीं रहता, नकछा और साहित्य की ही उन्नति होती है। ऐसी 
अवस्था में भी भाषा का विकास नहीं होता या बहुत कम होता है। रेगिस्तानी और 
जंगली भाषाएँ इसी कारण प्राय: कम या बहुत धीरे-बीरे विकसित होती हैं| 

(३) अभिव्यकत के लिए यथासाध्य प्रच/छूत भाषा से न हृदवा--भापा 
का अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ही छोय प्रयोग करते हैं, अतः यह आव- 
अयक होता है कि यथासाध्य प्रचलित भाषा से तनिक भी न हटें। हटने पर अस्पष्टता 
आने का भय रहता है। यह भावना सभी भाषाओं के विकास में बाघक सिद्ध होती है। 

(४) समाज के हँसने का भय--समाज में भाषा का प्रयोग होता है। यदि 
लोग बशुद्ध बोलें तो समाज उन पर हँसता है। छोटे बच्चे जब रुपया को लुपया 
था 'धड़ी' को 'घली कहते है भौर सुनने वाछे हँस देते हैँ तो वे भीन्नातिशीक्र रुपयाया 
'घड़ी कहने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। इस प्रकार समाज के हँसने 
के भय से भी छोग यथासाध्य भाषा के प्रचलित रूप पर ही चलने का प्रयास करते हैं 


और इससे भी भाषा का विकास झकता है। हु 
(५) व्याकरण--ब्याकरण की शिक्षा भी लोगों को आदर्ण-प्रयोग पर चलने 


को प्रेरित करती है। जिन लोगों को व्याकरण का नान नहीं रहता वे अश्ुद्धियाँ अधिक 
करते है। इसी कारण भाषा में विकास हारने का श्रेय ग्रामीणों बौर अभिक्षितों को 
नागरिकों एवं शिक्षितों की अपैक्षा अधिक है। सत्य तो यह हैं कि भापा का मूल 
विकास उन्हीं छोगों में होता है। इस कार शिक्षा बौर प्रमुखतः व्याकरण की शिक्षा 
भी भाषा के घिकास में वाचक या व्यावात सिद्ध होती है। 


६० भाषा-विज्ञान 


(६) शिक्षा, समाचारपत्र तथा रेडियो आदि--आजकल इन सबके कारग 
भाष। के परिनिप्ठित रूप का प्रचार अधिक है, अतः स्वभावतः लोग उस रूप के प्रभाव 
से गलतियाँ (जिनसे भाषा का विकास होता है) करके भो उन्हें सुधार लेते है और इस 
प्रकार विकास नहा हा पाता। 

भाषा के विविध रूप 


ऊपरभाषा को परिभाषा पर विचार किया जा चुका है। वह सामान्य भाषाधी। 
इस सामान्य भाषा के अन्तर्गत भाषा के बहुत से रूप आते हुं। ये रूप प्रभुखतः दी 
आधारों पर आधारित हँ--इतिहास और भूगोल । इन्हीं दोनों आधारों पर भाषा के 
विभिन्न रूप बनते हैं। भारत में कभो संस्कृत वोलो जातो थो, फिर पालि बोलो जाने 
लगी, फिर प्राकृत जोर फिर अपश्रृंश। भाषा के ये भेद ऐतिहासिक हैं। एक हो भाषा 
वा इतिहास के एक समय में जो रूप था उसे 'संस्कृत' कहते है और दूसरे समय में 
जो रूप था उसे 'पालि' कहते है। इसरो प्रकार प्राकृत, अपन्नंण मो। किन्तु एक दूसरे 
प्रकार के भी रूप हूँ जिन्हें भोगोलिक रूप कह सकते हूँ। अपन्नंश के बाद संस्कृत, 
पालि, प्राकृत की परम्परा में जो रूप (एंतिहासिक रूप) आया उसे आधुनिक भार- 
तीय आर्य भाषा' कह सकते है, किन्तु इस ऐतिहासिक रूप के आज बहुत से भौगोलिक 
रूप हैं, जैसे पंजाब, हिन्दों, गुजरात, मरध्ठा तथा बंगालों आदि। भौगोलिक दृष्टि 
से अधिक व्यापक हूय भाषा है, फिर बोलो, फिर स्थानोय बोला भौर इसका सं को तम 
रूप है व्यवित-बोलो या एक व्यतित की भाषा। 

इस दो प्रमुख आधारों--इतिहास, भूगोल---क अतिरिकत भाषा के कुछ अन्य 
रूपों को दृष्टि में रखते हुए कुछ अन्य आधार भो माने जा सकते हैं। इनमें सबसे 
महत्वपूर्ण आखार है प्रपोग। प्रयोग (कोन प्रयोग करता है या किस विषय के लिए 
प्रयोग होता है।) के आधारपरहो जातोय भाषा, व्यावश्नायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्र- 
भाषा, साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा तथा राजनयिक-नापा जैसे प्रयोग चलते है । दुसरा 
आधार है साधुता। इसी आवार पर परिनिष्छित-भाषा, टकसालो-मापा, साधु-माषा, 
अत्तावु-मापा, शुद्ध-मापा, जशुद्धनमापा तया विकृत्त-माषा जैसे प्रयोग चलते है। तीसरा 
आधार है प्रचलन। प्रचलन के हो। जाथार पर मृत-माया, जोवित-भापा, अप्चलित- 
काया, अत्प प्रचलित-माप! जैसे प्रयोग होते हैँ । चौथा आधार है निर्माता। यदि किसों 
क्षापा का निर्माता समाद है भौर वह परम्परागत रूप से चले आ रही है तो उसे मापा 
करते हू, और यदि एक-दो व्यक्तियों ने उसका निर्माण विया है तो उसे कृत्रिम भाषा 
बहते हैं। इस प्रचार भाषा के विभिन्न रयों के उत्देस्य आधार ६ हैँ :-- 

(१) दविद्वास, (रे) भुगोट, (३) प्रयाग, (४) साघुता, (५) प्रचहन, और 


(६) निर्माता। 





भाषा ६१ 


इन-६ आवारों पर भाषा के सैकड़ों भेद-विभेद हो सकते हूँ, यद्यपि प्रयोग में 
इतने भेद किये नहीं जाते, फिर भी लगभग तीन दर्जन भेद तो काफ़ो प्रचलित हैं। 
यहाँ इनमें से कुछ प्रमुख भेदों या रूपों पर संक्षेप में प्रकाण डाछा जा रहा है। 

(१) मूल भाषा--भाषा का यह भेद इतिहास पर आधारित है। भाषा की 
उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में उन स्थानों में हुई होगी जहां बहुत से लोग एक साथ 
रहते रहे होंगे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की वह भाषा जो आरम्भ में उत्पन्न 
हुई होगा तथा आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक जौर भौगोलिक आदि कारणों से 
अनेक भाषाएँ, वोलियाँ तथा उपवोलियाँ आदि वनी होंगी, मूल भाषा कही जायेगी। 
भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यही मान्यता है। संसार में उतने ही 
भाषा-परिवार माने जायेंगे, जितनी कि मूल भाषाएँ मानी जायेगी। उदाहरण के 
लिए हम अपने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही लें तो इसकी मूल भाषा भारोपीय * 
(7700- छ8ण०7८४४) भाषा थी, जिसका प्रादर्भाव एक साथ रहने वाले कुछ लोगों 
में हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों ने भाषा के विकास एवं जाख्राओं में वॉटने का कार्य 
वही से आरम्भ कर दिया था। मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात्‌ जब वहाँ 
की जनमंस्या अधिक हो गई और भोजन आदि की कमी पढ़ने रूगी तो कुछ लोग तो 
भ्रंभवतः वहीं रह गये और कुछ छोग कई शाखाबों में वँटकर अलग-अछरूग दिशाओं 
में चल पड़े। चलने के समय उन भिन्न-भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय भन्तरों 
'को छोड़कर प्रायः लगभग एक-सी रही होगी। थोड़ी दूर चछकर उन शाखाओं ने 
अपने-अपने अड्डे बनाये होंगे। उन नवीन अड्डों पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा और तदनुसार उतकी भाषा में भी 
विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या दस-बीस पीढ़ी के उपरान्त अलूग-अलूग वसने 
'वाली उन शाखाओं की भाषा में आपस में काफ़ी विभिन्नता आ गई होगी। कुछ दिन 
के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंरया आदि के बढ़ने से अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और 
अत्यक शाज़ू में कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उब्रर चलकर नवीन स्थानों पर बसी 
होंगी। फिर वहाँ उनका नवीन विकास हुआ होगा भौर तंदनुकूल उनकी भाषाएँ भी 
अलग रूपों में विकसितथा, परिवर्तित हुई होंगी ।* इसे वंद् वृक्ष रूप में यों रखा जा 


का *८ 


सकता है--- गा 


१ नवीन मतानुसार यह मूलूं 234 होकर भारत-हिंत्ती (7790- 
म्पाप।८) थी जिसंकिी-दो शाखाएँ थीं. भे 7 हित्ती। (देखिए, पारिवारिक 


प्रगीकिरण में भारत-हित्ती' परिवार |) 


२ भाषा-परिवार 
आगे के भाषा चित्र में हम देखते हैं क' से ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और 


ध्द्र्‌ भाषा-विन्नान 


प्रथम व्यवस्था के (मूल स्थान और उसकी भाषा ) 


बह छऋ ऋऋछआ 


द्वितीय अवस्था गप 


'आा जका की इक का शी ए्त काका 


मृत्तीय अवर्धा- च. छ 


/][][7 है अगर] श 


चतुर्थ अपरधा प फय रस श ह््य भ्रद्याव ढक 


(२) व्यक्ति-बोली या व्यक्ति-माषा (707००८८६) 

एक व्यवित की भापा को व्यव्ति-भाषा कहते हूँ। एक दृष्टि से भाषा का यह 
सकीर्णंद्म रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में जाकर यह भी कहा जा सकता हैँ 
कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। सम यः मोहन! दो वजकर एक मिनट पर वही 
'राम' या 'मोहन' नही रहते, जो ठीक दो बजे रहते हैं। ऐसी स्थिति उतकी व्यवित-भाषा 
भी सववंदा एक नही रहती है। अर्थात्‌ राम की दो बजे जो व्यक्ति-भाषा होगा, दी वजकर 
एक या दो मिनट पर उससे भिन्न कोई दूसरी व्यक्ति-भाषा होगों, चाह यह अन्तर 
कितना दी कम और सूक्ष्म पयों न हो। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है किए 
किसी एक व्यवित की किसी एक समय की भाषा हो सच्चे अरथों में व्यक्ति-मापा है। किस्लू 
साथ मिसी व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक की भाषा को नो व्यक्षित-आापा' कहा जा 
सकता है, औौर कहा जाता है। पर सच्चे अर्यों में, व्यक्ति-मापा, इस दुसरे अर्थ में 

पहले अर्थ का पुरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तकभाषा का एक 

रूप नदी हो सकता। आदि से अन्त तक उसमें कुछ न कुछ विकास होगा। 
(३) उपचोली या स्वानीय बोली 

भाषा का यह सूप भूगोल पर आधारित है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका 
प्रयोग होता है। मह बहुत सो व्यक्ति-भापाओं का सामूहिक रूप हूँ। हम फह सकते हूँ. 
कि किसी छोटे ले की एंसी व्यक्ति-्वापाओं का सामूहिक रूप, जिनमे आपस में कोई 
स्पप्ट अन्तर न हो, स्थाताय बोली या उपयोदों कहुछाता हैँ। एक बाला के अन्तर्गत 
कई उपधोणियाँ होती है। किसी बोलो के वर्णन में जद हम उसके दक्षिणों, पश्चिमी, 





सोधी समस्या फी भाषाएं और बोलियाँ निदन्‍्दी हैं। ये ठीक उसी प्रकार हूँ जँसे एव 
उस आदि 


आादमी से दासोन पुण्त मं बहुत से आदमा हा जाते हू। वे सभी आदमी उसे सादि 
पु्प के जिस प्रवागर परिवार बढ़े जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न सापाएँ कोर बोलियाँ भी उसी 


ग्रवाार उस मल या जादि भाषा [उप्रय॑ग्त चिप में का) कै परियार की महा जाती है। 
हिन्दो, सेगमाटा, मेंब्ेजी, फैच, शरज, अबषों या मगही आदि इसी अर्य मे भारोपोय परि*- 


थार की कही जानो हूँ। 


भाषा ६३ 


मध्यवर्ती भादि उपरूपों की बात करते हूँ तो हमारा आशय उपवोली या स्थानीय 
बोली से ही होता है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि वोलियों में इस प्रकार की कई 
उपवोल्यिां हु । 
 हिन्द्दी में कुछ लोगों ने भाषा के इस रूप के लिए बोली” नाम का प्रयोग 
किया है, किन्तु बोछो' का प्रयोग अँग्रेजी डाइलेक्ट (4९०६) के छिए प्रायः चछ 
डा है. अतः इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित है। भाषा के इस रूप के 
लिए मेंग्रेजी में 'सव-डाइलेक्ट' (8०9-०४/९०४) शब्द चछता है, उस आधार पर 
भो 'उपवोली' शब्द ठाक है। अंग्रेजी में इसके बहुत निकट के अर्थ में एक फ्रांसीसी 
बब्द वैंटवा' (92५०७) भी चलता है। 'पैटवा * डाइलेक्ट या वोछ। का एक उप 
रुप तो है, किन्तु उसको कुछ और विशेपताएँ भी हँ और इसी कारण उसे ठौक कर्थो 
में उपबोलो या सव-डाइलेक्ट का समानार्थी नहीं म/ना जा सकता जैसा कि डा० दयाम- 
सुन्दर दास आदि हिन्दों के कुछ भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने माना है। यूरोप और अमे- 
रिका के भाषा-विज्ञानविदों ने पैट्वा' का जिस अर्थ में प्रयोग किया है, उसमें प्रायः 
४ बातें सम्मिल्तित हँ--( १) यह वोलछी से अपेक्षा-कृत छोटा, स्थानीय रूप है 
(२) यह असाहित्यिक होतो है। (३) यह असावु होती है। (४) यह अपेक्षया निम्न 
साभाजिक स्तर के अशिक्षितों द्वारा प्रयुवत को जाता है। कहना नहोगा कि इनमे केवल 
पहली बात उपवोली में होती है। और बातें हो भी सकती हैँ, नहीं भी हो सकती हैं । 
उदाहरणार्थ राजस्थानो के अन्तर्गत ऐसी उपबवोलियाँ है, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ 
हुई हैं। ऐसी स्थिति में वे उपयोली तो हूँ, किन्तु पैटवा' नही । 


बोली ओर भाषा 


जैसे वहुत-सी व्यक्ति-भापाओ--जों आपस में प्राय: पर्याप्त साम्य रखती हॉ--+ 
का सामूहिक रूप उपबोली है, उसो प्रकार बहुत-सी मिरती-जुलती उपवोलियों का 
सामूहिक रूप बोली है। और मिलती-जुछती वोलियों का सामूहिक रूप भाषा है, दूसरे 
दाब्दों में यह भी कह सकते हैँ कि एक भाषा-क्षेत्र में कई वोलियाँ होती है (जैसे हिन्दी 
क्षेत्र में खड़ी बोली, न्रज, अवधी आदि वीलियाँ है ) और एक बोलो में कई उपबोलियां 
(जैसे वुन्देली बोली के अन्तर्गत लोवान्ती, राडौरी तथा पँवारी आदि उपवोलियाँ) । 


१ इसी अर्थ में ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि को भाषा-विज्ञानविद्‌ तथा त्तामान्य' 
लोग हिन्दी की वोलियाँ कहते हूँ । 

२ विंटवा' झब्द फ्रासीसी भाषा से अँग्रेजी में १७वीं सदी पूर्वार्द् में आया। 
इसका मूल अर्थ असम्यतापूर्ण ढंग” था। आज भी इसके अर्थ से असम्यता को बू 
पूर्षत: नहीं जा सकी है। ल्‍ 


5६ .. भाषा-विज्ञान 


कफ 
हि 


प्राचीन काल में मध्यदेशोय बोलो साहित्य के लिए अयुक्त होती थी, अतः उम्चका 
अपक्षा- कृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक था । 


(३) धार्मिक श्रेप्ठता भो बोछी का महत्व बढ़ा देतों है। राम उम्बस्धो 
प्रवान दीय॑ अयोध्या हैं तथा कृष्ण सम्बन्धी मधुरा। फल यह हुआ कि दोगों जगह 
की बोलियां (अवबी और ब्रज) को औरों की अपेक्षा अधक महत्व मिला और 
कई सदियों तक वे साहित्य को भापा बनो रहो। ब्रज का तो नाम हैं। इन 
भाषा हो गया था। इसों प्रकार 'वड़ी बोली' को महत्व प्रदान करने में जायें समाज 
का सो हाथ रहा है 


(४) बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना भो वोछो को महत्वपूर्ण बना देता है। 
अंग्रेजी जो मूछत: एक बोली है, अंग्रेजों के आधुनिक युग में विदव भर में अपना 
व्यापार फैला देने से तथा उनके महत्वपूर्ण होने ते आज विश्व की व्यायारिक भागा 
एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। चाहे जमंनी हो चाहे जापान और चाहे चौत हो 
या फ्रांस सभा लोग अपनी बनाई वस्तुओं पर केग्रेजी में ही 'मेड-इन' (४9०० ॥॥) 
लिवने हूँ | इसी प्रकार विदेश जाने के लिए भी अंग्रेज़ी जानना आवश्यक माना जाता 
है, क्योंकि इसका प्रचार भायः सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ समाप्त होती-सी 
दीस रही है। 


(५) बोल के प्रभुस एवं महत्वपूर्ण होने का सवसे बड़ा कारण है राजनीति। 
जहां राजनीति का केन्द्र होगा, वहाँ को बोलो अवश्य ही महत्वपूर्ण हो कर मापा वन 
जावेगी। दिल्ली के समीप की सड़ो बोलो माज हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों की प्रभेस 
भाषा है और उसने मेथिलो, अवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण बोडियों म॑ 
भी दवा कर भाषा ही नहीं राज एवं राष्ट्र भाषा के स्थान को अपना छिया है। इसी 
प्रकार पेरिस की फ्रेंच और लंदव को अँग्रेजी! वोडियां, अपनो अन्य बहुनों से बहुत आगे 
निकल गई हैं थौर अपने देश की राष्ट्र भापा बत बेठी हैं। भरती में कॉस शी, सारवाएं 
और वरार आदि बोलिया, घोलियां ही रह गई; प्र पुना को बोन्ये आज वहाँकोा 
साहित्यिक भाषा है। चोन की मन्दारियव बोले को भो महों दशा है। हंस प्रशपर 
के उदाटर्थ सभी देशों में मिल सकते हूँ। 

दुस प्रमंग में एक बात को बोर संकेत कर देवा आवश्यक है कि या 

क्षायग्यप नहीं है कि महाँव आप्त करके बोली माया बन हं। जाया यह भी होता 
हैं कि महत्य पराप्त करये भी बोछों बोगे हो रह जाती है, या उमीनमी घोर 
दिन के लि महत्व मिलता है और किर छिद बाद है। प्रदो थे सर्दस्प में 


9... 2५ १. 
एसा है इआ £। 


> भाषा हु 


(३) आदर्श या परेनिष्ठित भाषा 
सम्थता के विकसित होने पर बह आवश्यक हो जाता है कि एक भापा-क्षेतर 
(जिसमें कई बोलियाँ हों) को कोई एक बोलो आदर्श मान छठो जाय और पूरे क्षेत्र 
से सम्बन्धित कार्यों के छिए उप्तका प्रयोग हो। उसप्ते आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहा 
जाता है, ओर वह पूरे क्षेत्र के प्रमु बतः शिक्षित वर्ग के लोगों को शिक्षा, पत्र-व्यवहार 
या समाच्ार-पत्रादि को भाषा हो जातो है। साहित्य आदि में भी प्रायः उसी का प्रगोग 
होता है। 
एक बोलो जब आदर्श भाषा बनतो है भीर प्रतिनिश्रि हो जाती है तो आसपास 
को बोलियों पर उत्तका पर्यात्त प्रभाव पड़ता है। आज को खड़ा बोलो ने ब्रज, अवधों 
भोजपुरों सभो का प्रभावित किया है। कमो-कभो ऐसा भो देखा जाता है कि आदर्स 
भाषा आसपास को वालियों को विल्कुल समाप्त कर देतों हैं। रोम की लैटिन जब 
इटछा को आदर्श भाषा वनो तो आसपास की वोलियाँ शात्र ही समाप्त हो गई। पर 
ऐसा बहुत हो कम होता है। 
आदर्भ भाषा के तत्कालोन रूप को छेकर उसका उच्चारण और व्याकरण 
आदि निश्चित कर दिया जाता है भौर फू यह होता है कि आदर्श भाषा स्थिर हो 
जातो है और कुछ दिन में उसका रूप प्राचीन पड़ जाता है। कहने की आवश्यकता 
नहों कि आज को खड़ो बोलो का लिखित रूप जोवित बोलो से उच्चारण-तथ। शब्दं- 
समूह आदि सभी दृष्टियों से कम से कम चाढोस वर्ष पीछे है।* व्याकरण में भी 
कुछ परिवर्तन आ गया है। 
आदर्श भाषा का झप पूरे क्षेत्र में एक हो नहीं होता। प्रादेशिक बोलियों का 
प्रभाव भो उस पर कुछ पड़ता है3 । यह प्रभाव व्याकरण और शब्द-समूह तथा उत्चा- 


१. इसे भाषा या टकसालो भाषा भी कहते हैं । भग्रेजी में इसे 88027 [9॥708- 
पग82 या (०7८ कहते हैं। हि०॥० बब्द यूनानी का है। “£णे॥० यूनानी 
भाषा के विज्येप रूप को कहते थे, जो एक क्षेत्र विज्येप की टकसाली भाषा थी। नये 
टेस्टामेंट की भापा यही है। 

२. देखिये २७ अगस्त १९५० के संगम (प्रयाग से प्रकाशित होने वाला 
साप्ताहिक पत्र) में लेखक का क्या हम जो बोलते हूँ वही छिश्षते भी हैं?” झौप॑क 
लख। है 

ह ३. परिश्िप्ट में आवार-सिद्धान्त (सच्स्ट्रेट्म ध्यूरी) शोरपक के अन्तर्गत इस 
सम्बन्ध में कुछ और भी बारें मिल सकती हैँ। आज साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी 
बोलो का पटना, बनारस, छ॒नऊ और दिल्‍ली में छप एक नही है। इन पर क्रम से 
भोजपुरी, अवधी और पंजाबी आदि का प्रभाव है। 


#: ४ 


घट भापा-विज्ञान 


रम तीनों में ही देखा गया है। भोजपुरी छोग दिखाई दे रहे है' के स्थान पर लोक 

रहा है! तथा हमने काम किया' के स्थान पर हम काम किये! का प्रयोग करते हैं। 
पंजावी छोगों ने भी आदर्श हिन्दी पर अपनी पालिश कर दी है और खड़ी बोली' हिन्दी 
का हमको जाता है! वाक्य उनके बीच 'हमने जाना है! हो गया 
आदर्श भाषा के (१) सीखिक और (२) लिखित रूप 

आदर्श भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित भौर मौखिक भी दी झूप 

होते है। सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपों से प्रायः सिन्त होती है। बोलने में 
स्वेदा ही वाक्य छोटे-छोटे रहते हैँ पर लिखित रूप के वावय अधिकतर बड़े हो जाते 
हैँ'।' कादंबरी के वाक्य कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हूँ, पर बोलूचाल की संस्कृत कभी 
भी ऐसी न रही होगी। इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और लिग्ित रूप कृतिम । 
ये बातें आदर्श भाषा में भी पायी जाती ई । 


म रहतो है, क्योंकि लिश्वते में लोग हेसो भौर अश्ृद्धि आदि के भय से हाफी सोच-प 
समझ कर लिखते ह हि 
े लिलित रूप मौखिक की अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है।* 

(४) राष्ट्र-भापा 

आदर्ण भाषा तो केवल उसी क्षेत्र में रहती है जिशकी बढ़ एक बोली होती 

जैसे हिन्दी खड़ी बोली राजरथान, उत्तर प्रदेश तथा विहार आदि को परिनिष्ठित या 
आदर्थ भाषा है। किन्तु जब कोई बोलो आदर्श भाषा बनने के बाद भो उन्नति करती 
है मोर महत्वपुर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्‍य भागा-नेत्र तथा अन्य 
परिवार&क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सावंजनिक कामों आदि में होने छगना है तो वह 
राष्ट्र-नापा का पद पा जाती है। हिन्दी को धोरे-घोरे मारतवर्य मे लगभग यहां स्थान 
प्राप्त हो रहा है। बह अपने परिवार के अहिन्दो प्रान्तों (राजस्थान, गज रास, गंगा रद, 
बंगाल आदि) तथा अन्य परिवार के प्रात्तों (मद्रास आदि) में भी धोरेन्योरे हारयपद 





१. सदी बोली के सम्बन्ध में एक और विशेष बात हैं। सौसिक भाथा मे 5ई. 
थौर हिन्दी का कोई प्रधान अ्तर ध्राव: दष्टियत नहीं दोता। पर शिसित भाषा में यदि 
जान-वुन्त कर हिन्दुस्तानी ने लिसी जाय तो गह अन्तर स्पप्द ही जाता है। इस प्रकार 
“आदर्भ भाषा हिस्दों सट्टी बोठी के तीन रूप त्चदित ह--( १) मौसिया झूप--डिमर्मे 
विभिन्न स्थानों पर केबल प्ादे शिकता की छाए स्हसो है ) लछिरिन उर्द झप--रिसर्में 
सही बोली का व्याकरण साज पके लिए बरवों, फास्सों और हर्की दा 


दर ढ़ 
सहारा लिया जाता है। तथा, (३) सिसित हिन्दी रूपवू--लिममें स॑स्शृत के सच्द अधिक 
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० भापा-विन्ञान 


भारत के आजाद होने के पूर्व यहाँ के आतंकवादियों एवं ऋतिकारियों में थी 
इस प्रकार की कुछ गृप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित थीं। इन पंक्तियों के छेसक 
की भो इस जीवन का कुछ अनुभव है। मुश्ने याद है कि एक नेता को एफ बार बजाने 
के लिए उन्हें तार में केवल ऐवसेंट' ( ००५5०7(--अनुपस्थित) लिखा गया था और 
बे पुर्व निर्णय के अनुसार आ गये थे। 
लड़कों में गुप्त भाषा की प्रवृत्ति मधिक दिसाई पड़ती है। मेरो वाल्यायस्था 
में मेरे ही साथियों में ऐसी चार गृप्त बोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें कम्र मे कम एक तो 
ऐसी थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटे तक बात कर सकते थे और अन्य सुनने बाे 
उससे कुछ भी नही समझ पाते थे। वह है-- 
् राकस्तुरी जा बीरे भफस्तुरी भात्ता--पराम 
"राइस्त्री पंजा दोरे याकस्तूरी सासान-गया 
यहाँ इन दोनों स्थानों पर अक्षर-जक्षर जोह कर शब्द और बायय बनायें 
जाते थे। 
कुछ लोग र्‌ और मं छगाकर बोढते थे, पर ण्हू भापा सुरक्षित नहों समझी 
जाती थी। जेस है 
मरमे सरमाना सरमा करमर अरमाऊँ गरमा-« में साना साकर आऊँगा। 
सबसे आसमान रास्ता कुल लगा कर था। 
फुलभों फुछछा फुडना फुलय--भोस्शनाथ 
इलाहाबाद के समोपष के कुछ गाँवों में अर छुग्राकर गृत्त रूप से बोलने का 
प्रचार है। जैसे 
हम जात जही' के लिए हर्फम जर्फात अफंही' 
या 
तू आज थाया के लिए तु अफ़ोज अर्फ़ाधा 
में अक्षर दतट कर या हर बन्षर के बाद स॑ था अन्य अक्षर स्मवर 
भी गृप्त भाषाओं छा निर्माण लोग करते 
का्मछमों गत भाषाओं की अखग लिपि भो होती है। एड लिपि मेरे देखने 
भी आईं थी थो बंगला, जंग्र मी, उर्द, भर मायरी रे आधार पर थो 
चमे आनानप 6 | नी 
(छ) सामान्य भाषा 
हविम माया के अयम झूय गुल भाषा में इसमे देख हि भाषाएँ स्वान 
ज्ाधिक रुप से विकसित ने डीकर बनाई रहती हू। सामास्य हतिंस मापा और गन में 


+ 


भाषा ७१ 


कृत्रिम भाषा में अन्तर यह है कि गुप्त भाषा गुप्त व्यवहार या वात के लिए बनती है, 
अतः प्रचछित भाषा से अधिकाधिक दूर रखी जाती है, ताकि कोई समझ न सके, पर 
सामान्य में , यह वात नहों रहती। वह प्रचलित भाषा से मिलती-जरूती और ऐसी बनाई 
जाती है, कि यथाशग्यीघ्न लोग उसे समझ कर उसका प्रयोग कर सके। 
डॉ० जूमेनहाफ़ को बनाई एसपिरेतों भापा ऐसी भाषाओं में सबसे अधिक 

प्रसिद्ध है। यह संसार भर के लिए बनाई गई है। इसका बहुत से देशों में प्रचार है 
और विज्ञापन सम्बन्धी तथा कुछ अन्य विपयों की भी, अनेक पत्रिकाएँ इस कृत्रिम 
भाषा में निकलती हैँ । कुछ रेडियो स्टेशनों से कभी-कभी इस झूत्रिम भाषा में प्रोग्राम 
भी सुनने में आते हैं। संसार के अनेक शहरों की भाँति दिल्‍ली में भी इसके पढ़ाने की 
व्यवस्था है। इसके लिए एक अन्‍्तर्राप्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसार में इसके पूर्ण 
प्रचार के लिए प्रयत्नशंछ है।१ इस प्रकार की एक दर्जन से ऊपर भाषाएँ बनाई 
जा चुको हैं, जिनमें 'इडो', 'नोवियल', इंटरलिगुवा', ऑव्सिडेटड' थआादि 
प्रमुख हैं। 

ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भापा, उपबोली, बोली, भाषा, परिनिष्ठित-भाषा, राष्ट्र- 
भाषा, विश्िष्ट-भापा तथा क्ृत्रिम-भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। भाषा के 
कुछ अन्य (भाषा-विज्ञान में अपेक्षाकृत कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं-- 

(१) साहित्यिक-भापा--जिसका प्रयोग साहित्य में हो। वोलचाल की भाषा 
की तुलना में प्रायः यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा कुछ परंपरा- 
तुगामिनी होतो है। - 

(२) जोवित-भाषा--जो आज भी प्रयोग में हो, जैसे हिन्दी । 

(३) मृत-भाषा--जों आज प्रयोग में न हो, जैसे हिंद्ठाइट। 

(४) राज्प्-भाषा--जिसका प्रयोग राज्य के कामों में होता है। संविवान के 
अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषपा न होकर राज्य-भापा (णालं! ।8780०86) 
है, और बँधानिक दृष्टि से उसे राज्य-मापा ही कहना चाहिए, न कि राप्ट्र-भापा। 

(५) जाति-भाषा--जिसका प्रयोग केवछ जाति विश्ञेप में होता है। ऊपर 
विशिप्ट-भाषा में कहाँरों की भाषा की और संकेत किया जा चुका है। भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदि की वोलियाँ जाति भाषाएँ ही हैँ। भाषा या बोली के 
इन जातीय ठपों में ध्वनि, सुर, शब्द-समूह या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएं होती ह। 
यह प्राय: देखा जाता है कि एक ही गाँव में ब्राह्मण की बोली कुछ और होती हैं, कायसूव 
की कुछ और मुसहर आदि छोटी जातियाँ की क्रुछ और। 


१, विस्तार के लिए देखिए क्त्रिम-भापा' शीर्पंक परिशिप्ट । 


पे भागा किन 


(६) लोनाए-गिख्ला ग्रोग वेद लिया ररे। हे को री 
गज ग बी है। करीब गामगो एक कहो जाति मे 7 प़वारण मे और 
भी णट है। कापस कद बेठी वा शोग से, हित लिया पेश बा 
वी बोर काग्ोग कसी हे। यो जो वा झ्के मत मर ह छह ईंहि 
परोगिंग मे उरी भाग मे पर बा वां थी छो और एप गे था 
म प्रात पद है। 

(0) भगवा शोर गेकह इश कर। कर जी भण मं 
गे आह हि गए हूँ। 

प्राण, गिए, गए, दाग, अयाव, किवत आदि मे आए और बह 
छह फ ह। 


अध्याय 


रे 


संसार की भाषाएँ ओर उनका वर्गीकरण 


संसार में अनेकानेक भाषाएँ तथा वोलियाँ है। छोकोविति है--- 
चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी । 
भर्थात्‌ पाती का स्वाद हर चीथे कोस पर कुछ न कुछ वदछ जाता है और 
भाषा आठव्रे कोस पर कुछ न कुछ परिवर्तित हो जातो है। सोचने की वात है कि जब 
हर आठ कोस पर भाषा मे कुछ न कुछ १रिवर्तत दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लंबे- 
चोड संसार मे किततों अधिक भाषाएँ ओर वोलियाँ होंगी। गणना करने वालो ने वत- 
लाया है कि इनकी संख्या २७९६ है। 
संग्रार की इत२७९६ भाषाओं और वोलियों में कुछ अत्यक्त प्रधाव भाषाओं 
और वबोलियों के विपय में आग हम विचार करेगे। यहाँ पहलछे उनको वर्गीकृत करने 
की समस्या पर विचार करता है। 
|... संसार को भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमे 
प्रधान निम्नाकित है-- 
(१) महाद्वीप के आधार पर--जसे एगियाई भाषाएँ, बूरोर्रोय भाषाएँ तथा 
अफ्रीकी भाषाएँ आदि। 
(२ ) देश के आधार पर--जँसे चीौती भाषाएँ तथा भारतीय भाषाएँ आदि॥+ 
(३) धर्म के आधार पर--जैसते मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा ईसाई 
भाषाएँ आदि | 
(४) काल के आधार पर--जप्े प्रागंतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएँ, 
अध्ययुगीन भाषाएँ तथा आधुनिक भाषाएँ आदि। 
(५) भाषाओं को आकृति के आधार पर--जैसे अग्रोगात्मक तथा बोगात्मक 


भाषाएँ] 
(६) परिवार के आधार पर--जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएं, एकाक्षर 


परिवार को भाषाएँ या द्रविड़ को भाषाएँ आदि। 
ग (७) प्रभाव के आधार पर जैसे सल्कृत अभावित भाषाएँ तथा फारपी-प्र मा- 


चित भाषाएँ आदि। 


न्छ्ड भाषा-विज्ञान _ हु 


वर्गीकरण १ के उपयुक्त सात आाबारों में भाषा-विज्ञोत्र की दृष्टि से विशेष महत्व 
केवल भंतिम तोन आधारों पर किये यये वर्गीकरणों का ही है। 
इन वर्गकिरणों में तोसरा अभी तक अपनो झैद्वावस्था में है। जर्मन में इसे 
छशाबटं 0प्गते नाम दिया गया है। इस प्रकार के अब्ययन से भी भाषा-विपवक 
बहुत सुन्दर निष्कर्ष प्रकाश में लाये जा सकते है। दो ऐंसो भाषाओं में जो पारियारिक 
या आाकृतिमूलक दृष्टि से एक दूसरे के समीप नहीं हैं, इस दुष्टि से एक दूसरे के ममीष 
जा जाती हैँ, और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्त हिंदी 
भौर त्तामिल में पारिवारिक या आकृतिमूलऊ दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है, पिन्‍्नु संस्क्ृत्त 
के प्रभाव के कारण दोनों में शब्द-समू ह तथा व्वनि जादि को दृष्टि के समानता है। 
अफ्रोका में भो इस प्रकार के अध्ययन को पर्याप्त गुंजाइश है। 
शोेय दो वर्गीकरण आक्ृतिमूलक (आकृति या रचना के आयार पर) और 
पारिवारिक (परिवार के आधार पर) नाम से अभिहित फिये जाते हैं। आगे इन 
दोनों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। 
जैसा कि जागे चलकर हम लोग देखेंगे, फियो वाक्य का अभे हम दो चोजों के 
कारण समझते हूँ। एक है 'अर्यतत्व' थौर दूसरा तम्बन्धतत्व”'। “राम ने रावण को 
सारा इस वाक्य में “राम', 'रावण' ज्वा मारना' ये तोन अर्थ तत्व हूँ मौर ने, को 
तथा मारा का आ ये तोन 'सम्बन्धतत्त्व' या पद-रचना के तत्व हूँ। अर्थात्‌ इन्हीं सोनों 
के कारण उत्त 'अरथतत्वों' का आपस में सम्बन्ध स्पप्ट होता है कि राम से मारा, रावण 
, नें नहीं, और रावण मारा गया, राम नहीं, तसा वर्तेमान कार में नहीं मारा गया, बल्कि 


२. इस प्रमंग ने लिग्विस्टिक टाइबॉलोजी (!्र्णं 5६० ६५४7००8५ भापायी 
प्रकाद) का सलाम भो लिया जा सकता है। 'छिग्वित्टिक टाइपॉलोजी' का प्रयोग 
चिद्दानों ने एक से भधि क्र अर्पों में किया है। छुछे छोग दसे आाकृति-मूं लक वर्गाकिरण 
का पर्याय-सा मानते हैं। इसी अर्थ में लेकर फैरॉल आदि विद्वानों ने इसका नाम डिसे 
"हैए जावा के ३ वर्गों (85०७ ७॥8, बछ्ड्डापपंगव८, गरिवष्टचठ) का उम्लिसा 
मिया है। बिल्कुल ज्ञायुनिक काल में बमेरिका में होफेट तवा जानेफ़ आदि कुछ ऋत्य 
विद्वानों ने साटियकीय (5६४ पंब्घ॑ंव्तों ) दृष्टिकोण सेद्रस पर घिचार फिया है। जब 


पं 


कुछ छोग इसमें ध्वनियों को सुछना के क्यघार पर भावा-वर्योकरण के पक्ष में हैं। मेरी 
ध्यक्तिमतत डाय ती यहे हैं हि लिग्िस्टिक दाइपॉच्ोजी के ॥॥0श८्यांट, छीए०श 
०, 5०९६९ सौर इघछापरीटाणईए झादि उतने ही भेद छिये जानें भाहिए, 
नजतने भाषा-विम्ान के प्रमुग विनाय ई, लोर- उन सभी के आपारों पर भापा प्रझार 


पआाहणंबम० घ४ एप हो सकते है। ऋाहृति या सयपर आधारित अध्ययत महत्व: 


रु 


धूर्ण है पर सेंप मो फम महस्वप्र् नहीं हँ। 


4 कि 
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भूतकाल में | कुछ और उदाहरणों से इन दोनों के भेद और स्पप्ट हो जायेंगे। करना, 
खोबा, रोना, सोना, या उससे, तुमसे, राम से, या आया, गया, खोया, घोया, 
बादि में अर्ृतत्त्व अर्वात्‌ अर्थ या भाव तो भिन्न-भिन्न हैँ, पर, प्रथम चार में सम्बन्ध- 
तेल या पद रचना की समानता है अर्थात्‌ सभी में मा' है) इसी प्रकार दुसरे तीन में 
भी सव के अन्त में ते हैं तथा चीसरे चार में सव के अन्त में था है, अतृएव इस 
दूसरे तीन तथा तीसरे चार' में भो सम्बन्धतत्व या पद रचना की समानता है। 
दूसरी ओर खाकर, खाया, खाता, खा, खायेगा तथा खाय में सम्बन्धतत्त या पद 
रचना की भिन्नता है पर वर्थ-तत्व को समानता है बर्थात्‌ खाने का भाव तभी 
में है। ॥॒ 
सम्बन्धतत्व या पदरचना का सम्बन्ध व्याकरण वा भापा की हूपरचना' से है। 
इसीलिए संवंधतत्व, पदरचना या वैयाकरणिक समावता पर बाबारित वर्गीकरण 
माक्ृतिमूछक या रूपात्मक कहलाता है। मूल घच्द से रूप बनाने की प्रक्रिया था 
पद्धति के जाघार पर जो भाषाएँ समानता रखती है, इसके अनुसार एक वर्ग में रकखी 
जाती हैँ। इसे व्ययकरणिक, वर्गोकरण' या रचनात्मक वर्गीकरण भो कहा जा सकता 
है। वाक्य इन हपों के ही आधार पर बनते है, अतः इस वर्गीकरण का सम्बन्ध वाक्य 
'से भी है, इसीलिए इसे 'वावयात्मक' या वाक्यमूरूक' वर्गीकरण भी ऋहते दे ५३ हिन्दी 
में इसके लिए रूपाशत, पदात्मक तथा पदा अ्त्त आदि कुछ जन्‍य नामों का भो कभी-कभी 
'प्रबोग होता है न्‍ 
दूसरे वर्गीकरण--पारिवारिक--में सम्बन्धत्त्त्व के साथ-साथ वर्थतत्व की समा- 
ता पर भी ध्यान देते है, साथ ही भाषा के प्राथमिक भदद-भंडार की समानता का भी 
“विचार करते हैँ। इन तीनों समावताओं के आधार पर दो या अधिक भाषाओं को एक 
'परिवार को माना जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण' को वंशात्मक, वशानुऋणिक 
“कुलात्मक' या 'एतिहासिक' वर्गीकरण भी कहते हैँ।* 
आकतिमूलक वगीकरण 

इस चर्गीकरण का आधार सम्बन्व॒तत्त्व या शैली है। शैली से हमारा तात्मय 
वाक्य और रूप (पद) बनाने की शैली से हैं। इस प्रकार प्रस्तुत वर्गीकिरण में दो बातों पर 
ध्यान देवा आवश्यक है-- 

१ अंग्रेजी में इसे श्जापवटांटवाॉ, ग्राणए700ह८९व, (9ए०्थो, 
पएएणेण्ट्रा०्डो, २ज्ाबट्पेदश णरड्ञ्नप०७ भं०ए जादि कई नामों से पुकारा जाता 
है, यों भूक््मता से देखा जाय तो इन सभी में कुछ न कुछ अन्तर है। 

र॒मंग्रेजों में इसे 8था९००झ०व० या ज्रडाणाप्यों जैवड्ञंतए8ध07 


#ए५ 


कहते 
नी ८ 


७६ भाषा-वित्ञान 


(१) प्रवमतः, वावय में शक्दों का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार प्रकट किया 
गया है ? उदाहरण के लिए बदि हम “मैने भोजन किया वाक्य ले तो मैं, भोजन 
ओर 'करना' अर्थत्तत्तों का ततम्बन्ध एक-दूसरे से किस प्रकार प्रकट किया गया है, या वे 
एक-दूसरे से किस प्रकार बांधे गये हैं। 

(२) दूसरे, मेने, भोजन! और किया' ये तोनों शब्द क्रिस प्रकार घातु प्रत्यय 
या उपसर्ग छगा कर बनाये गये हूँ । 

सक्षेत में हम कह सकते है कि वावय-विज्ञान और रूप-विज्ञन, या वावय-रचना 
एवं (हूपय या) पद-रचना पर हो यह वर्गीकरण आधारित है। 

भाषाओं के आकृतिमूछक वर्गकिरण को परम्परा पुरानी हूँ, किन्तु महत्वप्र्ण 
व्यक्तियों में इस दुष्दि से प्रथम नाम इलेगल का लिया जा सकता है। उन्होंने भाषाओं 
को दो वर्गो में रखा था। आगे चठकर बाॉँप ने इलेगल के मत को काट दिया भौर 
तीस बर्ग बताये। ग्रिम और ब्लाइसर भा कुछ दुसरे रूप में तोन वगों के ही पक्ष में 
थे। पॉट ने चार वर्ग बनावं। तव वे अधिक प्रचलित मत २, ३, ४ वर्गों के ही रहे हू 
यो कुछ छोगो ने इसे और बढ़ाने का भो प्रयास किया और सामान्य वृष्टि के इसके 
एक दर्जन से अधिक वर्ग बनाये जा सकते है। किन्तु तत्त्ततः अधिक वैज्ञनिक वर्ग 
केवल दो ही बनते है। शेप सारे किसी ने किसी रूस में इन्ही दो के अन्तर्गत भा 
जाते हैँ! इसीलिये यहाँ दो वर्ग वाले मत को हो पहले लिया जा रहा है, शेप मसों पर 
बाय मंक्षेप में प्रकाश डाला जायगा। 

आकृति या रुप को दृष्टि से सत्तार को भाषाओं को प्रमुसतः दो वर्गों में रखा 
जा सकता है-- 

(क) अवोगात्मक भायाएँ" 

(से) योगात्मक भापाएँ* 

आगे इसके अग्य भो बहुत से वर्गं-उपबर्ग बनाये जा सकते ई, जिर्ों वृक्ष 
में एस प्रकार दिसाया जा सकता है-- 


कि भार 
श्द्म वर्ग को भापाओं के 5०० प्राह, फ0जंणावी, 3॥)086970, 


ब्यास-प्रवान, निपात-प्रधान, वियोगात्मड, स्वान-्ध्यान, अल्गन्त, विकीर्ण, एकाक्षर, 
एकानू, घतुन्मवान, निरिद्धिय, निरवयव, निर्योग तथा निर्योगी आदि बहुल से नामों 
का अंग्रेजों ओर दिन्दों गे पुस्तकों में प्रयोग मिलता है। 

२६स वर्ग को भाषाओं के लिए महुडींपगा पंधडह, 07/( प्रए, बह टॉँणा- 
टामगहु, श०ए)पैंगड की बधिह०७, प्रकृति-प्रत्यय प्रधान, उपययात्मय, संचया- 
त्माए, पत्यमप्रयान, में रोगास्मक, संोगो, ये रागम्रयतत, ब्ययतयोग,उपचयो्मुस, से चयो-- 
स्मृस क्या सावयद झादि ड्स भी अबीग मिलना है। 


४ संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ७७ 


॥ (चीनी आदि ) 


पूर्ण अर्लि्ट ( औीनलैणडी आदि) 
आंशिक प्रश्लिप्ट ( बास्क आदि ) 


पूत्र बोगात्मक ( काफियी आदि ) 
* मध्य तथा पृर्वान्त योगात्मक 
अर्लि2 _ (संथाली आदि ) 
अंत योगात्मक (तुर्की आदि) 
धोगात्मक गंशक दे 
आंशिक यागात्मक 


( पाल्नीनेशियन आदि ) 





पट 


' शक (अरंदी आदि ) 
विश्येगात्मक 
(बाद की दिब्र, आदि ) 
2 संयोगात्मक ( संस्कृत आदि ) 


विवोगात्मक ( हिन्दी आदि ) 


अब इन पर कुछ चिस्तार से विचार किया जा सकता है। 


(१) अयोगात्मक भाषाएँ--जैसा कि 'अयोग शब्द से स्पप्ट है, इस वर्ग क्री 
“भापाओं में योग' नहीं रहता! जर्थात भह्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि जोद़ 
अन्य गब्द या वाक्य में प्रयुकत होने योग्य रूप नहीं वनाये जाते। उदाहरणार्थ संस्कृत 
में राम में आए प्रत्यय जोड़कर 'रामैग' बताया जाता है या हिन्दी में मुझे दो 
वाक्य में प्रयोग करने के छिए में में कुछ जोइ-बटाकर मुझे बनाना पड़ता है, पर 
अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं पड़ती | उनमें किसी 
“भी झब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में स्थान के अनुसार शब्दों का धर्थ 
“लगा लिया जाता है। इसीलिये इन भाषानों को स्थान-अवान' भी कहते हैं। 


है 


5 


>> 


हिन्दी में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हूँ जिनमें घव्दों में विकार नहीं होता 

और स्थान बदलने से अर्थ वदक जाता है। ([बधपि ऐसे उदाहरण अपवाद से है।) 
“राबा सीता कहती है” तथा सीता रावा कहती है! इन दोनों वाक्यों में घब्द बिल्कुछ 
मसे 


एक हैं। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है पर राबा वीर सीता का स्थान व 
अर्थ पूर्णतः: उलट गया हूँ । 


> न धशन्‍जप 
नल 


9८ !. भाषा-विज्ञान 


अयोगात्मक भाष। का सर्वोत्तम उदाहरण चोनों भाषा है। चोनी भाषा में 
व्याकरण वाम को कोई अलग चोज्‌ नहों होतो। वाक्य में एक हो शब्द स्थान और 
प्रयोग के अनुसार संचा, विशेष, क्रिया, और क्रिया-विज्येषणत आदि हो सकता हूँ 
और तिस पर भो शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहो। कुछ उदाहरण 
लिए जा सकते हूँ। 


(१) ता लेन बञच्रड़ा आदमों 
लेन त्ान्ूथादमों बड़ा ( है) - 
(२) न्गोत निनर्म मारता हूँ तुमको। 


'नितन्‍गोन्-तुम मारते हो मुझको। 
गहाँ तक कि विभिन्न काल के क्रिया के झूप बनाने में नो शब्दों में परिवर्तन 
नहीं होता। उदाहरगार्थ हिन्द में चठता' का भूतकाल 'चछा' बनेगा, जो देपने में 
जिला से भिन्न है। पर, पुरानी सोनों में 
लोन (7श्था) ज|वलत्ा फा भूनकाल बनाने के छिए इसके आगे लिओन 
(.०॥) जिसका अर्थ 'समाप्त' है रस देंगे। 
त्सेन लिशोन+चछा (शाब्दिक अर्थ चलना समाप्त) 
फहेगा ने होगा कि दोनों में त्सेन! का रूप एक है। आगे दुसरा घब्य-मात 
आते से कांल-परिवतंन हो गया। मूल झदद में कोर्ट परिवर्तन नहीं हुआ और ने कोई 
“ जोइना-घटाना ही अपेक्षित हुआ। 
इसी प्रकार 
ते लइ (79 एज) बह आता है। 
ते लइ लिभाव (79 ३.2 790 ) >>बह आया। 
यहाँ यह भो स्पष्ट है कि इस भापाओं में प्रत्येक! णबत्द को मलग-अलग 
'सम्बन्ध-तत्य तथा अर्धतत्व व्यवत्त करने की दाक्ति होती है कौर वाक्य में स्थान के अनु- 
सार हो उनके ये तत्व जाने जाते है । ऊपर हम देख चुके हूँ कि छिमोग (/0०ा) का 
अ्॑-तग्य है खत्म करता या समाप्त! किन्तु त्ोन लियोन' में वह संम्बस्धन्दत्य दी 
गया है सौर नतगल का भाव व्यवत करता है। इसी प्रकार दुसरे उद्ादस्ख में लिआव 
(8०) का अयंतत्व है पूर्ण या वर्णता' पर यहाँ वह सम्दसा-्तत्य ही गया है मौट 
भतकाल फा भाव स्यम्त घर रहा है। इस पवार यहाँ शब्दों के सम्बन्पन्मत्थ तथा व्र्घ- 
तत्व हप में हो भर्च होनेहू। उम्नदरप के लिये एक शब्द यह) इसात अर्दजत्य 
रूप में अर्पी है अवोग' पर सम्बन्धनरत्त शाप में मे; इसी प्रगर रिया का अर्यजस्य 
दंत अर्च है ध्यानों, पद सम्बन्पनत्य का हर्य है का) 
(४० कग्य प्रकार को भायाओों को तय इस दे को भाषाओं में रद द्वा स्दाकरदिक 
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रूप स्पप्टतः अलग-अरूग नहीं होते। ऊपर के वाकयों में न्‍्यो' का अर्थ मैं" और 
मुझको दोनों है, इसो प्रकार नि! का अर्थ तुम” भो है और तुमको भो। केवल 
स्थान से ही इस अंतर का पता चल सकता है। ह॒ 

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अग्रोगात्मक भाषाओं में संबन्ध-तत्व 
का बोव शब्दों में कुछ जोड़कर (जैसे हिन्दी में 'मै” से 'मैन') या कुछ भीतरो विकार 
या परिवर्तन छाकर (जैसे मैं से मुझे) नहीं कराया जाता, अपितु सम्बन्ध-त-व-बोधक 
( लिओन' या 'लिआव” आदि) शब्दों को जोड़कर या मात्र स्थान विशेष पर मूल 
शब्दों को रख कर। 

अयोगात्मक भाषाओं में 'शब्द-क्रम' का महत्व तो है तो, किन्तु इसके साथ येह 
तान (_07८, सुर, स्वर या छहजा) का भो महत्व है। उसके कारण भो सम्बन्ध दिखा, 
जाते हैं। इसी प्रकार नियात ( एथ्ःधं०८४ ) या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दों का भी 
आवःर लिया जाता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 

चोनी के अतिरिक्त अफ्रोका को सूडानो (स्थान-प्रधान), तथा एशिया की मलय 
(यह एकाक्षर नहों है), अनामो (स्व॒र-प्रधान), वर्मी (निपात-अधान), स्थामी तथा 
तिव्वती (निपात-प्रधान) आदि भाषाएँ भी रूगभग इसी प्रकार की हैं। 

(२) पोगात्मक भाषाएँ--अपोगात्मक भागाओं में अर्थ-तत्व तथा सम्बन्ध- 
तत्व में य.ग नहेों होता। या तो सम्बन्ध-तत्व को आवश्यकता ही नहों होती, केवल 
स्थ.न-क्रम से हो सम्बन्ध का पता चल जात; है या सम्बन्ध-तत्व रहता भी है तो वह 
अग्न-तत्व से मिलता नहों। इसऊँ विरुद्ध पोगात्मक भाषाओं भें सम्बन्ध-र्त्व और अर्थ- 
तत्व दोनों में योग हो जाता है अर्थात्‌ मिले-जुले रहते हैं। मेरे घर आना” हिन्दी 
का एक वाक्य हूे। इसमें, 'मेरे' में अर्थ-तत्व (मैं ) तथा सम्बन्ध-तत्व (सम्ब धवाचकता 
प्रकट करने वाला प्रत्यय जिसके कारण मेरे शब्द बना है और जिसके कारण इसका 
अर्थ में का हुआ है) दोनों मिले-जुले है । संस्क्रत का एक वाक्य राम: हस्तेव धरने 
ददाति” (राम हाथ से धन देता है) लें। इसमें राम (अर्थ तत्व)--अः (सम्बन्ध- 
तत्व), हस्त (अर्थ-तत्व)--एन (सम्बन्ध-तत्व), धन (अर्थ-तत्व)--अम्‌ (सम्बन्ध 
तत्व) तथा दा (देना, अर्थ-तत्व)--ति (सम्बन्ध-तत्व) मिले हूँ, या इन अथंत्वों 
और सम्बन्ध-तत्वों में योग' है। इस योग के कारण हो ये भाषाएँ योगात्मक कही जाती 
हैं। संत्तार की अभ्िकांश भाधाएँ योगात्मक हैं। 

योगात्मक भाषाओं को योग को प्रकृति के आधार पर तीन वर्यमो में रखा 
ग्रया है--+ 

हर (क्ष) प्रश्लिष्ट-योगात्मक ( 7700०फण ०४ ४गड )१ 

१ बहुस्नंइछेपात्मक ( ?०५5१7४7८४०) अव्यक्त-योगात्मक (790००४7258 ०) 

'समात-प्रवाव, संघाती या पंघात-प्रधान! भी इसो के नाम हैं। 


८० भापा-विनज्ञान 


(त्र) अह्लिप्ट-मोगात्मक (9779९ बहट्ठोौए पप्रथ९८) 
(बे) दिलप्ट-योगात्मक ( णीडटमंगट्ठ) 
स्पप्टता के लिए इत तोनों विभागों पर अलग-अलग विचार किया जा 


(क्ष) प्र देश्नष्ड-पोगात्मक भाषाएँ--प्र डिलप्ट-योगात्मक भाषाओो * मे सम्बन्ध 
तत्व तथा अर्थन-तत्व का योग इतना समिला-जुला होता है, कि उन्हें अछय अलग ते 
सो पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अछग हो किया जा सकता है। 
है। जैसे संस्कृत ऋतु” से 'आनतंव या शिशु से शैयव। प्रश्लिप्ट योगात्मक भाषाओं 
के भो दो भेद किये गए हूँ। एक में योग पूर्ण रहता हैँ कर दुसरे में मांशिक या 
अपूर्ण। ये दोनों भेद इस अकार है-- 

(कऋ) पुर्ण प्र बेज़प्ट-योगात्मक भाषाएँ? (5 ०्ाणल इ॥0070070- 
-9४८)--इन माएमों में सम्बन्धतत्व और भर्यृतत्व का योग इतना पूर्ण रहता ई कि 
पूरा वावय ऊूगभग एक ही शब्द बन जाता है। इस प्रकारकों भाषा की सब सेद्व् 
विद्यपता यह होती है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं बल्कि उनका कुछ अंश छूड़ 


ै डर 2, 


जाता है और इस प्रकार आधे-आधध शब्दों के मंयोग ये बना हुआ छूम्बान्य शब्द ई 
वाक्य हो जाता है। प्रोनलेंड तथा अमेरिका के मूल निवासियों की भाषाएँ दसी प्रकार 
की हैं। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 

(१) दक्षिपों अमरीका की चेरोको भापा में-- 

नातेन --लछाओो 
अमोश्लोल--नाव 
निम सूहम 

इन शब्दों से बावव इसाने में बत्त अपना धोड्ी-बोठा अंश छोड कर रस 

मिलते हू कि एक बड़ा-सा दब्द बने जाता नाथोलिनिन' (ख्ऋामारे पास वाव 


5 


(३) इसी प्रकार ग्रोनर्लड की भाषा में भी-- 
सउलिसर्‌ मछली मारना 
परश्वतरि>॑कियी काम में लगना 

पिश्नेत॒ुकर्पों (वह धीजझता करता है 


१. ील्स॑ण्धगे, विभविनन्यवान, सेरेणर-प्रयाद, विद्िमिययास भा इस के 
ऊँ 
नाम है । 
इनमे स गन या इट्सेद्ित भी कया इंया हे। 


पूर्णतः: समास-पाद से 


जल. अत 
क ्ि 





जश्च्कि 


दर संसार की भायाएं और उनका वर्गकिरण ८ 


इन तीनों से मिलकर एकथब्दीय वाक्य वनता हैं-- 
अउल्सिरिक्षतो रखअर्पो्दय (>-वह मछली मारने के लिये जल्दी जाता है) 
(ख) आंशिक प्रश्छिप्दन्योगात्मक भायाएँ) (7 व्यधेए 47007०८०४४४० ) 
इन भाषाओं में सर्वताम तथा क्रियाओों का ऐसा सम्मिश्रण ही जाता है कि क्रिया 
अस्तिल्वहीन होकर सर्वनाम की पूरक हो जाती है। पेरीनीजु प्रेत के पश्चिमी भाग 
में बोली जाने वानी नाया वास्क छुछ अंगों में आशिक प्रध्चिप्ट बोगात्मक हूँ। इसने 
दो उदाहरण बहाँ दिये जाते हैं--- 
इकारकिशोत-मे इसे उसके थास ने जाता हें। 
नकास्सुन्ल्वू मूल ले जाता है। 
हकार्त--म सुझे ले जाता हें। 
इन वावयों में केवल सर्वनाम और करियाएँ है। पूर्ण पशिवप्ट की भाँति आँधिक 
प्रश्किप्ट में संता, विशेषण, किया, और कब्यय आदि सभी का योग सम्भत्र नहीं 
हीता। ग 
भारापीय परिवार की भायादओं में भी 
गुजरानी में-- मे कह्य ले का महुजे ( 
मेरठ की बोली में--विस्ने कहाँ का दन्नेका 
अन्य बहुतन्सी भायात्रों दया वीस्ट्यी 
पर थे अपवाद ही हैं। इसका 
बाद साया मे भा इसके हदा- 


बँग्रेज़ी, वेयछा, फ्रेंच तब्रा भोजपुरी धादि 
के मौखिक रूप में भी इसके दद्धाहटम मिल जाति 
वाद्य यह नहीं कि ये भापायें आंशिक प्रश्व्िष्ट 
हरुण मिलते हूं। 

इस संदर्भ में बह एक बात स्मस्णीय है कि संसार की कोई नी ऊापा विशुद्ध. ., 
ऋूप से आंशिक प्रश्चिप्ट योगात्मक नद्मा हैं। 

(त्र] बद्किप्ट यौयात्मक नापाएँ ---नश्छिप्टन्वीयात्मक नापाती मे सम्बन्तः 

तत्व (प्रत्यय) अर्वतत्व से इस प्रकार जुड़ा हीता हैं कि तिलतंदुल्बत दीढांडी खा 

में दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकाद की भाषा नहीं है, पर उससें से समझने के व्िए 


हि । 


स्च्प 
कुछ उदाहरण खाज जा सकते हे 
४ सुन्दरता (सुन्दर--दा) 
सन (मर्न-ले ) 
करेगा (कर्स्न-गा) 


(पे 


2 इसे अंधत: समास-्पवान भी कहते हैँ । 
थत्यय- 


इसे प्रत्यय-प्रधान नी कहते है । 


की । 
ल्‍्पष 


८२ भाषा-विज्ञान 


इन सभो में दोनों तत्व (अर्थ तथा सम्बन्ध) स्पष्ट हैं। इस स्पष्टता के कारण 
इस प्रकार को भाषाओं की रूप-रचना वहुत हो आसाव होती है। भाषा-वैज्ञानिकों को 
आदर्य भौर कृत्रिम भाषा एसपिरतों' का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। 
अदशिरूप्ठ योगात्मक भाषाओं को भी कई वर्गो-में विभाजित किया जा सकता है-- 
(क) पूर्वघोगात्मक था प्ररप्रत्ययप्रधान( शिशीड 48४9 00०)-- 
इन भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द बावय के 
अन्तर्गत बिल्कुल अलग-अलग रहते हैँं। शब्दों की रूप-रचना में सम्बन्धतत्व केवल 
आरम्भ में ऊगता है, इसी कारण ये (पूर्व-योगात्मक' कही जाती हैँं। अफ्रीका की बांदू 
भाषाओं में यह विशेषता स्पप्ट रूप से पायी जाती है। 
उदाहरण छीजिए--- 
जुलू भाषा में है 
- उमु+्"एकवचन का चिह्ध 
अव 55 बहुवतन का चिन्ह 
नुन्न्भादमी 
 न्गचच्से 


े 


इनके योग से घब्द बनते हैं--- 
उमुन्तु ++एक आदमी 
अबन्तु कई आदमी 
स्गउसुन्तुर्नभादगी से 
न्गअवन्तु>आदमियों से 
कहने फी आवश्यकता नहीं कि इन सभी उदाहरपों में योग (भी 'उम्‌' या 
बय' आदि सम्बन्ध-तत्व) आरम्म में हूँ। एसी प्रकार काफिर भाषा में मी-- 
कुन्म्मंप्रदान कारक का चिह्तृ 
वि>-हम 
सिसर उन 
इनके योग से 
कुति--हमको 
कुमि->उनको 
यहाँ जुलू का एक वावय भो देया जा उफ्सा है। उसर उम्र, अब तथा स्यु का 
क्षय हम दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त 
तु+>टमारा 
चिछ-“>मुन्दर 


संवोना ला लञदिगाई_पदना 


संदार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ८३ 


इनके मिलाने से एकेवचन में-- 
उमुन्तु बेतु ओमुच्छे उबबोतकछ--हमारा आदमी देखने में मछा है। 
इसका बहुवचन केवल आरम्मिक अंग में परिवर्तन करने से हो जाता है: 
अवन्तु वेतु अवचछ वयनोकछ--हमारे आदमी देखने में भले हैं 
__(स) मध्य योगात्मक या अंत्नत्ययप्रवान (7एगि 888 0॥79#0०)-- 
इसके उदाहरण भारत की तथा हिन्द महासागर के द्वीपों से ठेकर अफ्रीका के समीप के 
मंडागास्कर आदि होपों तक फैली भाषाओं में मिलते हैं। इनमें प्रायः भब्द दो अक्षरों 
के होते हैँ और जैसा कि नाम (मब्य-्योगात्मक) से स्पप्ट है, सम्बन्ध-तत्व दोनों अक्षरों 
के बीच में रक्खे या जोड़े जाते हैँ। 
मूंडा कुछ की संवालों भाषा में मंझि' (+-मुखिया) और प' (वहुवचन का 
चिह्न) के योग से-- 
मपंझि स|मुखिया छोग 
यहाँ 'प' बीच में जोड़ा गया है। 
इसी प्रकार दल (मारना) से दपरू (--परस्पर मारना) 
अपवाद-स्वरूप मध्ययोगात्मकता के बंट भाषा में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं: 
सि-तन्दा-लहेम प्यार करते हूँ। 
सि-म-तन्दा >-हम उसे प्यार-करते हैं। _ 
घि-धब-तन्दा --हम उन्हें प्यार करते हैं। 
इसी प्रकार तुर्की में भो कुछ मध्य योग के उदाहरण हैं-- 
सेवुमेक ->प्यार करना 
सेव्‌इनमेक्‌ --अपने को प्यार करना 
सेंव्‌इलमेक --प्यार किया जाता 
कहना न होगा कि वांटू तथा तुर्की के इन उदाहरणों में शब्द दो अक्षरों से 


अधिक के हूँ, इसीलिए ये मध्यन्योगात्मक अदिलप्ट भाषा के बुद्ध उदाहरण 
नहीं हैं। 

(ग) पुर्वान्त-योगात्मक--इस ख्लेणी को भाषाओं में सम्बन्ध-तत्व अरयंततत्व के 
आगे और पीछे या पूर्वे और अन्त में छुगराया जाता है, इसीलिए इन्हें धृ्वान्त- 
योगात्मक' कहते हैं । 

न्यूगिनी की मकोर मापा में 

म्नरफो न|सुनना 
ज-म्नफ-उ में तेरी बांत सुनता हूँ। 

(यहाँ पूर्व में ज' बौर अन्त में उ जोड़ा गया है) 


रे भाषा-विज्ञान 


मध्यन्योगात्मकता तथा पूर्वान्तन्योगरात्मकता के उदाहरण कई भाषाओों में साव- 
साथ भी मिलते हूँ। पूर्व योगात्मकंता के बारे में भी यह सत्य है। 

(घ) अन्त-पोगात्मक या परप्रत्ययप्रधान (9/% बह8एपतक्षाए०)--- 
इस वर्ग की भाषाओं में सम्बन्धतत्व केवल अन्त में जोड़ा जाता है। यूरालअल्टाइक 
तथा द्वाविड़ परिवार की भाषायें ऐसी ही हैं। पहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते है-- 


चुकी 
एच घ्ल््धर 


एवलेर >>कर्ड घर 
एवलेरइम >-मेरे घर 


कन्ड़ 


सबक दाव्द का वहुबचन में विभिन्न कारकों में रूप 
कर्ता कारक में--सैवक-य 
कर्म , आगारवक-रपु 
करण ,, ,/+सेबक-रिन्द 
संप्रयान ,, ,तेबद-रिगे भादि 
इसी प्रकार हंगेरी को मापा में-- 
जार वअच्वग्द करना 
जारत चब्चवन्द करवाता है। 
जारतगत्‌ >+ज्षपिकतर बन्द फरवाना है। 

(८) आंशिकन्योगात्मक या ईपतु प्रत्ययप्रधान ( ?िवा४ं3)४ बढ़ुहाए४- 
ग्रछा रद )-न्योग्रात्मक घाया के मध्लिप्ट वर्ग की भन्तिम उपशाया आशिक्ष- 
योगात्मक भाषाओं की है। इस वर्ग छी भाषाएं बयार्पत: बोगात्म्झ भौर ऋपोगार्मक 

दर्ग फे बीच में पहली है। एन सापाओों में योग भौर अयोय दोनों के ही शिद्ठ मिलने # । 
पर में भाषाएँ योगात्म भाषाओं भर उनमें मो क्षब्लिप्द भाषाओं से भी कृपध्ध समानता 

रात हैं, अतः इनको कांधिया [बध्छिप्ट) मोगात्मक नाम दिया गया है। शस्क, 

मा, जावानी एवं च्यूजोदेइ तथा हवाई द्ोप की भाधाएँ जासिक गोगगःग्मग है। 

फ्रुछ नापाएँ सर्मपोगारमक था सं्वप्र्ययत्रयान भी है जिनमें दि, मध्य, अल 
तीनों प्रवार के बोग होते है। मलायन नायाएं एसी प्रग्यर की है। 





पद: बडी डर वबकउकट- 2 ।027॥ 
[थि) शिलद गौगाहमण मनाया ««विदादन्पीगात्मद नःपानी में रग्बस्यसाा 
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(प्रत्यय) को जोड़ने के कारण अर्थतत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार पैदा हो जाता है, 
परन्तु सम्वन्ब॒तत्त्व को झलक अलग हो मालूम पड़ती है। रूप विक्षत हो जाने पर भी 
सम्बन्बतत्त्व छिपा नहीं रहता। जैसे अरबों में क-तूल्यू (--मारना) बातु से क्वछ 
(उ5,खून), कातिल (मारने वाला), क्त्ल (>>शत्रु) तथा बकृतुलु (+-वह मारता 
हूं) आादि। इसो प्रकार संस्कृत में वेद, नोति, इतिहास तथा भूगोल, से वैदिक, 
नेतिक, ऐतिहासिक और भीगोलिक आदि। संस्कृत के उदाहरणों में स्पष्ट है कि 
अन्त में इक छगा है पर साथ हो आरम्भ के वे, वी, इ तथा भू” में विकार आ 
गया है और वे वे, नें, ए तथा भी हो गये हँ। 

इस वर्ग को भाषाएँ संसार में सव से अविक उन्नत हूँ। सामी, हामी और 
भारोपीय परिवार इस्नो वर्ग के अन्तर्गत आते हैँ । 

दिलप्ट-याग्रात्मक भाषाओं के भा दो उपवर्ग किये जाते हँ---(क) अन्‍्तर्मुखो 
भीर (ख) बहिमुंबी। यह विभाजन बहुत समीचोन नहों है और न पूर्णतया लागू ही 
पता है, किन्तु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती। 

यहाँ दोनों पर अछूग-अलग़ विचार किया जा रहा 
(क) भन्तमुंखी-दिल्वण्द ( 77 (८ए० ॥ाध९८४०प्ढ] ) 
इस विभाग को भाषाओं में जोड़ें हुए भाग मूल (अर्थ-तत्व) के बीच में 
” बिल्कुछ घुलमिल कर रहते हैं। सेमेटिक और हेमेटिक कुछ को भाषाएँ इसी विभाग 
को हूँ। भरवी भाषा इसके लिए उदाहरण स्वरूप लो जा सकती है। अरव्री में वातु 
प्रायः तोन व्यंजनों की (सुलासी) होतो है। सम्बन्धतत्व प्रधानतः स्वर होता है, जो 
व्यंजनों के साथ घुछमिल् कर रहता है। आशय स्पष्ट करने के लिए हम कू-त-व बातु 
को लेत है, जिसका अर्थ 'लिखना' होता है। इससे निम्न घव्द बने हँ-- 

कातिव >*लिंखने वाला। ई 

किताव नच्जोी लिखा (या लिखी) गया ही । 

कुतुब >न्वेहुत-सी किताब । 

यहाँ क-त-व॒ व्यंजन तीनों में है वर वीच-बीच में विभिन्न स्वरों के आने से अर्य 
बदलता गया है। 

इस कन्तर्मखी के भी दो भेद हँ--- 

(१) संपोगात्मक (5पफमपा८ध८)--अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं का 
पुराता रूप संयोगात्मक था। |अब्दों में अछय से सहायक सम्वन्ध-तत््व लगाने की 
मावद्यकता न थी। 

(२) वियोगात्मक (27479 ६०)--आज इन भाषाओं में शब्द साथारणतया 
बनते तो उसी प्रकार हैँ, पर वाक्य की दृष्टि से वियोगात्मकत्ा था गई हैं, क्योंकि 
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सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। बाद को हि भाषा में यह बात विश्येय रूप 
से दिखाई पढ़ती है। 
(ज) वहिुखी-हिलिप्ठ (%शायव। 7)ग60४०79] ) 

इस विभाग को भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूछ भाग (अर्थ-तत्व) 
के बाद आते हैं। जैसे संस्कृत में गम्‌ धातु से गच्छ-+-भ --न्ति >गच्छन्ति (>>जाते 
हैं)! भारोपीय परिवार की भाषाएँ इसी विभाग में आतो है। 

इसके भी दो भेद किये जा सकते है--- 

(१) संयोगात्मक--भारोपीय परिवार की पुरानी भाषाएं (ग्रीक, छेटिन, 
संस्कृत, जवेस्ता आदि) संयोगात्मक थी। इनमें सहायक क्रिया तथा परनर्ग आदि की 
आवश्यकता न थो। झब्द में ही सम्बन्ध-तत्व लगा रहता था, जैसे संस्कृत में--सः 
पठति+-वह पढ़ता है। 

इस परिवार की लिुआनियन भापा तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
अधिक परिवर्तित न होने से आज भी संयोगात्मक ही है। 

(२) वियोगात्मक--भारोपीय परिवार की अधिक भाषाएँ आधुनिक काल में 
वियोगात्मक हो गई हूँ। बहुत पहले उनकी विमद्वितयाँ धीरे-बीरे घिय कर रुस्तप्राय 
हो गई, जतः बलग से शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ने छगी और इस आवश्यकता 
कै कारश परसर्ग सथा सहायक फिग्रा के रूप में घब्द रसे जानें लमे। ऊपर हम लोग 
संस्कृत भाषा का सः पठति' संयोगात्मक उदाहरण देस चुके हैँ। शब्द है, चहाँ 
परठति' में ही था, किन्तु अत उसे अछूग से (पढ़ना है) लगाने की आवश्यकता पढ़ 
गई है। परनर्भ या कारक-चिह्धों के विषय में भी यही थात है। 

वंग्रेजी, हिन्दी, बंगला आदि वियोगांत्मक भाषाएँ हूँ। ६:छ छोगो वय कपन 
है कि आधुनिक भारोपीय कुछ की वियोगात्मक भाषाएँ पुनः संयोगावस्था की और 
जा रही हैं भौर सम्तव है जपना वृत्त पूरा कर ये एसः पूर्ण संबीयात्मक हो जायें। 

कपर भाषा के आक्निनु लक बर्योहिरण की व्यों, इपयर्गों तथा उसे भेदीं- 
विनेदों के: साथ समझाया गया है। स्थानन्यान पर विभिन्न भाषाओं से उदाहरण 
भी दिये गये है। उदादरणों वा यह आशय नहीं समझना चाहिये कि लिम भाया में 
किये गये है वह भाषा पूर्णेर्पेण उन विशेय बे, उपदर्ग था उसके भेद-विनेद में संबद 

है। कोई भो माफ पुररश्तेध जरिदा, शशि, ग्श्विड, अवीयात्मफ़ था ग्रोयात्मक' 
झादि नहीं फही जा सनवी। किसी थर्ग था उठयर्य के साल्थ किसी भाषा में 
क्षेक्षाइत्र अभिषा माधा में मिलयें पर प्रायः दट भाषा उस बर्ये था ह्ावर्ग शादि 
की मन मी खातों है। कडीसड़ी आपवाद रबसय भी श्िसी धर्म पा दपवर्ग धादि से 


|; | नल सम सगे क् कि 5 धर है दम 2! 
एउदादरेण भाषा मे मित्र यये हैं, शोर उसें समसाने के दिए दे दिया यथा है। ऐसर्क्‍ेस 
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में स्पष्टता के लिए 'अपवाद-स्वरूप' या इसी भाव के अन्य शब्दों का' प्रयोग कर दिया 
गया है। 
कुछ विद्वानों१ ने आकृति की दृष्टि से भाषाओं को तीन वर्गों में रखा है-- 
(क) योगात्मक, (ख) अयोगात्मक (ग) विभवितयुक्त। कहना न होगा कि तत्वतः 
विभक्ित युक्‍त' वर्ग 'योगात्मक' में ही समाहित हो जाता है। योगात्मक में प्रकृति” 
( अर्थतत्व) और 'प्रत्यय' (संवंध तत्व) का योग होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं। 
किन्तु विभवित प्रधान' में वे इतने मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना असम्भव-सा हो 
जाता है। इस प्रकार 'योग' दोनों में ही है, एक में (तिलतंडुल' के समान और दृसरे 
में पानी-दूध' के समान, अतः दोनों योगात्मक हैं। यहाँ यह भी जोड़ देना अन्यथा न 
होगा कि ऊपर जिस वर्गीकरण को विस्तार से देखा गया है उसमें योगात्मक के तीसरे 
भेद हिलष्ट' के अच्तगंत इस 'विभक्तियुक्‍त' वगे को रखा जा सकता है। 
कुछ अन्य विद्वान भाषा की आकृति के आधार पर चार वर्ग बनाने के पक्ष में हैं--- 
(१) व्यास-प्रधान, (२) समास-प्रधान, (३) प्रत्यय-प्रधान, (४) विभवित-प्रधान। इनमें, 
व्यास-अधान वर्य प्रस्तुत पुस्तक में अपनाये गये वर्गीकरण में अयोगात्मकों का ही 
दूसरा नाम है। शेप तीन दूसरे वर्ग योगात्मक' में समाहित हो जाते हैँ। डाँ० श्याम- 
सुन्दरदास ने भी इस ओर संकेत-सा किया है, जहाँ वे अपने प्रथम वर्ग को निरवयव 
तथा शेप तीन को 'सावयव' की संज्ञा देते है, या तात्विक रूप से भाषा को आकृति की 
दृष्टि से निरवयव” और 'सावयव' इन दो वर्गों में बाँटते हैं। फिर सावयव' के 'समास- 
प्रधान, प्रत्यय-प्रधान! और 'विभक्ति-प्रधान' ये तीन भेद करते है। कि 
इस प्रकार तात्विक दृष्टि से भाषा के केवल दो ही भाज्षतिमूलक वर्ग, वन सकते 
है, अन्य सारे किसी न किसी रूप में उन्हीं के अन्तर्गत आ जायेंगे । हाँ व्यावहारिक 
प्टि से एक दर्जन से भी ऊपर भेद किये जा सकते हैं। 
आकृति की द॒ष्टि से हिन्दी 
पश्चिमी विचारकों ने आकृति की दृष्टि से 'हिन्दी' पर तो नहीं विचार किया 
किन्तु अंग्रेजी! पर अवश्य विचार किया है। सौभाग्य से आकृति की दृष्टि से हिन्दी” 
भँग्रेज़ी' से बहुत समानता रखती है। स्वरीट ओेंग्रेजी को अयोगी दिछष्ठ योगात्मक 
( 7४9 धं० 77#6८४079 ) कहते हैं। हिन्दी को भी इसी वर्ग में रख सकते 
* हूँ। इसका आशय यह है कि हिन्दी में अयोग' के भी लक्षण हैं, जैसे स्थान के कारण 
. अर्थ का निर्धारण, या परसग्मो या सहायक किया का अलग रहना, पर साथ ही संस्कृत, 
के बहुत से शब्दों को गृहीत करने या उसी की तरह अपने रूपों (विश्येपत: प्रत्यय, उप- 


१डॉ० मंग्रलदेव शास्त्री आदि। 
शडॉ० श्यामसुन्दरदास आदि 
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सग्र ऊगराकर शब्द; या विभकित लगाकर क्रिया) का निर्माण करने के कारण मोग' के 
भी लक्षण हूँ। इस प्रकार दोनो प्रकार के लक्षणों के मिलने के कारण यह दोनों के 
बीच में है, यध्पि अयोगात्मकता की ओर अधिक झुकी है। फिर भी यह उतनी 
अयागात्मक नही है, जितनी कि चीनी आदि हूँ। [ कुछ लोग संस्कृत, ग्रीक आदि की 
तुलना में हिन्दा या अंग्रेजी को वियोगात्मक' भाषा (४०श४४० 998००६० ) कहते हैं, 
क्योकि इसमें अछुय से सहायक क्रिया या कारक-चिह्न आदि रखे जाते हैँ, भौर दुसरी 
ओर संस्कृत, प्रीक, लैटिन आदि को सयोगात्मक' भाषा (शशमधा्यं० शाए००४०) 
कहते हूँ। कहना न होगा कि इस प्रसंग से ये दोनो क्रम से अयोगात्मक और 
थोगात्मक' के हो नाम हैँ।] 

जैसा किपाछे संकेत किया जा चुका है भाषाओं के इतिहास के आधारपर कुछ 
लोगों ने ऐसा अनुमान लऊगाया है कि भाषाएं प्रश्लिप्ट योगात्मक से श्लिष्ट योगात्मवा, 
दिलूप्ट योगात्मक से अश्लिष्ट योगात्मक और अश्लिप्ट योगात्मक से अयोगात्मक या 
वियागात्मक हा जाती है। यहूस्यिति था स्थायो नही रहती औरफिर उलठेइसफ्रम में 
विकास करती हुई भाषाएंश्रश्लिप्ट हं। जाती हूँ । विद्वानों के इस विचार से सहमत होना 
कुछ कठिन ज्ञात ह्वाता है। प्रहिरृष्ट योगात्मक से अबोगात्मक को ओर तो तभी भाषाएँ 
जाता हूँ; इसी प्रकार संस्कृत से हिन्दी वनी है, किन्तु इसके विरुद्ध अयोगात्मक हे 
प्रद्लिप्ट योगात्मक की और जाने के प्रमाण देखने में नहीं आते। किसी एक-दो मापा 
में इस प्रकार के दो-चार रूपों की वात सर्वथा भिन्न है। उनके आधार पर इतना बा 
मिप्फष॑ नही निकाछा जा सकता । 

आफृतिमूलफ वर्गीकरण की तात्विक या व्यावहारिक फोर्ट भी उपयोगिता नहों 

हैं, इसालिए भाषा के अध्ययन में अब इस पर ध्यान सही दिया जाता। झछुछ छोगो का 
पकाटना है कि आकृतिमूलक यर्गीकरण से मापाओं की याक्ृति के सम्बन्ध में जानवगरी 
होता है कन्तु यह भा मान्यता प्रायः व्यव-्सी हैं। मूक्ष्मता से देशा जाय तो हर भाषा 
बा माझुति सम्बन्ध अपनी विधेषताएं अछझग ह।ती हूँ । दो, तीन था चार वर्गों था दस- 
बास उपयर्गों मे बांटने से संसार को मायात्रो की वास्तविक आकृति का पता नहों छग 


समता | ; 
पारिवारिक वर्गीकरण 


बापार ॥॒ 
ऊपर पी पातो मे धवप्द हे कि भाउविमला था खपात्मा बर्गीपरए में ब्याम 


रूप पर हीता ऐ--हस यह देखते हूँ कि बद, दाएए या 


पड स्पा 


कैयल भाषा की साइज, इसने 
जय या निर्माण बीस दादा है था सम्ब्धकप किस रूप में स्ठ्ा है 
मिझ; इततिमूंलाहया ययावुद्मियर) वर्योररुप मे हृसारा ध्यान उपाय 


बरिया [ऐविदासि/ दसास घ्पा- 
प्रकार की वसा कि अतिखा अवताय पर मो शात्रा है। दुसहे गो में बूक़ बश 


संसार को भाषाएँ जीर उनका वर्गोकिरण ८९. 


या परिवार में केवल वे भाषाएँ स्थान पाती हूँ, जिनमें आकृति के अतिरिक्त शब्दों का 
भी अर्थ और घ्वनि छो दृष्टि से साम्य होता है। पिछले अव्याय में भाषा के विविव 
रूप पर विचार करते समय मूछ भाषा और उससे निकछी भाषाओं या वौलियों के बारे 
में कहा जा चुका है। उसे समक्ष रखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति से 
उत्पन्न संतान से जिस प्रकार पोढ़ोन्दरलीड़ी मं अनेक छोग उत्पन्न हो जाते है और समी- 
अन्ततःएक परिवार के कहे जाते है, उप्तो प्रकार एक मूलभापा सेपोढ़ोनदरलोढ़ी में 
अनेक भाषाएँ और वोलियां उत्पन्न हो जातों हैं भर वे त्व एक परिवार को कही जाती 
है। इस प्रकार को एक प्रकार को भाषाओं ओर वोलियों में आकृति और शब्द या 
सम्बन्वतत्व और. अर्थतत्व का साम्य सर्वधा स्वाभाविक है। 

- यदि गहराई से देखें तो कहा जा सकता है कि एक परिवार की भाषाओं में (१) 
दाब्द-समूह (शब्द और आर्य) (२) व्याकरण या रचना (सम्वन्धतत्व)और (३) ध्वनि: 
की समानता हो सकतो है। इनमें प्रायः सबसे कम महत्वपुर्ण ध्वनि को समानता होती 
हैं। क्योंकि विकास या प्रभाव के कारण इसमें प्रावः परिवर्तन होता रहता है, फिर भी 
अन्य समानताओं के मिलने पर घ्वनिपरों. के आधार पर संबंध को और विश्चित किया 
जा सकता है। व्याकरण और बब्द-समूह में शब्द-समूह का अपेक्षाकृत कम महत्व है 
क्योंकि भाषा में विकास और प्रभाव के कारण शब्द-समूह में भो परिवर्तन जाता 
अतः एक परिवार को भावाएँ भो प्रायः शब्द-समूह में पर्याप्त भिन्नता रखती हूँ । (जैसे 
ही और हिन्दी) । दूसरी ओर दी या अधिक परिवार की दो या अधिक निकटस्थ” 
भाषाएँ आपसी आदान-प्रदात के कारण आपस में शब्द-समृह की पर्याप्त' समानता 
रखती हूँ (जैसे मराठो और कन्नड ) '। व्याकरण की समानता अपेक्षया बहुत अधिक 





१ कुछ विद्वानों ने इन तीनों में ध्वनि को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इसमे 

- कोई संदेह नहों कि प्रायः जो शब्द गृहोत किये जाते है. उनमें नई व्वनियों के स्थान 
पर अपनी प्रुरानी घ्वनियाँ रख छी जाती हैं, किन्तु परिवर्तन भी होता है। हिन्दी में 
थाँ, क, ख, फ़ आदि ऐसे ही थाई हैं। यदि अनुपात निकाला जाय तो सबसे” 
स्थायी चीज तो व्याकरण है। ध्वनि और शब्द में कभी किसी को प्राथमिकता दी जा. 


सकती है, और कभी किसी की। 

२ शब्द-समह की तुलना म शमुर्स गड़वड़ियाँ तीन हं-+- 
(क) संनव है दोनों भाषाओं में दी मिल्तै-जुलते यव्द किती तीसरी माता ते 
मे ०र्भ और तुर्की ०४४५ इन दोनों मे यह शब्द तीनों से गया 
है। अतः इसके शब्दों के आधार १र दो भाषाओं को एक परिवार का नहां 
ह (_ और हिन्दी में वरबी के बहुत से शठद है कित्दु इस 


माना जा सकता। तु 
समानता के कारण उन्हें एक परिवार का नहों कहा जा सकता। इसी प्रकार आापत्त 


आए हों। ( 


)ै९ 


» 3९ भापा-विज्ञान 


स्थायी है। कितनी हो शीध्रता से विकास क्यों न हो और किसी समीप था दूरफीभापा 


का कितना भी प्रभाव क्यों न पड़े; भाषाको रचना या व्याकरणिक आऊुतति में परिवर्तेन 
(ध्वनि और शब्द-समूह को तुलना में ) बहुत धीमा होता है। इसी कारण भाषाओं को 
एक परिवार में रखने के लिए उनके व्याकरण का तुलनात्मक और ऐतिहासिक अनु- 
योलन बड़ा जरूरी है। ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर उनके बहुत से झुपों के 
जनक उस आदि छूप का पता लगाया जा सकता है, जो उस मूल या आदि भाषा का 
होगा, जिससे कि दोनो (या अधिक) भाषाएँ निकलो हैं। 

बदद-समूह की समानता का प्रइन कुछ और विस्तार से विचारणोंम है। किसी 
भी भाषा का शब्द-समूह कई प्रकार का होता है। एक तो आधार या मूठ मद्द-भंधर 
होता है, जिसमें तम्बन्धियों के छिए प्रयुक्त शब्द (माता-पिता आदि) १, सामास्य घर- 
यृहस्थी में प्रयुतत घब्द (आग-पानी आदि), जंयों के नाम (हाथ, मुँह, भरी आदि), 
सर्वनाम (में, तुम आदि), संस्थावाचक विधेषण (एक, दो, तीन आदि) तथा दे निक 
जीवन की सामान्य क्रियाएँ (उठनानैठना, साना-पीना आदि घातुएँ) आदि आती है। 


. गब्द-समूह का यह वर्ग अपेक्षाकृत अधिफ स्थायी होता है, और इसमें प्रायः परिवर्तन 


नहीं होता। साथ हो यह भब्द-मं दार अन्य भाषाओं से प्रभावित भी बहुत कम ही होता 
है। इसीलिए शब्द-भंडार को समानता के आधार पर दो भाषाधों को एक परिवार का 


: मानने में इसो वर्ग पर विद्वेप झूप से ध्यान दिया जाता है। इसमें अगर साम्य है, तो 


भाषाओं के एक परिवार के होने को सम्भावना पर्याप्त होती है। धब्द-समूह वा धंप 
भाग उच्च, उच्चतर, उच्चतम आदि कई अन्य प्रकारों का होता है, क्स्न्ति बह प्रायः भाया 
के आरंभिक रूप से संबंध नहीं रसता। साथ ही उस पर प्रिधारिता दृष्टि में भनंबर 





में आदान-प्रदान के कारण भो धदइ-माम्य-संमय टे । करवी-फ़ारसों, मराग-फम्नर शमी 
ही भाषाएँ है, डिन्‍्तु उन्हें एक परिवार का नहीं माना जा सकता। 

(से) संगेव है दोनों भाषाओं के मिले-जुछते सब्द ग्रिमी भी प्रकार का 
ऐतिहासिक सम्बन्ध न रखते हीं, औौर केबल ध्यनिनय रिवतेन होने-होने उनमें आकस्मिक 
समानता था गई हो (जमे भेप्रेथों ११८०७, भोजपुरी नियर) (सस्दस सिकट); था 
संस्कृत सुप अं० ४००० आदि) । 

(ग) अनुरूरण के साथार पर बने गब्दों में आयः समानताहोगी हैं, पर बढ़ 
भी इस दुष्टि से स्पय # जैक. मिली रण, हिसदों स्याऊँ थीर चोगी स्याहें «८ 

इसका आदाय पहू मो टुआ फि समानता-निर्दारिय में भायानों वा इहिपस, 
उतना आपसी सम्बन्ध तथा झग्य मापानी से उदरा सस्वस्ध भी विधाय है। 

£ संहह्ठत पिन (दिला), बोंश रीडकादा+ गीटिन शिवध्स, प्रेंच, 7८४८, स्वेनिग 
फडता0, जर्मन भव, पुरामी पंप्रेजी ग3८्पंट, अंग्रेजों शि0,, 'फास्मी पिदर, 
छूटी दिया, तया पंजारी पिंड ह्यडि। 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ९१ 


आपाओों (जैसे हिन्दी में अरवी, तुर्की आदि) के प्रभाव की भी पूरो संभावना रहती है 


अतः इस दफ्िट से बिल्कुल भी विग्वसनीय नहीं होता। 

व्याकरणिक दृष्टि से समानता रखते वाले सवसे अधिक विश्वसनीय शब्द क्रिया 
और सर्वनाम हैँ, क्योंकि प्रायः एक भाषा से दूसरी में संज्ञा और कभी: -कभी विशेषण 
आदि तो लिए जाते हैं, किन्तु क्रिवा और सर्वनाम प्रायः नही लिये जाते। 

शब्दों की समानता पर विचार करते समय इस वात का भी ध्यात रखना 
आवश्यक है कि वे शब्द यथासाध्य तद्भव हों। तत्सम और बर्द्धंतत्सम उस रूप में किसी 
भाषा के अपने नहीं होते, जिस रूप में तद्भव होते हँ। तत्वतः तत्सम को तो विदेशी 
या विजातीय कहा जाय तो अत्युक्षित न होगी। 

व्याकरण की समानता में प्रमुबतः तीन वातें बिचार्य ह--(१) धातु से शब्द 
बनाने की समानता, (२) मूल झब्द से पूर्वसर्ग (7०5), मध्यसर्ग ( ग्रग>) तथा 
अंतसर्ग (एफ) आदि जोड़कर अन्य धब्दों के वनानेकी समानता, तथा (३) वोक्य- 
रचना की समानता। 

ऊपर की बातों के निप्कर्प स्वरूप कहा जा सकता है कि दो भाषाओं को एक 
परिवार का सिद्ध करने के लिए निम्नॉकित बातें आवश्यक हँ-- 

(१) ध्वतियों की समानता। 

(२) यदि कुछ व्वनियां भिन्न हैं तो (क) किसी भाषा के प्रभाव या (ख) स्वा- 
भाविक विकास के आधार पर उनके आगमन के कारण की प्राप्ति या उनकी इतिहास- 
दर्शन । 

(३) बब्दीं (प्रभुखतः मौलिक बब्द-भंडार के संज्ञा, क्रिया (वातु), सर्वनाम 
और संख्यावाचक विश्येषण ) में ध्वनि और अर्थ की समानता। 

(४) दोनों भाषानों के इतिहास द्वारा इस बात का निर्णय कि झब्दों या ध्वनियों 
की समानता आपसी सम्बन्ध या किसी अन्य भाषा के प्रत्यक्ष श्रभाव के कारण तो 

नहीं है। | 
(५) धातु या मूल शब्द में कुछ व्याकरणिक तत्व जोड़ (या घटा कर) अन्य 
शब्दों के बनाने की प्रक्रिय की समावत्ता। 

(६) वाक्य-रचता की समानता। 


चर्गोकरण 
१७वीं सदी में जब यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत का पता चल्ना और उन्हांव 


श्रीक और लैटिन आदि के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन कियाः तो इस बात का 
निश्चय हआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है और निश्चय ही ये सव क्रिसी 
एक भाषा से निकली है। भाषाओं के वैज्ञानिक पारिवारिक वर्गीकरण का आरम्भ यहाँ - 
से होता है। इसके पहले श्रायः पुराने वार्मिक छोग्र संचार की सारी भाषाओं को एक 
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परिवार की मानते थे । किसी के अनुसार आदि और मूल भाषा संस्कृत थी मौर-संत्तार 
की सभी भाषाएँ इसी से निकली थीं, तो किसी के अनुसार हित्रू को यही स्थिति थो 
-और किसी के अनुसार फ्रोजियन या अरबों आदि की। 

. ऊपर पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों पर प्रकाज्ञ डाला गया है। उससे 
स्पष्ट है कि अच्छों तरह तुलनात्मक और एऐंतिहासिक अध्ययन के उपरान्त ही इस 
सम्बन्ध में निश्चित निर्णय दिया जा सकता है। इतना गहरा और विस्तृत अब्ययन 
केवल भारोपीय, सेमिटिक या द्रविड़ आदि छुछ हो परिवारों का हुआ है। एसी स्थिति 
में इन दो-तीन के बारे में तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेप के परिवार 
के बारे में कहना कठिन हैं। १८२२ में जर्मन विद्वानू विल्हेत्म फ्रॉन हम्बोल्ड्ट ने इस 
बात पर विस्तार से विचार करके संसार में कुल १३ परिवार मान थे। पार्टिरिज के 
अनुसार १० द्वी परिवार हैं। आधुनिक विड्ानू राइस (२८६४) एक परिवार मानने 
के पक्ष में हैं। ग्रे २६ मानते हूँ। भारतीय विद्यानों के अनुसार यह संझया १० और 
१८ के बोच में है। फेडरिक मूलर भादि विद्ाानों के जनुसार संसार में इस समय 
लगभग १०० परिवार हैँ। कुछ विद्वानों के अनुसार केवल अमेरिका में हो १०० परि- 
वार हूँ। इस प्रकार एक से कई सौ के बोच विद्वान्‌ घूम रहे हूँ, किन्‍्तु सत्य यह है कि अनी 
तक संसार भर की भाषाओं का ठोक से अब्ययत (तुलनात्मक और ऐतिहासिए) 
नही हुआ है, अतः उपयुक्त सारे मत अनुमान के अतिरिक्त और कुछ न्ठी हूँ । 

हां मोदे रूप से यह अवदय कहा जा सकता हैं कि सार के प्रमुव मावा परिवार 


है ५ 


ये 

(१) भारोग़व, (२) सेमिटिक, (३) हैमेटिक, (४) यू राछ-अत्टाइक, (५) 
चीनी या एकाक्षरी, (६) द्वाविड़, (७) मल्य-पालिनीदियन, (८) बादू, ( ९) बुशर्भन, 
(१०) सुझावों, (११) आस्ट्रेलियन-पापुवन, (१२) रेड-इंडियन, (१३) फा्केशो, | ६४) 
जापाना-ओरियाई (छुछ विद्यानु नं० ७, ११ तथा १४कों दोनी परिवार तथा २३ 


को एक मानते हू ) । 
इस प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण सा प्रश्न काफ़ी उतना हुआ है, और यहाँ 


सनी परिवारों पर एक आर से प्रकाश डालना वर्ठिन-सा है। रप्प्ठता और सुवोधता की 
दुष्टि से मूगाक के आावार पर संचार का भाषाओं तने कुछ रंडों में बांट कर घना 
बीदाधित्‌ अधिक सुविधाजनक होगा। इने संठों में विभिन भाषा-परिवार सम्मिशित $ई 
पर, एक पद को भाषाओं ने आपस में एकनदुसरे को फाफ़ो प्रभावित किया है, चाट 
पिभिन्न परिवार को हू यों ने हों, अतः इस दुष्दि से नापाओं को समसने के छिए मो 
सो में बाद ठेसा समोचीन होगा।ग 
साग-खसट 
शिदव के झा दा लत पे सपा चार ६++ई १) भणीवा-४ ८5, [ र्‌ पृरेशियाना॥ 
(१ ) अशात मरावोए।िए खसड़, पीर (४) सनराहनश्त 3 
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इन पर यहाँ बल्ग-अल्य विचार किया जा रहा है। 
(१) अफ्रीका-खंड 
अफ्राका-सड़ मे प्रवानतः पाँच भाषा-परिवार हं--(क) बुच्यर्मन, (ख) बांट 
(ग) चुडान वर्ग, (ब) हैमिटिक या हामी, भौर (७) सैमिटिक या सामी | 
(क) बदामंन 


दक्षिणी अफ्रीका में बारेंज नदी से नगामी झीछ तक बसने वाले मल निवासी 
वुमन जाति के कहे जाते है। इनकी भाषा वहाँ कौ सबसे प्राचीन भाषाओं में से 
है। अलग-अलग वर्गो में रहने के कारण इन छोगों में चहुत-सी भाषाएँ मौर बोलियां 
विकसित हो गई हैं। कुछ छोगों का तो यह भी कहना है कि यह कोई एक परिवार 
नहीं है अपितु कई परिवारों का वर्ग है। इसौलिए कुछ छोग इसे वुमन परिवार 
न कहकर वुशमैन वर्ग कहते हैँ । इस वर्ग या परिवार में गीत और कया के रूप में 
सौखिक साहित्य भी है। डा० ब्ठीक तथा मिस ल्वायड ने इनका साहित्य एकत्र किया 
हैं तथा भाषा का अव्ययन किया है। उनका कहना है कि ये भाषाएँ अद्टिलप्ट अन्त 
थयौगात्मक रही है, पर बब धीरे-बीरे अयोगात्मक हो रही हैं। इन भाषानों ने आास- 
पास के बांटू एवं सूडान परिवारों को काफ़ी प्रभावित किया है। जुलू के ध्वत्ति-समूह 
पर भी इनका प्रभाव है। नामा, खोरा आदि होटेन्दोट भाषाएँ भी इसी के अन्त- 
गत हैं, जिन पर हैमिटिक परिवार का प्रभाव अधिक है, और संभवतः इसी कारण वे 
'अपनी अलग विशेपताएँ भी रखती हैं । 


बुद्मेन परिवार की प्रधान चिश्ञेपताएँ 

(१) इस प्रकार की भाषाों में एक विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, 
जिन्हें 'बिलक' या अंतःस्फोटात्मक व्वनिया कहते हैं। साधारण ध्वतियों (वहिस्फों- 
'दात्मक) का उच्चारण साँस बाहर फेक कर किया जाता है, पर क्छिक ब्वनियों के 
उच्चारण में साँस भीतर खींचनी पड़ती है। ये कई प्रकार की होती हूँ, जिन पर कुछ 
विस्तार के साथ ध्वनि-विज्ञान प्रकरण में विचार किया जायेगा। 

(२) इवत भाषाओं में लिग पुरुपत्व और स्त्रीत्व पर न आधारित होकर सजीव 
ओर निर्जीव पर आवारित है।* 

(३) वहुवचन बनाने के लिए यहाँ कोई एक नियम नहीं है। चालीस-पचास 
तरीकों का प्रयोग किया जाता है और वे भी इतने अव्यवस्थित हैँ कि समझने पर भी 
विना अभ्यास के कोई नहीं सीख सकता। कमी-कभी जापानी आदि भाषाओं की भाँति 





१ परिश्षिष्ट में देखिये 'श्रुवाभिमुख नियम । 
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संत्रा (एकवचचन).की पुनर॑क्ति करके भी वहुवचन बना लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि 
घोड़ा का बहुवचत वनाना हुआ तो धोड़ा-बघोड़ा' कर देते है। वहुबचन बनाने का यह 
नियम सबसे प्राचीन और सरलतम -“हैं। 

(ख) बांदू परिवार 

इस परिवार की बांदू संजा इसलिए दी गई है कि इसको सभी भाषाओं में आदमी 
के लिए साथारण ध्वनि परिवर्तनों के साथ वांदू' शब्द हो प्रचलित है। यह परिवार 
मध्य और दक्षिणी अफ्ोका के बहुत बड़े भाग_तबा। जंजीवार द्वोप आदि में फैला है। 
जंजीवार की स्वाहिलों भाषा को छोड़कर इसकी अन्य भाषाओं में साहित्य प्रायः नहीं 
फे बरावर है। सुनते में ये भाषाएं बड़ी मधुर हैं) धायद इसका कारण यह है कि इनमें 
संयुवत व्यंजनों का प्रयोग कम होता है और सभी शब्द स्वरांत होते है। कहने का ढंग 
भी कुछ संगीतात्मक-सा होता है। , 

बांदू परिवार को प्रमुफत विशेषताएं 

(१) इस परिवार को भाषाएँ अड्िछृप्ट पूर्व योगात्मक हैं। शब्द वाबय में 
अलग-अलग ' रहते है। परों को रचन उपसर्ग जोड़कर होती है। आहृतिमूछक वर्गी- 
करण में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। - 

(२) इन भाषाओं में लिग-विचार नही के वराबर है। 

(३) कभो-कनो अर्थ को विभिन्नता स्वरों के ही अन्तर से हो जाती है। जैसे' 
, होफिनेल्ला का अर्य वायना' है पर 'होफिनोह्ला' का अर्थ विल्कुछ उछठा फोटना 
हा जाता है । * 

(४) फोमलता बौर मधुरता इस वर्ग का इतना प्रधान गुण हैं कि उधार 
दाव्दों में भी परिवर्तेन लाकर स्वानुकूल बना उैते है। वेचारे काइस्ट वहाँ जाफर 
(क्रिसित' हो गये है। 

(५) इन परिवार को भाषाओं के साधारण बागयों में भी कविता क्री भोति 
प्वनि-सामंजस्य रहुता है। वाक्य के एक घब्द में उपसर्ग छगराकर उसी की वजन पर 
सभी छब्दों में परिवर्तन कर लिया जाता है। इस प्रकार छेक और वृत्ति अनुप्रास से 
इन लोगों की बागी सर्वदा आमूषित रहतो है। है 

(६) इस परिवार को दक्षियोन्ूर्वों साधाओों में विल्क ध्यद्िियाँ भी मिसती है । 
विभाजन 
| बांद परिवार में ऊयमय डेढ़ सी घापार हूँ, खितनें से प्रयात भाषाओं का बर्चों- 
करण तिम्न प्ख्यर से किया णा सहता है-- 

गा “मिविय (काकिद, झुतू, डिसुलहिंदी, शिफांवा इत्मादि) 
बाँदू परेवार--- 'आ दे (सेचुना, सखी, सरोहांग, तेडेजा इत्यादि 
एश्विसी दर्य (हे, बुस्दा, छोंगो, इसुद, दुजझूछा आदि) 


ते 


हु 
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(ग) सूडान वर्ग 


पहले सुडान परिवार समझा जाता था पर डब्ल्यू श्मिट ने स्पष्ट रूप से दिखला 
दिया है कि यह एक वर्ग है और इसमें सात परिवार हैं। इस वर्ग की मापाएँ अफ्रोक्ा 
में भूमध्यरेखा के उत्तर और हैमिटिक परिवार के दक्षिण, पुरव से पश्चिम तक पतले 
भाग में फैछी हैं। इसकी कुछ भाषाएँ लिपिवद्ध भो हैं। कुछ बातों में यह वर्ग बांदू से' 
मिलता-जुल्ता है। 
सूडात वर्ग को भाषाओं की प्रमुख विशेषताएँ 

(१) चोनी भाषा की भाँति ये अयोगात्मक हैं। विभक्तियाँ विल्कुल नहीं पाई 
जातीं। धातुएँ उसी प्रकार एकाक्षर हैं 

(२] यहाँ व्याकरण नहीं होता और न उसकी कोई आवश्यकता ही है। 

(३) इनमें वहुवचन बहुत स्पष्ट नहीं है। कभो-कभी अन्य पुरुष (वे लोग, ये 
लोग) था लोग के समानार्थी शब्दों को जोड़कर संगा को बहुवचन बना लेते हैं। 
हस्व स्वर को दीर्घ करके भी कभी-कभी वहुबचन को प्रकट कर छेते हैँ, जैसे रॉर--्वना 
और रोर--बहुत्त से वन । पर यह सव बहुत कम किया जाता हैं। 

(४) छिग के विपय में भी यही वात है। कुछ खास शब्द लिग्र-त्ोबक हीते हैं, 

जिन्हें जोड़कर बच्दों को लिगय प्रदान किया जाता है। 

(५) पूर्वसर्ग (१7०7०पंधं०४) के अभाव के कारण संयुक्त या मिश्रित वाक्यों 
को रचना यहाँ नहीं ही पाती, अतः उसे तोड़कर छोग साधारण बना छेते है, जो छोटा 
सा होता है और जिसमें केवल एक क्रिया होती है। उदाहरणाथे यदि इन लोगों को 
वह जहाज पर से समुद्र में कूदा' कहना होगा तो इसे ३ वाक्‍्यों में (वह कूदा। जहाज 
के भीतरी भाग को छोड़ा। समुद्र में ग्रिरा।) कहेंगे। 

(६) ऊपर हम कह चुके हूँ कि इस परिवार की धातुएँ चीनी की भांति एकाक्षर 
होती है, पर प्रकृति को दृष्टि से कुछ भिन्न होती हैं। इनमें वर्णनात्मकता होती है। 
साथ ही वे घ्वन्यात्मक भो होती हूँ । यों ती हिन्दी आदि अन्य भाषाओं में भी भड़ 
भड़, तड-तड़ आदि ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं जो ध्वनि को चित्रित करते हैं पर इन 
भाषाओं में थातु या शब्द केवछ ध्वनि को ही प्रकट नहीं करते अपितु रूप, गति, 
अवस्था और यहाँ तक कि रंग का भी चित्र खींच देते हूँ। ये अधिकतर क्रिया-विशेषण 
के रूप में प्रयवत होते हैं, पर कभी-कभी विशेषण रूप में भी। इस वर्ग की भाषाओं मे 

ऐसे शब्द सबसे अधिक हैं। कुछ क्रिया-विश्येपणों के उदाहरण लिये जा सकते हैं। ये 
क्रिया-विशेषण जो' धातु (>नचेलूता) की विशेषता अ्कट करते हँ-- 


कृक--सीधा 
“ त्यत्य--जल्दी-जल्दी 
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सिसि--छोटे-छोटे कदम रखकर, आदि। 
हम छोग इनके सुनने के अभ्यस्त नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान दें तो यह 
“स्पष्ट हो जाता है कि इन शब्दों की ध्वनि मपने अर्थ को व्यकत करने में पुर्णतया 
>ममर्थ है। 
(७) चीनी भाषा की ही भाँति यहाँ भी सुर या तान (707८) के परिवर्तन से 
अथे में परिवर्तन हो जाता है। 
विभाजत 
सुडान परिवार में सवा चारसी से अधिक भाषाएँ हूँ, जिनमें वोजोफ, ईव, 
च्यूछ, हौसा, मोम तथा नूबी आदि प्रधान हैं। इस परिवार की भाषाएँ चार वर्गों में 
रती जा सकती हूँ -- 
--सेने गल भाषाएं (बोलोफ) 
मूंडान परिवार----ईव भाषाएँ (ईव, अभानी, यरुखा आदि) 
-+मध्यवर्ती भाषाएँ (होसा, सोंघराई आदि) 
->नीछोत्तरी भाषाएँ (बारी, ४का आदि) 
धर इस चार प्रधान वर्गों के अतिरिवत भी कुछ वर्ग है, कितु उत्तना विस्तार यहाँ 
अनावश्यक है। 
(घ) हँमिटिक परिवार 
उत्तरी अफ्रीका के संपुर्ण प्रदेश में यह फैला है। इसके कुछ बोलते वाक़े मध्य 
र दक्षिणी अफ़ीका तक पहुँच गये हूँ, अतः उत्तरी अफ्रीका के अतिरिक्त छिट-फट 
कुछ अन्य छोटे-छोटे प्रदेमों में भी इस परिवार को भाषाएँ पाई जाती हैं। दंजील की 
पौराणिक कथा के अनुसार नीह के दूसरे पुत्र हैम अफ्रोका के कुछ लोगों के आदि 
“पुरुष माने जाते हूँ। इम्हीं के सलाम पर इस कुछ का नाम टैम्रिटिक' पड़ा है। श्स 
परिवार की बहुत सी भाषाएं अब नप्ट हो चुकी है, और अब उन दोनों में सेमिर 
परिवार की भाषाओं ने अपना जाथिपत्य जमा लिया है। ट्रैमिटिंद परियार को खुफ़ 
भाषाओं मे पार्मिक साहित्य सचा पुराने शिलाल्ेस मिलते हैं। एस परिवार की अधिव- 
सर बतंमान बोछियाँ जन्य परिवारों से प्रभावित है । होगा (मध्य बक्कीका की शर्ट 
भाषा) जिसका साम हम लोग सूठान परिवार के दन्तर्गत ऊपर हे भुफे हैं, हुछ 
विद्वानों के अनुसार इसी कुल की है, और सूडानी परिवार से अधिक प्रभावित होने मे 
व्ारघ ही मुद्नी नात होती हूँ। 
हुमिदिक परिवार की प्रमुस विश्ेषत्ताएँ 
(१) इस परिवार की भाषाएँ दिवप्ट बोगात्मक ई 
(३) पढ़ बनाने के लिए इन भागाओं में प्रयय जोर उपस्य दोनोंही गाय 
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जाते हैं, पर ऐसा केवल क्रिया के ही सम्बन्ध में होता है। संज्ञा में प्रत्यय ही लगाये 
जाते हैं। ' 
(३) इन भाषाओं में स्वर-परिवर्तंन मात्र से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे 
गर्ल का अर्थ होता है भीतर जाना' पर गेलि' का अर्थ होता है भीतर रखना'। 

(४) जोर देन के लिए इनमें पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है। लव का 
अं 'मोड़ना' होता है, पर वार-वार मोड़ने के लिए 'लवृ-लब्‌' का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार गोइ (काटना) और गोगोइ (वार-वार काटना) भी हैं।' 

(५) इन भाषाओं में क्रिया में रूपों से ठीक-ठीक काल का बोध नहीं होता 
बल्कि पूर्णता भर अपूर्णता का बोध होता है। समय का ठीक बोध कराने के लिए अन्य 
सहायक शब्दों की शरण लेनी पड़ती है। 

(६) इसपरिवार में लिगभेद नर” और मादा पर आधारित नहीं है, पर साथ 
ही वह भारोपीय भाषाओं की भाँति बहुत अव्यवस्थित भी नहीं है। सामान्यतः बड़ी और 
वली वस्तुएँ पुलिग समझी जाती हैं, और इसके उलठे निर्बेल और छोटी स्त्रीलिंग 
प्यार करने योग्य तथा कोमल वस्तुएं भी स्त्रीलिंग मानी जाती हैँ। तलवार, कड़ी 
और मोटी घास, चट्टान तथा हाथी आदि पुछिग हैँ, पर चाकू, नरम और पतली 
घास, पत्थर के दुकड़े तथा छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैँ। 

इन भाषाओं के अधिकतर पुलिंग शब्द कण्ठ-ध्वनि से आरम्भ होते हैं, और 
स्त्रीलिंग दंत्य ध्वनि से। इथिओपिक शाखा की गलल्‍ला और सोमाली भाषाओं में यह 
बात विद्येष रूप से पाई जाती है। नामा आदि भाषाओं में अन्त की ध्वनि से लिंग- 
भेद होता है। कुछ भाषाओं में अन्य नियम भी हैं, किन्तु त' ध्वनि स्त्रीलिग के चिह्न के 
रूप में पूरे परिवार में प्रचलित है। 

(७) बहुवचन बनाने के यहाँ कई तरीके हैँ, साथ ही बहुवचन के समूहात्मक 
और असमूहात्मक आदि कई भेंद भी हैं। लिसा (--आँसू, एक वचन), लिस्‌ 
(>-आँसु का असमूहात्मक वहुवचन) और लिस्से (--आँसू का समूहात्मक बहुवचन) 
छोटे पदार्थ या कीड़े आदि वहुवचन समझे जाते हूँ । उनको एक वचन में लाने के 
लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। ऊपर हम लोग लिसू और लिसा देख चुके हैँ । बिल 
(पत्तिंगें) और बिला (पत्तिगा) भी उदाहरण स्वरूप छिए जा सकते हैँं। इस परिवार की 
केवल नामा' भाषा में द्विवचन है। 

(८) यहाँ की सबसे विचित्र और अभूतपूर्व विज्येपता यह है कि संज्ञा वचन में 
परिवर्तित होने पर लिग में भी परिवर्तित हुई समझी जाती है। अर्थात्‌ किसी एकवचन 
पुलिंग संज्ञा को बहुवचन बनाते है तो लिय के विचार से वह स्त्रीलिग हो जाती है। इस 
नियम को भाषा-चैज्ञानिकों ने प्लुवाभिमुख नियम कहा है। इसके अनुसार माता स्त्री- 
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छिंग है पर माताएँ पुलिंग और इसो प्रकार शेर पुल्िय है पर कई शेर स्तीछिंग। परि- 
शिप्द भाग में इस पर विस्तार के साथ विचार किया गया है। 


विभाजन 
“>मिन्नश्ञासा (प्राचीन मिस्री तथा कारिटिक आदि) 
--एथिओपिक श्ञासा (वेदीय, सामीर, सोमाली, गरला, प्ताहो, 


बेजा आदि) 
टैमिटिक परिवार----लिवियन शाखा (शिल्हा, तामागेक, नुमित्अन आई) 


>-मिश्रित (मसाइ, नामा आदि) 
--फुल्म 


(झ) सेमिटिक परिवार 

अफ्रीका में इस १रिवार की शासा मोखको से स्वेज बहर तक बोली जाती है। 
इस परिवार का प्रवान क्षेत्र एशिया है, भतः इस पर परेणिया रांट में विचार करना 
ही अभिफ समीचीन होगा। 


(२) यूरेशिया खंठ 


” यह पंड मानव-मन्यता का वेद्ध रहा है और आज भी विश्व में इसी संड था 
ब्रोलयाछा है। यहाँ की भाषाओं में प्रलतम साहित्य मिलता है। भाषा-वित्ञान हे 
अध्ययन में भी इस संड की भापाओं का ही प्रधाव हाथ है, और इसीपिए रनक्ा 
अध्ययन भी विशेष रूप से हुआ ६। 

ते यंट्र में प्रधान रूप से सात भाषा-परिवार ', इसके अतिरित्द 
कुछ प्राचीन और नयीन भाषाएँ ऐसी भी हूँ, जिनको बिसो भी वरियार के क्तर्गत 
महीं समा जा सकता। इन अनिश्चित भाषाओं के लिए यदि एफ अनिम्बित था 
परियेध समुदाय था परिवार मान लिया जाय तो पुल निम्नाकित आड झासाएं 


बनती है । 
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यूरेशिया-खंड के भाषा-परिवार 


2. सेमिटिक 


२. काकेशस 
(?) एडुन्कन 
३.- यूराल-अल्टाइक 
हर (२) झुमेरी 
ऊ है ४ एक्ाज्षर 3 
यूरेशिया-बंड अर (3) मितानी 
£, द्राविड् (2) कोसी 
(४) बन्‍नी 
अल (क) प्राचीन 7 एलामाइट 
। अनिश्चित्‌ > 


४ कारियद 
८ भारोपीय (से) वर्तमान २ ऐन 
बाम्क 
४ हांडपर-बोरी 
5 ४ जापानी 
६ अंडमानीं 
७ करेनी 
चुम्श्ास्की 
(क) सेमिटिक परिवार 


ऊपर हैमिटिक पर विचार करते समय हजरत नौह के छोटे छड़के हैम के नाम 
से हम लोग परिचित हो चके हँ। हैम के अग्रज सेम दक्षिणी पश्चिमी एशिया के 
निवासियों के आदि पुरुष कहे जाते है। उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र में बोले जाने 
वाले मापा-परिवार का नाम सेमिटिक पड़ा है। इस परिवारकी अरबी भाषा ने उत्तर्र 
अफ्रीका पर अपना आधिपत्यथ जमा लिया है और इस प्रकार यह परिवार अफ्रीका 
खंड में भी जाता है। वहुत से विद्वान्‌ हैमिटिक और सेमिटिक को' एक ही परिवार 
मानते हूँ। इस एक मानने का आवार दीनों परिवारों के छक्षभ्रों में साम्य का 
आवधिक्य है। हु 


सेमिटिक भर हँमिटिक के मिलते-जुलते लक्षण 

(१) दोनों ही श्किप्ट योगात्मक और अन्त्मुखी हैँ। इनमें पूर्व, अन्तः, और 
पर विभक्तियाँ लगती है, पर अधिकतर सम्वन्धतत्व भीतर होने वाले स्वरू-परिवर्तन से 
ही सूचित हो जाता है। जैसे सेमिटिक की अरबी मापा में क-तू-छ, से क्रितल, क्रित्ल, 
कुतिल, यक़तुलू, क्ातिलल, तथा क़तलू आदि अनेक शब्द बनते हूँ, जिनमें सावार 
स्वर-परिवर्तन सै हो कर्थ-यरिवर्तन हो गया हैं। 
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(३) दोनों ही परिवारों में कफ्रीका की कुछ भाषाओं की भाँति क्रिया में काल 
का गौण स्थान है, और पूर्णता और अपूर्णता का प्रमुल्त । 

(३) वहुबचन बनाने के लिए दोनों हो कुछों में प्रत्यय ऊगते हैं बोर दोनों 
के प्रत्ययों का मूल भी लगभग एक ही भात होता है। 

(४) त' ध्वनि दोनों कुलों में स्त्रीलिंग का चितद्भु मानी जाती है। दोनों ही 
में लिगभेद नर मादा पर अर्थात्‌ प्राकृतिक लिंग पर न होकर कुछ अन्य बातों पर 
आधारित है। 

(५) दोनों परिवारों के सर्वतामों का मूल भी प्रायः एक ही है। 

-सेसिटिक परिवार की प्रमुख विशेषत्ताएँ 

सेमिटिक और हैमि टिक के उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन में इस विषय पर हम 
कुछ विचार कर चुके हैं, पर दोनों परिवारों की सभी बातें एक-सी नहीं हैं, अतः यहाँ / 
सेमिटिक कुल पर मलग भी विचार कर लेना आवश्यक है। 

(१) भाद्दा (घातु, रूट था अव॑तत्ववोधक मूल घदद) प्रायः तोन व्यंजनों+ 
का होता है जैसे कतूब्‌ (लिखना), दव्‌र्‌ (बोलना) , वगूदू (पाना) इत्यादि। हैमि- 
टिक भाषाओं में यह वात नहीं पाई जाती। 

(२) भाहा' के इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद (वामय में रसे जाने योग्य 
दाब्य जिनमें अर्थतत्व और सम्बन्धतत्व दोनों हों) बनते हैं। इस प्रकार भारोपोय 
परिवार में जो कार्य आंतरिक परिवतेन तथा प्रत्ययों से लिया जाता है, वह यहाँ स्वर्री 
की सहायता से ही प्रायः हो जाता है, जैसे मरवी में कतव 'मादहा' से कातिव, वित्ाय 
तथा कुतुब दत्यादि। 

(३) कर्मी-कर्ी इस उपर्युयत स्वर-परियतंन से काम नही लखता तो उपसर्य लथा 
प्रत्यय को भी शावदयकता पहती है। जैसे प्रेरणर्थंक आदि के फिये कमल से 
हिवितल' हि उगसगे जोडवार बनाना पड़ता है। इसी प्रकार कूतूब्‌ से इस्सयनव (किसी 
जन्य से छिसने को कहा) भी बनता है। यहाँ एक बात उल्देश्य यहू है कि भारतीय 
भाषाओं को भाँति सेमिटिक परिवार की जापाओों में एक घातु में फर्ड प्रत्यम या उप 
सर्ग [जैसे अनुकशणात्मगर्ती शब्द में लनु--करप--ब्ात्मवर्न-सा है) एक साथ 
नहों मिलने । 

(४) एस परिवार में समास केवल व्यवितवाचना संजाओं में ही मिख्ता है मौद 
बह भी वेबल दी धब्यों का, जैते, वीर-शेवा, मलपद-दइसरायक्े आदि। स्थानटम 


रिरन> जप >> फिलन-->पनविगान "रमन जि जनान. पिरलीललकल+ 
हथ्ट अं ह) 
फद्गार्ड 


१ कुछ भाई चार या पांच ब्यंजनों के नी होने हूँ और सदाई तय सुसागी 
गएनसाते हूं। यो ठूछ बिड्ठानों का रहता है मेहता सनी पाते तीन त्यंश्तों की थे।। 


हे 
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की दृष्टि से भारोपीय समासों से यहाँ की पद्धति उलटी है। संस्कृत में 'दधि-सुत' होगा 
तो यहाँ सुत-दधि'। इसी का प्रभाव उर्दू पर पड़ता है और उसमे शाहें-फारस (फारस 
का शाह) जैसे प्रयोग चलते है । 

(५) प्राचीन सेमिटिक भाषाओं मे प्रत्यय लगाकर कर्त्ता, कर्म और सम्वन्ध 
कारक बनते थे, जैसे प्राचीन अरबी में अब्दू, अव्दा। इसी प्रकार वहुबचन और द्विवचन 
के लिए भी प्रत्यय का प्रयोग होता था, पर अब अलग से शब्द जोड़े जाते है, क्योंकि हिन्दी 
आदि की भाँति ही ये भाषाएँ भी प्रायः वियोगात्मक हो गई हू । 

(६) अपर हम लीग कह चुके है कि हैमिटिक और सेमिटिक दोनों ही में त' 
स्त्रीलिग का चिह्न है, पर सेमिठिक परिवार में एक वात यह विशेष है कि यह त' ध्वनि 
कुछ भाषाओं मे विकसित होकर “थ' या 'ह' हो गई है। जैसे अरबी में मूक (राजा) 
का स्त्रीलिंग मलकह (रानी) होता है न कि मलकत्‌। 

(७) इसी प्रकार कुछ घातुओं में ध्वनि-विकास के ही कारण व्यंजन-लोप 
हो गया हे, जिसके फलस्वरूप वे द्विव्यंजनात्मक हो गई है। पर ऐसी द्विव्यंजनात्मक 
धातुएँ संख्या में अधिक नही है, अत: इनकी उपस्थिति अपवाद ही समझी जायेगी। 


विभाजन | 
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सेमिटिक परिवार की विभिन्न शाखाओं मे आपस में बहुत कम अन्तर है। इस 
परिवार की अरबी भाषा बहुत बनी है। धर्म, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य और 
» रसायन आदि सभी क्षेत्रों मे उसका हाथ है। अरबी साहित्य ने फारसीो, वुर्की, उर्दू, 
हिन्दी, बंगला, मराठी और गुजराती आदि को बहुत प्रभावित किया है। अंग्रेज़ी तथा 
फ्रेंच आदि यरोप की अन्य समुच्नत भाषाएँ भी अपने शब्द-समूह में अरव। के प्रभाव से 
* नही (अलजब्रा, सिफर, अछकोहल आदि) बच सकी हूं । 
जलाना 


१०२ भापा-विज्ञात पे 


(ख़) काकेशस परिवार , 
इस परिवार की भाषाएँ पूर्व जौर बंत-भदिलिप्ट-योगात्मक हैं। इनका क्षेत्र 
कृष्ण सागर ओर कैस्पिअन सागर के बीच में काकेदास पहाड़ पर पड़ता है। पहाड़ों 
के बाहुलय से यहाँ वहुत-ती बोलियाँ विकसित हो गई हैं। ये बोलियां एकन्दूसरी से इतनी 
भिन्न हैँ कि एक परिवार के अंतर्गत रखने में भी विद्वानों को हिचक भाठूम होती है। 
प्रधान विशेषताएँ ३५ + 3 ; 
(१) ऊपर से देखने में ये भाषाएँ इिलिप्ट या विभवित-प्रधान ज्ञात होती हैँ, 
पर हूँ अद्दिछुष्ट योगात्मक। इनमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही रूगाए जाते हैं । 
(२) इस परिवार की उत्तरी शाखा की भाषाओं में स्वरों की कमी है। 
(३) पुरेपरिवार में पद-रचना के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइर्या हूँ। कुछ वोलियों 
में (अवर आदि) तो संज्ञा की तीस-तीस विभवितर्या है 
' (४) इसकी कुछ बोलियो (जैसे चेचेन') में छः छिय तक माने जाते है । 
(५) बास्क आदि भाषाओं की भाँति सर्वनाम और क्रिया का भी योग इस 
परिवार में होता है। जहाँ तक ऐसा होता है, नापा आांशिक-प्रड्छिप्ट-योगात्मक हो 
जातो है। $ 
(६) क्रिया के रूप इस कुछ में बौर भी जटिल हैं। कभी-क्ी तो उन 
रूपों में मूल घातु या पता पाना भी असंभव-सा हो जाता हैं। जाजियन भाषा में होना, 
क्रिया के वर, चर, “अमं!, वर्थ', चर्च! आदि रूपों में अर्‌' भातु का अनुमान 
किया भी जा सकता है, पर ससीकुमुक बोलो में आर, 'ऊ, अहृरतर', 'कग्द', 
आनन्द तथा 'अ आदि हूपों में मइ' घातु (>ववनाना) का तो प्रायः कही पता 
ही नहीं चलता । 
विभाजन 


हा 


भिरशक दस 
[_ शिलिचन 


श्ख्री ण[ूए न 
सतीश 


द्ररपियम धु 
हल म्चालियिक 
ई/एलस्‍श्म 


उत्तरी वर्ग वी भाषाएं आपस में बटुन इस मिलती हूँ । दस वर्ग में अनेक 
घोष्टियाँ हैं। इसकी ने सो कोई लिपि है और ने सपना साहित्य इसी बोलने गालि 
हगभग ७ साध हैं। दक्षियों वर्ग की भाषानों में आपने में पर्याज्त मग्पम है। इस 
डर्ग के बोलने पाले छगमय १६ छास हैं। इस पर्ग की प्रशिद्ध भाषा जार्शिदन है, 


शा डक जन 


श्च् 
छ5 
4] 
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जिसकी अपनी लिपि है, और जिसमें इधर दस घतात्ियों से साहित्य-दावना भी ययेप्ट 
हुई है। 
(ग) यूराल-अल्टाइक परिवार (या समुदाय) 

फिनो-तातारिक, नीथियन तथा तूरानी आदि भी इसी कुल के नाम हैँ, पर कोई 
भी नाम उपयुदतत नहीं ज्ञात होता । भौगोलिक दुप्ठि से उचित होने के कारण यहाँ 
यूराल-अल्टाइक नाम स्व्रीकार किया गया है। इस परिवार की भाषाएँ बूराद्ल और 
अल्टाई पर्वत के वीच में दर्की, हंग्री और फिनरँड से छेकर पूरव में ओोखोत्स्द्र सागर 
तक बीर मूमध्य सागर से लेकर उत्तर में उत्तरीय सागर तक फैली हुई हैं। क्षेत्र 
की दृष्टि से भारोपीय परिवार को छोड़ कर संसार का कोई भी परिवार इतना विस्तृत 
नहीं है। काकेशस परिवार की भाँति इसकी भाषाएं भो आपम में बहुत अधिक समा- 
नेता नहीं रखतीं। इसीडिए कुछ छोग यूरा्ल और अल्टाइक दो भापा-परिवार कहना 
धंधिक उचित समझते हैं। ध्वनि कर बातु या झब्द-समूह की दृष्टि से सचमृच ही ये दोनों 
भिन्न परिवार प्रतीत होते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से इनकी एकता वस्वीकार नहीं की 
जा सकती । ह 
यूराल और अल्टाइक के समान लक्षण हे 

(१) इन दोनों (यूराल और बल्टाइक) की भाषाएं अश्िलप्ट अंत बोगात्मक 
हूं। बातु मे प्रत्यय जोड़ कर पद बनाए जाते हैँ। एक पद बनाने से अधिक 
अत्यय भी जोड़े जो सकते हैं। कुछ भाषाएँ कुछ दिनों से अश्लिप्ट से इिलप्ट की ओर 
जा रहा हू । उदाहरण के लिए फिनिन् भाषा को ले. सकते हैं। यह तो इतनी आगे 
बढ़ बाई है कि आक्षति की दुप्टि से भारोपीय परिवार में रखी जा सकती है। 

.. (२) इनकी सभी भाषावों में बातु अव्यय के समान हैं। उतमें कमी भी विकार 
नहीं बाता बौर बड़े से बड़े झत्द में भी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। 

(३) इन दोनों में ही कभी-कर्ी सम्बन्धवाचक सर्वनाम प्रत्यव के रूय में 
सज्ञाओों के साथ जोड़ दिये जाते हँ। 

(४) स्वर-बनुरूपता (४०णर्थ लध्ाएा०7०) भी दोनीं ही में मिलती हैं। 
एंसाहोता है कि जब मूल धातु में अनेक प्रत्ययों को जोड़ा जाता हैं, तो उनप्रत्यवों के 
स्वर धातु के स्वर के वजन! पर कर लिए जाते हैं। यहाँ के स्व॒रों के गृरुस्वर और 
लघुस्वर॒दो वर्य हूँ । जब धातु में युरुस्वर रहता है तो सभी प्रत्ययों के स्वर गृद कर छिये 
जाते हू बौर नहीं तो लबू॥ यह संभवत: उच्चारण-सोकर्य के छिये होता है। तुर्कों से 


से मक! ऊुगाकर बज मर्का (+-लिखना) वनता है। 
भक! लगाकर स्ेवम्का न वन कर सेव्मेक (+प्यार करना) 


१०४ भाषा-विज्ञान 


बनता है। इसी प्रकार 'लर वहुवचन की चिभवित है। अद के साथ मिलकर यह 
अद्लूर (>-घोड़े) पद वनाती है, पर एव के साथ एव्डैर' (->अनेक घर) | 

यह स्वर-अनूरूपता इन भाषाओं में बहुत पुरानी नहीं है। इसका विकास कुछ 
ही दिनों से हुआ है। ऊपर दिये यये सभी समान लक्षण व्याकरण के हैं। जैसा कि पहले 
कह चुके हैँ ध्वनि और छब्दों की दृष्टि से इनमें समानता नही मिलती । इसीलिए 
कुछ छोग इसे परिवार न कह कर समुदाय कहता पसन्द करते है । 
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निज तीज सच 
फ्तुपक 
ुरगी 
फिनिक भाषा में १६ वीं सदी से इधर सुमंस्कृत साहित्य मिलता है। करेव्ला' 
नाम का एक २२ हजार हन्दों का प्रसिद्ध महाकाव्य भो है। इस भापा में भारोपीय 
परियार के घब्दों का वाहुत्य है। हँग्री की भाषा 'मगियार' नी सन्य भाषा है। दसमे 
भाषा सम्बन्धी सामग्री १एवों सदी से ही मिलने लगती है। इस समुदाय की तीसरी 
विरप्ित भाषा तुर्की है। तुर्कों पर राजन तिक कारणों से फ़ारसी और अरबी का प्रभाव 
अधिक पढ़ा है, पर बदझे में तुर्की ने भी उन दोनों को प्रभावित किया है। उत्तरी 
भारत की जनमाया में नी तुर्गी के साकू, तोप तथा तमगा आदि बटुठ से रद बढता- 
शत से प्रचलित हैँ। तुर्म का साहित्य बहुत घी हे। फाब्य और कया साहित्य बहाँ 
बहुत ही पुराना है। भारत के प्रवम वुर्गो बादशाह बाबर ने अपना वृतान्त तुर्की में #। 
[दुजुड-खाबरी) लिया है। तुर्पी वी छिपि अरबी यो, पर जद रोमन लिपि स्योगार 
कर लो गई है। इधर अरबी के गद्य भी निकाल दिये गये है और इनके स्थान पर हर्फी 
जी 


दगोग्दी या दवागत् हुका है) 


2० 
र 
था 
ही 
नह 
भर 
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तुर्की में लगभग २८ बोलियाँ हूँ, जिनके वोलने वालों की संख्या चोर करोड़ के 
छागम्ग हूँ। ह 

इस समृदाय में इन तीन के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के या तो बोलने वाले 

बहुत कम हूँ, या हूँ भी तो इतने पिछड़े है कि उनका कोई विज्ञेप महत्व नहीं है। 

(घ) एकाक्षर परेवार" 

इसे चानी परिवार भा कहते है, क्योंकि इस परिवार की प्रधान भाषा चीनी है। 
चीन, स्पाम, तिव्वत और ब्रह्मा में यह परिवार फैला हुआ है। भारोपोय परिवार के वाद 
बीलतवालों की संख्या की दृष्टि से यहो परिवार विश्व मे सवसे-वड़ा है। 

इस परिवार के प्रमुख लक्षण स्पष्ट रूप से अब केवल चोनी में ही पाये जाते 
हूं। अन्य भाषाएँ आय॑ तथा अन्य परिवारों से प्रभावित. हाने के कारण वर्ण-संकर हो- 
गई हूँ । अतः पहले चोना भाषा को ही छिया जायेगा और इस परिवार की विश्ञेषताओं 
पर प्रकाश डाला जायेगा। 


चोनी भाषा में विश्व का सबसे पुराना साहित्य मिलता है। कुछ को तो तीन 
, देजार ई० पू० का माना जाता है। चोन के इतिहासन-प्ंथों (जिन्हें शुर्नविग कहते हैँ) 
की प्रथा बहुत पुरानो है। प॒वां सदी ई० पु० के उत्तराद्ध में दार्शनिक विद्वान कतफू- 
शियस ने इन ग्रंथों का सम्पादद किया और छोगों का अनुमान है कि उन्होंने उस 
समय की भाषा के अनुसार कुछ परिवर्तत भो कर दिये। फिर भो पद्यों के अंत्यानु- 
प्रास, उच्चारण सम्बन्धा लिखित चिह्न और कुछ संस्कृत शब्दों के वोद्धों द्वारा अंकन, 
आदि के आधार पर प्राचीन भाषा के रूप और उच्चारण का पता अनुमानतः छगाया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त चानो भाषा के इतिहास से भी पुरानी च।नी पर प्रकाश” 
पड़ता है, जैसा,कि भाषा की उत्पत्ति १२ परोक्ष मार्य से विचार करते समय हम लोग” 
देख चुके हूँ। ८ 
इन सभो बातों के आधार पर जो प्राचोत् भाषा का रूप मिलता है वह आज की 
चीना भाषा से बहुत अधिक भिन्न नहा है। इसका आशय यह है कि चानो भाषा 
बहुत दिन, से ज्यां का त्या पड़ा है, ओर उसमें काई भा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ 
है। चारनी लिपिः के सम्बन्ध में भा यहु( वात हैं। लिपि विकास को भाव-व्वनिमूलक 
अवस्था (जिसे विकास की तोसरी अवस्था कहा जाता है) का यह अभो तक पार नही 


१ चानी के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं तथा जो उदाहरण आदि दिये गये 
है, प्रायः प्राचोत चोनी से संबद्ध हैँ। आवुनिक चोनी बदल गई है। 

२ चौनी लिपि के सम्बन्ध में कुछ विस्तार के साथ लिपि के प्रकरण में विचार- 
किया गया है। 
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कर पाई है। इसमें एक शब्द या एक भाव के लिए एक चिह्न होता है, पर अजूग- 
अलग ध्वनि के लिए नहीं। हाँ कुछ थोड़े चिन्ह ध्वच्यात्मक अवश्य हैं। 'छिहे' 
(बह) त्तो चीनी लिपि में लिखा जा सकता है पर 'छि या 'ह” अछूय लिखना चाहें 
तो सम्भव नहीं है। इतनी कठिनाइयों के रहते हुए भो उसी परिस्थिति में चीनी 
भाषा इतनी विकसित है कि, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को भी स्पप्टता के साथ अंकित कर 
सकती है। बोद्ध घर्मं सम्बन्धी वहुत-सा संस्कृत-याहित्य अनूदित होकर इन लोगों के 
यहाँ रखा हुआ है। इनके अनुवादों में एक विचित्रता यह है कि भामों का भी अनुवाद 
'हो गया है। इसका कारण यह है उनकी लिपि ध्वनि को पूर्णतः व्यवत्त नही कर सकती । 
उदाहरण के लिए 'नरसिह' नाम ले लें। इसे लिखने के लिए चीनी पंडितों ने नर 
और 'सिंह कर लिया, और फिर आदमी और शेर' के भाव के शब्द अपनी भाषा 
से लेकर एक जगह रख दिया, वही नरसिह या नुसिह हो गया। भाषा और लिपि की 
इस विशेषता से लाभ यह हुआ है कि वहाँ का शब्द समूह भ्रायः णुद्ध रूप से उनका 
अपना है। यदि कोई बाहरी शब्द गया भी है तो बनूदित होकर गौर चीनी जामा 
पहन कराब: , पे 
एकाक्षर परिवार को प्रधान विशेषताएँ 


(१) इस परिवार की भाषाएँ स्थान-प्रधान या अयोगात्मक हैं। दो शब्द एक 
में'नहीं मिलते। सम्बन्ध का पता वहुधा शब्द के स्थान से ही चल जाता है। हुआ 
पओ भीन <>राजा प्रजा की रक्षा करता है। पर यदि इसके उलटा कहना होगा तो 
बावय भें और किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करके कैवल स्थान-परिवर्तेत कर देंगे । 
मीन प्रो हुआ <5४जा राजा की रक्षा करती है। 

(२) प्रत्येक पच्द एक अक्षर ( श्शोग्राण८) का होता है। चढ़ एक प्रथार से 
सव्यय है जो न बढ़ता है और न घठता है और न विकृन ही होता है। वामय में चाहे 
जहाँ भी आवे उसके रूप में फोर्ड परिवर्तन नहीं मिझेया। 

इस एकाक्षर घब्यों की संख्या चीोनी भाषा में पॉर्च सौ जौर एक हजार दें बीच 
में है। चीन को साहित्यिक और दाष्ट्रभापा 'मंदारिन मे चार सी से छुछ ही क्षपिक 
शब्द हैँ, जो छमभग बगालिस हजाद भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रकट करते हू 

(६) महा यह समस्या हैं वि इसने वम छहद बसे इससें कविता अर्थ प्रदद 
करते है। इसके लिए में लोग सुर या तान (707०) वा प्रयोग बास्ते है। एक दर 


गज मा 


| ये बाते प्रधान बीती ४ रुम्बस्ध में सन्‍्य हू ) झब वहाँ की सिपि में इरनिशंयम 
झछारई ई शान इुछ विध्ची भस्द भी।आत: एल रुप में छे शिएगए है। 


के 
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विभिन्न सुरों में विभिन्न अर्थ देता है। योंतो प्रधान चार ही सुर है, पर कुछ उपभापाओं 
था बोलियों में इससे कम या अधिक सुर भी अपवाद स्वरूप मिलते हैं। 'मंदारिन' में 
पात्र सुर हैं। दूसरी वोडी 'फूकिन' में बाठ है। 

(४) केवल सुरों से पुरी स्पप्टता नही भा पायी, अत: इसके लिए वे छोग एक 
ओर युक्‍्ति (द्वित्व) से काम निकालते हैं। इनके यहाँ द्वित्व प्रयोग चलता है। ऊपर 
हम कह चुके हूँ कि एक शब्द के कई अर्थ होते है। जैंने 'ताओ--सड़क, झंडा, 
गल्‍्ला, ढक्कतन इत्यादि, या लू'>-मोस, जवाहर, घुमाव, सड़क इत्यादि) यहाँ हम 
देखते हँ- कि 'ताओ' और छू” दोनों के बर्थ सड़क हैं। भव यदि सड़क के लिए 
दोनों शब्दों (ताओ और छू) का साथ प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार की गइ़बड़ी 
का भय नहीं रह जाता। अतः सड़क के लिए 'त्ाबो छू! भ्त्द प्रयुक्त होता है। ऐसे 
प्रयोगों को द्वित्त प्रयोग कहते है। चीनी भाषा में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसमें 
सर्वेदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते। कभी-कभी आवश्यकतानुसार बन्य भी ऐसे 
शब्द (दूसरा अर्थ रखने वाले) रख दिये जाते हैं, जिनसे अर्थ स्पप्ट हो जाय। जैसे 
नमक के साथ बारीक या रोड़ा, पानी के साथ गर्म या ठंढा इत्यादि] 


(५) भारोपीय परिवार की भाँति वहाँ भाषा का व्याकरण नहीं है। एक ही 
शब्द स्थान जौर आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि हो जाता है। ता 
शब्द का उदाहरण लिया जा सकता है। इसका अर्थ बड़ा, बड़ाई तथा बढ़ा 
होना' आदि सभी होता है। 

(६) ऊपर हम इसे स्थान-प्रधान भाषा कह चुके हैं। पर कभी-कभी केवल 
शब्दों के स्थान से सम्बन्ध स्पप्ट नहीं हो पाता तो सहायक थघब्दों की आवश्यकता 
पड़ती है। इसे हीं कुछ छोगों ने चीनी का “निपात-प्रधान' होना कहा है। इस दृष्टि 
से चीनी शब्दों के दो वर्ग होते है---पुर्ण शब्द और रिविते भब्द। पूर्ण शब्द वह हैं जो 
कुछ अर्थ-तत्व रखे पर रिक्त शब्द वह है जो केवल सम्बन्ध प्रकट कर दे। पर इसका 
आशय यह नहीं कि वहाँ का पूरा शब्द-समूह इन दो भागों में बँटा है। बहुत से पूर्ण 
शब्द आवश्यकता पड़ने पर रिक्त बना लिये जाते है। इस प्रकार, प्रयोग होने पर 
ही कहा जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और कौन पूर्ण। उदाहरण के लिए 
“छिह' शब्द को ले सकते हैं। इसका 'जाना', वह, 'सम्बन्ध' 'रखना' जादि अर्थ होता 
है, पर कमी-कभी यह सम्बन्ध कारक कौ विभवित का भी काम करता है। जैसे-- 

म्‌ >+माता 
त्जु--पुन्र 
“ म्‌ छिह त्जु*--मात्ता का पुत्र 


न्‍4233५०५७-+-्रनमक-प-+3पनम +-मनननन-नानीनमनमियि+नन-नीय नानी यान ब 
- “ अयह रूप पुराना है। जब इसे मूछिन त जछ दज!। 


हम 
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(७) चीनी भाषा में पूर्ण शब्द भी प्रायः दो प्रकार के माने जाते है। एक तो 
हू जो जीवित हूँ और क्रिया जिनका प्रधान गृण है। दूसरे वे हैं, जो मृत या जड़ 
हुं और स्वयं कुछ कर नहीं सकते। जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्हों मत शब्दों पर 
करते हैं। यह विभाजन भी बहुत निश्चित नहीं है। 
(८) अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग का यहाँ बाहुल्य है। विश्येषतः & और 
घ्म ध्वनियाँ तो शायद ही विश्व की किसो और भाषा में इतनी प्रयुक्त होती हों। 
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चौनी के विपय में ऊपर हम काफ़ी विचार कर चुके हैं । इसकी मंदारिन, दैटनी 
और फुकिनी आदि प्रवान बोलियाँ छः के लगभग हूँ। तानकिन और पेकिंग के समीप 
बोली जानी वालो मंदारिन' बोलो राज्य एवं सोहित्य की भाया है, जिसमें बयालिस 
हजार के रुगमग दाबद है, जो केवल सवा चार सो क्षर्दों से ही सुर आदि के द्वारा 
व्यवत विये जाते हैं। इस बोली में ग॒ जोर ब्‌ ध्वनियाँ नहा हू। हि 
फुकिनी में मंदारिल के विरद्ध व और ग ध्वनि है। कटनी में सम के स्थान 
पर 'कि' ही गया है। 
चोनी में बोलने की भागा ऐिसने से पिश्न हूँ । छुछ बोलियां एफ दूसरे से इतगी 
_जिम्न हो गई है मिः एज का बोलनेवाड़ा दूसरी को सम मी नठी सक्‍ता। 
छनागी मापा दोविन, कोचिन सीन तथा कम्बोडिया में बोली जानी है। इसे 
छ बिगान्‌ इस परिवार हे मय स्थामो तथा जास्ट्रोएकियाई छु:छ के बीच श्षी मानते 
॥ पर बीती ही ही मत्ति यह भो एकक्षर, क्षपोवात्मद' और स्वान-प्रचान है। कप 
प्रवद बस्ले दे रिए यर्श नी सुरों (छपमय छ ) था प्रयोग डोसा है, अत्तः इन 
पामता ढंग नही वर जा बरखा। इसका बठइलमृह प्राश्य चोनों से भिन्न ह# 
शाह में पप्त गाता । 


कक (सम 


जे 


॥ ३ 
[बनी भ मिखने ४। इस वराने प्रथे 


प्र सम्मवत 


संसार की भाषाएँ भीर उनका वर्गोकरण १०९ 


नी चीनी लिपि में हो हें। इधर कुछ वर्षों से उन छोगों ने रोमन लिपि को अपना 
ल्यि 

स्यामी भाषा का दूसरा नाम थाई या /तई' है। इनके बोलने वालों को तई 
ता शान कहा जाता है। आसाम के पूर्वी भाग तथा ब्ह्या के कुछ भागों में इस मापा 
का क्षेत्र है। १२वीं सदी के लगभग ये लोग भारत में आकर बासाम में बसे और 
लगभग थार्य हो गये । आसाम नाम भी संभवत: इन्हीं लोगों के कारण पड़ा। भासाम 
के पुरोहित अब भी अपनी प्राचीन बोली बहोम बोलते हैं। खम्ती वौठी आसाम और 
वह्माकैसंधिस्थल परवोलछी जाती है। स्थामी भाषामों अवकुछ उपसग आदिशभी प्रयुक्त 
दैनि लगे हूं। यह शायद भारत का ही प्रभाव है। 

तिब्ब ती या भोट भाषा में एकाक्ष रता चीनी की सपेक्षा कम है। एकाक्षर परिवार 
की भाषाओं में इस पर भारत का प्रभाव सबसे अधिक है। छठी सदी यहाँ संस्कृत 
और पाछी ग्रन्थों के अनवाद आरम्भ हो गय थे। महापंडित राहरू सांकृत्वायन को 
वहां एसे अनेक ग्रंथ मिले है, जिनका मल संस्कृत रूप कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे 
डछ ग्रन्थ के उन्होंने संस्कृत में अनुवाद भी किये हैं औौर कुछ और के भी करने वाले 
है। तिब्वती लिपि व्राह्मी की ही पुत्री है और इसका व्याकरण भी संस्कृत से बहुत 
प्रभावित है। उसे स्थिर स्वरूप भी किसी भारतीय पंडित ने ही दिया था। तिव्वती 
साहित्य बहुत सम्पन्न है। इसके अन्तर्गत कुछ हिमालय की ऐसी चोलियाँ हैं जो मूलत 
इसकी बेटी होने पर भी अव दूर पड़ गई हैँ। पड़ोस की मूंडा बोलियों का भी इन पर 
प्रभाव पड़ा है मौर उनके प्रायः सभी लक्षण इनमें जा गये हूँ। लक्षणों पर विचार, 
पिप्टपेषण से बचने के लिए मृण्डा परिवार के अन्तर्गत ही करना ठीक होगा। इन 
हिमालयी चीलियों के असावनामिक (प0म- ए707०४४7०2८0 ) ओर सार्वनामिक 
(?7०7०्ांग०2८०) दो वर्ग किये जा सकते हैं। सार्वतरामिक वर्ग में कर्ता और 
कम यदि सर्वनाम हो तो उन्हें क्रिया में ही प्रत्यय की तरह जोड़ देते ईँ-- 

हिप्‌>न्मारना 
तु “उसे 
डगप्|॑ 
हिप्तुझ्षग मैं उसे मारता हूँ। 

सार्वनामिक के किरांत और कनौरदामी दो उपबर्ग हैँ। पहले को पूर्वी और 
दुसरे को पश्चिमी भी कहते हैं। इन दोनों ही के अन्तर्गत छोटी-छोटी अनेक बोडियाँ 
है। नेपाल के पुर में इनका प्रदेश पड़ता है। 

असावेनामिक वर्ग में इस प्रकार का सर्वनाम-संयोय नहीं होता। यह वर्ग नेपाल, 
सिंकिम, भूटान आदि में फैछा हुआ है। नैपाल की प्रवान बोली नेवारी इसी वर्ग की 


११० भाषा-विज्ञान 


है, जिसमे साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति तथा मैथिली साहित्य का नेवारी पर 
काफी प्रभाव पड़ा है। 

वर्मी-आसामी वर्ग जैसा कि ताम से स्पष्ट है बर्मा और आसाम में फैला है। 
हाँ इसकी एक बोली 'लछोलो', अवद्य चीन में पड़तो है। इस पर भी भारतीय संस्कृति 
तथा साहित्य का प्रभाव कम नही है और इसी कारण यह भी शुद्ध एकाक्षरी नही रह 
गई है। 
मईथेई भाषा में प्राचीन साहित्य बहुत है। मणीपुर इसका प्रधान क्षेत्र है। इस 
भाषा में इतिहास ग्रल्य लिसने की प्रथा १५वों सदो से चलो आ रही है। इसमे शुद्ध 
क्रिया का असाव है। छोग करियार्थक संता आदि से काम चलाते हूँ । 

वर्मी भाषा भा साहित्यिक है। इसका साहित्य प्रधानतवा घामिक है। वर्मा 
भाषा की बोलियाँ एक दुसरे से वहुत भिन्न हैं। वर्मो को लिपि भी तिब्बतों की भांति दी 
ब्राह्मी की पुत्री है। 

पूप्वती-वर्मी वर्ग को भापाएँ अन्तप्रश्लिप्टनयोगात्मकता की ओर अग्रमर होती 

जा रही है। 


(७) दरसिड़ परेवार 
यह परिवार दक्षिण भारत में नमंदा और गोदावर/। से छऐैकर कुमारी अन्तरीप 


तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरों लंका, रक्षद्वोप, विलोचिस्तान, मध्य भारत 
तथा विहार-उड्ैसा के कुछ भाग में भो इस परिवार के बोलने वाठे बसते है। 
परियार का तमिल परिवार' भो कहते है। सत्य तो यह है कि द्र विड़७ का ही विकसित 
झूम तामिल या तमिल है। इस परिवार से भारत के अन्य परिवारों को जोड़ने का बहत 
से दिद्वानों ने निष्फल प्रयात्त किया हैं। यह परिवार वाक्य तथा स्वर-अनझपता की 
दृष्टि से यूराल-भत्ठाई ते मित्ता-नुझृता है।इस जावार पर इसे कुछ छोग उससे 
जाडइना चाहते थे । ओर श्रेटर ने इस परिवार को फिनो-उग्रिक बर्य से मिलवो-जुछती 
दिखाने का पल किया था। पो० डब्छू० श्मिट महोदय ने इसका सम्बन्ध आस्टेलखिया 
को भाषा से यो इना चाहा था। उन यह विचार या कि पहले मंदायास्कर, आस्ट्रेलिया 
और भारत, छोटे-छोटट द्वोव के सहारे सम्बन्धित थे। इधर मोहन-जा-ददो को सदाई 
के बाद उसको संस्कृति से इसका सम्बन्ध जोड़ने के सफलप्मल हुए हूँ 
द्रबिड़ परिवार की प्रधान विशेषताएँ 
मु (१) प्रवानत्तः इस परियारकी भाषाएं बश्लिष्ट अन्तयोगार्मव' ( दिनो 
भांति) हूँ। मूल दह्य या कातु में प्त्यय एुल वे बाद दुसरे जुटते घर जाते | 
77 ॥ हुए छोगों का ऐंदा मह है हि भारत में जाने पर आदों ने उतादों का इसी 
उस देश का भी माप दाम वढा। बंद में उनती भारा 88 


कच्थिक 
श्र 
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तमिल में पालनु>-पुरस्कार 


कारक ,» »«» एकवचन बहुवचन 
कर्ता कारक ...... पालन्‌ पालनू-गढ्‌ 
कर्म कारक ...... पालनू-एई.. ., पालनू-गछ-एई 
सम्बन्ध कारक . .. . . . पालन्‌-उदोय पालन-गल-उदय इत्यादि 
प्रर कभी-कभी अपवाद स्वरूप उपसर्ग भी छगता है :-- 
मयू --वह वस्तु 
इथू -यह वस्तु 


एथू --कीन वस्तु 

(२) जैसा कि ऊपर के उदाहरण सेस्पप्ट है इस परिवार में संयोग तिलतंडल-- 
वत्त, पारदर्भक या स्पष्ट होता हैं। साथ ही मूल में किसी प्रकार का विकार नह 
ताता। 

(३) उपर्युक्त संयोग को भांति ही बड़ा से बड़ा समास भा वड़ी ही सरलता से 
इस परिवार की भाषाओं में वना लिया जाता ; 

(४) शब्द के अन्तिम व्यंजन के उच्चारण में बहुबा एक छकार की व्वनि जोड़- 
ली जाती है। कुछ भाषातों में यह प्रवृत्ति केवल लिखने में ही होती है, पर कुछ में 
लिखने और बोलने दोनों ही में । आयद इसी का प्रभाव हमारे अपश्रंश साहित्य पर भी 
पढ़ा, जिसे बाद में हिन्दी में भक्ति तथा रीतिकाल के कवियों ने कोमल बनाने की दृष्टि 
से अपना छिया। जैसे आप का आपु! या राम! का रामू'। 

(५) यूराल-अल्टाई परिवार की भाँति ही इस परिवार में भी स्वर-अनुहूपता 
मिलती है। मूल शब्द के स्वर के वजन पर अधिकत्तर प्रत्ययों का रूप संयोग के समय 
परिवर्तित कर लिया जाता है। 

(६) बद्दारम्भ में घोष व्यंजन नहीं मिलते पर बीच में आने वाछ़े अनुनासिक 
व्यंजन या अकेले व्यंजन के परचात्‌ घोष व्यंजन अवश्य रहते हैं तमिल में यह प्रवृत्ति 
प्रायः अनिवार्यत: मिलती है, पर अन्यों में, कम 

(७) मूर्द्धन्य व्वनियों (ट वर्ग ) का यहाँ प्राधान्य है। .कुछ छोगों का विश्वास/ 
है कि संस्कृत में मूद्ध॑न्य व्वनियाँ इसी परिवार के प्रभाव से आई । वे मूलभारोपीय भाषा 
में नहीं थी। &ु 
(८) इस परिवार की भाषाओं में दो वचन होते हूं । वहुवचन प्रत््यय जोड़ कर: 
बनता है जैसा कि हम ऊपर के उदाहरण में देख चुके हूँ। नपूंसक थब्द प्रायः एक- 
वचन ही होते हैँ । उत्तम पुरुष सर्वंनाम में बहुवचन के दो रूप होते हैं जिनमें से एक 
में श्रोता भी अन्त्र्भमूत रहता है। ग्रिनती भारोपीय परिवार की भाषाओं की भाँति दस पर 


' आवारित है। 


श्र »,,... भाषा-विज्ञान है 


(९) लिग तीन होते हैं। संज्ञा एवं विधेषण को स्त्रीछिग और पुलिय बनाने 
के लिए अन्य पुरुष सर्वंनाम के स्त्रीलिंग और पुलिय रूप जोड़ दिये जाते हैं। 

(१०) संजा के दो वर्ग होते हैं। एक का नाम है उच्च वा सज्ञानी और दूसरे 
'का निम्न या भज्ञानी। कुछ संजाएँ क्रिया का भी कार्य करतो है। 

(११) यहाँ को क्रियाएँ कुछ विचित्र होती हैं। पुरुषवाची सर्वनाम उसमे पुरुष 
का बोध कराने के लिए जोड़ दिये जाते हैं। कर्ंवाच्य का बोध सहायक किया द्वारा 
कराया जाता है। उसके स्वृतन्त्र रूप नहीं होते। कृदंती रूपों का प्रयोग अधिक 

“होता है। 
पंचभाजन 
ह हिल तामिस 
जा 2 हि. मलयालम 


घुलु 
कुंषांगू या हुर्गी 


ड्ठा 
ड्झा कह कोटा 


ः ईः कीट 
फट जे 
द्राविद परियार पुरुख या प्रोराँव कुरस 


भात्दो 
मुंद्ट (दांधी) 
देलगू - तेलग, सोलामी 






द्राधिड़ 


| पादरी -आहुई 

'तमिल' नापा उत्तरो ऊूँका एवं पूर्वी किनारे पर मद्रास नगर के उत्तर से ठेकर 
कुमारी अनन्‍्तरीप तक बोली जाती है। इस परिवार की यह सबसे प्रमुख नापा है। इसका 
वाक्ृपय बहुत ही विशाल है, जिसमें सातवीं सदी से आज तक साधना हे पृष्प सिल्ते 
चले आ रहे है, (जिसमें कग्बन का रामायण अधिक उल्लेद्य है) और जो हिस्दो, 
बंगला जादि के ममक्ल रहा होने की क्षमता रसते हैं। इसमें भाषा के परिमिष्ठित 
झप दो हैं। सतत ६ >्ूूपूर्ण) संस्कृत पब्दों से युक्त है बौर अधिक शिप्ट समझी जानी 
है। कोइुन [ सक्‍्यागसोध) बोल-धाल की है। इसकी साहित्यिक घतो मधिप्रवान्ध में 
संस्दुत्त रब्दों का बाहुल्‍वय है। इब्ल, कोरव, कसुृब, कौकारीं तथा बरगंटी आदि दगरी 
प्रमुख बोनि हूँ । 


मिदयालम तमिल की ही एक साया है जो नदी सदी के लगनग इससे पृथक 


र 
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हुई। यह मलावार तट पर बंगछोर के दक्षिण में एक पतली और छोटी वैटी में फैली 
हुईं है। पासही पश्चिम ओर बसे छक्ष होप में भो यही बोली जाती है। ब्राह्मणों के 
प्रभाव से यह संस्क्ृत-बहुल हो गई है, केवल कुछ मुसलमान जिन्हें मोपला' कहते 
है, आय॑ (हिन्दू) संस्कृति से दूर रहने के कारण इसके मूल रूप का प्रयोग करते हैं, 
जिसमें आय॑ शब्द वहुत कम हूँ । च्रावणकोर और कौचीन के राज्यों ने इस साहित्य को 
उन्नत बनाने का प्रग्मंसनीय कार्य क्रिया है। इसकी प्रमुख वोछी श्रेरव' है जो क्र में 
वोली जाती है। इसमें पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। और वह १३वीं सदी से ही 
मिलने ऊूगता है। इसमें एक ऐतिहासिक रचना (केरलोत्पत्ति) भी मिलती है, जो 
विशेष महत्व की है। 
कन्नड़' का क्षेत्र कुर्य के पूर्वी भाग, पूर्वी प्रदेश के कुछ अंशों को छोड़ कर पूरे 
मैसूर, मद्रास प्रान्त के पश्चिमी भाग तथा हैदराबाद और बम्बई के कुछ हिस्सों में पड़ता 
। यह भाषा तमिल के, और लिपि तेलगू के समीप है। द्राविड़ भाषाओं में यह 
सवसे प्राचीन मानती जाती है। चौथी-पाँचवीं सदी तक के पुराने लेख मिलते हैं। इसकी 
काव्य की भाषा वहुत ही आलंकारिक और-अस्वाभाविक रही है। किन्तु अब वह जन- 
भाषा के निकट आ गई है। कन्नड़ में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। पुराना साहित्य 
संस्कृत से बहुत प्रभावित है। काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र और व्याकरण के अतिरिक्त जैन, 
लिगायत, दव और वैष्णवों का धार्मिक साहित्य भी इसमें पर्याप्त लिखा गया है। इसकी 
भमुख बोलियाँ बडगा, गोलारी और कुरुम्बा हैं। कुछ लोग तुलु, कोडयु, तोडा 
ओर कोटा को भी इसी की उपभापाएँ मानते है। 


वुलु' भाषा कुर्ग और बम्बई प्रान्त की सीमा पर एक छोटे क्षेत्र में बोली 
जाती है। इसमें साहित्य नहीं है। द्वाविड़ भाषाओों के विशेषज्ञ तथा अधिकारी विद्वान्‌ 
केल्डवेल के अनुसार विकास की दृष्टि से विश्व की उच्चतम भाषालों में इसका स्थान 
है। इसकी दो प्रमूख वोलियाँ कोरगा' और बेलरा' है। 

कोडगु कुर्ग की भाषा है। इसमें कन्नड़ भौर वुरु दोनों ही के कुछ कुछ लक्षण 
मिलते हैं, इसी कारण इसे दोनों के बीची की भाषा कहा जाता है। इसका क्षेत्र 
भी दोनों के वीच में पड़ता है। इसे कुर्यी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे कन्नड़ की बोली 
मानते हैं। 

_ 'लोेडा' भौर कोटा भाषाएँ नीलगिरि के जंगछी लोगों की वोली है! इन लोगों 
की संख्या दित पर दिन घटती जा रही है, अतः भाषा और जाति दोनों ही समाप्तो- 
न्मुख हूँ। निरि अिरिक 

धोंड' .या गोंडी” भाषा के बोलने वाले विन्ध्य-अदेश मे रहपह। है हल 
इनका केर्द्र है। गोंड भाषा तामिल से मिलती-जुलूती है। बोठन वाले जंगली है। यह 
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मध्यवर्ती भाग की प्रमुख वोली है, पर न तो इसकी अपनी लिपि है न इसमें साहित्य 
ही है। गददू, मड़िया, कोया, पार्जी आादि इसकी बोलियाँ हूँ। ः 
डे साया के बोलने वाले उड़ीसा की पहाड़ियों पर हैं। इनकी संद्या बहुत 
कम है। यह भाषा य्रोंड' से. मिलती-जुछतो है। इसे कुछ छोग कुद! का एक रूप 
भानते हैं। 
विहार, उड़ीसा और मध्य प्रान्त के सीमा-प्रदेश पर कुद्स' या ओराँव के 
बोलने बारे रहते हैँ। ये ऊगभग नो लास है। यह भाषा तमिल से मिलती-जुछती 
है। 'मल्हार और किसान! आदि इसके कई रूप हैं। 
बंगाल जीर विहार की मिलन-रेसा पर राजमहल की पहाड़ी पर रहने वाले 
बात्यों जाति के छोगों का भाषा 'माल्ठों' है। यह भाप ओराँव' को एक झासा-सों 
है । इसका शब्द-भंड(र भारोपीय परिवार से बहुत प्रभावित है । 
उड़ीसा के जंगलों में कुई! (कंथो) बोलने वाले जंगछो छोग रहते है। इस 
भाषा का सम्बन्ध सेलगू से है। इसके पुर्ती और पश्चिमी दो रूप हूँ । श 
, बरार के पद्िचमी प्रदेश में कोलामी का क्षेत्र हैं। यह मी वैलगू से सम्बन्धित 
है। मध्य प्रान्त की भीलो वोछी का भो इस पर प्रभाव पड़ा है। यह भो मरणोन्मुस है। 
इसकी बोलियों में 'नैकी' उत्लेल्य है। 
दक्षिणों पूर्वी हैदराबाद तथा आन्न्न प्रान्त की भाषा सैलगू (युद्ध नाम 'सेलुग') 
है। इस भाषा के बोलने वाले इतिहास-अ्सिद्ध तिल॑ंगाने या तिलगे हूँ । इसमें वारहवी 
सदी तक साहित्य मिलता है। आधुनिक साहित्य तमिल से भी उच्च हैं। अपने परियार 
का यह सबसे मधुर भाषा है। दब्द स्वरांत होते हूँ । इसी कारण इसे पुर्व की इताऊूयों 
भाषा कहा जाता है। संस्कृत से यह काफ़ी प्रभावित है। इसको प्रम॒य बोलियाँ कोमटाउ, 
सालिवारो, गोलरी, बेरडी, चटरी, कामाठो और दासरी हूँ। 
बिलोचिस्तान के एक छोटे भाग में ब्राहुई का लोन है। दस पर ईरानी, पश्ती, 
सिंधी ओर बछूची का प्रभाव पड़ा है। इसके बोलने थाले लगभग सभी मुप्तलमान है, 
जिनदी सस्या झेढ़ छास के लगभग हैँ। 
द्राधिस परिवार का भारत की आर्य भाषाओं पर प्रभाव 
संस्कृत से इस परिवार फो भाषाएँ बहुत श्र भायित ई, इन सदकी छिंपि भी बाह्यी 
से मिफेली है पर इन्होंने भी जाग भाषाओं की काफी प्रभावित किया है और आज तथा 
प्रभाषित करतो जा रहो हू । क्रम से पु पमुस प्रभावों को हम छे सकते है-.. 
(६१) आर्य परिवार की मृद्धेत्य ध्यनियों के मूल में दाबिड़ परिवार या प्रमाय 
माना जानता है, सद्यपि एुक पिद्ान्‌ इस मत के विरोधी नी 
) खनिल्‍्प खितेन में र पर छ के स्थान पर (गहय वूयर) और र का 'छर 
(हरित रूश्टरसी ) होना भी इसो परियर वा प्रभाव कटा जाता है। यो मूठ आये में 


कफ रै 
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) मराठी आदि में अव तक तीन लिंग का सुरक्षित रहना भी इन्हीं का प्रभाव 
है, क्योंकि इनमें तीन लिय हैं। 
(४) आये भाषाओं में सोलह पर आधारित (सेर छठाँक, रुपया, आना) माप 
भी इसी परिवार की देन है। 
(५) कुछ लोगों के अनुसार परसर्गो का प्रयोग इन्हीं का प्रभाव है। 
(६) भारतोय भार्य भाषाओं में तिडन्त की अपेक्षा क्ृदंती रूपों का प्रयोग इन्हीं: 
का प्रभाव है। | 
(७) आदान-प्रदान में अटवी, आलि, नीर, मीन, उल्खल, कठित तथा कोण 
आदि कई सी शब्द भी इस परिवार ने संस्कृत तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं को 
दिये हैं । | 
(च) आग्लेय परिवार 40 
इस परिवार को श्मिट महोदय ने आस्ट्रिक (दक्षिणी ) परिवार कहा है। आग्नेय 
परिवार के दो भाग है : पहला भाग आगम्नेयद्वीपी है जो प्रशान्त सागर के द्वीपों में 
फैला है, अतः उस चक्र पर विचार करते समय उस पर प्रकाश डालता उचित होगा। 
दूसरा भाग आग्नेय देशी है, जो यूरेशिया परिवार के अन्तर्गत आता है। यहाँ इसी 
पर विचार किया जायेगा। 
प्राचीन काल में इन भाषाओं का क्षेत्र पूर्वी भारत भौर हिंद-चीनी प्रायद्वीप था, 
पर धीरे-वीरे इनका लोप हो गया। श्याम और ब्रह्मा के कुछ जंगलों में, नीकोबार, 
खासी-जयंती पहाड़ियों पर, बंगाल, विहार तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और मद्रास 
के मंजाम जिले में यह परिवार फैला हुआ है। 
प्रमुख विशेषताएँ 
(१) इस परिवार की भाषाएँ अहिलिप्ट योगात्मक हैं पर अब कुछ वियोगावस्था 
की ओर बढ़ रही हूँ। 
(२) धातुएँ प्रायः दो अक्षरों की होती है 
“ (३) पद बनाने के लिए आदि, मध्य और अन्त तीनों ही स्थानों पर योग 
होता है। 
भाषाओं पर अरूग-अछग विचार करते समय अन्य विश्येपताओं पर विस्तार से 
विचार किया जा सकेगा। मूलतः एक होते पर भी अलग-अलग हो जाने से इस परि-- 
' बवारकी भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की विशेषताएँ विकसित हो गई हूँ, जो पूरे परिवार 
में नहीं पाई जाती, अतः एके स्थान पर उन पर प्रकाश नही डाला जा सकता। 
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अमसय अं मात 
न का मानप्मेर 
मगोयारी ह्मेर 


द्लौंग-या 






सरेशिया था > 
आअप्रय परियार मान-म्मर 


साझा 


मेलय भाषा का क्षेत्र ब्रह्मदेश के दक्षिण मलय प्रायद्वीप में है। नौकोवारी नीको- 
बारद्वीप की भाषा है। इन दोनों ही भाषाओं की प्रधान विशेषताएँ तो ऊपर णैसी ही 
है। पर इसके सम्बन्ध में कुछ और बातें इंडोने शियन पर अछूग विचार करते समय हम 
लोगों के समक्ष आयेंगी। 

जैसा कि उपयवत चित्र से स्पप्ट है, मानस्मेर वर्ग में ३ भाषाएँ प्रधान हैं । मान 
भाषा वर्मा के किनारे, पोग, बतौन तथा मतंवान की साड़ी के पास बोली जातो है। 
पहले की यह बहुत मेंजो हुई साहित्यिक भौर राजभाषा है। स्थाम के कुछ भागों में भी 
इसका प्रचार है। 

भान वर्य के ही स्मेर छोंग भी हूं। ये कंबुज के प्राचीन निवासी है, पर अब 
ब्रह्मदेश गौर श्याम के सी माप्रान्तों पर रहते है। इनकी भाषा स्मेर' भी मान की भाँति 
साहित्यिक है। ; 
धरमा के उत्तरी जंगलों में रहने वालों की बोली 'परॉग जोर वा! है। पासी' 
भाषा खसिया और जयन्तिया की पहाड़ियों पर बोली जाती है। इसके चारों और 
एकाक्षर परिवार की भाषाओं का समू हू है, और इसी कारण अपने मद बर्ग से यह भाषा 
बहुत दिनों से अछग हो गई है, जिसके फलस्वरूप इबर इसमें कुछ भिन्नताएँ भा गई 
है। भीकोवारी' को भी कुछ छोग मान्स्मेर में ही मानते हे,वथपि एंटो् शियन से मे 
फम मसाम्य नहीं है। 


मुंडा 

आग्लेय परिवार की मूंझा भाषाओं का प्रधान क्षेत्र मारत है। पर्चिमी बंगास, 
बिहार की दक्षिधी पहाड़ियाँ, उद्ीसा के कुछ जंगाद, मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश के 
सीमाषान्त, नेपाल के कुछ भाग, संयनत परास्त के उत्तरी प्रदेश फी फुछ धराएया तथा 
मद्रास वा गंजाम जिला जादि मुंडा के प्रमुस प्रदेश है। इसे पहले छोड भाषा बह 
जाता भा, पर संस्हन में कोल घबद का अर्थ सुअर है, अतः इसका प्रयोग उसित 
ही समझा गया। सेक्समुलर महोदय ने इसे मुंडा सास दिया। सुंहा दोब्द इस 
परिवार की एक मापा सुंदरी का है मिसका क्र्य मसिया है। ठुछ खोय इसे मु 
बुछ धबर यथा घावर हटना भी ठीक समझते हूँ। 
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मुंडा माया-नापी छोग आर्य औीर द्वाविड़ लोगों से पूर्व भारत में बाये थे और 
चारों ओर फडे थे। बार के आने वाड़ों ने इतको मार कर नगा दिया। 

मुंढा भाषाओं पर यहां विद्येत रूप से विचार करना आवश्यक हैं। इश्क काद ण 
यह हैँ कि भारत के अन्य तीन परिवारों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हैं। 
मूंढा की प्रधान विश्येषताएँ 

(१) आकृति की द॒ष्टि से ये भाषाएँ अश्लिप्ट बोगात्मक हैं। तुर्की की भाँति 
इनका भी योग सरल और स्पप्ट होता है। 

(२) इनका ध्वनि-समृह आरयंम्रापाओं की नाति घोष, अबोप, महाप्राण और 
अत्पप्राण से ही वना है पर उसमें कुछ विशेयताएँ हैं। (क) उतको महाआश ध्वनियों 
में हम लोगों की अपेक्षा महाआआणत्व की मात्रा अधिक होती है। (ख) हमारे स्व्रों, 
अर्द्धस्वरों और व्यंजनों (स्पर्ण, ऊगम, पाश्विक तया उत्क्षिप्त आदि) के बतिरिक्‍त वहाँ 
एक अन्य प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिश्ने अर्धव्यंजन की संजा दी जा सकती है। 
इन बद्व्यंजनों के उच्चारण में साँस पहुले विछक व्वनियों की भाँति अन्दर खींची जाती 
है, और स्फोट के समय कभी-कमी इनमें अनुनासिकता भी था जाती हैं। 

(३) पद बनाने में प्रत्यय तथा उपसर्ग लगते हैं। कमी-कर्मी बीच में मध्यसर्म 
भी जोटे जाते हूँ। मंझी, मर्पझी का उदाहरण हम छीग मापाओं का आक्षतिमू छक वर्गी- 
करण करते समय छे चुके हैं। 

(४) मूल भब्द अधिकतर दो अक्षरों के हीते हैं, जिनमें बदि अंत्याक्षर दी 
और आदि का अक्षर हल्व हो ती स्व॒राघात अन्तिम पर ओर नहीं तो आदि पर 
होता है। 

(५) एक ही बन्द चीनी की नाँति संजा, क्रिया, विषण आदि सभी का 
यथा-स्थान काम देता है। 

(६) आचोन आर्य भापाओं को माँति तीन वचन होते हूँ। इसके छिए पुरुष- 
वाचक (अन्य पुरुष) के रूप जोद़ दिये जाते है। जैसे खेरवादी में- 

हा कादमी 
* हाइकीन--दी आदमी 
हाटुको ->कई आदमी 

उत्तम पुरुष के द्विवचेन और वहुबचन में दो-दो रूप होते 
लिए अछे' और अबोन दो? झच्द ईं । 


ते हं। जैसे हम के 


जे 


शश्पड 





१ 'अछे' में केवल कहने वाले का वहुवचन है, पर अवोन' में सुनने वाढ्ा नी 
शामिल है। यदि किसी से कहें कि हम (अवोन) चलेंगे तो आत्य यह हुआ कि सुनने 
वाला भी चलेगा। 


श्श्ट भापा-विज्ान 


(७) लिंग दी होते हैं। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक गब्द जोड़ कर इनका 
बोघ कराया जाता है। जैसे--- 
... बाडिया कूल--वाघ 
एंगा कूछसल्‍्वाधिन 
कुछ थोड़े प्रयोग हिन्दी की भाँति '(ई' बौर 'आ' से भी बनते हैं-- 
कुड़ी लड़की 
कोड़ा --लड़का 

इसे आय भाषाओं 'का मूंडा भाषाओं पर प्रभाव माना जाता है। 

शब्दों का विभाजन सजीव और निर्जीव पर आधारित है, जिनमें निर्जीव पदार्थ 
शक प्रकार से स्वीलिंग समझे जाते हूँ। लिय का क्रिया पर प्रभाव नही पढ़ता । 

(८) ईंस भाषाओं में दस तक संस्याएँ है। इनके अत्तिरिवत बीस के लिए भी 
एक नाम है। इन्हीं ग्यारह संख्याओं की सहायता से जोड़ कर, घटाकर, या कुछ और 
तरीकों से श्षमी संस्याएँ प्रकद्ट की जाती हैं। 

उदाहरणाथे-- 


वारेआा सदी 
पीनेा >-चार 
गैलन्ल्‍्द्स 
इमिम्ल्वीस 

इसी आधार पर-- 

गैछ सन पोनेआ (१०--४)>-चौदह (१४) 
बारेआ कम इसि (२० -२) न्‍न्‍जठारह (१८) 
पोनंभा इसि. (४३८२०) #ू|॑बस्‍्ची (८०) 

(९) किया में 'क' को जोद़े बिना बह पूर्ण नहीं समझी जाती। वद्फेत 
का अर्थ मारा हू गया पर इसे 'दल केस बज बहँगे। संधयात्मक क्रियाओं में यह जे 
नहीं जोड़ा जाता। 

(१०) जोर देने के लिए शब्द को या बह्दांध को दो धार गह देते हैं ।+-- 

दल सममारना 
द्ड-इसड सथवोर-दार सारता 
ददल सनगव सारना। 

हवर से जानन होने बादि घरदों में छोर देसे मे: दिए बोच में मे जोड़ दिया 
खाता #-+- हु 
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(११) प्ररणार्थक किया बनाने के लिए अंत में ओची' प्रत्यय जोड़ा जाता है। 

(१२) क्रिया रूपों में प्रत्यव जोड़ कर कालों का बोध कराया जाता है। 

(१३) इच भाषाओं में अच्यय स्वत्तन्त्र शब्द है, और अव्यय-अर्थ के भतिरिबत 
भो इनका अर्थ है। जैसे--भैने-खब' का अर्थ लिकिन! है पर कहीं-कही 'यदि छुम 
कहो भी इसका अर्थ हो जाता है। 


विभाजन 
द्टो 
फनावरसी सथाली 
्ः न मुडारी 
छुप्टृ भूमिज 
मंदी « खड़िया 
जुश्ांग या पतुच्ा 


शाबर 
शायर जन 5५ 
यो 


गदंगां 


कनाचरी का क्षेत्र शिमछा के आसपास है। ऊपर के चित्र में दिखलाई हुई 
पाँच बोलियों के वर्ग को खेरवारी' कहते हैं। इसका क्षेत्र विन्ध्याचछ के पूर्वी भाग में 
है। 'संथाली' और 'ुंडारी' इसकी प्रधान वोलियाँ हैं। मुंडा” शब्द इसी 'मूंडारी” का 
है। 'संथाली” संथाल लोगों की भाषा है।' इसके बोलने वाले लगभग २५ लाख हैं। 
संथाल्ली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भो शब्द के आरम्भ में संयुक्त 
व्यंजन नहीं आता। 

कुर्य माछवा के आसपास तथा मध्यप्रान्त और मेवाड़ में बोली जाती है। 
खड़िया (राँची के समीप) , जूआंग (केंटूझर और ढेंकानाछ राज्य में) शावरी और दगवा 
(आन्ध्र की सीमा पर) ये सभी अव मरपोन्‍्गूस हैं। शावरी शिकारियों की भाषा का 
नाम 'जो' है। जुआंग भाषा बिल्कुल जसमभ्यों की है। इसके बोलने वाले अभी हाल 
तक नंगे रहते रहे है। 

' मूंडा भाषाओं का प्रभाव 

एकाक्षर परिवार पर विचार करते समय हम कह चुके है कि उनकी कुछ भारतस्थ 
भाषाओं पर मुंडा का प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप उनमें (क) संख्याओं को 
बीस के आधार पर गरिनना, (ख) द्विवचन का प्रयोग, (ग) उत्तम पुरुष स्वंनाम के 
दो रूप, और (घ] जीव और निर्जीव शब्दों में भेद, आदि कितनी हो बातें आ गई हैं 
द्राविड़ परिवार भी इनके प्रभाव से नहीं बच सका है। उदाहरण के लिए कुछ 
संज्ञाओं का क्रिया रूप में प्रयोग तथा उत्तम पुरुष बहुवचन के दो छूप आदि। मुंडा 
का भा प्ररिवार पर तो और भी अधिक प्रभाव पड़ा हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लिये 


जा सकते हैं-- 


१२० ' भायवा-विज्ञान 


(क) वस्तुओं की कोड़ियों में गिचती। 

(स) बिहारो बोलियों में क्रिया की जटिलता। 

(ग) मध्य प्रान्त की मालव बादि कुछ बीलियों में उत्तम पुरुष बहुवचन के 
हम! और अपन तथा गुजराती में अमे' जीर आपणं' दो रूपों का मिलना । 

(घ) भोजपुरी, वंगछा आदि की क्रियाओं में लिग्सूचक उपकरणों की कमी। 

(8) 'कोड़ी तथा 'गोड़' ,भादि कुछ मूडा भाषा के घब्द ज्यों के त्यों हिन्दी 
आदि आधुनिक आये भाषाओं में ले लिये गये है। 
(७) अनिर्चिवत भाषाएं 

यहाँ उन भाषाओं को थोड़ा-घोड़ा जान लेवा है जो अभी तक किसों परिवार 
में नही रखी जा सकी हैं इनमें कुछ तो प्राचीन या मृत हूँ, और कुछ आज भी वर्त्त- 
मान हैं। 

इन अनिश्चित भाषाओं के दो वर्ग बनाये जा सकते हुँ--- 

(के) प्राचोन--अर्थात्‌ वे भाषाएँ जो प्राचीन काल में वोड़ी जातो थो भौर बब 
लुप्त ही गई हूं। 

(स) वर्तमान--जों जाजे भो बोली जाती हूं। 

प्राचीन वर्ग में ६ भाषाएं आतो हूँ और वतंमान में ९। यहाँ इनका अत्यन्त 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


(क) प्राचीन 


(१) एुशुस्कन 

यह भाषा इटली के मध्य और उत्तरी अदेशम उम्र त्तमय बोली जाती थी उंच 
रोमन साम्राज्य को स्थापना भी नही हुई थी। इसे विद्वान बहुत दिनो तक भारोपीय 
परिवार की ही समझत्ते रहे हूँ, पर इधर जब से कुछ दिछालेस और एक पुस्तक की 
आप्ति हुई है, वह विचार बदछ गया है। भूरष्य सागर के झुछ दोपों को मझ भाषाओं 
से इस भाषा का झुछ सम्बन्ध अवश्य जात होता है, पर इस सम्बन्ध मे आवश्यक सोज 
यपेष्ट रूप में अना तक नहीं। हुई है, अतः निश्चय के साथ बुछ्ध नहों कहा जा सबता। 
कऋछ छोग इसे काफेयो से सम्बन्धित भी मानते है, पिन्‍्तु यह मत नी सर्च मान्य नही 
(२) सुमेरियन मा सुमेरो 

सुमेश्यिन छाग बेबीलीन के शासव थ। एन छोगी का राज्य बई हजपर पर्ष ई 
पु० ईरान की साड़ी तक फछआ था। इनकी भाया सुमेरियन बहुत हो सु्महष्ठत्त और 
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समाप्त हो गई'। भाज इस भाषा के चार हजार वर्ष ई० पु० तक के लेख, असीरियन 
लोगो द्वारा अपनो भाषा में किये गये सुमेरो को साहित्यिक पुस्तकों के कुछ अनुवाद, 
कोप और व्याकरण आदि मिलते है । कुछ लोगों ने हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो की 
सम्यता से सुमेरी लोगों का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया था, पर वह सफल नहीं 
हुआ। सुमेरा भाषा को वर्मी, यूरारू-अल्ताई, काकेशो, हैमेटिक, मछूय-पालिनीशियन' 
आदि से जोड़ने के प्रयास किये गये है, किस्तु सफलता नहीं मिल सको है। सुमेरी भाषा 
अद्द्लिप्ट यागात्मक है, पर यूराल अल्टाइक परिवार से पूरी तरह नहो मिलती, अतः 
उस परिवार में नहीं रखी जा सकती। 
(३) मितानों 
यह भाषा दजला और फ़रात वदियों के पास वोछो जातो है। इसकी सामग्री 
अधिक नही मिल सको है। केवल एक वर्भ-पुस्तक तथा कुछ व्यक्तियों के नाम मिले 
हैँ, अतः इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना सम्भव नही है। कुछ लोग इसका सम्बन्ध 
काकेदश। से मानते हूँ । 
(४) कोसी 
इस भाषा में भो केवल कुछ वाम आदि ही मिले है, अतः इसके सम्बन्ध में भी 
विज्येष तहो कहा जा सकता। 
(५) बच्ची. * 
इसके भो लगभग आठ-तौ सो ई० पू० के कुछ (फन्नो लिपि में) शिलालेख मात्र 
मिले हे । 
(६) एलामाइटँ 
| इस भाषा के २६०० ई० पु० तक के लेख मिले हूँ। इसे द्वाविड़ तथा काकेशी' 
आदि से सबद्ध करने के असफल प्रयत्न हुए हूँ । 
ह (ख) वर्तमान 
(१) कोरियाई - 
कोरियाई जैसा कि नाम से स्पष्ठ है वर्तमान कोरिया को भाषा है। अधिक दिनों 
तक चानो प्रभाव में रहने के कारण इसमें चोनी शब्दों को अधिकता है। यह कुछ बातो 
में जापानो से मिलतो-जुछती है। इसकी आधुनिक लिपि ब्राह्मो लिपि की ही पुत्री है। 
* अनिद्चित वर्ग की प्रावीन भाषाओ में छोग एक सातती भाषा हिट्टाइट को 
भी मानते रहे है, पर अब इसे भारोपीय परिवार का माना जाने छगा है। प्रस्तुत पुस्तक 
में भी इसे भारोपीय परिवार में ही रखा गया है। 


श्र्र '.. भाषा-विज्ञान 


ह 


आऋ्ृति की दृष्टि से यह अश्लिष्ट-योगात्मक भाषा है, पर यूराल-अल्टाइक परिवार में 
नहीं रखी जा सकती। इसे भारोपीय परिवार से जोड़ने के लसफल प्रयास हुए हैं। 
(२) एनू 

इस भाषा के घोलने वाले जापान मे उत्तर कुछ टापुलों में पाये जाते हैं। इसमें 
'दोन्तीन बोलियाँ हैं। कोरियाई की ही भाँति यह भी मश्लिप्द-योगात्मक है। इसमें 
साहित्य का नितान्त अभाव है। 

(३) चास्क 

फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरीनीज़ पर्वत के पश्चिमी भाग में बासक भाषा 
बोली जाती है। यह चारों ओर से आाय॑ भाषाओं से घिरी है। बोलने वालों की संत्या 
दो छास से कुछ ही ऊपर है। पहाडी भाग होने से आने-जाने की सुविधा न होने के 
कारण इसकी सात-आठ वोलियाँ विकमित हो गई है। इधर छगमग चार सौ वर्षों से 
कुछ साहित्य भी मिलता है। सबसे पुरानी पीधी १५४५ ई०कोएक कविता पुस्तक 
है। इसे काकेशी, हैमेटिक तथा सेमेटिक आदि परिवारों से जोड़ने के असफल प्रयत्व 
हुए हैँ । 
खास्क की प्रधान विशेषताएं 

(१) यह अध्लिप्ट अन्तयोगात्मक भाषा हैं। 

(२) उपपद (7०८) परसर्ग की भाँति बाद में लगता है-- 

जाल्दी >-भोड़ा 
जालदी भच्चवह घोड़ा (776 छ०ः5८) 

(३) सर्वताम सेमिटिक और हैमिटिक परिवार से मिलते-जुलते हूँ। 

(४) क्रिया के रूप बहुत ही कठिन होते हैं। बिना क्‍्म्यास फे अधिकार 
पाना असंभव है। 

(५) क्रिया और सर्वनाम का इसमें संयोग होता है। 

दकारफिकोत+-म इसे उसके पास ले जाता ह। 

(६) बातय की बनावट कठिन होनी है। क्रिया लधिदतर हिन्दी की भांति अन्त 
भें ठगती हैं। 

(७) लिग-बिधार केवल क्रिया में होता है। झाशचर्य यह कै कि हटने वाडि के 
जनुसार क्रिया का खिस प्रचियर्नित ने होकर जिससे याव सही जाय उनके अनुसार परि- 
वबर्तित होठा है। 

$. सामास्य वाप्य--एजातीलस मे इसे नहीं जोनना 
जब पुस्ष हे हा दाय--पशुललिणान्‌ 
- जब सप्रों से वहा-डाय--शइजानविनात्‌ 
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संसार की भाषाएँ कौर उनका वर्गीकरण १ 


(८) क्रिया में बादरसूचक भर निरादरसूचक भी दो रूप होते हैं। 

(९) धातु भच्दों में इतना छिप जाता है कि पता नहीं चछत्ता। एउ' बात से 
“तेबन' (मेरे पास था) भब्द बनता है जिसमें एउ' का कोई नी स्वरूप स्पप्ठ नहीं है। 

(१०) झब्दसमृह अधिक नहीं है। सूक्ष्म भावों के छिए शब्दों का बहुत 
लगाव है। 


विनाजन 
वास्क की बोलियों को युस्कोरियन या युस्कारा कहते हैँ, जिनमें से प्रधान 
“निम्न हैं-- 
--टिवोडिन 
-““सलेटिन.. |--वासनवर्राइस 
-जतेरइिस---- 
॥ ---विस्फैयन_ हंउट-नवर्राइस 
(४) हाइपर बोरी 
इसमें कई वोलियाँ हूँ, जो त्ञाइवेरिया के उत्तरी-पूर्वी प्रदेश तथा समीप के कुछ 
द्वीपों में लेना नदी से सवालिन तक बोली जाती हैं। 
(५) जापानी 
यह जापान की भाषा है। अभिव्य॑जना-शवित तथा साहित्य दोनों ही दृध्टियीं से 
जापानी संसार की सर्वोच्च भाषाबों में है। अमी हाल तक भापा-विज्ञान के विद्वान्‌ 
जापानी को किसी भी भाषा परिवार मे नहीं रख पाते रहे हैं। पर, इबर छोग 
थूराल-अल्टाई परिवार में रखने के पक्ष में हो रहे हैं। प्रमुख रूप से जापानी विद्वान्‌ तो 
पूर्ण रूप से इस पक्ष में हैं। कुछ लोग इसे कोरियाई के साथ भी रखत्ते 
जापानी में लगभग १२०० वर्ष प्राच्रीन साहित्य मिलता है। सबसे पुरानी पोथी 
शितों धर्म की कोसिकी' है। यहाँ की लिपि मूलतः चीनी ही है। उसे जापानी भाषा के 
अनुकूल वना लिया गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने चीनी लिपि को जापानी 
मापा के अनुकल बनाया वह संस्कृत का विद्वान था। संमवतः इसीलिए जापानी वर्ण- 
मआछा का नाम अइउएओं 
जापानी भाषा के मौखिक और छिखित रूप में पर्याप्त बन्तर रहा है। लिखतेकी 
नापा को बुछो' और बोलने की भाषा को कोछो कहते रहे हूँ) १८९० ६० के आस- 
पास झछिखित और मौखिक रूप को एक करने का आन्दोलन चछा। यमाद मिमियो 
तथा हुतावते शिमे इन दो व्यक्तियों ने दोनों रूपों को एक करने का प्राइम्मिक कार्य 
किया, और उकीगुमो' नामक उपन्यास (१८८७ ई०) बोलचाछ की भापा में लिखा! 
अब बहुत बंगों में दोनों करा रूप एक है 


वबास्क--- 


शर्ट भाषा-विज्ञान 


शिष्टता की दृष्टि से जापानो भाषा संसार में सबसे आगे है। प्रषोगों की दृष्टि 
से वादशाह को भाषा, उच्च छोगों को भाषा, सामान्य लोगों को मापा तथा स्थ्रियों को 
भाषा में यहाँ कुछ भिन्नता है। अन्य भाषाओं में सभो के पिता के लिये पिता! शब्द है, 
पर जापानो में अपने पिता के लिए 'चिचि' शब्द हैं तो आपके पिता के छिए 'उतो- 
समा। यह शिप्टता कुछ उसो प्रकार को है जैसे उददू में दूसरे का स्थान पुछने के लिए 
“जनाब का दौऊुतखाना कहाँ है” कहते हूँ और अपने स्थान के लिए “मेरा गरोब- 
खाना ...... है कहते हैं । 
जापानो भाप में चोनी से बहुत से शब्द उधार लिये गये हूँ 
इस समय टोकियों को बोली का ही जापान भर में बोलवाला है। 
प्रधान विशेषताएं 
(१) भाषा अश्लिष्ट अन्तयोगात्मक है, पर साथ ही कुछ उदाहर ण॒ इसके विरुद्ध 
भी मिलते हूँ । 
(२) संज्ञा शब्दों का सम्बन्ध परसर्गो से स्पष्ट किया जाता 
देजलद्वारा 5 
निल्न्मे 
हु नोल्लका 
हे उएन्ल्‍्पर 
हसामी दे किरु+-कंची से काटना 
तेको नी स्पुमे>-+विल्ली का पंजा 
(३) बहुवचन बनाने के लिए पुतरुनित का प्रचछन है-- 
यामा नचपहाड़ 
यामायासा >>कर्ई पहाड़ 
(४) ध्वनिसमूह बहुत सरल है। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग नही के बराबर है। 
(६) अंडमनो 
यह अंडमन द्वोप की भापा है। इसे भो अभी तक किसो परिवार में नहों रखा 
जा सका है। यो मानवशास्ववेत्ता महा के छोगों को नेग्रियों' सानते हैँ, और उसका 
मूझ स्थान अफ्रीका मानते हैं । ऐसी स्थिति में इस बात को नो समादना हो ग्रकती है 
कि किसी सफ्रीकी माया परिवार से इनका सम्बन्ध हो। एस दिला में मोष अवेक्षित है। 
(७) करेनो 
इसझा सषेत्र रंगूद के पुरव में है) द पहियार का पता नहीं हि। 
(८) बुण्णास्कों 
कासमोर के उत्तरी पूर्वी कोने पर इस भाषा का बरद्ग है। इसे सिबुता' मनी 


संसार की भापाएँ और उनका वर्गीकरण श्र५ 


कहते हैँ। इसे कुछ लोगों ने द्राविड़ से तथा कुछ लोगों ने बास्ट्रिक से सम्बद्ध करने 
का प्रयास किया था, किन्तु उन सम्वन्धों को मान्यता नहीं मिल्ठ सक्की 


इसका क्षेत्र करेवी के पास ही है। प्रिवर्सन इसकों तथा करेनी को अछग-अलूय 
परिवार की मानते हैं। 

(ज) भारोपीय पररवार (नया नाम 7ए१०-४४५४०, हिइ-हित्ताइत या 
आरत-हित्ती परिवार) 

(पीछे सारिणी में तथा अन्यत्र भी हम छोग नारोपीय परिवार नाम का 
प्रयोग कर चुके है। बागे भी इसका नाम वार-वार एक भाषा-परिवार के रूप में लिया 
जायगा, किन्तु अब विद्वान इस बारे में प्रायः सहमत से हो गये है, कि बापा-नरिवार का 
साम भारत-हित्ती होना चाहिए। भारोपीय इस भारत-हित्ती परिवार की एक थावा 
आत्र है, अतः उसे एक परिवार मानना ठीक नहीं है। योंइस मानवता के बावजूद बड़ें 
यड़ें विद्वान भी सम्मवतः प्रचकछन और अभ्यास के कारण सामान्य प्रयोग में इसे 
[वें ०- छणा०96७० वा भारोपीय परिवार ही कहते ई---वीर कह रहे हूँ। इसीलिए 
दस पुस्तक में भी उसे ही अपनाया गया है। वहुत से स्थछों पर सांकेतिक रूप मे 
इस मान्यता का भी उल्लेख कर दिया गया है।) 

भारत-हित्ती (या भारोपीय ) परिवार विश्व का सबसे प्रसिद्ध परिवार है। इसका 
अहत्व तीन दृष्टियों से अधिक है। एक तो इस परिवार के बोलने वाले संसार में सवसे 
अधिक है, दूसरे यह भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े मू-माग में फैछा हुआ है; और तीमरे 
सन्यता, संस्कृति, साहित्य या विकास आदि की दृष्टि से भी यह परिवार भौरों के आगे 
हैं। आज सभी क्षेत्रों में इस परिवार के बोलने वालों का बोछ्वाछा है। 


सलाम 
इस परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से लेकर ईरान कौर कआर्मेनिया होता हुआ 
बीच के (यूराल-बल्टाइक तथा वास्क) कुछ भागों को छोड़कर ब्रिटेन और ब्रिटिद्य द्ीपों 
के पद्चिमी भाग तक है। इस परिवार का उचित नामकरण आरस्म से ही विवादास्पद 
रहा है और आज भी कोई पूर्ण संतोषजनक नाम नहां ह। | 
भारोपीय परिवार को पहले (१) इंडो-जलममनि्का कहा गया था, क्योंकि इसके 
युर्वी छोर पर भारतीय और पश्चिमी छोर पर जमंनिक भापाएं हैं। पर उनच्तकें नी पश्चिम 
दस परिवार को केल्टिक घाखा है, अतः यह नाम उचित नहीं ज्ञान पद्रा और इसी 
कारण छोड़ भी दिया गया, यद्यपि जर्मनी में जब भो यही नाम (700-0८फ्ाथाएं४८ँ 
: अचलित है। उनका कहना यह है कि यह नाम विद्वानों ने जम॑नी को महत्व न देने की 
द्वप्टि से छोड़ दिया, उसके अनुपयुकत होन के कारण नहा । 


१२६ * माया-विज्ञान 


भौगोलिक दृष्टि से (२) दंडो-केल्टिक' नाम ठीक था और कुछ प्रयोग में भी 
आया, किन्तु चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल दोनों छोर ही थे। नाम से परिवार 
के सम्बन्ध में निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था। 

इसे (३) आय परिवार भी कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों का अनुमान 

था कि प्रारम्भ में इसके बोलने वाले आये (विशेष नस्छ) थे। बाद में यह घारणा 
आझामक सिद्ध हो गई। साथ ही लोगों का यह्‌ कहना ठीक है कि आये शब्द का प्रयोग 
भारतओऔर ईरान (जर्यागाम्‌ , भद्राण, ईरान) में हो विश्येप प्रचेलित रहा है, इसलिए 
भारोपीय परिवार के लिए नहों, वल्कि उत्को एक शास्रा भारत-ईरानी के लिए इस 
नाम का प्रयोग अधिक समोचोन है। आज इसालिये आय! का प्रयोग अधिकांश विद्वान्‌ 
भारत-ईरानों के लिए हो करते हूँ। यों अपवाद स्वरुप मेक्समूलर, येस्पर्सन आदि कुछ 
विद्वान इसे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त उपयुक्तत मानते हूँ । 

इस परिवार में संन्‍क्षत भाष। का महत्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है। पहुले तो 
लोगों का यहू भी विचार था कि सस्क्ृत ही मूछ भाषा थी, और इसी से इस परिवार 
की सारी भाषाएँ निकलो। इन्हों सब कारणों से कुछ लोगों ने इसे (४) संस्कृत 
परिवारंया सांस्कृतिक परेवार' फहना उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता 
नहीं मिली । 

कुछ लोगां ने इसे (५) 'फाकेशियन परिवार! भी कहा था, यद्यपि यह भी 
नहीं चल सका। 

कुछ छोग सेमिटिक और हैमिटिक को वज़न पर इसे (६) 'जफ़ेटिक परिवार! 
कहना चाहते थे। वाइविल में इन आधारों पर मनृथ्य जाति का वर्गीकरण किया गया 
है। पर, यह वर्गीकरण पूर्ण अर्वज्ञानिक और अमान्य था, अतः नहीं चछ सका। इसमें 
सबसे बड़ी दिवकत तो यह थी कि कितने ही जफ़ेडिक कहलाने वाझे छोग ऐसी भाषाएँ 
बोलते है जिनका मारोप्रीय परियार से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 

अन्तिम ताम जो जाजकल भो प्रचलित है (७) भारोपीय परिवार (भारत- 
यूरोरोय 709-7/ए०9८४॥) है। यह नाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहों है । 
इसका आधार भीगोछिक है, वर्योकि इस परिवार को शात्नाएँ भारत से सैकर यूरोप 
तक फँली हैं। १९ यदि बहा आधार मावा छाव ती ममेरिय, आस्ट्रेलिया और बफीपा 
के बहुत से भागों में मो अब इस परिवार की भागाओं (अंग्रेजी, सं निश्म, फ्रेंच, डच आदि) 
का प्रचार है, और इस गाम में ये क्षेत नही तम्मिछित हैं। फिर भी किसी अन्य अधिक 
उपयुक्त नाम के अभाव में मारोपीय नाम दाम दे सफ्ता हैं। 

अपर हसने देखा दि भीगोहिफ, जारोग या अमृत भादा आदि कई आगारी 


दे है, 


पर गामफरण का अयास विया गया है, बच्चदि कोई संतोपजनर नहीं है। इस विदय में 


संसार को भाषाएं और उनका वर्गीकरण श्र्फः 


मेरा एक विनम्र सुझाव है। भाषा-विज्ञानविदों ने तुछन/त्मक अध्ययन (संस्कृत वीर, 
लैटिन एए, शए, ताचोन आइरा फल, जमेनिक छः आदि) के आवार पर मूल भारो- 
पीय या भारत-हित्ती भाषा के एक शब्द # छ्ा705 का पुन्निर्माण किया है, और उन 
मूल लोगों को भी इसी विरोस", शब्द से पुकारा है। यदि हम उन मूल छोगों को 
'विरोस' कह रहे हैं, तो उस्ती आवार पर उस मूल भाषा के परिवार के लिए (८) 
'विरोस्‌ परिवार! (५४४70: शिणयी9) का प्रयोग कर सकते है। सभी दृष्टियों से, 
यह वाम, भरों की अपेक्षा उपथुक्‍त है। हां बह वात दूसरी हैं कि भारोपीय या 700- 
&07०७६०॥ के पूर्ण प्रचछन हो जाने के बाद अब किसी अच्छे से अच्छे नाम के 
भी अ्चलन की सम्भावना कम हीं है। 


ऊपर इस परिवार के नामकरण के सम्बन्ध में सात पुराने और एक अपने नये 
सुझाव का उल्लेख किया गया है। यथार्थतः प्रथम सात की स्थिति तव की है, जब हित्ती 
(स६४४८) भाषा को इस परिवार की एक णाखा माना जाता ट्र। अव विद्यान्‌ हित्ती' 
को- भारोपीय की पृत्री न मानकर बहन मानने छगे हैं, अतः वैनानिक दृष्टि से 
ये सारे नाम व्यथ-से हैं, और भारत-हित्तो (700०-४7:#॥6) नाम जो पर्वाप्त प्रचलन 
भी पा चुका है उपयुक्त है। यों विरोस्‌ परिवार नाम शायद भारत-हित्ती या इंदो 
हिंट्ठाइट' से कही अच्छा है। यदि मूल दी शाखाओं के आवार पर ही नामकरण 
करना हो तो 'भारोपीय-एनाटोलियन' का सुझाव में देना चाहूँगा। आगे दिये गये 
वेशवृक्ष से यह नाम स्पष्ट हू जायगा। किन्तु यह भी निश्चित है कि भारत-हित्ती' 
का प्रचलन हो चुका है, अतः उसे हटाकर किसी नये नाम का अब जम पाना प्राय: 
असम्भव है। 
हित्ती या हिंदूटाइट (५0४४८) 


हयगो विकलर को एशिया माइनर के वोगाजकोई नामक स्थान की खुदाई 
में कुछ कीछाक्षर लेख १८९३ ई० में मिले, जिनसे हित्ती' भाषा का पता चकछा। इसे 
हिंद्ठाइट, खत्ती, हिट्टाइट, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसिवन, नेसीर्या, नेसियन तथा तासिली 
आदि भी कहते हैं। १९०५ से १९०७ तक यह खुदाई और भी हुई और पर्याप्त 
सामग्री कीलाक्षर के अतिरिक्त चित्र लिपि आदि में भी मिली। यह भाषा २००० 
ई० पु० से १५०० ई० पृ० की मानी जाती है। इसे कुछ छोगों ने काकेशियन से 
जोड़ने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने छीसियन से, और कुछ लोगों ने लीडियन 
से। इस भाषा पर समीपचर्ती होने के कारण सामी परिवार का बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ा है, इसीलिए सईस तथा कुछ अन्य छोगों ने यह भी विचार प्रकट किया 
था कि, यह सामी परिवार की भाषा है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना था कि इस- 
भाषा में भारोपीय या सतामी परिवार के शब्द तो गृहीत (उवार) मात्र हैं। यथार्थतः 
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विशेष रूप से कार्य किया है। होौरोग्लाइफिक हिदूटाइट या चित्राक्षर छित्तो का क्षेत्र भी 
झसी के आसपास है। गेंल्व तथा कुछ अन्य लोगों ने इसका अध्ययन किया है। 
'पलेइक' भाषा का क्षेत्र वहीं पछा” नामक स्थान में है। छित्ती के ्ाथ 
इसकी भी कुछ सामग्री मिली है। बोसर्ट आदि विद्वानों ने इस पर कार्य किया है। 
लूवियन (इसे लुइअन भी कहते हैं) का क्षेत्र भी इन्हीं के पास है। इस पर भो बोसर्ट 
तथा कुछ और छोगों ने कार्य किया है। इत ती न भाषाओं के सम्बन्ध के वियय में भो 
मतभेद रहा है, किन्तु अब ये सभी प्रस्तुत परिवार की मानी जाती हैं। हिट्लाइट की 
भाँति ही इन सभी भाषाओं पर सामी आदि कई परिवारों का प्रभाव पड़ा है। एनादो- 
छिअन वर्ग में और भो कई अत्यंत अल्पज्ञात भाषाएँ है। इन सभो में सबसे अधिक 
सामग्री हित्ती को मिलो है, इसोलिए उसका अध्ययन सबसे अधिक हुआ है और बह 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
हिती (प्रुनः) 
ऊपर भारोत्रीय परिवार के नाम पर विचार करते समय हित्तो पर कुछ प्रकाश 
डाला गया है। यहाँ थोडा और विचार किया जा सकता है। 
हित्ती और भारोपीय भाषाओं फी एकता 


हित्ती शबद-ममूह को दृष्टि से ही मामी से विज्ञेप प्रभावित है, अन्य सभी बातों 
में और बहुत से झब्दों में भी भारोपीय भाषाओं से उससे पयाप्त साम्य है। (१) बहुत 
पे व॑दिक देवताओं के नाम छित्तो में थोड़े परिवर्तन के साथ वर्तमान है। हित्ती भुरिः 
म्रद्या, संस्कृत सूर्य ; हि? मझत्तण, सं० मरुत:; हि० ईन्दर, सं० इन्द्रस, हिं० उगवन, सं० 
वरुण: (२) स्र्वनामों में भो साम्य है। में ' के लिए द्वि० उम्स, लैटिन हुए, जमंन 
ट्रु।; बह के लिए ही० ततू; सं० ततू; कौन' के लिए हि० कुइसू, छँटिन निवस, 
सै कः; वया' के लिए हिं० कुददू, लैटिन विवड, वैदिक कद; (३) कुछ फ्रिया रथ 
भी समान है। हिं० एकुजि, लैटिन पुएत्ठ हिं० इश्भामि, सं० बामि; हि? इइ्भामि, 
सं० यासि, हि? सेयन्त्सि, सं० नयस्ति; (४) संना शब्दों में मी समानता है। हिं० वेदर, 
अंग्रेज़ी ४०४०० सं० उद; हिं० केमनन्‍्ज, सं० ट्रेमंत, ग्रीक शोल॑ंशछ; हि० लमनू, सं ० 
नामन्‌, लैटिन 7०श6ा | (५) सुबस्त, तिझम्त को विभक्तियों में मो समानताएँं हूँ 
हितों भाषा की कुछ प्रमुख पेश्नेषताएं 

(६) हितों, घ्वनि को तया अन्य बहुतनसों दृष्टियों से ऊटिस के समीप है, इसो 
कारण इसे कोतुम' वर्ग को भाषा माना जाता रहा हैं। 

(२) इसके ध्वनिन्ममूद की सबसे वड़ी विभंधत्ा है एक (कुछ छोयों के अन- 
सार दो) प्रकार की ह ध्वनि जो अन्य भारोपीय भाषाओं में नहीं मिलती । मू, नू वा 
पितरप भी इसका अपना है जो अन्य भारोपीय भाषाओं से भिन्न है। 
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(३) इसमें कारक केवल छः: हूँ, अन्य भाषाओं को तरह सात नहों। 

(४) छित्तो में केवल दो छिग हं--पुलिग और नपुन्सक लिग। यह इसकी सबसे 
बड़ी विज्वेपता है कि, इसमें स्त्रोलिंग नहीं है। 

(५) वचन तोन थे, किन्तु द्विवचन का प्रयोग कम होता था, सभो शब्दों के 
स्पष्ट बहुवचन नहां है। 

' (६) काल केवलदोथे--वर्नमानऔर भूत (7०८०८) (मूल क्ियाद्वारा)। 
अन्य सहायक क्रिया द्वारा बनते थ। 

(७) क्रियार्थ भेद (770००) दो थे--निश्चयार्थ बौर आज्नाथे। 

(८) क्रिया ओर संज्ञा दोनों में द्विएक्ति (7०4००॥८० ४०7४) का प्रयोग पर्याप्त 
होता था। ऑक्आकस (मेंढक), काल-काल्टुरे (एक वाजा) , काट-काट एनू (नहाना ) 
तथा छाह-लाह इनु (छड़ाना) आादि। 

(१९) अन्य ज्ञात प्राचोन भारोपोय भाषाओं को तुलना में यह कुछ दृष्टियों से 
अधिक विकसित थी, इसी कारण इसमें योगात्मकत्ता के साथ अयोगात्मकता (निपात 
तथा सहायक क्रिया का प्रयोग) के लक्षण भी मिलते हैं । 

प्राप्त हित्तोी साहित्य में सबसे प्रमुख एक ग्रंथ है, जो अश्वविद्या से सम्बद्ध है। 


भारत-हिती या भारोपीय भावा के प्रयोक्ता विरोस का मूल स्थान 

भारत-हित्ती', भारत-यूरोपोय' या विरोस्‌ के मूल स्थान के विपय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद रहा है, और अब भो किसी एक मत के पक्ष में सारे विद्वान नहीं हैं 
इस प्रश्न के निर्णय के लिए प्राचोन साहित्य, प्रचौन भूगोल, जलवायु-विजञान, ज्योतिप, 
पुरातत्व, मानव-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा जातीय-मानव-विज्ञान आदि नबान की 
अनेक शाखाओं का सहारा लिया गया है। स्थान को दृष्टि से इस विपय के सारे मत 
४ भागों में रकखे जा सकते हँ--(अभ) मूल स्थान भारत में था, (आ) मूल स्थान भारत 
के बाहर एशिया में कहीं था, (इ) मूल स्थाने यूरोप में कहीं था, (ई) मूल स्थान यूरोप 
और एशिया कें संधिस्थल पर या उसके आस-पास था। 

यहाँ, इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना अनावश्यक होगा। केवल कुछ 
मतों का संक्षेप में उल्लेख करके अपेक्षया अधिक मान्य मत ही सामने रक्‍्खे जा 
सकेंगे । 

मूल स्थान भारत में मानने के पक्ष में अ्मुख विद्वान्‌ भारतीय ही हैँ। यों इन 
विद्वानों म॑ भी म्तक्य नहों है। 

(१) एल० डी० कल्‍्ला के अनुसार यह स्थान कश्मीर में या हिमालय में था। 
(२) महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा मूल स्थान ब्रह्मपि देश मानते हैं। (३) डी० 
एस० तिवेदी मल्तान में देविका नदो के किनारे या उसकी घाटों में मानने के पक्ष में 
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हैं। (४) कुछ लोग मुल्तान को ही मूल स्थान मानते और इपो आधार पर इस 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। (५) अविनाशवचंद्र दास अपनी पुस्तक ऋग्वेदिक इंडिया 
में सरस्वती नदी के किनारे या उसके उद्गम के निकट हिमालय में मूल स्थान मानते 
हैं। डॉ० संपूर्णानन्द तथा अन्य भी कई विद्वान्‌ इन्हों मत्तों से मिकता-जुलता मत 
रखते हैं, और भारत के ही किसी भाग को आदि स्थान मानते हैं। इन विद्वानों का 
प्रमुख आधार वेद और पुराण आदि भारतीय साहित्य है। इनका कहना है कि भार- 
तीय साहित्य में कहीं भी आर्यो के कहीं बाहर से आने का उल्लेख नहीं है। ये छोग 
भाषा-विज्ञान के आधार पर निकाछे गये निष्कर्पों को प्रायः भ्रामक मानते हैं। 


तत्त्वतः भारत में आदि भूमि होने की संभावना विल्कुल नहीं है। इसके छिए 
मोट्ट ढंग से चार-पाँच बातें कददी जा सकती हैं-. (क) इस परिवार (भारोपीय) की 
अधिकांश भाषाएँ यूरोप और एशिया के सं घिस्थछू पर या यूरोप में है, भारत के आस- 
पास नहीं हूँ। ऐसो स्थिति में भारत से बाहर जाकर उनके इस रूप में बसने की संभा- 
बना कम है। यह संभावना अधिक है कि उधर से एक शाला आई और उसी के छोग 
भारत के उत्तरी भाग में वस गये शेप छोग वहीं आसपास रह गये। (ले) यदि भारत 
मूछ स्थाव रहता तो पूरे भारत में (दक्षिण में भी) यह परिवार मिल्ता। उत्तर में 
ब्राहुई तथा दक्षिण में तामिल, तेलुगु आदि का होना, इसके विरोध में जाता है। (ग) 
मोहन-जो-डड़ो का काल ऋग्वेद पूर्व का है। यदि उसका भाषा संस्कृत या उससे मिलती- 
जुछती होती तो भारत में पल रुघान होने को चल मिलता, विन्तु वहाँ की नाथा प्रायः 
द्रधिड़ परिवार की मानी जाती है, अतः यह संभावना है कि यहाँ पहले दर बिए ही रह 
फरते थे और आये पश्चिम या पस्चिमोत्त र से यहां आये । (घ) इस परिवार की भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन के आाघार पर यह भी सिद्ध हो चुका है कि मूल भाषा के निकट 
संस्कृत नहीं, अपितु लियुआनियन या हिर्ता आदि हेँ । इससे भी संभावना यद्दी है कि 
मूल स्थान इन भाषाओं के क्षेत्रों के ही पास हो छहो रहा होंगा। (&) तुलनात्मक 
भाया-विज्ञान, जातीय-मानव-सास्थ, जलवायु-विज्ञान, प्राचीस भूगील भादि धाघारों 
पर मे वेब यूरोपीय क्षपितु तिलक और सरदेसाई जैसे भारतीय विद्वानों ने भो सूख 
स्थान भारत मे घाहर ही माना है। 


४ 


ऊपर भारत में मुल स्वान मानते बाऊों के प्रवता रूप संक्षेप में दिये मय ह 
प्य भारत फै चाहर एशिया, यूरोप, था दोतो के संप्रित्यान पर मानने सालों के मन 
संक्षेप में गिनाये जा रहे हू । 

(१) मी इस करन पर घोटे बिल्लार से, विचार करने का प्रवत प्रयास 
पट में किया था, किलु गहराई भोर बेतादितता को दृष्टि से इस प्रसंग में 
बुक ईजजकलन्‍कक 2» £ 


नीम प्राय: मंपेसगेरूर था लिया जाता है] मनसमलर के मिध्यार्य के समसार 


। 


हिल! 


प्ि 
प्रथम ; 
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मूल स्थान पामीर का प्लेटो तथा उसके पास मध्य एशिया में था। कुछ अन्य विद्वान्‌ 
भी मब्य एशिया के पक्ष में रहे हूँ। 

(२) सुकंण्डनेवियन भाषाओं के विद्वान्‌ डॉ० लैयम (7,980॥47 ) ने स्कण्डनेवि- 
यने भाषाओं को प्रमुख आवार मान कर १८६० के छगभग इस प्रदन पर विचार किया 

र मध्य एशिया वाछे मत का विरोध करते हुए मूल स्थान को यूरोप में माना। इनके 
अनुसार यूरोप में भी मूल स्थान के स्कण्डने विया में होने की संभावना अधिक है। पेन्का 
(7८7८७) जाति-विज्ञान के आाधार पर भी लगभग इसी निप्कर्प पर पहुँचे हैं। 

(३) इटैलियन मानवश्ञास्त्रवेत्ता सेजी (5०६४) ने एशिया माइनर के 
पठार में मूल स्थान का अनुमान लगाया है। हित्ती भापा के अभिलेखों से इनके मत 
की पुष्टि होती है। 

(४) लोकमान्य वाल गंगावर तिलक ने प्रमुखतः ज्योतिष तथा ऋ्रौल के हिम 
युग सिद्धान्त आदि के आधार पर ऋग्वेद की ऋचाओं के सहारे आरकंटिक होम इन द 
वेदाज' में उत्तरी ल्रुव के पास मूल स्थान माना है। 

(५) भारतीय विद्वान्‌ सरदेसाई रूस में वाल्कल झील के पास मूल स्वान 
मानते हैं। उनके अनुसार वहाँ आज भी 'सात नदियों का देश” (सप्त सिंवु) नामक 
प्रान्त है। 

(६) डॉ० गाइल्‍ज ने किमस्त्रिज हिस्ट्ी आँबू इंडिया में इस बात पर विचार 
किया है और हंगरी में कारपेथियन पर्वत के आस-पास मूल स्थान मानते हैं। 

(७) हर्ट के अनुसार पोलेंड में विश्चुला नदी के किनारे आदिस्थान था। 
उसके पश्चिमी तट पर केंतुम्‌ भाषाओं के वोछने वाले रहते थे और पूर्वी तट पर सतम्‌ 
भाषाओं के बोलने वाले। पूर्वी तुर्किस्तान में तोखारी' नामके केंतुम्‌ मापा के मिलने 
के कारण, यह मत प्रायः निराबार हो गया है। 

(८) जातीय मानवविज्ञान के आवार पर यूनानी पौराणिक कथाओं का अध्ययन 
करके कुछ विद्वानों ने जमनी को मूछ स्थान माना था। मिट्टी के बर्तनों की डिजाइनों 
के आधार पर भी कुछ छोग इस निष्कर्प पर पहुँचे थे। 

(९) नेहरिंग (०४४०४) ने मिट्टी के बर्तनों के अवशेपों के आधार पर 
दक्षिणी रूस को मूल स्थान माना ह्ठै। 

(१०) इतिहासपूर्त पुरातत्व के आवार पर मच (7४०००) तथा कुछ अन्य 
विद्वानों ने पश्चिमी वाल्टिक किनारे को म्‌छ स्थान माना 

(११) तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के आवार पर विद्वान इस 
निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि लिथुवानियन भाषा ही मूल भारोपीय के सबसे निकट है। 
इस आधार पर कुछ लोग लिथुवानिया' को भी मूल स्थान मानते के पत्ष में हैं । कितु 
अब इस वात के प्रमाण भी पाये गये हैं कि पहछे लिथुवानिया और प्रुरव में था। 
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(१२) प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार तिब्बत (त्रिविष्टप) में मूष्टि का 
आरम्भ हुआ, अतः वही आर्यों का मूल स्थान था। 

(१३) सलाव भाषाओं के विद्वान्‌ प्रो० श्रेडर ने प्रमुखतः सलाव भाषाओं का 
आधार लेते हुए दक्षिणी रूस में वोल्गा नदी के मुहान और कैस्पियन सागर के 
उत्तरी किनारे के पास के प्रदेश को मूल स्थान माना है। यह मत काफ़ों दिनों तक मान्य 
रहा है। 

(१४) डॉ ब्रान्देन्ताइन ने (१९३६ में) तुलनात्मक और एंतिहासिक 
अर्थ विज्ञान के आधार पर मध्य एशिया वाले मत को पुनःस्थापित किया है और 
यूराल पर्वत माछा के दक्षिण में स्थित प्रदेश को मूलस्थान सिद्ध किया है। 


इनके अतिरिक्त वाल्टिक सागर के दक्षिणी पूर्वी तट, मेसोपटामिया या 
दजलाफरात के किनारे, दक्षिणो-पश्चिमी या उत्तरी रूप, प्रशिया, डैन्‍्यूव नदी के 
किनारे, रूप्ती तुकिस्तान आदि कई अन्य प्रदेशों के मूल स्थान होने के पक्ष में भी मत 
प्रकट किये गये हैं। उपर्युक्त मतों में गाइल्‍ज, श्रेर तथा ब्रान्द्रेन्श्ताइन के मत अपेक्षा- 
छत अधिक प्रचलित और प्र सिद्ध रहे ई। भागे प्रथम और अन्तिम पर थोड़ा और विचार 
किया जायगा। 

भाषाश्षयों या भाषा पर आधारित पार्ग तिहासिक स्तोज के अध्याय में हम देखेंगे 
कि एक परिवार को भाषाओं के शब्द-भंडारों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस 
बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भाषा (जिससे वे सभो भाषाएँ निकली 
है) के शब्द-भंडार में कौन-कौन से शब्द थे। थब्दों का निर्णय 'होने पर इस बात का 
पता चल जायेगा कि वे लोग किन-किन पेड़ों, जन्नों और जानवरों आदि में परिचित 
थे। फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि के आधार पर इस बात वा अनुमान छगाया 
जा सकता है कि उसका स्थान कहाँ था। इसी पद्धति पर उपयुक्त तौनों विद्वानों ने 
अपने निष्कर्ष निकाले हूँ 
गाइल्‍ज (0८४) 

भारोयोय परिवार की भाषाओं के सब्द-समूह के तुलनात्मक अध्ययन के 
आधार पर गाइश्म ने आदि भापा के दइब्द-समृह के सस्वन्ध में जो मिकर्ष निकाले 
है, उससे बला चलता है कि ये लोग बैच, गाय, भह, घोड़ा, ठुत्ता, सुअर, भेडिया, 


भें 


| 


भाछ, चूहा तथा हिरन से परिचित मे, किन्तु हायो, गदहा, धेट, भंति तथा ऊँट झादि 
हीं जानते थे । पश्चियों में हंस तथा बससे से परिचित थे। सेड़ों में बिलों (७वा!०४७) 
या वेतस, बे [7० १) या सूज तथा बोच (४८८८) से परिचिस होने री समावना 
है। इनका स्थान बडे जंगलों पा नह था। ये सानाददाध ने आर एफ जगह रहे 
कर सेती आदि करते थे । बाइस्ज़ के बनुस्यद ये सभी बातें उस पुरायाल में हंदरी मे 
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कारवेबियन्ज़, वलकान्ज, आस्ट्रियन, आल्पज्‌ आदि के बीच के समग्रीत्तोष्ण क्षेत्र में 
सम्भव हैं, और इसीलिए वही मूल स्थान है। 
श्रेडर ( $0०गराव्त० ) 

श्रेषर लगभग इसी पद्धति से अपने निष्कर्ष पर पहुँचे थे। ब्रान्देन्श्ताइन के 
मत के बावजूद कुछ लोग अब भी इसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। 
ब्रान्देन्डताइन ( फि/27प०7४८7 ) 

डाॉँ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा अन्य भी कई विद्वान अब ब्रान्देन्शताइन के 
पक्ष में है। यों बटकृप्ण घोष तथा नेहरिंग आदि छोग इनकी बहुत सी बातें नहीं 
मानतै। नेहारिंग ने तो अपनी किसी आगामी पुस्तक में ब्रान्देन्दताइन की मान्यताओं 
का व्यवस्थित रूप से खंडन करने का वादा भी किया था, यद्यपि अभी तक इस प्रकार 
की कोई चीज़ दिखाई नहीं पढ़ी। 

ब्रान्देन्शताइन ने उपर्युक्त वातों के अतिरिकत भाषा-विनान की एक शाखा अर्थ- 
विज्ञान की विशेष रूप से सहायता छी है। इनके अनुसार गब्दों के तुलनात्मक वध्ययत 
के आधार पर ऐसा पता चलता है कि पहले ये छोग किसी एक स्थान में अविभकत रूप 
से रहते थे । बाद में भारत-ईरानी छोग इनसे निकल कर अलग चढे गये और इस 
प्रकार ये दो भागों में विभवत हो गये । इस विभाजन के बाद मूल क्षाखा ( भारत-ईरानियीं 
के अतिरिक्त) भो अपने पुराने स्थान पर न रुककर किसी नये स्थान पर चली गई। 

अधिभवत भारीपीय (पूर्व भारोपीय', और भारत-ईरानियों के जाने के बाद द्येप 
बचे लोग 'परभारोपीय' कहे जा सकते हैं। ब्रान्देन्श्ताइन के अनुसार मूल शब्द-समूह 
की दृष्टि से भारत-ईरानी में अथ-विकास का अपेक्षाकृत पुरावा ल्तर मिलता है और 
शोप या परभारोपीय' में वाद का। इसी आधार पर इत दो वर्गों की कल्पना की गई 
है। उदाहरणार्य पूर्व भारोपीय में पत्थर के लिए +8५० या कहणला्षप दइत्द वा। 
संस्कृत में यही ग्रावन्‌ (सोमरस निचोड़ने का पत्थर) है, किन्तु परभारोपीय' से 
निकलो भाषाओं में चक्की का पत्थर' या हाथ चक्की आदि अर्थो में विकसित 
मिलता है (प्राचीन अंग्रेज़ो 2५८०7 अंग्रेजी १००४7, डच हवा तथा डैनिश 
हुएश्टायण आदि)। 'परभारापीय के नए स्थान पर जाने का अनुमान इस आवार 
पर लगाया गया है पूर्व भारोपीय' की तुलना में भब्द-समूह और उसके अर्थ में थोड़ी 
भिन्नता है, जिससे यह पता चलता है कि पर' के गब्द-्समूहे का विकास पृ के 
स्थान पर ने होकर किसी नवीन क्षेत्र में हुआ है। 

मिप्कर्प यह है कि पूर्व भारोपीय' किसी अपेक्षया सूखे क्षेत्र में पहाड़ की तराई 
में रहते थे। हरे-भरे जंगलों से दूर थे। वेतस, भूज, वेजरांठ तथा कुछ वन्य फलविद्दीन 

वक्षों का उन्हें पता था। गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, भेड़िया, छोमड़ी, सुअर, दिरत, 
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खरगोश, चूहा, ऊदविछाव आादि से भी वे परिचित थे। ब्रान्देन्दताइन के अनुसार यह 
स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण-पुर्व में स्थित किरगीज़ का मैदान था। बाद में भारत- 
ईरानियों के अछग (पूरव की भोर) चले जाने के वाद शेप लोग (परभारोपोय ) पश्चिम 
की ओर किसी नीचे दलदली क्षेत्र में गये । यहां पुछ आदि के भाव से इनका परिचय 
हुआ। कुछ नये पेड़ आदि भी इन्हें मिले। ब्रान्देन्दताइन के अनुसार यह दुसरा स्थान 
कार्यथियन पर्वेतमाला के पुरव में था। 
इस प्रदन का बहुत निश्चय के साथ दो-टूक उत्तर देना कठिन है। अपने के 
, प्रति मोह के कारण भी यह समस्या उल्झो रही है, और रहेगी। भारतोय बिद्दानों ने 
भारतोय साहित्य को आधार माना और निम्कर्पतः भारत को आदि स्थान कहा। प्रो० 
श्रेषर सछाव भाषाओं के विद्वान थे, उन्होंने अपने अध्ययन में सछाव उदाहरणों को 
प्रधानता दी। अतः वे स्छाव क्षेत्र को ही मृल स्थान सिद्ध कर सके । स्फेडे ने वियन भाषाओं 
के घिद्दान्‌ लैवम ने स्क्र ठे नेविया को सिद्ध किया। जब तक इस मोह से ऊपर उठकर सभो 
 बिद्ान्‌ निष्पक्ष रूप में कार्य करते हुए एक या छगभग एक मत पर नहीं पहुँचते 
अन्तिम सत्य पर पहुँचना कठिन हैं। यों तब तक के लिए ब्रान्देन्श्ताइन को रवीकार 
“ किया जा सकता है। (परिवार के भारत-हित्ती' वाले रूप को स्वीकार करने में इसमें 
सम्भवतः कुछ परिवर्तन भी अपेक्षित होगा।) 
भारत-हिसी परेंवार की भारोपीय शासा 
भआरत-हित्ती परिवार की भारोपीय शासा छलगभग २४०० ई० पू्॑ में अछग हो 
गई। इस शाखा का काल मोटे रूप से २४०० ई० पूर्व से १९०० ई० पूर्व तक है। 
भारोपीय परियार फो मुसर्य विशेष विशेषताएँ । 
(१) अपने मूल रूप की दृष्टि से यह परिवार श्लिप्ट-योगात्मक कहा जा 
सकता है 


(२) इसमें योग (प्रत्यय का प्रकृति में या सम्बन्धतत्व का अथ॑तत्व में ) प्रायः 
सेमेटिक था हैमिदिक परिवार-सा बन्‍्तर्मुरी न होकर बहिंमुयी होता है। 

. (३) जो प्रत्यय जोड़े जाते है, उनके स्वतन्त्र अ्े का पता नहीं है। एक-दे 
के विषय में (जैसे अंग्रेजी का |# ()49॥५ ) विद्वानों ने कुछ अनूमान लगाया है 
प्रदोेप संदिग्ध है। पर अनुमान ऐसा है कि अन्य भाषाओं के प्रत्ययों को मंति भारो+ 
प्रीय प्रत्यय भी रभी स्वतत्य शब्द थे, उनका जर्थ था, गगछास्तर में सीरें-यीरे प्वनि- 
परिवर्तन के सक्र में पड़ने से उनका आधुनिद रूप माद शेप रह गया | न्‍ 

(४) इम परिवार की नापाएँ आरम्त में घोगात्मक थी, पर घोरें-घौरे दो-एक 
को छोटे कर सभी वियोगात्मक हो गदे, जिसके फटल्वराप, परस्तग सवा संद्ावक क्रिया 
सादि की शापध्यवता पढ़तो है। झाप ही छुट्ध भाषाएं स्थान-प्रयान ( ऐ0नंपठाओों ) 


, हल] ० प्य भोटरन झजमा मं, है >कमोके कक 6 २ श्प नि अर 
झीडीयगईहै। जैसे दाम मोरन बहता हैं में राम को सोहम के रखान पर और 
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मोहन को राम के स्थान पर कर देने से अर्थ परिवतित हो जावेगा पर संस्कृत आदि 
प्राचीन भाषाओं में यह बात नहों थी। 

(५) बातुएँ अधिकतर एकाक्षर होती हैँ। इनमें प्रत्यय जोड़कर पद या शब्द 
बनते हैं। 

(६) प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जो प्रत्यय बातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत 
(20777979) कहते हैँ और जो कृत लगाने के वाद जोड़े जाते है उन्हें तद्धित 
(86००7७79) । तद्धित के भी तीन भेद है जो क्रम से शब्द, कारक के उपयुव॒त 
पद और काहानुसार क्रिया बनाते हैं।* 


(७) इस परिवार में पूत्र॑सर्ग था पूर्व विभक्तियाँ सम्बन्ध-सुचना देने के लिए 
या वाक्य बनाने के लिए वन्दू आदि कुछों की भाँति नहीं प्रयुक्त होतीं। उनका प्रयोग 
होता है, और पर्याप्त मात्रा में होता है पर उनसे शब्दों या धातुओं के अर्थ को परि- 
बतित करने का काम लिया जाता है। जैसे विहार; आहार, परिहार, आदि में वि', 
आए, और 'परि' आदि लगाकर किया गया है। 


(८) समास-रचना कों विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय 
विभकितियों का लोप हो जाता है और समास द्वारा वे शब्द का अर्थ ठोक वही नहीं 
रहता जी उसके अलूग-अरूग शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता। उसमें एक 
नया अर्थ आ जाता है। जैसे काशोलागरी-प्रचारिणी-सभा अर्थात्‌ काशी की वह 
सभा जो नागरी का प्रचार करतो है। वेल्श भाषा में समासों से वहुत बड़ें-वड़े शब्द 
बनते हँँ। किसी टापू में बसे एक वेल्श ग्राम का नाम जो समास पर आधारित है ५८ 
वर्णो का है। 


(९) इस परिवार को एक प्रधान विशेषता यह भी है कि स्वर-परिवतंन से 
सम्बन्धत॒त्व सम्बन्धों परिवर्तत हो जाता है। आरम्भ में स्व॒राघात के कारण ऐसा हुआ 
हीगा। स्वराघात के कारण स्वर-परिवर्तत हो गया और जब घोरे-घीरे प्रत्वयों का 
लोप हो गया तो वे स्वर-परिवतंन ही सम्बन्ध-परिवतेन को भी स्पष्ट करने लगे। अंग्रेजी 
की कुछ बली क्रियाओं में यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती है---पएंगाड, वक्ष: 
क्‍-फा:। यहाँ आई (3) का (9) और यू (ए) में परिवर्तन हुआ है, और इसी हे 
उनमे काल-सम्बस्धी परिवर्तन आ गया है। 

(१०) एक स्थान से चल कर बछ्ण होते पर इस परिवार की भाषाओं क 
अल्ग-अछग विकास हुआ और सभी में प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ी, अतः यह 

१ इन्हें क्रम से छकव: एप्पीवाणड इपरि525, 2295८-४१३८७४एट्ट 8प्री&८ 
और एणा98! 35प्रशि5०४ कह सकते हूँ। 
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प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अन्य किसी भी परिवार में इनकी संझया 
इतनी अधिक नहीं है। 
सूल भारोपीय ध्वनियाँ] * 

मूल भारोपीय ध्वनियों के निर्धारण का प्रयास पिछठी सदी के दुसरे चरण से 
ही आरम्भ हो गया था। अब तक इस पर थोड़ा-बहुत्त काम होता जा रहा है, किन्तु 
पूर्णतः अन्तिम रूप तक, अभी तक विद्वान्‌ नहीं पहुँच सके हूँ । स्वरों का निर्धारण तो 
कठिन है ही, कई व्यंजनों के बारे में भो विवाद है। भारतीय विद्वानों में किसी ने भी 
इस समस्या पर अनुसंधान के स्तर पर कार्य नही किया है, किन्तु डॉ० सुनीतिकुम 
चढर्जी, डॉ० सुकुमार सेन, डॉ० बावूराम सक्सेना, डॉ० ध्यामसुन्दर दास तथा हॉ० 
उदयनारायण तिवारी आदि ने अंग्रेजी, फ्रेंच या जमंन आदि की पुस्तकों फे आधार 
पर अपनी पूस्तकों में इन घ्वनियों को संक्षेप में दिया है। विषय की विवादास्पदता 
का अनुमान इसो से रूगाया जा सकता है, कि उपर्यरक्‍त सभी विद्वानों ने जो सामग्री 
दो है, वह पूर्णतया एक नही है। यहाँ मूल प्रइनन को उठाकर तुलना के आधार पर 
ध्वनियों का निर्वारण सम्भव नही है। संक्षेप में केवल सूची दो जा रही है। यह चयन 
अपने निर्णय के आधार पर किया गया है, और हिन्दी या अन्य भाषाओं की एक या 
अधिक पुस्तकों से पाठक इन्हें भिन्न पा सकते है । 
(१) स्वर 
,, मूल स्वर 

(क) बति हस्व*अ 

(से) कृस्व अऐंगो 

(ग) दोध आएओगो 
संयुक्त स्वर 

संबुतत स्वरों की संस्या लगभग छत्तिस थी, जो उपर्युगत छस्व और दीय॑ स्वरों 





शव 


१ इन्हें हो मूल भारत-हित्ती भाषा को ध्वनि भी माना जा सकता है, क्योकि 


सि 


इस ध्वनियों के निर्मारिण में दवित्तीं ध्वनियों का भी पूरा विचार किया गया है। डिस्सु 
पु:छ विद्वानों के क्मुसार भारत-द्वित्ती प्वनियां इनसे गुछ भिन्न थी। ऐसे छोगो के 
अनुसार एँ, एु, भो, जो, क्ष ५ स्वर; ये व, ५, ले, ने, में, ६ अंतस्थ; गे, सं, आदि 
४ कंठमालोय ध्यनिर्यां; अधोप और घोष दी हा; के, ते, प, गे, द, बे, घे, थे, रे, मां 
रुपर्श और 'स ऊष्म जादि कुछ लगभग २७ ध्वनियाँ थी। 

४ यह उद्ानीन स्घर है जो हुस्व स्थर का भी आधा (माता की दप्द मे ) 
हीया है। इसका उच्चारण अस्पाट होता है। इसे फ्स्वाय॑ स्वर भी गड़ते हैं। यरोगोव 


रा भर # 
भाषाओं में इसे सवा (#थो७०) पते हैं और ८ की उछट (२) डिगते है । 
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के साथ इ, ऋ, लू, उ, न्‌, मु के मिलने से बनते थे जैसे अइ, अकऋ, आदू तथा 
ओउ आदि। 
(२) अंतःस्य 


(३) व्यंजन 
(क) स्पर्श (१) कवर्ग* (]) कू, खू,ग्‌, घ्‌ 


गत) कूव्‌ , रू, खू, ध्व्‌ 
| ३ वेग: तू, थ्‌,दू, भ्‌ 
(३) पवर्ग प्‌, फू, व्‌, भ्‌ 


(जे) ऊष्मर.. से(ज) 








१ अन्तःस्थ का यहाँ अर्थ है स्वर और व्यंजन के वीच में | इसीलिए इन्हें 
अद्धे स्व॒र, अद्धं व्यंजन, अन्तःस्थ स्वर, अन्तःस्थ व्यंजन, स्वनंत ( 80090 ), आक्षरिक 
( 5शा«96 ) आदि भी कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ कभी तो स्वर-रूप में काम करती हैं, 
कभी व्यंजन-रूप में | इन ध्वनियों का व्यंजन-रूप कोप्ठक के बाहर दिया गया है और 
स्वर-रूप भीतर। बहुतों ने इन छः ध्वनियों को अलग-अलग करके १२ दिया है, 
किन्तु बसा मानना भ्रामक है। मूलतः ये ध्वनियाँ ६ हो हैं। प्रयोग के आवार पर 
१२ रूप मात्र हैं जैसे 'ल्‌' या क' के ४-६ रूपों का प्रयोग होता है। कोप्ठक के वाहर 
के रूप को व्यंजन, अर्द्ध व्यंजन या अन्तःस्थ व्यंजन और भोतर के रूप को आक्ष रिक, 
स्वनंत या अद्धस्वर आदि कह सकते हैं। स्वर या आक्षरिक रूप में इनके दीर्घे रूपों का 
भी प्रयोग होता था अर्थात्‌ ई, ऊ, ऋ, लू आदि। | 

२ कवर्ग ३ प्रकार के थे । (4) को कुछ लोग सामान्य कवर्ग मानते हैं, किन्तु कुछ 
लोग इसे ताल की गौण सहायता से उच्चरित किया जाने वाला अर्थात्‌ क्‍्य, ख्य, ग्य,व्य 
मानते हे । डोॉ० चर्टर्जी ड्न्हें तालठय न मानकर पुरःकंठय ( ब्रतेरथा९टत एटॉगा ) 
मानते हैं। (म) को अरबी 'क्‌” के समान कह सकते हैं। यूरोपोय विद्वान्‌ इन्हें कंद्य 
(९०००) कहते हैं, किन्तु डॉ० चटर्जी इन्हें पश्चकंठय (22०६ एटां४०) या अछि- 
जिल्लीय ( एश्प्पंआः ) मानते हैं। (77) के उच्चारण में होठों की भो सहायता लो जाती 
थी। डॉ० चठर्जी तथा कुछ अन्य विद्वान्‌ इन तोनों प्रकार के कवर्गों के साथ तीन 
'७' की भी कल्पना करते है, किन्तु अन्य लोगों के अनुसार न्‌! ध्वनि ही इनके साथ 
इनके अनुरूप रूप घारण कर लेती थी। 

३ इसे कुछ लोग दंत्य, कुछ दंतमूलीय तथा कुछ वत्स्यं मानते हँ। 

४ ऊष्म या अनवरुद्ध ध्वनि स' ही विशेष स्थान पर सघोपों के साथ या दी 


स्वरों के बीच में 'ज्‌' भी उच्चरित होती थी। 
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६! ध्वनि के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोगों के अनुत्तार यह ध्वनि नहीं 
थी | कुछ लोगों का हित्ती के आधार पर यह कहना है कि इसका एक रूप था। कुछ 
अन्य छोग इसके घोय” और अधोपष दोनों रूपों को स्थिति मानते हैं। ऊप्म या 
संघर्पी व्यंजनों में कुछ छोग केवल एक स को मानते है, जैसा कि ऊपर दिया गया 
है, किन्तु कुछ अन्य विद्वान्‌ क़ू, सू,गु, घ्‌, ते, व्‌ ,द, थू, झ., अन्य 
संधर्पी व्यंजनों का भो अनुमान लगाते हूँ। 
ध्वमि-सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ 

(१) स्वरों के अनुनासिक रूपों (जैसे अं, इं) का प्रयोग नही होता था। 

(२) दो या अधिक मूलस्वर एक साथ नही था सकते थे। 

(३) संधि के नियम लागू होते थे। 

(४) दो या अधिक व्यंजन एक साथ जा सकते थे। 
भारोपीय मूल भाषा का व्याकरण 

(१) रूप अधिक थे। व्याकरण बड़ा जटिल था। 

(२) धातु में प्रत्यय जोड़कर शब्द (पद) बनते थे। 

(३) आरम्भ में उपसर्गो का चिल्कुल प्रचलन न था। 

(४ ) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय या मध्य सर्ग (77% ) का प्रयोग नही होता था । 

(५) संज्ञा, किया और अव्यय अलग-अलग होते थे। विशेषण और सर्वनाम 
आदि संज्ञा के अन्तर्गत ही समझे जाते थे। अव्यय भी अविकारों न होकर विकारी 
होते थे। 

(६) सर्वनाम के झूपों में विविधता थी। पुरुष तीस थे। 

(७) एक, द्वि और बहु, इन तीनों वचनो का प्रयोग होता था। 

(८ ) स्त्रीलिय, पुलिय और नपुंसक लिग थे । उनका विचार कैबल संत्रा में 
होता था। पहले प्राकृतिक लिंग थे, किन्तु बाद में प्रत्यय के साथ लिग के मंयोंग के 
कारण व्याकरणिक लिय की उत्पत्ति प्रारम्भ हो गई थी। 

(९) किया में उत्तम, मध्यम सौर बन्य पुरुष के अनुप्तार भी प्रत्येक के तीन 
रुप होते थे, अर्थात्‌ तीन पुरुष थे। 

(१०) प्रिया में उसके किये जाने और फल का विचार-प्रधान वा और कार 
का गौण । यो वाल चार थे यथ्पि काल-विचार बहुत विकसित नहीं कद्ठा जा मवता। 

(११) वाच्य दो पे--बात्मनेपद और परस्मेपद 

(६२) संहा की आठ विनविनर्या थों। 

(१३) समास का प्रयोग होता था, जिसकी रचना में प्रययों को छोड़ दिया 
जाता था। 
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(१४) पद-रचना में स्वर-क्रम का महत्वपूर्ण हाथ था। ग्रीक बादि में बहुत 
मै ऐसे शब्द मिलते हैँ, जिनमें यदि 'ए! स्वर है तो अर्थ वर्तेमानमूचक है पर यदि 
उसके स्थान पर ओ हो गया तो अर्थ भूतकाठ का हो जाता 
(१५) सुर का भी प्रशोग होता था। भात्रा संगतात्मक थी। 
(१६) सम्बन्धतत्व बीर अर्थतत्व इतने दृब और पानी की भाँति मिले रहते 
थे कि दोनों को अछूग कर पाना सावारण कार्य नहीं था। 
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(१७) मूल भाषा अंतर्मृंव्री दिलप्टनयोगरात्मक थी। 

(१८) अपनश्रुति (७०787४) प्रणारों थी। 

मारोपीय सापा-भाषां बीरे-चीरे मलय हुए भीर उनकी भायात्री का वल्य-अलग 
विकास हुआ, जिससे निकली आज सैकड़ों मापाएँ थीर कई हजार वोलियाँ हैं| 
भारोपोय परिवार! का विभाजन 

मारोपीय परिवार की भापावों को ध्वनि के आवार पर सतम्‌ कौर कंतु 
दो वर्गों में रखा गया है। कुछ छोगों का विचार है कि मूछ भारोपीय की आरम्भ में 
थे दो बीछियाँ या विभाषाएँ थीं। 

पहुले पहल भस्कीली ने १८७० ई० में विद्वानों के समक्ष यह विचाद रखा कि 
भारोपीय मूल भाषा की कंठस्थातीय ध्वनियाँ (पर दी गई ब्वनियों में प्रथम, तालब्य 


कवर्ग ) कुछ शाखाओं में ज्यों की त्यों रह गई, पर कुछ में वे संबर्पी (स्‌ है 
आदि) था स्पर्श-संघर्यी (च, ज आदि) हो गईं। इसी आवार पर वान ब्रैंहके ने इस 
यरिवार के सतंभ्‌' और कैन्तुम' दो वर्ग बनाये। इन दोनों बब्बों का अर्थ १०० है। 
यह नाम इसलिए रखें गये कि सौ के लिए पाये जाने वाले शब्दों में यह भेद स्पसप्ट है 
सत्तम्‌' लबेस्ता का वब्द है और करिंतुम' छैटित का । 
स्पप्टता के लिए दोनों वर्ग की भायाओं में सी के लिए पाये जाने बादे घदद 


को थहाँ देख ढेना ठोके होगा-- ५ 


सतम्‌ वर्ग क्रेन्तुम बर्ग 
नवेस्ता--सतम्‌ छीटिन--कैन्तुम 
फ़ारसी--सद है बग्रीक--हेक्दीन 
सस्क्ृत---भतम्‌ इंठे छियन-कै न्‍ती 
हिन्दी--ती फ्रेंच--कैन्त 
रूसो--स्तो ब्रीटन--कैन्द 
बल्गेरियन---सुतो _.. गेलिक-नआबुंड 


लिबुआनियन--स्जिम्तास्त तोखारी--कनन्‍्ध 


१४२ भाषा-विनान 


इन उदाहरणं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ग (सतम्‌) में 
'स' ध्वनि सत्र है और दूसरे वर्ग (कंतुम) में वह सर्वत्र क घ्वनिहों गई है। केतुम 
और सतम्‌ में एक और भी अन्तर है। मूल भारोपोय का तोसरा कवर्ग (क्व, रुव 
आदि) कंतुम में तो प्रायः सुरक्षित है, किन्तु सतम्‌ में वह लुप्त हो गया। 
आरम्भ में छोयों का यह विचार था* कि पदिचम में पाई जाने वाली भाषाओं 
को किन्तुम' वर्ग की तथा पूरव में पाई जाने वाछो भाषाओं को 'सतम्‌' वर्ग की कहा 
जा सकता है। किन्तु वाद में पूरव में हिद्राइट ओर तोख़ारो दो भाषाएँ ऐसी मिली, 
जिनमे 'स' के स्थान पर के ध्वनि है, अतः पुरव और पश्चिम के आधार पर वर्ग 
अलग-अलग करना ठोक नह है। 
अब दोतों वर्गों (केग्तुम और सतम्‌ ) को भाषाओं पर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है-- 
(क) कंतुम वर्ग 
इस वर्ग को भाषाएँ (या शासाएँ) ये हू :-- 
-“केल्टिक 
““टेयूटानिक ; 
वेस्तुमू.. ७++“-. (+छेटिन 
-“हलेनिक 
-+तोीखारो 
(१) फेडेटक या फेल्टी - 
क्षज से लगभग दो हज़ार वर्ष पूर्व इस शासा के बोलने वाले मध्य यूरोप, 
रो इठछो, फ्रांस (उस समय इसका नाम गाल था) के एक बढ़े भाग, स्पेन, एशिया 


माइनर और ग्रेट ब्रिटेन आदि में रहने थे, पर, अब आयलरेण्ड, चेल्स, स्कफा्टर्डड, मानद्वीप 
ञौ तथा बनें वाल के ही कुछ भागों में इसका घछेत्र शेप रह गया है। 


लैटिन भासा से इस घथासा का बहुत्त साम्य हैं-- 

(अ) दोनों में ही पुलिंग और नपुंसक लिय ओोकाराग्त संमाओं में सम्बन्ध- 
कारक के लिए--ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। 

(आ) दोनों ही में फ्रिया्थक संता अधिववर--भन (भंणा) प्रत्यय लगा- 
गार बनाई जातो है। गन 

(इ) कर्मवाच्य की बनावद भी दोनों में लगभग एचन्सी है। 


है हट था विचार था कि विश्युद्धा नई के; पश्चिम इंतुम्‌ वर्ग था और पुरव 
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(ई) दोनों ही में उच्चारण-भेंद के कारण 'क' और 'प” दो वर्ग बनाये जा 
सकते हूँ। कुछ भाषाओं में जहाँ 'प/ मिलता है वहाँ दूसरों भाषाओं में उसके स्थान 
पर क' मिलता है, जैसे वेल्श में पम्प! ( नन्‍पाँच) का आइरिश में 'कोइक' हैँ। प' 
वर्ग को ब्रिटानिक और कक वर्ग को गायलिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक गालिक 
वर्ग भो है। इस प्रकार इसके ३ वर्ग है। 


विभाजन 


पा 


सिमिरिक यथा वेल्श 
-“-- तिटानिक या प्रिथोनिक जाया | 
ब्रीटन या आ्रर्मोरिकत 


आयरिश 
गोइडेलिफ था रायलिक जा स्काच 
मैक्स 


गालिक, रोम के राजा प्रथम सोजर के समय में वोल/ जातो था। २८० ई० 
पृ० में यह एशिया माइनर में पहुँच गई था।। अब इस भाषा का दर्शन कुछ स्थान तथा 
आदमियो के नामों, पुराने लेखकों द्वारा उद्धृत शब्दों, सिक्कों और लगभग २५ अभि- 
लेखों में हो मिलता है, अतः इसके विपय में निश्चित रूप से कुछ नहों कहा जा 
सकता | 






केल्टिक 


सिमरिक्‌ या वेल्श 'प' वर्ग को एक श खा है। इसके बोलने वाले आज भी 
हैं। इसका प्रधान क्षेत्र वेल्ण है। इसके आठवीं सदो तक के लेख मिलते १। साहित्य 
का आरम्भ ११वीं सदी से हुआ है और ११वीं तक कविता आदि की पयप्ति संख्या में 
रचना हुई है। कुछ रचना आज भो होतो है। इसके बोलने वालों को अपनी भाषा का 
बड़ा गवं है। 

॥ 

कार्निश कार्नवाल की एक बोलो थी। १७७० ई० के लगभग इसको इतिथो 
हो गई। इसका प्राचोन साहित्य हमें भवद्य प्राप्त है, जिसकी प्रधान पुस्तक १५त्रीं सदी 
की एक “रहस्य-वाटिका' है। 

ब्रोटन फ्रांस के श्रिठेनी प्रदेश में वोली जाती है। इसे आर्मेरिकन भी कहते हूं । 
यथार्थतः यह कार्निश की ही एक शाखा है, जो पाँचवों सदी के लगभग अलग हुई थी। 
इसके पुराने उदाहरण दसवीं सदी तक के मिलते हैं। १२वां सदो से साहित्य भी 


मिलता है। 


श्ड६ भाषा-विज्ञान 


उत्तरी में निम्न जमेन की। मध्यवर्ती शाखा दोनों के बीच की है। इसमे दोनों की ही 
कुछ-कुठ वात आ गई है। उत्तरी गाखा से ही नोदरलंड को वोलियों का भी विकास 
हुआ है, जिनका साहित्य तेरहवी सदो से मिलता है। इन बोलियों में डच और हाल 
की वोलियाँ प्रधान हूँ। पलेनिश पलेंडर छोगों की बोली है, जो प्रमुपत: उच्चारण 
में ही उच से भिन्न है। बारवंत' वोढी भो इसो का साधारण भिन्नत्ता लिये हुए एए 
रूप हे। ; 
ट्यूटानिक की पश्चिमी शास्रा की ऊपर दो गई सभी भाषाएँ तथा बोलियाँ केवल 
मध्य (जों तटस्थ है) तथा दक्षिणी (जो उच्च जमंन में है) को छोड़कर निम्त जर्मन 
के अन्तगेत आती हूँ 
अब हम उच्च जम॑न को ले सकते हैँ। संपूर्ण जमेनी तथा आऑस्ट्रिया के एक बड़े 
भाग की यह साहित्यिक और संस्कृत भाषा है। इसमें ३ प्रधान शासाएं हैं। अलमानिज 
का क्षेत्र, स्विट्जरलैंड का जर्मन भाषा-भाषी प्रदेश, अलसेस तथा बादेन के दक्षिण में 
है। स्वावियन परिचमी ववेरिया, उस्टेगवर्ग आदि मे बोली जाती है। वबेरियन बोलने 
बाते शेप बवेरिया तथा आस्ट्रिया के एक बड़े माय में है। 
उच्च जर्मन का इतिहास तीन कालों में विभकत है। प्राचोन उच्च जमंन दित्तोय 
वर्ण परिवर्तन के पश्चात्‌ ८वीं सदी से आरम्भ होकर वारहवी तक है। इसमें कुछ पु रानी 
कविताएँ, वाइविल के पंडित बंद तबा कुछ थौर केस आदि मिलते हैं। इसके बाद 
मध्य जर्मन का समय है। निवेशुजेन काव्य की रचना इसी में हुई है। बर्गान 
उच्च जम न बहुत ही गंभीर और संस्कृत है। यह रचनात्मक ( >णोताजड़ ]9789०8८ ) 
भाषा है, जिसमें किसी भी भापा के किसी भी भब्द का जनुवाद आसानी मे किया 
जा सकता है। पूरे ट्धूटानिक परिवार में उच्च जर्मन अपेक्/छृत अपने मूल के सबसे 
अधिक निवाढ है। इसमें अंग्रेजी, फ्रेच जादि से कुछ शब्द अवध्य उधार एिये गये 
हैं, पर उनका मी प्रायः स्ववेशीकरण कर लिया गया है। उच्च जमंत भाषियीं ने मंस्खत 


चर 


का भी गम्भीर अध्ययन किया है, और दर्मन एवं भाषा-वितान के क्षेत्र में उनका प्रमुख 
स्थान रहा हूं । 

ट्यूटानिक वर्ग वी सबसे प्राचीन नापा गाधथिक है। इसके अवशेष एक निधि- 
पस्तत एवं उठफिला नामक पादरी द्वारा जिप गे बाइविल के अनवाद के अंश-र 
में मिलने हैं। वाहबिल की पादुलिगि लयमग पाँचनी सददों की है, सद्यपरि हमका रचना- 
फाछ ३५० ई० के समीप का है। 


कुसका क्षेत्र कार सियस के दक्षिण और दइक्षिय-परव में था। कह प्रचार रेस 


में भा हिसी पर वहां से छात्र हा ग समा हा गा हऋृषण साधर के 
हु + 


बह भाषण नं मारो तझ रखे और कुछ स्थानों पर दस. १६पी मरे सके रह: 
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का भी संकेत मिलता है। आकृति को दृष्टि से यह अंत तक संबोगात्मक रही है। 
साथ हो द्विवचन आदि भारोपोय की पुरानी वातें भी इसमें सुरक्षित थीं । इस भाषा को 
संस्क्ृत के बहुत निकट कहा जाता है। अब इसके क्षेत्र में नाम भाषाओं का प्रयोग 
होता है। 

पूर्वी शाख। की दूसरी उपश्वाखा उत्तरी ट्यूटानिक या प्राचीन नार्स है। झूनी 
लिपि में इसके अभिलेख प॒वों सदी तक के मिलते हैं। आज से रूगभग एक हज़ार 
वर्ष पुर्व तक इसका शाखाओं में आपस में अन्तर नहीं हुआ था। सभो में घ्वनि- 
सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ एक थों। आइसलैडिक भाषा में उसके उदाहरण हैं। आइस- 
लेडिक में लगभग १३१वों सदो की 'एडडा' नामक पीराधिक गत तथा स्काल्‍्ड छोगों 
को कुछ कविताएँ भो हैं। े 

दसवों सदी के रूगभग उत्तरों दयूटानिक की दो प्रवान शाखाएँ पूर्वी और 
पश्चिमी हो गई। पूर्वो वास का विकास स्वेडिश और डैनिश्ल के रूप में हुआ तथा 
पर्चिमी का नारवेजियन एवं आइसलैडिक के रूप में। डैनिन्न भाषा डेनमार्क के 
अतिरित उत्तरो इलेस्विग तथा नावें के कुछ सभ्य छोगों में प्रयुतत होती हैं। इसके 
नमूने १३वों सदो तक के मिलते हैँ। इसमें मूख-सुख के छिए ध्वनि-विकास खूब 
हुआ हैं। अन्य भाषाओं का भी इस भाषा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। स्वेडिश का 
प्रवान क्षेत्र स्वेडन तथा फिनलैंड का कुछ भाग है।इस भाषा में अब तक बहुत पुरानी 
प्रकृति पाई जाती है। भारोपीय परिवार की जीवित भाषाओं में से केवल यही एक 
ऐसी भाषा है, जिसमें संगीतात्मक स्वराघात आज भो स्पष्टतः मिलता है। नावें की 
भाषा नारवेजियन है। सम्पूर्ण आइसर्लँड तथा स्कैण्डिनेविया के पश्चिमी भाग में 
आइसलैडिक भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा अपनी भीगोलिक स्थिति के कारण 
अव तक लगभग संयोगात्मक है और दूसरी भाषाओं का प्रभाव भी इस पर कम ही 

>पड़ा है। इसमें इधर कुछ साहित्य-रचना भी हुई है। दर 

(३) लँटेन 

इसका नाम इंठालो भी है। इसकी सवसे पुरानी भाषा लैटिन है, जो आज भी 
रोमन कैथलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा है। आरम्भ में लैटिन शाखा का अवान क्षेत्र 
इटली में था। केल्टिक की भाँति हो इस शाखा के भी दो वर्ग 'प' और के हैं। 


प लैटिन ओस्कन 
४ क्वाम जज पाम 
ये कुअस 5 बेपो 


'क्! वर्ग को लैटिन वर्ग तथा 'प' को अम्ब्ो-्सेमूनिटिक वर्ग कहते हैं। इस 


दोनों वर्गों के पृथक्‌-पुथकू विभाजन इस प्रकार हैं -- 


१४८ भाषा-विन्ञात 


विभाजन 
अम्मियन 
विभेन्‍्टाइल 
+सेपानित सेग्राइन 
अ्रम्सो-सधसितिए 
सा्मियन 
बोलापययने 
हु कदर 
लेटिन 40020: इषला 
शा 
#ऊुस सेटन गधाओएन 
झटिन [प्रायीन) - मध्य शालीन सेटन रन प्राश्स्प्त 
प्राश॥ सेटिस - शिशुक्ा शरोमान फिलिक 
युगल 
32 
तप! 


अम्ब्रीन्‍्सेम्‌निटिक श्ासा को भाषाएँ उत्तरी अम्त्रिया से केकर दक्षिण में अपु- 
लिपा और छूकानिया तक, सब्य अपेनाइनस के दोनों ओर बोली जाती थो। इनमें 
प्रथम (अम्प्रियन) एवं अन्तिम (ओस्कन) ही हम छोगों के लिए महत्वपूर्ण हूँ । 
शब्द-समूह को छोड़कर ये दोनों आपस में काफी समानता रखती हूँ । लैटिन 'क' दोनों 
ही में प' हो जाता है। जोस्कन भाषा कुछ दिनों तक महत्वपूर्ण थो। अपने क्षेत्र में 
ईसा से सो वर्ष पूर्व इसका पर्याप्त प्रचार था, सौर बाद में भी कुछ दिन तक रहा। 
इसके चिह्न, सिक्कों, लैटित छेसकों के उद्धरणों तथा छग्मग दो सौ छेसों (पत्वर 
तथा धातुपत्र पर) में मिलते हैं। जोस्कन भोस्की लोगों की भापा थी जो वपुब्य और 
बेनेवेंटम के आस-पास रहते थे। 
अम्व्ियत भाषा के भी प्राचीव छेस मिछते है, जो लगभग २०० धर्ष हल पु० 
के हैँ। भव इन सबके क्षेत्र में का वर्ग की बोलियों का हो आधिषत्य है 
लैटिन बोलने बारे लोग लेटिधम के मंदानों मे रहते थे। रोमन राज्य के 
वियास के साथ इस भाषा का भी विकास हुआ। इसके झेल ५०० ई० पृ० मऊ के 
मिलसे हैं। धीरे-पीरे दस भाषा फा प्रसार इतना हआ था कि ज्ञाज की रो मान्य भापाओं 
के पूरे थे न में यह बोली जाने छगी थी। बटुत पढ़े में ही घीरे-बीरे बट संयोग से उियोग 
की और भा रही थी। 
« इमके इमिहास फो तीन कारकों में बांदा जा सझता है। प्रानोन लेदिन शा आप 5 
५०७० ई० घु० से तीसरी सरो तक है।मध्यारटीन छोडिस के दी माप #। एव सो 
बतुत सकल घी, जो सन्य छोगों की एवं साहित्य की नागा थी। दुनर। भारतीय आये 
जाप के साददप राहत पिठिम प्र बंदी या खरनी है। यह साधाश्य लोगों की थापा 


थी। मंस्ट्रत लैटिन दा साहित्य योग सीसरी सदी से 3टी तह कोना हशा। सौरें- 
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वीरे प्राकृत लैटित में वहुत विकास हो गया। यही बाद में नियो-ढँटिन हुई, जिसका 
क्षेत्र इटली, सिसिलो, स्पेन, गारू जीर डेसिया में था। यह विजयी लोगों की भाषा 
थी और हारे हुए लोगों पर छादी गई, अतः परिवर्तन तेजी से होने छगा, जिसके 
फलस्वरूप यह रीमन साम्राज्य की राष्ट्रभापा, अलग-अलग स्थानों पर बढूग-अरूग 
हूप में विकसित होने लगी। थोड़े ही दिनों में अछय बोली, फिर अछूग भाषाएँ हो 
गईं। इन्हें अब रोमान्स भाषाएँ इसलिए कहा जाता है कि ये रोम साम्राज्य की 
भायाएँ थी । 
ः यहाँ प्रधान रोमान्स भाषाओं पर विचार किया जा रहा हैं। 

इटाली का क्षेत्र इटली, टिसिनो, सिसिली तथा कार्सिका में हैं। इसके लेख 
७वी सदी तक के मिलते है। इसमें भी कई वोलियाँ हो गई हूँ। फ्लारेन्स की बोली 
द्वीप्रवान है, जिसमें दाँते ने २०वी सदी में अपना काव्य लिखा। यही साहित्यिक भाषा 
भी है। वोलियों में आपस में जन्तर जधिक हैं। सवका साहित्य मी पृथकूतूबक्‌ है। 

रेटोारोमन का नाम रिटियन, रोमांग' या छिडिक' भी है। यह इटछा, स्विद- 
ज़रनञड तथा आस्ट्रिया के कुछ भागों में वोली जाती है। इस पर ट्यूटानिक परिवार 
का भी प्रभाव अधिक पढ़ा हैं। 

रोमानियन भाषा रूमानिया, ट्राम्सिल्वेनिया तथा ग्रीस के कुछ भागों में बोली 
जाती है। यह डैन्यूब नदी पर वसे रोमन छोगों की भाषा से निकलछी है। इसके छूग- 
मगर चालोस प्रतिशत शब्द स्छाविक हैँ। अन्य रामान्स भाषाओं के प्रतिकूल इसमें 
बलगेरियन को भाँति उपपद ( «४7४८6 ) प्रत्यय की तरह शब्दों के अन्त में छयाया 
जाता है। उत्तरी भाग में कुछ साहित्य भी हूँ । 

प्रोवेकल भाषा रोमान्‍्स मापाओं में प्रथम भाषा है, जिसमें साहित्य-साधना का 
श्रोगणण हुआ - इसकी प्रथम कविता नवों सदा की है। इसका क्षेत्र दक्षिणी फ्रांस है। 
१२वीं से ११वों सदी तक इसमें साहित्य लिखा गया। वाद में फ्रेंच भाषा ने इसे 
दवा लिया भौर अब इसके बोलने वाले फ्रांस के दक्षिणी-युर्वी भाग में थोड़े से ही 
थीर बचे हैँ। ; 

प्राकृत लैटिन के स्पेन में पहुँचने के पूर्व वहाँ वास्क और अरबी का राज्य था। 
इन दोनों (वास्क तथा अरवी) का ही शब्दसमूह तथा ध्वनि के क्षेत्र में स्पैनिय मापा 
प्र प्रभाव पड़ा। इसो कारण रोमांस भाषाओों में स्पेनिश ही मूल लेटिन से अपेक्षा- 
कृत बहुत दूर हट गई है। इसके चिह्न तो सातवो सदी तक मिलते हूँ, पर वारहवों सदी से 
नियमित छेख मिलते हैं!, इसमें वहुत-सी वोलियाँ हैँ, जिनमें कैस्टाइल प्रधान हैं। 
यही वहाँ की साहित्यिक एवं राज्य-मापा हैं। स्पेन के छोगों के साथ-साथ अब यह स्पेन 
के बाहर भी चछी गई है। अमेरिका में भी इसके वोलनेवाल्े काफ़ी हैं। 


१५० भाषा-विनात्त 


फ्रांसीसी इस वर्ग की सव से प्रधान भापा है। यह पेरिस की बोलो का विकसित 
रूप है। इसके चिह्न जाठवी सदो उत्तरार््ध तक के मिलते हँ। ९वो से ११वीं सदी 
तक इसका प्राचोन काल है। उसके बाद इसका विकास तेजी से आरम्म हुआ। इसके 
बोलने वालों में सभी भाषाओं से शब्द उधार ऊैकर तथा अनेक शब्द नये गढकर 
शब्द-समूह को घवी बनाया, जौर साहित्य भी पर्याप्त रूप में लिखा। इसका उच्चारण 
बहुत कठिन बौर लिप्नित भाषा से वहुत दूर होता हैं। यह वहुत दिनों तक पूरोष 
की अन्तर्राष्ट्रीय भापा रही है। अमेरिका, अफ्रोका और एशिया में भी इसके कुछ 
क्षेत्र हैं। इसमें मंग्रोतात्मक स्व॒रापघात काफो मात्रा में विद्यमाव हूँ तथा यह बहुत 
ही मधुर है। 

पुर्तंगाल्ली भाषा स्वैनिश से मिलती-जुलती है। इस पर फ्रेंच भौर मर छोगों का 
भो प्रभाव पड़ा है। इसके छेस तेरहवीं सदी उत्तराद से मिलते हैं। अफ्रीका तथा 
भारत में भो इसके छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। भारतीय भापाओं के शब्द-समूह पर इसका 
कुछ प्रभाव पड़ा है। 

पुर्तगारू और स्पेन के यहुदियों की भाषा पुर्नंगाछ्ी भौर स्तैनियग से भिन्न है। 
इसे सेफार्डी कहते है। इसका ढाँचा तो स्वैनिश्-सा हो है पर शेप बातें सेमिटिक परि- 
बार से मिलती-जुलती है। 
- (४) हेलेनिक या प्रोक 

इस थाया में कुछ भीगोलिक कारणों से बहुत पहले से छोटे-छोटे राज्य भौर 
उनकी चहुत-मी बोलियाँ हो गईथोी। इसके प्राचोन उदाहरण महाकधि होमर फे 
घलियडद और ओडिसी महावगब्यों में मिलते है। इनका समय एफ हजार ई० पु० 
मानता जाता है। ये दोनों महाक्राव्य अधिक दिन तक मौसिछ रुप में रहनें के 


फारण अपने मूल रूप में आज नहों मिलते, फिर भी उनसे ब्रीक ये पुराने रूप 
फा कुछ पता तो चल ही जाता है। प्रोक भनापा बश्त-सी बातों में वैदिक म॑स्प्रन 


में मिलतो-जुडती है। दोनो ही में संर्धधात्मफ स्वराधात प्रधान था। फॉाइन्सर 
दोदो बलात्मबता की ओर आने लगी । दोनों ही में शब्दों के रूप बढुत कमि+क हैँ 


पी, संदेज्षत में संता और सर्वासो के रूप क्षपिक ह तो ग्रीह में शब्यद सौर फिया 
ऊादि के। संस्कृत के परन्मे पद और सात्मनेपद झो भाँति यीक में एज्टिव और मिटिल 
बाम्स होते थे। द्विवसन दोनों में थात ग्रोक में सग्फ्त की ओक्षा स्वर जिन ई 
और संच्इन में की अपेक्षा इंजन) प्रोक ने भारोवोय मूठ भाषा के स्यरों 
गत बहुत सूदक्षित रखा है, पद ब्यंजनों में पियर्तेय भी 

गोद मापा छो शासाओं और उमधारात्षी को 


सदरता है-- 


संसार की भाषाएँ वीर उतका वर्गीकरण 7५१ 


विभाजन 
अगनिएण 
हे अस्मीजियन 
शगगिदियनम 


झेग्सि ्गर 
झटल इ्चादि 


कोस्यन 





पिः दरद्िमी खोमिमसन 
शलिमन अम्यादि 


इसानउ-- लिमसिय अेलॉलिक- माहिरीियक अ्रेक इसी देस्घानियन 


+ 
हि नया लसन 


दृझोलित 
[ बट्अाधटियन इत्यादि 


जब ग्रीस उन्नति पर था होमरिक ब्रीक का विकसित ऋहये हो साहित्य में 

प्रयुतत हुआ। उसकी बोलियाँ मी उसी समय अलग-अछूग हो गई। 
एट्टिक बोछी का छयमग चार सी ई० पू० में वोल्वाला था, अतः बढ़ी भाषा 
वहाँ को राज्य भाषा हुई। बागे चलकर इसका नाम कोइने' हुआ और बह शुद्ध 
एट्रिक से धीरे-धीरे कुछ दूर पड़ गई भौर एशिया माइनर तक इसका प्रचार हुआ। 
उधर मित्र आदि में मो यह जा पहुँची मोर स्वनावतः श्री जयह की स्थानीय विद्यंव- 
वकसित होने लगीं। विजेम्टाइन के समय में कोइने भागा का रूप और 
नी विकसित हो यया। उसमें विदेशी मब्द अधिक बा गये। उस विकसित था बिगड़ी 
ई० के बाद वर्तमान ग्रीक का विकास हुआ। वर्तमान ग्रीक, ग्रीस 


> 


नह 
रे | ( 
च्ब्नज 
हित 
| 
हि 


तुर्की, क्रीट, साइप्रम बादि में बोली जाती है। कोइते भाषा (एटिड्क) दी प्डेटो, 
असस्तू तथा मिकन्दर आदि की भाषा थी। नव-विवान [रेट ६८$घाउटा7) भी 
इसी में छिखा गया था। “८ 

टोरिक स्पार्टा के निवासियों की भाषा थी) बाद में इसका इटछी आदि में भी 
विस्तार हुआ। पिडर कवि के गीत और कुछ खंडकात्य इसके मुख्य साहि 
(५) तोखारी 

बेग्रेज़, फ्रेंच, उसी तथा जर्मत विद्वानों ने बीसवी सदी के आरम्भ में पूर्वी 
तुर्किस्तान के तुरफान प्रदेध में कुछ ऐसे प्रंथ तथा पत्र प्राप्त किये जो भारतीय लिपि 
(त्राह्मी तथा खरीप्ठी) में थे। प्रो० सींग (अंध्ट) ने इनका अध्ययन किया, लिसके 
फलस्वरूप यह माया भारोपीय परिवार की सिद्ध हुई। इसके बोलने वाले वोखार छोग 


१५२ है भाषा-विज्ञान 


थे; अतः इस भाषा को तोखारी कहा गया। समीपता के कारण इस पर यूराल-मल्दाई 
परिवार का बहुत प्रभाव पड़ा है। ग्रीयर्सत के अनुसार महाभारत एवं ्रीक पुस्तकों में 
क्रम से तुपारा: तथा तोखारोई जाति का नाम है। सम्भव है यह उत्हों छोगों की भाषा 
हो। ये लोग दूसरी सदी ई० पु० में मध्य-एशिया के शासक थे। सातवीं सदो के लग 
भग यह भाषा लुप्त हो गई। 

तोखारी भाषा में स्वरों की जटिलता कम है। सन्धि-नियम कुछ संस्कृत जैसे हैँ । 
संख्याओं के माम एवं सर्वनाम भी भारोपीय परिवार से साम्य रखते हैं। विभवितयां भी 
उसी रूप में जाठ हैं। शब्द-भण्डार भी संस्कृत के समीप है। 


संस्क्षत तोखारी 
पितृ पाचर्‌ 
मातृ माचर्‌ 
चीर विर्‌ 


; सी के लिए तोसारो शब्द कन्धा है, इसी वगरण यह केस्ट्रग वर्ग को भाषा 
मानी गई है। 

तोयारी भाषा में जो सामग्री मिली है उसके अध्ययन कर ने से यह स्पप्ट हो जाता 

हैं कि इनमें दो वोलियों का अबोग हुआ है। एक को विद्वानों ने*अ' तथा दूसरी को 


व कहा है। इनमें अ तोसारों की भापा हैं और व' कूचा प्रदेश की। एसी स्थिति में 
एक तो तोसारी' और दूसरे को 'कूची' कहा जा सकता है। 
(एप) सतम्‌ वर्ग 
भारोपीय परिवार की रात्तम्‌ वर्ग की घासाओं को इस प्रकार दियाया जा 
सवाता है-- ५ 
->इली रिथन 
->याल्टिक 


सतम्‌----६हबो निक 


। 


का 


आय 
(१) इलोरियन 

इस गाता के बोलने वाले एड्रिआदिकश साथर के दिनारे बारिन्यियन को खाट 
मे इटली के दक्षिण एूवों भाग तक फैठे थे । इसके प्रावीन क्वप वा कोई भी आज अब 


घेंष नहां हू! 


४ | 


संसार को नायाएँ और उनका वर्यीकिरत ५०५६ 
विभाजन 
ब्रमेद्धियन 
इलीजियल _ 

लित्रनियन 
इलीरियन ह ला 
न 

अन्वेनियन जज 
एपिराद गर्म द्ोन्द्र 
मेस्सापियन 


विभाजन में दिखाई हुई भाषावों में से केत्रल अल्य नियन के वियय में ही आन 
सामग्री प्राप्त है। शेष सभी बहत पहले समास्त हो गई थीं । इसी कारण इस धाखा क्रो 
>ब्रे नियन था अल्वेनी भी कहते हैं । 


अल्वेनियन के बोलने वाछे अल्वेनिया तबा कुछ ग्रीस में हैं 
जा सकते 


उतर में और दोस्क का दक्षिण में 
अल्वेनियन साहित्य छगमय १७वीं 
लेख श५व्रों सदी में मी मिलते हैं। इवर ३. 
आदि भाषाओं के थब्दों को बहुत छिया हैं। अब बह नी ठीक से पता चन्भना अनव- 
- सा हैकि इसके अपने-दब्द कितने हैं। इसका कारण यह है कि व्वतिरिवर्तत के 
कारण बहुत घार-मेल हो गया हैँ। 
बहुत दिनों तक विद्वानू इसे इस परिवार की स्वर्तत्र शाखा मानने की तैयार 
नहीं श्रे किन्तु जब यह किसी से भी पूर्णतः न मिल्ल सकी तो अख्ग मानना 
ही पड़ा । | 
(२) वाल्टिक 
इसे लेट्िक भा कहते हैं। इसमें तीन लापाएं|वातती हैं। प्रथम प्रावीन प्रश्नन 
जो सबत्रहवी सदी में हो समाप्त हो गईं। इसका क्षेत्र वाल्टिक तट पर विद्चुछा थीर 
नीमन नदियों के बीच में प्रस्चित प्रथा प्रदेश था। १५वां सदी के आारम्म की त्ता 
2 ६ब्ी सदी की छिखी कुछ पुस्तक इसमें मिली हैं। इसदी भापा छिवुवानियन है। 
इसका क्षेत्र प्रश्मा के उत्तस्यूरव में है। इसका वाहित्य भी १ धववीं सदी के बाद 
आरम्म हीता है और इसकी पुटानो प्रसिद्ध पुस्तक सहाकवि दोने छेटिस की सीजन 
, झी १७५० के छगमग चिखी गई थी। वजानिकों को दृस्टि से यह भाषा बटी हूँ। 
महत्वपुर्ण है, क्योंकि इसका विकास बहुत बीर-बीरे हुआ है, औीद इसी कारण आज 
भी यह मूल मारोपीय भाषा से अपैक्षाइतर निकट्तम है। इसमें एस्टि (संस्कृत अस्ति) 


एवं जीवा: जैसे रूप अब भी हैं। वैदिक संस्कृत को सांति संगोतात्मकता और द्विवचद 


रे 
दर 


हा 


सन 
सर 

| 
ना 


श््प्ड भापा-विज्ञान 


भी अमो इसमें हैं। इसका क्षेत्र अब रूस के अन्तर्गत है। इसकी तीसरी भाषा लेट्िंश 
हैं। यह रूस के परिचिमी भाग में लेटिदिया राज्य को भाषा है। यह लियुआनियन से 
अधिक विकसित है। इसमे भो साहित्य का आरम्भ १६वीं सदो से हुआ है। 


प्राधोन प्रशन 
चाल्टिक [+डिबुआनियन 
्लट्टिश 

(३) स्लेबोनिक या स्लावी 

यह बहुत विस्तृत वर्ग है। इसमें पूर्तों यूरोप का एक काफी बड़ा भाग आ 
जाता है। दूसर-तोसरी तदा के लगभग तक इसके बोलने वाले एक सोमित क्षेत्र मे थे, 
पर पाचियों सदो के बाद से ये लोग इधर-उधर फैलने लगे, भौर नवों सदी तक रूस, 
पोलैड, यलसिया, आस्ट्रिया का एक बड़ा भाग, बोहेमिया, मोराबिया, संतरिया, बलू- 
गेरियां तथा स्‍लावोनिया आदि इसके कब्जे में आ गया। आज भो यह क्षेत्र उन 


है। इसमें सबों सदो तक के छेस मिलते हैं। 


महा रूपी 
पूर्दी शाग्ग ला श्वेत रूसी वह 
लघु रूसी ब्दः 
ई शुर्दाति घत 
नर द्व्प र््ज_ * क्र 
2 हु ग लीवरजिधन 
क्‍सयीनिक दशियी शांग्या >> सर्विध्यम >> 
5२ पॉनित 
लेधिश जज ४ 


पॉगायिश 
फर्म हनन 
हि शा ना लि किक, (7 तएऐसिडिकल 
इनिस्थिन ++++ २४: 
+-+ कई निधन 


विमाजने 


३84 


पूर्वी झाखा का १२थी सदी तका लगभग एक हो रूब मिलना है। इसमें 


साहित्य श९ची रादी से भी एवं का है। महात्ूगी ही रूस की परवान भाषा £। श्र्थ्वों 
भद्दी के पूर्व तक यहू बड़ुत अस्त-द्यरत थो। उसके बाद इसे हकसालों रप भिझात। यह 


न्कोँ ह 


हर 


मूछता मास्को की एक बीची सागर है। इवेंन झसी रूस के दछियी भाग में योड़ी जा: 
है। छबु रूयो का दूसरा नाम रवेनियन भो है। इसके बोहने वाले कुछ झ्लास्टिया के 
गली मिया प्रास्द मे भी है। आधुनिक साहितय प्रधुपतः महारमी में ही है। रूपी सासि 


मन पटभझाव पर हडफा भार बट ध्प ३ हद पडि श्र! भ्ा पड 
$ परचातू से इसका भर बटत हू पृ है। गया है। पश्चिमी शाखा की प्रदान 


ड़ 
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हु 


संसार को भाषाएं और उनका वर्गीकरण श्ष५ 


डड़ सौ वर्षो से फिर इसका साहित्य वढ़ रहा है। स्लोवेकियन इसी की एक चोली 
ते उत्तरी हंगरी, तथा प्रेसवर्ग एवं कारपेथियन्स के मध्य में वोली जाती हू। 

क को बहिन सर्वियन का नाम सारोवियन' एवं वेंडिक' भी है। यह दीरे 
धीरे लुप्त हो रही है। प्रद्मा और सैक्सोनी में हो इसके कुछ बोलने वाले अव शेष हैं। 
इसका प्राचीनतम रूप १६व्र, सदो की एक प्रार्थना-पुस्तक में मिलता है। 

पोलिश भाषा का मूल क्षेत्र अब पोर्लेंड है। जर्मनी में भी इसका प्रचार कभी 
था पर फिर निकाल दो गई। इसमें कुछ प्रार्थनाओं के अनुवाद १३वों सदी के मिलते 

। चहां इसका प्राचीनतम साहित्य है। निम्न एवं के पास के युल्मामों की भाषा पोला- 
विश्व पोछिय को ही वहन थो । पोलाविश का लोप वहुत पहले हो यया। इसमें साहित्य 
आदि कुछ भी नहीं मिल्‍छता। 

दक्षिणी झात्रा की प्रसिद्ध भाषा वल्गेरियन है। इसके पुराने रूप को प्राचीन 
वल्गेरियन या चर्च स्लैबोनिक कहा जाता है। इसमें वाइविल करा अनुवाद ९वों सदी 
के मध्य का मिलता है। इसमें द्विवचन का प्रयोग भी है बौर भाषा अधिक वियो- 
गात्मक नहीं है। वर्तेमान बल्गेरियन पूर्णतः वियोगात्मक ही गई है। यह अपने प्राचीन 
#हप से बहुत दूर चलो आई है। जहाँ तक शब्द-ममू ह का प्रश्न है, इसने स्वतंत्रता के 
साथ ग्रीक, अल्वेनियन, रूमानियन तथा तुर्की अब्दों को अपनाया है। इसका प्रधान 
क्षेत्र वल्गेरिया के अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस आदि भी है। सम्मभवतः इसी 
कारण इसके घब्द-समूह में विदेशी तत्व अधिक जा गये हैँ। . 

सर्वोक्तोटियन भाषा के बोलने वाछे सर्विया, दक्षिणी हंगरी तथा स्लैवोनिया 
आदि कई स्थानों पर हैं। इसके बन्तगंत बहुत-मी वोलियाँ हैँ। भापा-विज्ञान की दृष्टि मे 
इसका महत्व अत्यधिक है। इसके १२वीं सदी तक के कुछ लेख मिलते हैं, मर पुराना 
साहित्य नहीं है। स्लोवेनियन का क्षेत्र कानिंओछा, दक्षिणी कारिन्थिया एवं स्टीरिया 
में है। इसके प्राचीन लेख १०वीं सदी तक के मिलते हैँ। 

(४) आसेनियन था आर्मीनी 

इसे कुछ लोग आये परिवार की ईरानी भाषा के अन्तर्गत रखना चाहते हैं। 

इसका प्रधान कारण यह है कि इसका णब्द-प्रमूह ईरानी बघब्दों से भरा है। पर, ये 
द केवल उधार लिये हुए हैं। इसकी योगात्मकता तथा ब्वनि बादि स्पप्टतः ईरानी 

से भिन्न है, मतः इसे भारोपीय परिवार की एक स्वतंत्र झ्ाखा मानना ही अधिक 

उपयुक्त है।* ह॒ 

इसके कीलाक्ष लेख मिले हैं, जिससे इसके प्राचीन साहित्य का अनुमान होता 

है। यह साहित्य धार्मिक था, जिसे ईसाइयों ने चौथी सदी के छगभग नप्ट कर दिया। 

ईसाई साहित्य चौथी से ११वीं सदी तक रचा गया। ९वीं सदी का एक इंजील का 


| 


१५६ भाषा-विज्ञान 


इसमें अनुवाद है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ के मूल साहित्य की भी हैं। इसका नवीन रूप 
प्रत्येक दृष्टि से श्राचोन रूप से बहुत दूर चला आया है, पर पुराने रूप का प्रयोग 
धार्मिक कार्यों में अब भी संस्कृत और लैटिन आदि की भाँति होता है। 

५वो सदो में ईरान के बुवराज आर्मेनिया के राजा थे, अतः ईरानी शब्द इस 
भाषा में अधिक आ यय्रे। तुर्की ओर अरबो शब्द भो इसमें काफो है। इस प्रकार 
आये और जार्येतर दोनों हो प्रभाव इस पर पड़े हैं। 

इसके व्यंजन आदि संस्कृत से मिलते है। जैसे फारसी दह्‌ और संस्कृत 
दमन को भाँति १० के लिए इसमें तस्त' शब्द है। दूसरी ओर हस्व स्वर ऐँ और 
भी आदि इसमे ग्रीक की भांति हूँ, अतः इसे आर्य और ग्रीक के बीच में कहा 





जाता है। 
विभाजन 
फ्रीजिश्ूस 
न धर्ंतर 
शुकतकत-_ [श्र 
॥ प्राचीन आमनिश्रन घर्वमन फार्म निय्न *आ 
हु हायुन 


यूरोप और एशिया के सरहद पर बोछी जाने वाली प्राचीन भाषा फीजिजन 
भो इसी के अत्तर्गत्त मानी जाती है। वर्तमान आरमेंनियन के प्रवाव दो रूप है। एक 
का प्रयोग एशिया में होता है और दूसरे का यूरोप में । इतहा क्षेत्र कुस्तुनतुनिया 
तथा छुण्ण सागर के पास है। एशिया बालो बोलो का नाम अराराट है कौर मरोप में 
बोल जाने वाली का स्तवुल। स्तव्रुक् में साहित्य रचया भो होतो है, और यही इसफी 
प्रधान बोली है। 
(५) भाय॑ 
इस शासा के अन्य नाम हिंद-ररानी' था भारत-ईरानी भी हैं। भारोपी 
परिवार की आर्य शाला बहुत दी महत्वपूर्ण है। इस परिवार का प्रावोनत्तम प्रामाणिक 
साहित्य अपने ग्रद्ध अर्मो में इसी मासा में मिलता है। इतना हू नहीं ऋग्वेद के बरा- 
बर पुराता सुद्ध साहित्य संसार नी किसी भी भाषा में कदाचित्‌ नही मिख्ता। ऋग्वेद की 
कुछ ऋचाएँ दी हजार ई० पूृ० तक लियी जा चुकी थो, ऐसी कुछ डिदानों की धारणा 
| भर १५०० ४० पू० सक ता इसका बहु थे लिया जा चका था, एमा अधि- 
काया लोग मानते है। पारणसियों का वमंदंय जिन्‍द अवेस्ता' भी लगभग उपरों सदोंई० 
पू० का हैं। इसके सतिशित इस घासा को नापाओं को गठन तया उनका साहित्य भी 
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# न हि मई हो है बट भ ० पक: ६6 हि | कर 
४ ॥७ ॥£ ( ते& बैद ९ + नि कछए के 7 कट 
# हे प्र झफ प्र हि पे ० पा पि 
प्रा फूड पघ ि डा हे 7. ७९ 
प्‌ पि [ एि ९ 
जा पर हुए 


श्प्ट भाषा-विज्ञान 
छुके छुँपुसू बुक: वहको 
ल्यो रेहिि 
- (४) इस झाखा में इ, उ, क तथा र के पश्चात्‌ आने वाला 'स' व्यंजन ईरानी 
में श हो गया और वाद में संस्कृत में वह प हो गया। कुछ उदाहरण हैं--- 


भारोपीय अवेस्ता संस्कृत + 
- *स्थिस्थामि हिश्तौति . तिप्ठामि 
+जिउस्तर जओगो जोष्टू 


(५) मूल भारोपोय के प्रवम श्रेणी के कंठय या पुर:कंठय क (क्य) स्‌ (स्य) 
ग्‌ (ग्य) घ्‌ (प्य) भारत-ईरानी शाला में क्रम से श्‌ , दह , जू और जहू हो गये | काछा- 
न्तर भारत में ये शू जृ और ह हो गए और ईरान में सू ,ज्‌ , एह । 

(६) मूल भारोपाय के तृतीय श्रेणी के कंठथ या कंठोप्टूय क्‌ (व) ख्‌ (रव) 
“ गू (स्व) घ्‌ (घ्व) इस शासा में घुद्ध कंठय कू स्‌ गू घृहो गये। और यदि इनके बाद 
डू, एस्वरथेतो क्रम सेच्‌ , छ , ज्‌ , झ हो गये। 

(७) ईरानी तथा भारतोय दोनों में स्वरांत संग्राओं के बहुबचन बनाने के 
लिए पप्ठी में --नाम्‌' प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 

(८) दोनों में आज्ञा के लिए अन्य पुरुप में “-बु' और ---्तु' प्रत्यय पाये 


जाते ह। 
न (९) बहुत से शब्द दोनों ही में ठगभग एक से है और दोनों में उनका अर्थ 
भी एफ ही है-- े है 

संस्कृत बचेस्ता 
ओोजस्‌ ओज:ः 
जनु बन , 
अन्य अन्य 
विश्व विर्प 
ददामि ददामि 
अमसुर अहर 
पुत्र ह पथ, 
सप्त ह््प्त 
चमिध्द वहिएत 
ह असि अहि्‌ 


(१०) वैदिक संस्‍्ट्व भौर बवेस्ता इतनी समीप है कि एक भाषा के बुत से 
बारय कैबल साधारण परिवर्तन से दुसरी माया के दनाये जा सबते ई--- 
मंस्ट्न्त अवेस्ता 
थी यथा पुर तर योग बन्देत सत्य: >> थी यय पद, म्‌ तउस्यग हुओसम बस्दऐता मदयों । 


का 


संसार को भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १५९, 


आूर धामसु शविप्टम्‌ --मूरं दामीहु शविस्तम्‌। 
सावने आ ऋती आर-हावनोम्‌ भा रतुम्‌ भा 

भारतीय और ईरानी में अन्तर 

ऊपर को समानताओं में रहते हुए भी दोनों में अन्तर भी हैँ । यदि ऐसा तल 
होता तो दोनों अछूग-अछूग ही क्‍यों होतीं। येहाँ कुछ प्रमुख अन्तरों की ओर संकेत 
किया जा सकता है। 

(१) चरवर्ग के केवल दो व्यंजन च्‌ और ज्‌ ईरानो में हैं, जबकि भारतीय में 
पाँच (चूछजुझ ञआ) है। 

(२) ईरानी में टवर्ग का एकान्त अभाव है, जब कि भारतीय में ये 

(३) पाँचों वर्गो के द्वितोय और चतुर्थ महाप्राण वर्ण ईरानी में नहीं 

(४) पुरानों ईरानी में छ' का भो अभाव है। इसके स्थान पर २ है। जैसे 
श्रील: --ख्रीरो (श्री-संपन्न ) । 

(५) ईरानों में स्वरों का वाहुल्य है। वहाँ ८ स्वर ऐसे है, जिनके स्थान पर 
भारतीय में अ या आ' का ही प्रयोग होता है। 

(६) आदि स्व॒रागम और अपिनिहिति भो ईरानी में भारतीय को अपेक्षा अधिक 
है। भरत्तिल्‍न्वरइति तथा भवतिज्-ववइति आदि। 

(७) ईरानी शब्दों के आरम्भ में भारतीय भब्दों में पाया जाने वाला स्‌*, 
हू है। जैसे सप्त--+हप्त, सप्ताहु--हफता तथा सिधु +-हिंदु आादि। 

(८) संस्कृत के घोष महाप्राण घ्‌ भू, ईरानी में अल्पप्राण गू, द्‌, व्‌ 
रूप मे हैं। जैसे भूमि न्वमि, दोध॑म >>दरेगम्‌ तथा श्राताजलत्राता आदि। 

(९) संस्कृत के अधोष अल्पप्राण क्‌ तू प ईरानी में संधर्षी खू, थू, फ्‌ है। 
जैसे ऋतु:--खतुश्‌, सत्य:--ह॑इथ्पों तथ( स्वप्म:-हृवफ़्नम्‌ आदि। 

(१०) संस्कृत का ऋ ईरानी में अर, र, या अ है। जैसे वृक्षम्‌ -बवरेशेम्‌ । 

ध्यनि-सम्बन्धो इन अन्तरों के अतिरिक्‍त व्याकरण सम्बन्धी अन्तर बहुत से है, 
किन्तु उनकी गहराई में उतरना प्रस्तुत पुस्तक का विषय नहीं है। 
विभाजन 

--ईरावी 


५ रद 





भाय॑ 


है --भारतीय 


(१) ईरानो 
ईरानी में साहित्य-रचना बहुत पहले आरम्भ हो गई थी, पर आज उन प्राचीत 


- १६०  आापा-विन्ञान 


'निधियों का कुछ भी पता नहीं है, अतः वहाँ की भाषा का ख्टंखलाबद्ध इतिहास वहीं 
बतलाया जा सकता। इसके पता न चलने का कारण यह है कि सिकन्दर ने ३२ 

पृ० बौर अर के विजेताओं ने ६५१ ई० में ईरानी का पुराना साहित्य बुरी तरह 
जला डाला। . अब वहाँ का प्राचीनतम साहित्य पारसी धर्मग्रंथ अवेस्ता' है, जिसकी 
“भाषा ऋग्वेद से बहुत मिलती-जुलती है। इसके अतिरिक्त हडपानी वादशाहों के छड्वीं 
सदी ई० पु० के कुछ पुराने शिलालेख भी मिले हैं। 


“विभाजन 
जी >+ पामीरों ऐोलियाँ हि 
| >०"-“०००- «०-८ - «बला 
से ॥ पं प्रा 
++ अयेम्ती “++-- पल 25 न८३ 5 दच्नो [नी 
।८० “० "““- “ देयारी 
देशनी "ई------०- ग्नूयो 
सम अ क . हक ओोमेटिफक 
क्दी 


!] मीडिश्न ०० “४८ - की दापनिर 
धबक --_ 4-- कक -ू पक ) 
ग्राथीन फारसो: 
(इसकी आधुनिक भाषाओं एवं वोलियों के मूछ का स्पप्ट पता नहीं है, अतः 
अनिश्चित भंश विन्दु से दिखाया गया है।) 


पुर्वी छाखा की सारिदयन भाषा का पता इसी रादी में लगा हैं। इसत्र सन्‌ # 
आरम्भ की तथा कुछ और बाद की ईसाई और बोद्ध धर्म को कुछ पुस्तक इश् नाया 
में मिली हैं। यह सरिदियाना की भापा थी, और कनी मंचूरिया तक फैली थी। एुसा 
अवमान है कि पामोरी आदि बोलछियाँ इसी की बेदी हैँ। यह हिन्दुकुश पर्वत पर शव 
वामीर की तराई में प्रचलित है। पामीरी की प्रसिद्ध बोली गूठचा है। सामियन भाषा 
का समय अ्वेस्ता के बहुत बाद माना गया हूं। 

अवेस्ता ये विटरया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियन भी कही जाती 
है। कुछ छोग भूछ से इसे 'जिन्द' भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी प्राचीनतम 
पुस्तक अवेस्ता (७छवों सदी ई० पु०) के कारण पड़ा हैं। ब्वेस्ता का अर्थ धास्त्र 
है, जिसमें गाथा या प्रार्थनाएँ ऋचेद की भाँति हैं। इसमें यज्न (यज्ञ) विस्पेदद 
(बलि सम्बन्धी कर्मकांड) तथा वेन्दिदाद [प्रेतादि के बिरोगी मियम) छ्षादि भी 
हैं। कुछ दिन बाद जय अवेस्ता बहाँ को जनभाया नहीं रह गई और मध्यकार्टल 
फारसी या पहली का प्रचार हुआ तो अवैग्ता की टोका पहलयी में की गई। दस 
टीका की जे! उहते हैँ। जेस्दा पय अर्थ ही दोका' होता है। अब दोनों गा 
(जेन्द' मौर अवेस्ता ) फो मिलाकर छीग उत्त उ्तक को तथा कभी-फनी मापा शो . 
जदावेस्ता या विन्दावेस्ता कहते हूँ । 


११ संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १६१ 


कक 


ऊपर ईरानी बौर भारतीय से साम्य और अन्तर दिखलाने में ईरानी के सम्बन्ध 
में जो बातें कही गई हैं, अवेस्ता के विपय में ही हईँ। यहाँ उन्हें दृहराना व्यर्थ होगा। 

मीडियन भाषा के सम्बन्ध में केवल इसका नाम और एक बब्द स्पार्का 
(कुत्ता) ज्ञात है। यह पश्चिमी ईरान में प्रचढित थी। 

प्राचीन ईरान के पश्चिमों भाग को 'फ़ारस' कहते थे। वहां को भाषा प्राचीन 
'फ़ारसी' थो। कुछ लोग इसे अवेस्ता' से निकली हुई समझसे हैं, पर असल में यह 
वात नहों है। वस्तुस्थिति यह है कि ईरानी कोदों णाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती 
हँ--(१) प्राचीन फ़ारसो, (२) अवेस्ता। प्राचीनता में प्राचीन फ़ारसों अवेस्ता की 
यदि विल्कुछ समकालीन नही तो कुछ ही वाद की है। डेरियस प्रथम (ई० पु० ५२१- 
४८५) आदि एकेमेनियन राजाओं के खुद्बाये कीछाक्षर अभिरेखों में इसका स्वरूप 
मुरक्षित है। इसका अलग साहित्य नहीं मिलता पर अभिछेखों में उपलब्ध छग्रमग 
४०० शब्दों के आधार पर अव्ययन बवद्य हुआ है। यह वहुत-स्ती वातों में अवेस्ता 
से मिलती है। 

प्राचोन फ़ारसी की वर्णमाला अवेस्ता को अपेक्षा अधिक सरल है। इस माने में 
ब्रह संस्कृत के निकट है--- 


अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
येजो यदी यदि 


अवेस्ता के ज्‌ के स्थान पर प्राचोन फारसी में द्‌ हो जाता है। ऐसे स्थानों पर 
संस्कृत में प्रायः हैं मिलता है। 


| 


अवेस्तो प्रा० फ़ारसी संस्कृत 
अज्ञेम अदम अहम्‌ 
पुरानी फ़ारसी के पदों के अन्त में व्यंजन प्रायः नहीं मिलते । 
संस्क्चत अवेस्ता प्रा० फारसी 
अभरत्‌ अवरत्‌ अवर 


प्राचीन फारसी उस प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। पर इसके अतिरिक्त जैबुलो, 
हराती आदि वोलियाँ भी थीं, जिनके विपय में अव कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। 

प्राचीन फ़ार्सी का ही विकसित रूप मव्यकाछीन फ़ारसी' या पहलवी कह- 
लाता है। इसकां प्रचीोनतम रूप तीसरो सदी ई० पू० के कुछ सिक्कों में मिलता है। 
प्राचीन फ़ारसी और मध्यकालीन के वीच का कोई लेख नहीं मिल्ता। पहलत्री का 
नियमित साहित्य तीसरी सदी से मिलने छुगता हैं। 

पहलवो के दो रूप थे। एक का नाम हुद्ञ़ारेश था, जिसमें सेमिटिक परिवार 
के शब्दों का आधिक्य है। इसको लिपि भी सेमिटिक है। सत्सानिद राजवंध (२२६ 


हः 


श्द्र्‌ भाषा-विन्ञान 


ईैं० से ६५२ ई०) की राजभाषा यही थी। अवेस्ता का कुछ अनुवाद भो इस भाषा मं 
उपलब्ध है। इसके अतिरिवत्त पारसियों का कुछ और भी धार्मिक-साहित्य इसमें है 

इसके व्याकरण पर भी सेमिटिक प्रभाव यथेप्ट है। 

पहलवी का दुसरा रूप पारसी या पाज॑द है। इस पर स्ेमिटिक प्रभाव नहों है। 
इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशों में था। भारत में बसने वाले पारक्तियों को भाषा यही है। 
यहो कारण है कि गुजराती को पाजंद ने बहुत प्रभावित किया है। 

जिम्न प्रकार अवेस्ता और प्राची फ़ारमी संस्कृत से मिलतवो-जुछती हैं उसी 
प्रकार मध्यकालोन फ़ारसी अपश्वंण से। 

आधुनिक फारसी हिन्दी की भाँति ही वियोगात्मक हो गई है। इतका आरंभिर 
ग्रन्‍्य महाकवि फ़िरदोसी (९४० से १०२०) का शाहतामा' नामक राष्ट्रोय महाकाध्य 
है। इसकी भाषा में अरबी के शब्द अधिक नहीं हूँ,, पर इसके वाद आधुनिक फारसी 
अरबी से छदने रूमो। यह मध्यकाठीन की अपेक्षा अधिक सरल बौर मधुर है। 
घ्वनि-परिवर्तन भी इधर विदेष हुआ है 

अब कुछ दिलों से राष्ट्रीयदा की लहर यहां भी चलों है, और अरवो ध्वद्नदों को 
बुर्की की भाँति छोग वहिप्कृत कर रहे हैं। उन हृटाये शब्दों के स्थान पर आर्य परि- 
वार के ईरानो शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। इधर फ्रांसोस्ती शब्द भो इसमें (ते कंपनियों 
से कारण) आ गये हूँ। 

आधुनिक फ़ारसों को बहुत सी प्रदेशिक बोलियाँ भो हूँ। विद्वान इस सम्बन्ध में 
बहुत निश्चित नहों हैं कि कोन बोलियाँ सोथे अवेस्ता से निकछी है और कौन फारनों 
से। टकर महोदय तो आधुनिक फारगी और पहलदवी के दिपय में भी शंका करते हू 
उतका कहना हैँ कि अवेध्ता और प्राचीच फारसी के बाद सभो ईरानी आपाएँ एवं 
बोलियाँ उम्त समय की बोलियों से विकसित हुए हैं। आज उनकी माँ के वियय में 
निश्चय के साथ रुछ भी नहों कहा जा सकता। 

कुछ प्रधान बोलियों पर यहाँ विचार किया जा सकता है। ये बीौहियां इधर भारत 
से दिकर उध र सौरिपियन सागर तक फैली हैं। इनमें झृछ तो प्रत्येक बात में इतनों दर 
हो गई हूँ कि पहचानों भो नहीं जाती। 

टेक बोली काेशस के एक छोटे प्रदेश में बोछो जातो है। इसकी ध्वनियों 

परन्‍्लार्जियन का अंपिक प्रभाव पद्ा है। सास-पास की कर्य अनाय भाषाओं को भी 
इस पर इप/्ट छाप है 


कटी द्य आर्पाः इरसों मे 3७ से जे ः ७ 
हु या कद थे बाला जआदातय फ़ारसा के सम्रोप है। इसमे एक बट विशेषता 
न्न वीक की 
बड़ 2 कि, शारों के मप्र छोटे हो गये है। उद्धहरणा्थ कघनिझ फ़ारसी वा विरादर 
पा फ््खि हू 43] भी हजर दिपे फ्े ल्नर 2 
गब्द इसमें देगा हो गया है। दसी प्रज्ार सिपेद (सफ़ेद) था इसमें सी शाप 


मिलता ४ 


कई 


“संसार को भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १६३ 


विलुचिस्तान की विछोचो भाषा भो आधुनिक फ़ारसी के निकट है। अभी तक 
यह भाषा कुछ संयोगात्मक है। साहित्य के नाम पर इसमें कुछ ग्राम-कथाएँ है। इसमें 
संघर्षी वर्ण अधिकतर स्पर्भ हो गये हैँ। 


पद्तो का नाम अफ़गानिस्तानी या अफ़गानी भी है। यह अफ़गानिस्तान की 
भाषा है। इस पर भारतीय ध्वनि, वाक्‍्य-रचना, तथा वछाघात आदि का प्रभाव पढ़ा 
है । अब यह भारतोय और ईरानी को एक मध्यवर्ती भाषा-सी हो गई &। ईरानी की 
उपर्युक्त सभा बोलियाँ या भाषाएँ स,हित्य से लगभग शून्य है, पर पर्तों में १६वीं सो 
के वाद से कुछ साहित्य-रचना हुई है। इसमें लोक-साहित्य भो काफों है। कुछ छोग 
पश्तों को सीधे अवेस्ता की संतान मानते हैं पर यह निश्चित मत नहीं हो सका है। 
पद्तो के ही एक रूप को पझुतो कहते हैं, जो पश्चिमोत्त र अफगानिस्तान में बोली जाती 
हैं। दोनों में उच्चारण भेद ही प्रधान है। पश्तान या पर्तान से हो हिन्दी का पठान 
शब्द निकला है। 2 


५ ० 


बिलचिस्तान में हो एक भाषा देवारी है। अफगानिस्तान के केद्द्र में एवं सीमा 
प्रान्त पर ओरमुरो था वर्गिस्तान बोलो का क्षेत्र है। 


हिंदूकुश पर्बत पर तथा पामी र की तराई में बहुत-सी ईरानी बोलियाँ वोछों जाती 
हैं, जिनके समूह को 'पामीरं।' कहते हैँ। ये वोलियाँ गठन की दृष्टि से केस्पियन सागर 
के तट पर प्रचलित ईरानों बोलियों से बहुत-सी वातों में मिल्ती-जुलती हैं। 


इसमें कुछ और भो वोलियाँ है, पर उनका विशेष महत्व नहों है। 


(२) दर्द! 


दरद! भाषाओं का क्षेत्र पामीर और परिमोत्त र पंजाब के बोच में है। कभी 
इनके बोलने वाछे भारत के अन्य भागों में अवश्य थे, क्योंकि मराठा, सिंधी, पंजाबी 
आदि पर इनका प्रमाव स्पष्ट है। गठत को दृष्टि से पदतों को भांति हो दरद 
भाषाएँ भो ईरानो और भारतोय के वाच में हैँ, पर यदि पश्तों ईरानी की ओर 
झूकी है तो दरद भारतीय को ओर। प्राचीन काल में अपने यहाँ दरद भाषाओं 
को भारतीय परिवार का समझा गया था और उन्हें पैश्ञाची प्राकृति की संज्ञा 
दी गई थो। - 





१ यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पर्वत होता है। संस्कृत साहित्य में 
कास्मीर के पास के देश के लिए भी दरद' का प्रयोग मिलता है। 


श्द्द्ष * - « भापा-विज्ञान 


चित्राली ईत्पादि 





> खोवार 


गिलगिदी 
ब्रोक्‍्या 


फरमीरी : 
गा हुआ मी फष्टवारी 


मैया | 
कोहिस्तानी जप तोरपारी 
गार्वी 


खोबार भाषा का क्षेत्र द्िस्तान एवं ईरानो के मच्य में है। इसके अन्तर्गत कई 
बोलियां है, जि।में चित्राढो प्रमत है। चित्रालों के पद्चिवम में काफिर वर्ग को बोजफियाँ 
हैं। इनमें से किसी में भो साहित्य नहों है। 
गिलगिट को घाद। में घना बोला जाती है। यह दरद की प्रतिनिधि भाषा है। 
इसके अन्तर्गत कई बोलियां है, मिनमें मिलगिट हो मुख्य है। 
.... कृष्मीर की भाषा कश्मीरी है। इसे यहाँ दरद' के अन्तर्गत रवखा गया है। 
गुणे आदि कुछ प्राचीन विद्वान्‌ इसे भारतोय के अन्तर्गत मानते रहे है और पैथाच 
अपश्रंश से इसका विकास मानते रहे हैं। इस भाषा पर संस्कृत का प्रभाव काफ़ो पा 
है। इमी कारण यह मान्यता रहो है। अब ऐसा नहों मानते। इसमें १थ्वीं संदे 
साहित्य मिलता है। इसके पूर्व यहाँ संस्कृत में साहित्य-रचना होनो थी। यहाँ की प्रसिद्ध 
कवयित्री छल्छा (१४वों सदो) हो गई हैं, जिनकी रचना को ग्रियर्मत ने टन से 
प्रकाशित किया था। जब कश्मीरी का साहित्य और भो उन्नत हो गया है। एफ शाष- 
निक कश्मीरी कबि को कविता को तुलना टगोर से क्रिसो अपनों कविता से की थी। 
कश्मीरी की बाई बीलिय छ बोलियाँ पंजाबों से मिलकर विचित्र हो गई हैं। 
आश्ययं है कि कश्मोर में उर्दू का बोलबाला है और कबण्मीरी प्रायः उगेसलित-सं। है। 
हाँ, अब लोगों में कदमीरो के प्रति सात्मीयद्या छा माय जग रहा है। 

' झुम भासा की अन्तिम भाषा कोहिस्तानी है। कोहिस्सानों बोलने बाझे बहन कूम 
हूँ। मैया, तोर्वारी आदि इनको प्रधान बोखियाँ हैं । | 
भारतोय साय नापा 

भारत-ईरानी गाया 
भारतीय आय भाषा बो सी 

आये। भाषा बैनानिक प्रमाधे 

कम दो दार तो आर्य अवद्य आये। यों सभी दिदान्‌ इस बाल से संगत नहीं दू 


दर्द फाफिर शीना 





दर्द 


कुछ आये भारत बाये और उनके फारण भारत में 
7 घटाने डर रु र में थार्य * ९2 5 0 अइड है. 
खगी। विद्वानों के विचार है ये साय भारत में व दसखों 
ः 


ने 
झीषार पर गरियर्सन क्षदि बता पहना है शि कम से 


श् 

पर 
25% | 
४ 


क्र 
रस 





कलर िभा निकल 
ट , 


२ यहां भारत में जादाय भारतीय भीर गाविस्तालीय 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १६५ 


आरयो के आने के काल के सम्बन्ध में भो विवाद है। अधिकांश छोग यह मानते है. कि 
मोटे रूप से यह माना जा सकता है कि १५०० ई० पू० के लगभग आर्य आ चुके थे । 
इसका आशय यह हुआ कि भारतोय आये भापा का इतिहास १५०० ई० पूृ० से लेकर 
र्‌ ता सदी तक फेला हुआ है । इस साढ़े तीन हज़ार वर्षो के काछ को तीन वर्गों में 
वाँटा जा सकता हैं--- 


(१) प्राचीन भारतीय आये भाषा कारू (१५०० ई० पु० से ५०० ई० पू० तक) 

(२) मध्यकाछोन भारतीय आये भाषा कारू (५०० ई० पुृ० से १००० ६० तक) 

(३) आधुनिक भारतोय आर्य भापा कारू (१००० ६० से २०वीं सदी तक) 

इसी आधार पर इन तोनों को प्राचीन भारतीय आये भाषा (प्रा० भा० आ०) 
मब्यकालीन आर्य भाषा (म० भा० आ०) और आधुनिक भारतीय आाय॑ भाषा 
(आ० भा० आ) कहते हैं। कुछ विद्वान्‌ इन तीनों के कालछों को सी-दो सी वर्ष इवर- 
उबर भी मानते है । रह 
(१) प्राचीन भारतीय आय॑ भाषा 

प्राचोन भारतोय आये भाषा के अन्तर्गत भाषा के दो रूप मिलते हैँ--विदिक 
सस्क्षत' और लीकिक संस्कृत । यों प्रायः दोनों के लिए संस्क्ृत' नाम का प्रयोग होता 
है। यहाँ दोनों पर अलग-अरूग विचार किया जा रहा है । 
बंद्धिक संस्कृत 

इस भाषा के अन्य नाम संस्क्ृत', वदिको, छन्दस्‌ या प्राचीन संस्कृत 
आदि भो हैँ। वैदिक संस्कृत का प्रचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। यों 
चारो वेद, ब्राह्मण ओर प्राचीत उपनिपदों की भाषा वैदिक संस्क्रत हो है। इन ग्रन्थांम 
भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम ओर दसवें मंडलों को छोड़कर शेप को 
भाषा पर्थाव्त प्राचोन है। यही भाषा: अवेस्ता के अधिक निकट है। प्रथम और दसकें 
की भाषा बाद को है। अस्य संहिताओं (यजु: साम, अथर्व ) ब्राह्मणों और उपनिपदों मं 
कुछ अयवादीं को छोड़कर भाषा का क्रम से विकसित होता रूप दृष्टिगत होता है। 
प्रों० आत्वाँ मेय्ये तथा कुछ और छोगों का विचार है कि वैदिक संस्कृत का पुराना रूप 
तब का है जब आय॑ पंजाब के आस-पास ही, आये थे, वाद कौ वैदिक रचनाओं की 
विकसित भाषा तब को है जव वे मध्य देश की आर ओर आगे बढ़े और सभी दृष्टियों से 
भरित के अपेक्षाकृत प्राचात निवासियों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। वैदिक संस्कृत 

. का एक तासरा रूप भी है, जो कदाचित्‌ उस समय का हैं, जब आये मध्य देश से भी 

पूरव पहुँच गये। येह काल आठ-नौ सौ ई० पू० के लगभग माना जा सकता हू। 
बैदिक मस्कृत के जं। रूप आज उपलब्ध हैँ उन्हे उस काल की बोलूचाल का रूप नही 
माना जा सकता। तत्कालोन वोलचाल का भाषा के वे साहित्यिक रूप मात्र हैं। 


१६६ भापा-विन्नान 


वंदिक संस्कृत की ध्वत्तियाँ 
मूल भारोपीय ध्वनियों से वेदिक संस्छृत की घ्वनियों की तुलना फरने पर यह 
स्पप्ट हो जाता है कि यहाँ तक अति-आते ध्वनियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया भा। 
व्यंजनों में चवर्य और टवर्ग दो तये वर्ग आ गये थे। प, थ आदि कुछ फुटकर्‌ ध्वनिर्या 
भो उग आईं थी। दूसरी ओर तीन कवर्गों के स्थान पर केवछ एक रह गया। स्वरों 
कीर स्वनंत या मध्य स्वरों में बहुत परिवर्तद हो गया। 
*  घ्वनियों की पुरी सूची इस प्रकार है-- 
मूल स्वर--अ, था, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ए, ओ 
संयुक्त स्वर-+ऐं (अइ), औ (अड 
कंठंय--क, से, ग, ,घ, 
तालव्य--च, छ, ज, ज्ञ, वव 
मूद्धन्च--ठ, 5, ड ढ, छ, छह, ण॑ 
दत्य--त, थ, द, घ, न 
भोप्ठध--प, फ, व, भ, मे 
दंतोप्ठय--व॒ 
अंतस्थ--य, २, छू, व 
शुद्ध अनुनासिक--अनुस्वार (+» ) 


संधर्षी--य, प, से, हू , है, _ (जिज्लामृल्वीय) उपध्मानीय ) 


स्व॒रों मे पहले ए, थो, ऐं, मो को संयुक्त स्वर माना जाता था और इनके 
उच्चारण क्रम से “अइई', अऊछ " आई, आई माने जाते थे, फिन्त अब चि6द्र नए, 
भो को मूछ स्वर मानते है, और संयुक्त स्घर पेवल ऐ, जो भागने जति है, जिनवेः ड्या- 
रण कम से अद, अउ थे। व्यंजनों में मर्दधन्य-ध्यनियों का पाया जाना बैदिंदः संस्कृत 
की बहुत वड़ी विशेषता है। इस परिवार की किसी भी क्न्य भाषा मे यहे चर्ग नहीं है। 
इसके आगमन के विपय में छू छ विद्वानों का क्नु मान है वि ३ थिड मापा पे ब्वनिर्या 
थी, भारत में जाने पर आये मापा पर उत्हों के प्रभाव फे सारण इसका विदास हथा। 
मसम्भवतः इसोलिए चमबेद के पुराने अंगों में ये ध्वनिर्ण कम कौर मेवछ बः्छ विे 
स्थितियों से दी पाई जाती है। प्रृद्ध (0००१) थीर फ़ॉर (सथक्ादा०४) कांड 
विद्वानों ने ऋ, र, छ आदि के बाद वाने वाली दंत्यध्यनियों के मर्न्य हो जाने फा 
सिद्धास्स विद्वानों पे समक्ष रबाग था। (बिकुतन--विकद, सरुत--संग्ड, पर्दे-->राट 


्ग> रत) , सइ--मण्य जादि फिन्द भनेश शपतवाईों (मद, गत जाडि) मे मिक्स 
7 50 295 4 % 0५ एक आजाद की सदा अपतद्ार (39 रस ह<। 


कि 








जिन मनन 


१ इये #िएशऑफियका0४ व्क्ल “हने हि 
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के कारण ब्रगमान, वार्योछोम तथा वाकरनागरू आदि विद्वानों ने इसे नियम रूप में 
स्वीकार नहीं किया। यों कुछ भंग्रों तक यह नियम काम करता है, इसमे संदेह नहीं। 
बस्तुतः उपर्युक्त दोवों ही बातों को इसका कारण माना जा सकता है। और वाद में तो 
योनी दंत्य व्वनियाँ मूद्धंन्य होने छगी (जैसे पतित--पडति,क्वथति--कढइ) | कह 
ध्वनि छू का महाप्राण है। दंतोष्ठथ अर अंग्रेज़ी के / के समान ध्वनि हैं। बह 
क्र का घोष रूप है। माध्यन्दिनी शिक्षा के द्वारा वैदिक संस्कृत में इसके भी होने के 
प्रमाण मिलते हैं। हू वित्त (:) है जो घोष ह' का अघोप रूप है। जि द्लामूलीय का 
उच्चारण ख' जैसा था और उपध्मानीय का क़र' जैसा। वस्तुतः अन्तिम चारों संधर्षी 
व्यनियाँ एक ही हू के चार ध्वन्यंग ( 2००॥07० ) हैं। 
लीक्िक संस्कृत 

लीकिक संस्कृत के अन्य वाम संस्कृत' तथा क्लेसिकल संरक्षत' भी हैं) ऊपर 
कहा जा चुका है कि, वैदिक संस्कृत्त में भाषा के तीन स्तर मिलते हैं--उत्तरी, मध्य- 
देशीय और पूर्वी। कहना व होगा कि इन ऐतिहासिक भर भौगोलिक रूपों के समा- 
नानतर बोलचाल के भी उत्तरी, मध्यदेशीय, पूर्वी ये तीन रूप रहे होंगे। छौकिक संस्कृत 
का आवार इन तीन में प्रथम अर्थात्‌ उत्तरी” रूप (वॉलचाल का) ही माना जात्ता है, 
यों आगे चलने पर वह अन्य दो से भी प्रभावित हुईहोगी। साहित्य में प्रयुकतत भाषा 
के रूप में इसका आरम्भ ८वीं सदी ई० पु० से होता है। साहित्यिक या कलेसिकल संस्कृत 
की आधार-भाषा का वोलचाल में प्रयोग छगभग पवी सदी ई० _पु० या कुछ क्षत्रा मं 
उसके बाद तक होता रहा, किन्तु तब तक उत्तरी भारत के आय भाषा-भाषियों में 
कई भीगोलिक वोलियाँ जन्म छे चुकी थीं, जो आगे चछकर विभिन्न प्राकृतों, अपभ्रंत्रों 
एवं आधुनिक आय भापाओं के जन्म का कारण बनी। पाणिनि (जो स्वयं उत्तरी भाग 
में तक्षशिल्रा के पास गालातुर नामक स्थान के थे) ने एत्ीं सदी ई० पु० के भास- 
पास ही इस भाषा को व्याकरण-बद्ध किया। संस्कृत ताम कदाचित्‌ उसी काल 
का है। विकसित होती भाषा पंडितों को विगड़ती छगी, अत उसे संस्कृत किया यया। 
हार्मली, ग्रियर्सन तथा बेवर आदि ने संस्कृत को वोछचारू की भाषा नहों माना था, 
क्र तु डा० भंडारकर तथा डॉ० गण ने इसका खडन कर यह बहुत पहले दिखला 
दिया कि संस्कृत कभी बोलचाछ को भाषा थी। यह वात दूसरी है कि भाषा का 
प्रा4: साहित्य-अयुकत रूप वोलचाल के रूप से थीड़ा भिन्न हीता है! बोलचारू की भाषा 
साहित्यिक भाषा के विरुद्ध परम्परायत कम और विकासोन्मुंख अधिक होती है। संस्कृत 
के बोलचाल की भाषा के यों तो वहुत से प्रमाण पाणिनि के च़ूत्रों में ही (अृत्य- 
भिवादेइशद्रे आदि) है। इसके अतिरिवत विकसित संस्कृत को व्याकरण की परिधि में 
रखते के लिए ही कात्यायन ने वार्तिकों की रचना को था। यहां “विकसित का अथ्थ 
ही है कि वह वोलूचाल में व्यवहृत होकर आये बढ़ रही थी । 


१६८ + * भाषा-विज्ञान 


साहित्य में संस्छतत्त का प्रयोग महाभारत-रामायण से ठेकर शाहजहाँ के काल 
तक हुआ है और कुछ अशों में तो जब भी हो रहा है। यूरोप में जो स्थिति लैटिन की 
रहो हे, वही स्थिति भारत में संस्कृत की रही है। भारत को सभी भाषाओं ने इससे 
अगणित शब्द लिये हूँ जीर भारत ही नही, अपितु आस-पास को तिव्बतो, अफुग़ानिस्तानों, 
चीनी, जापानी, कोरियाई और पूर्वी दपसमूहो को भाषाएँ तथा अरबी आदि ने भी 
इससे शब्दादि लिये हैं। भारत की भाषाओं के लिए तो अब भी यह कामधेनु है। 
संसक्ृत का साहित्य विश्व के सम्पन्नतम साहित्यों में एक है, और कालिदास विश्व दे 
सर्वश्वेष्ठ कवियों में एक हैं। 

ऊपर इसवात्त का उल्लेस किया जा चुका है कि संस्कृत उत्तरी भारत में प्रयुक्त 
बोली पर आधारित थी और इस प्रकार की कम से कम तीन वोलियां उस काह में 
भी--उत्तरी, भध्यदेशोय और पूर्वी (कुछ लोग एक चौथे रूप 'दक्षियों” को भी कल्पना 
करते हू ), किन्तु संस्कृत इन तोनो भागों के छोगों में शिप्ट भाषा, साहित्यिक भाषा 
या राष्ट्र भाषा के रुप में प्रयुक्त होती थो। ; 
लछीफिक संस्कृत की ध्वनियाँ 

ऊपर वंदिक संस्छृत्त की ध्वनियां दी जा चुकी हैं। उनसे लछीकफिका संस्कृत 
धघ्वनिर्या कुछ हो भिन्न थी। , ऋह, और छू का स्वर घ्वतियों के रूप में उच्चारण 
सम्भवतः नही होता था । छ, , छह, जि ल्लामूलोय और उपध्मानीय का लोप हो गया था । 
दंतोप्दूय व्‌ भी संभवत: नही था। वैदिको में अनुस्थार घुद्ध अनुनाशिक घ्वनि भी, जिसे 
कुछ छोगो ने स्वर तथा कुछ ने व्यंजन माना है। छौकिक संस्कृत में ओोकार विद्धते स्थर 
से मिलकर उसका उच्चारण अनुनासिक स्वर के ज्मान होने ऊगा। 
प्राचीन भारतीय आये भाषा को कुछ सामान्य रचनात्मक विश्येषताएँ 

(१) भाषा शिलप्ठ योगात्मक थी 
(२) शब्दों में घातु का अर्थ प्रायः युरक्षित था। छौकिल्ट संस्छन तक आनते- 
भाते छुछनुछ पर्य-परिवर्तत आरम्भ हो गया था। 
) बैदिकों में छपू-रचना अत्यन्त जटिय थी। रूप बहुल धपिवा थे। इनमें 


कि 


और अपवाद भी अपेलाइत बुत कम हो गये। भाषा अधिफ नियमबद़ हो भई। इर 
नियमबद्धता में साधिनि का महत्वपूर्ण हाथ था। 

(४) चैंदिकरसंस्ट्रत मंग्रोतात्मक भाषा थो। सास ही स्वराघात भी था, यद्यपि 
बह बहुत प्रमुप नही था स्वराघात के कारण जवये में परिवर्तन भो हो जया था। गंस्शत 
तक आते-आानते संगोनात्मतता समाप्त होने हागी, भौर स्वागत था और विदसल' 
ही गया । 

(५) ३ लिए औौर | चनन थे। 
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(६) वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द प्रायः कही भी आ 
सकते थे। कभी-कभी उपसर्ग भी मूल शब्द से अछग हटाकर रकखे जाते थे। 

(७) वैदिक संस्कृत का शब्द-भंडार अधिकांशत: तत्सम शब्दों का था। किस्तु 
तरमव, देशज या विदेशों शब्द भो थे। तद्भव शब्द 'प्राकृत' या तत्कादोन लोक भाषा 
केप्रभाव के कारण थे (जैसे तैत्तिरोय सं हिता में (स्वर्ग) सुवर्ग ), विदेशी शब्द काल्डियन 
भादि के मिलते है। द्रविड़ तथा आस्ट्रिक आदि से तो हजारों शब्द लिये गये। (जैसे 
कदलो, नाग, तांदूल, कुण्ड, तुल, नोर, दंड, सूर्प आदि।) 

(२) मध्यकालीस भारतीय आर्प भाषा 

पाणिति ने भाषा का संस्कार करके उसे बाँध दिया और वलासिकल संस्कृत 
भी छीकिक संस्कृत का एक रूप निश्चित हो गया, किन्तु छोक भाषा अवाध गति से 
विकसित होती रहो । इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आया उसे 
प्राकृत” कहते हैं। मोटे रूप से इसका काछ ५०० ई० पु० से १००० ६० तक अर्थात्‌ 
इेढ़ हजार वर्षों का माना जाता है। कुछ लोग इसका आरम्भ ६०० ई० पृ० से भी 
"मानते हैं और अन्त ११०० या १२०० ई० में। प्राक्ृत' के हेमचर्र, मार्केण्डेय, 
पैथा बासुदेव आदि वेयाकरणों ने '्रकृति: संस्कृत) तब भव प्राकतमुच्यते' आदि हप में 
भाछत को संस्कृत से निकली माना है, किन्तु ऐसा असम्भव है।* पराणिनि की व्यवस्था 
में बेबी भाषा में विकास को सम्भावना कहाँ ? मूलतः संस्कृत के काल में जो बोलचाल 
के भाषा थी, वही विकसित होती रही और उसी का विकसित रूप प्र।कृत हुआ। यदि 
संस्कृत कार को वोलचाल को लोकभापा को भो संस्कृत नाम दिया जाय--जो बहुत 
उचित नहीं कहा जा सकता--तो कहीं प्राक्ृत को संस्कृत से उत्पन्न माना जा सकता है। 

यों तो इस पूरे काल (५सी ई० पृ० से १००० ई० तक) को भाषा की प्र/कृत 
कहते हैं, किन्तु इस पुरे काल को प्रथम्त प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और 
तुतोय प्राकृत काल के रूप में तीन कालों में चाँठा जाता है। इनमें प्रथम काछ 
(आरस्भ से ईसवो सेत्‌ के आरम्भ तक) की भाषा पालि भौर जिलालेखी प्राकृत है, 
दूसरे काछू (ईसवी सत्‌ से लगभग ५०० ई० तक) को भापा का नाम प्राक्त' है, 
जिसके अन्तर्गत कई प्रकार को प्राकृते आती हूँ । और तीसरे काछू (५०० ई० से १००० 
ई० तक) की भाषा का ताम “पश्नश है। यहाँ इन सभो पर क्रम से विचार 
किया जा रहा है! 4 

१ जैसा कि पिशेछ नें संकेत किया है, कुछ छोगों ने प्राकृत को प्राक--कृत 
(पहले बनी) माचकर, इसे संस्कृत से भी प्राचोन माना है। यों वोलचाऊः की प्रकृत 
भाषा का संस्कृत रूप ही “संस्कृत' है। यदि उस मूछ को आक्ृत' कहें तो बह मत ठीक 
ही है। ग्रियर्यंन आदि ने अ्राइमरि भराकृत' का प्रयोग कुछ इस अर्थ में किया था। 





हु 


(छर्‌ सापा-विज्ञान 


भाषा में हो गये और जाज वही भाषा पालि' के रूप में विज्यात है। इसमें थोड़ा 
बहुत प्रभाव अन्य बोलियों का हो सकता है, किन्तु इसका मूछ आवार उत्त काल को 
मध्य-देश के आस-पात को वोछचाल को भाषा हो कदाचित घा। अवबो, बज को सामने 
रखकर इसके रूपों को देखते से भा यहो निष्कर्य निकलता है। इस प्रकार इसे क्‍या 
अर्द्ध मागधों पर आधारित मान सकते हैं ? यां भाषा-विज्ञान को प्रुनर्तिर्माष-पद्धति 
के आधार तत्कालान प्राकुृतों का स्वरूप स्पष्ट होने पर इप्त प्रश्न का उत्तर बौर भी 
निश्चय से शायद दिया जा सकेगा। 

पालि साहित्य का सम्बन्ध प्रनुसतः भगवान्‌ बुद्ध से है। 
काव्य, कृथाओं या अन्य साहित्य-विधाओं की रचना प्रभुसतः हुई है। मो कुछ उस 
विशेष संस्कृति या दर्गन में सबद्ध पुस्तक भो लिखों गई है, इसी प्रकार कोश, छद-शाह 
या व्याकरण का भो कुछ पुस्तक लिखी गई हू। परम्परागत रूप से पालि साहित्य कक 
पिद्वक क्षीर अनुषिव्या द। चगा मे वाटत हू जिमम जातक ([ जिसे प्रत्थ ग॑ वाहुकर 
ग्स्थ-समूह कहता उचित समझा गया है), घम्मयद, मिलिस्दपअडो, बुद्धधोप यो अटठ- 
कथा, तथा महावश्ञ आादि प्रमुस हैं। पालि साहित्य का रचना काल ४८३ ई० पू् से 
लेकर जावुनिक काद तक लगभग ढ।ई ह॒ज्जार वर्षो आ है और इसने एथिया 
के एक अरब से ऊपर छोयों को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः कई दृष्टियों से प्रभावित किया 
हैं। पालि भाषा का प्रभाव भारत को भाषाओं के अतिरिक्त लंका, वरमाओर स्थाम 
को भाषा पर विशेष तथा तिवब्यत, चोन शोर जापान आदि को भाषा पर कुछ-सुछ 
पट्टा है) 
पालि भाषा फो कुछ प्रमु्त सामान्य विशेषताएँ 


हर] 
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१०88 श्र 


(१) पोछे वैदिक ध्वनियाँ दो जा चुकी हू। उनसे से अधिकाप्न ध्यनियीं क्या 
प्रयोग तो पालि में होता रहा, किन्तु ऋ, ऋ, छू, ए, भी, श्‌, प्‌, विसर्ग था अपोप 
हू, जिल्लामूढ्ोय, उपध्मानीय इन दस घ्वनियों कग छोप हूँ गया। साथ ही हुन्व ए 
भीर झ्स्व ओ, दो नई ध्वनियां विकनित हो बईं। शुद्ध अनुसातिक या अनुस्वार वैदिक 
को भाँति का न होकर संस्द्तत की भांति का था, जिसका उत्लेस ऊपर संस्कृत के प्रकरण 
में हो चुका है। संस्छृत और पालि ब्वनियों में सबसे बड़ा अन्तर यह ह कि वैदिक 
श्दनि 


ज 


दो ब्वनिर्या संह्दत में नहीं मिश्री, पिन्‍्त पाहियोंमिलनों 


श्िि 
सका 
8*? 
री 
थे 


दिलाई पठती है, जै मे स्व॒रों के बोच फे 2 7 काप्रायः क्रम से छ भीर कड़े दो जाना; 
बहद से अधोग हयेजतों का सो ब्यंजद दी झाता[का >गल > छम >ग), था, 
यृर-मवित, सभा रस, विम्मीकरण, दिउ झछादि। प्राह पी भे 


रृ ३ 
में ममीवारण की प्रवृति घालि पाल में हो गत ही अर थी! 


कि 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १७३ 


(२) ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से पालि में तत्कालीन कई बोडियों के 
तत्व हैं। 

(३) ध्वनिऔर रुप दोनों दी दृष्टियों से पालि वैदिक मंस्कृत के निकट है, यहाँ 
तक कि संस्कृत की अपेक्ष: भी यह निकट है यद्यपि इसमें बहुत मे विकमित रूपी का भी 
प्रयोग हुआ है। 

(४) पालि साहित्य देखने से पता चलता है कि आद्यत पालिका एक रूप नहीं 
रहा हू। उप्तके कम से कम चारसोढ़ियों का अतुमान लगता हे। भाषा को पहली सीढ़ी 
तरिपिटक (सुत्त, विनय, अभिधम्म ) को गायाओं में मिछती है। यह पालि का प्राचीनतम 
रुप है। इसमें रूपों का वाहुल्य है। यह भाषा वैदिक संस्कृत के बहुत निकट है। भाषा 
का इससे कुछ विकसित रूव त्रिपिटक के गद्य भाग में मिलता है। यहाँ रूत कम है थीर 
उसमे अपेक्षाकृत एकरूपता है। इसमें कुछ ऐसे नये रूप भी मिलते हूँ, जो प्रथम में 
नहँ। हैं, साथ ही प्रयम के पुराने रूपों की इसमे स्थान नहीं मिला है। पालि के विकास 
की तोसरी सोढ़ी और बाद के गद्य जैते 'मिलिन्दपञज्ह' या बुद्ध घोष को बदूठकथा' 
आदि में मिलती है। चीथों योर्ढ! उत्तरकालीन काव्य-म्ंथों--जँसे दीपवंस, महाव॑स 
आदि--को भांप। में मिलती है। इस रूप पर संस्कृत का पर्याय प्रभाव है, साथ ही इस 
भाषा यें जीवन के लक्षण नहूं। हें। एक क्ृत्रिमता-सी है, जो यह स्पप्ट कर देती है कि 
पुस्तकीय भान के आधार पर इस भाषा का भवन खड़ा है। 

(५) पालिमेंतद॒भव बब्दों काप्रयोग ही अधिक है। इसके बाद संख्या तत्सम 
और देशज की है। विदेशी शब्द बहुत कम हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 
आस्ट्रिक तथा द्रविड़ से जो गव्द आये थे, प्रायः इसमें भी हूँ। 

(६) संगोतात्मकता तथा स्व॒राघात के सम्वन्ध में निश्चय से कुछ कहवा कठिन 
है। एक मत के अनुसार वैदिक संगीतात्मकता या संगीतात्मक स्व॒राधात पालि में 
भी कुछ था। किन्तु टर्नर जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिकी की भाँति वछात्मक और 
संगीतात्मक दीनों प्रकार के स्वरागात थे। ग्रियर्यन के अनुसार इसमें केबल बलात्मक 
स्वराघांत था। जूल ब्लाक को पालि में किसी भो वलाधात के होने के बारे में से 
है। ग्रियर्सन का मत अधिक ठीक छगता है। - 

(७) द्विवचन का प्रयोग नाम तथा धातु रूपों में नहीं था। लिये तीन थे। 

(८) समवेत रूप से रूप केम हो गये। 

(९) व्यंजनांत प्रातिपादिक बहुत कम रह गये थे। 

(१०) आत्मनेपद कुछ ही रूपों में जेप था। 


शिहालेखी प्रकृत 
म० भा० आ,० के प्रथम युग के अंगतंत ही शिलालेखी पराकृत या अश्षोक के 


१७४ भाषा-विज्ञान डे 


शिलालेशरों को प्राकृ्ते भो आतो हैँ । इसे कुछ लोग अश्ञोकीय प्रकृत या अमोकन प्राकृत 
भो कहते हैँ। अश्योक के अनेक लेख छाटों पर मिलते हूँ, इसोलिए कुछ लोगों में इसे 
लाट-प्राकृत' या लाट बोलो” भी कहा है।पिश्े८्ठ इसे लेण (सं० छयन->गुफा) बोलो 
या प्राकृत कहना अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि इसके शिलालेख गृफाओं में भी 
मिलते हैं। डॉ० गुणे इस नाम को ठोक नहों मानते] यथार्थतः इसका नाम 'शिला- , 
छेखो प्राकृत' विहकुल नहों तो कम से कम अधिक उचित अवश्य है। 

अशाक ने अपने राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में अपने शासव तथा धर्म सम्बन्धी 
सिद्धांतों आदि के विपय में ब्राह्मों तथा खरोपष्ठो लिपि में बहुत से अभिलेख सुदवाये थे। 
मे छेख प्रभुखतः स्तंभों और चट्टानों पर हैँ, जिनकी संस्या २० से ऊपर है। भाषपा- 
विज्ञान की दृष्टि से इन अनिलेसों का बहुत महत्व है। इनसे ईसा पूर्व तीसरी सदी के 

लगभग मध्य भाग को भाप के स्वकूप का पता चर जाता है। इनको सबसे बर्ड 

विश्ये पता यह है कि इन सब को भाषा एक न होकर उस-उम्र क्षेत्र को है जहाँ-जहा के 
लिए ये खोदे गये थे। इस प्रकार तत्काछोन प्राकृत के विभिन्न रूपों का भी इनसे पता 
चल जाता है। 

इस काल के आसवान के अशोक के अतिरिक्‍तत कुछ अन्य राजाओं आदि के 
भी अभिलेख मिलते है, किन्तु उनका महत्व बहुत अधिक नहों है। 

अगोक के लेपों का भाप को दृष्टि से अध्ययन किया जा चुका है, किम्तु परिणाम 
के सम्बन्ध में फ्रीक, सेनार्ट तथा गुणे आदि विद्वानों में मतभेद है। कुछ कोगों के 
अनुसार इनसे दी वोलियों का पता चलता है कुछ के अनुसार तोन का, कुछ के अनु- 
सार चार का और कुछ के अनुसार पाँच का। ऊपर हम देस चुके हूँ कि संस्कृत काछ 
में दी उत्तरो, मध्य और पूर्वी तीन बोछो रूप विकास पर थे। इस समय तक आवे-आते 
मोर्ट रूप से पाँच रूपों का विकसित हो जाना असम्भव नहां है। यो शिलालेसों से 
उत्तर-पश्चिमो, दक्षिण-पश्चिमों और पूर्वी इ्ने तीनों झूप्रों का तो स्पष्ट पता चना है, 
किल्‍्तू साव हो मध्यदेशों और दक्षिणो का अनुमान लगाने का भो आबार मिल जाता 
है। इन बोलियों में रूप और ध्वनि दोनों के अंतर हैं। ध्वनि-विपयक अंतरों में शू , 
पृ; २, छू,» , ण्‌ के श्रवोग के बंतर प्रमुस्त हैं। 
कुछप्रमुण विशेषताएं 
(१) ध्वनियाँप्रायः पराछिके समान हो हूँ। प्रमुस मंतर #प्मो के सम्बन्ध में 
में केवल 'स' का प्रयोग मिछता है, किन्तु शिलालेगी प्राइलों में दम दृष्टि से 
/ है। शहवाजगढ़ी के अभिलेंश में श्‌ , सू , प्‌ जोनों टैं। इसका आशय यह 
उत्त रोन्‍्पशिवमों बोलो में संभवत: उस काल में ये तीनों घ्वनिर्या प्रधवत्न दीदी 
धो। किलु दक्षिणों-पश्चिमी में पालि की तरह केवल सा है।इपों प्रवाण र, छा, 


न्‍ 


सा, 7 के प्रयोग के सम्बन्ध में भी विभिन्नता है। 


संसार की भाषाएँ और उतका वर्गकिरस १७५ 


(२) पालिको तरहहों म्ंस्क्त को घुलता में इमपे भो ध्वनियों में विकास दो 
गया है, और यह विकाश्न आगम, छोय, समोक रंग, विपमोकरण, विपर्यय, तालव्यीकरप, 
मूद बीकरण, हस्वोकरण, दोर्धी करण तथा घोपीकरण वादि अनेक दियाओं में हुआ है। 

(२) प्रातिपदिक अधिकांश्वतः स्वरांत हैं। 

(४) ह्विवचन नहीं है। लिग तोन हैं। 

(५) सादृण्य के कारण पालि की तुलता में नो, इममें रूप कम मिलते हैं। 

(६) आत्मने पद समास्तप्राय है। 

(७) क्षत्य भी अधिकांन बातों में भाषा पालि के समान है 
प्राकृत 

म० भा० आ० का दुमरायग प्राक्ृतों का है। इसके अन्य नाम देसी आदि भो 
मिलते हैँ। यों मब्यकार्तन आर्य मापा के सभो रूर्यो को प्राकृत कहते है, ऊपर म० भ[० 
आ० क्ष प्रथम युग के शिलालेखों को भाषा को भी प्राकृत कद्दा गया है, किन्तु यहां प्राक्ृत 
का अर्थ छगभग पहली सदी से ५०० ई० तक की प्राकृत भाषा है। कुछ छोगों ने इस 
'"प्राद्चत! थौर म० भा० आ० के प्रथम युग के 'पानि और शिलालेखी प्रक्षत! का काल 
क्रमच: २०० ई० से ६०० ई० तक और ६०० ई० पू० से २०० ई० पु० तक मानते 
हुए दोनों के बोच में २०० ई० पु० से २०० ई० तक का एक संक्रान्ति काल माना है। 
इस सक्रान्ति काल की प्रमुख सामग्रो तीन रूपों में है--अश्वघोव के नाढकों की प्राकृत 
(रचना काछ १०० ई० ), ध्रम्मपद की प्र/क्षत (२००६०) जौर नियप्र।कृत (ईसाको 
तोसरो सदी) । ये तोनों हो, काल की दृष्टि से, प्रस्तुत प्रकृत या म० भा० आा० के दूसरे 
युग (१६० से ५०० ई०) में पढ़ते है, अतः इन्हें अछुग संक्रांति काल में न रखकर 
इसी में स्थान दिया जा रहा है। हि 

प्राकृत' बब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी गई हैं। जैसा कि पिश्वें्ठ ने दिया 

है, कुछ वैयाकरण इसका विद्लेपण प्राकू +कत' अर्थात्‌ पहले बनो हुईं कहते हैं और 
इस रूप में इसे संस्कृत से पहले को मानते हैं। हेमचद्ध प्रकृति: संस्क्ृतं। तत्र भवं तत 
आगत या प्राकृतम' रूप से प्र।क्षत को संस्कृत से निकछो मानते हैँं। नमि साथु सामान्य 
लोगों में व्याकरण के नियमों आदि से रहित सहज वचन-व्यापार को प्राकृत का आवार 
मालते है-- सकल जगज्जस्तुतां व्याकरणादिभिर॑नाहिद-म्ंस्कार: सहजो वचन-व्यापार: 
प्रकृति: तत्र भवः सँव वा प्राकृतम्‌ ।” ऐसा अनुमान लगता है कि एक भाषा का संस्कार 
करके उसके रूप को संस्कृत” नाम दिया गया तो, वह भाषा जो अ्ंसस्‍्क्ृत थी और 
पंडितों में प्रचछित इस भाषा के विरुद्ध जो प्रकृंत! या सामान्य लोगों में सहज रूप में 
बोली जाती थो, स्वभावतः प्रक्षत' नाम की अधिकारिणी वन बैठी । 

प्राकृत की उत्पत्ति बेद औौर संस्कृतवकालीन जन-भाषा के विकसित रूप से 
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है। पालि काल की समाप्ति के वाद छोक भापा का यहो रूप थ।। पालि के वाई रवा- 
सीय रूपों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। प्राकृतों का प्रचोनतम रूग शिलालेसों 
आकतों का है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका 
है कि उसके ४-५ रूपों के होने का जनू मात लगता है। यहाँ पहुके प्राकृत केवे ३ रूप 
लिये जा रहे हूँ, जिन्हें कुछ लोग संक्रांति काल का मादते है । हि 
अश्वधोष फे नाटकों की प्राकृत 
अश्वधोप का रचनाकाल १०० ई० के आसब्यास माना जाता है। इनओे दो 
संस्कृत नादकों को खंडित प्रतियाँ मध्य एशिया में मिछी हूँ, जिन्हें जमंत विद्वानू 
ल्यूडर्स ने संपादित किया है। इस नाटकों में प्रयकत प्राकृत, अभोक के अभिकेशों की 
प्राकृत्रीं से बहुत्त मिलतो-जलतो है। भ्ीगोछिक (या बोली की) दृष्टि से इनमें प्रानोग 
मागचो, प्रात्नीन गोरसेनों भीर प्राचोन अद्धंमागधी, इस तीन का प्रयोग हुआ ह। 
साहित्य का अंग होने के कारण ये प्राकृर्ते संस्कृत से भो प्रभावित हैं। आगे भी संस्ठ्रतत 
नाढकों में प्राकृत भाषाओं का अग्रोंग मिलता है। इसे उस समय परम्परा का आरम्भ 
समझना चाहिए। 
'धस्पपद की प्राकृत 
१८९२ में फ्रायोसी पर्ृंठक दुश॒इल द रॉ को सोतान में सरोप्टी खिफि में उ्धछ 
लेस मिले। ओल्डेत वां, सेना तथा कुछ भारतीय तथा अन्‍य अभारतोय एिद्वानों के 
प्रयास के बाद में इस लेखों का उद्धार हुआ भीर यह प्राकृत में लिया गया पमस्मयद 
विक्कटा। गरोप्ठों लिपि में होने के कारण इसे सरोप्ठों घम्मपद' भी के । इसकी 
रचना २०० ई० के लगनग को मानों गई 64 इसकी साया भारत के परिचिमोत्त र प्रदेश 
की है। 
मिथ आकृत 
आरिल स्टेन को १००० से १९६४ कंबांच थे मे 
प्रदेश में कई लेस मिद्धे, जो सदोस्डोी लिपि में थे। १९३७ 
का अब्ययत फरस्के इन्हें परकुल में लिखा धबताया। निय प्रदे 
हेयों को भाषा फा नाम 'निय प्राइन पट हैं। प्राइल खम्मपद की भति हो मिय प्रस्टत 
का आधार भो भादत के पश्चिमोत्तरो प्रदेश को प्रशक्त /ै बहुतीसरी री छी भाषा 
है। यह प्राएस ईरान, मंगीलियन और नोचारी से अमावित है। 
अन्य पाड़तें 
ऊपर दिन प्ीन प्राकतों का उल्देख किया गया है थे भारत के बाद सिखी है 
यो उनेका सम्बन्ध मारत-स्वित प्राइलों से हैं और उनके जाधार पद यह मी अनुसा' 
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लगता है कि उस काल में कम से कम चार प्राक्ृतें--शौरसेनी, मागधी, अर्द्धमागथी 
तथा पश्चिमोत्तरी--थीं। यहाँ पहले प्राक्ृतों के भेद पर ॒ विचार किया जा रहा हैं। 
. प्राक्ृत्ों के भेद कई दृष्टियों से किये गये हैं। धार्मिक दृष्टि से छोगों ने प्राकृत 
के पालि (इस पर ऊपर विचार हो चुका है), अधंमागवी, जैन महाराप्ट्री, और जैन 
बीरसेनी प्रायः ये चार भेद माने हैं। साहित्य की दृष्टि से महाराप्ट्री, भौरसेनी, 
मागधी, और पैशाची के नाम लिये गये हैं। नाटक की दृष्टि से इनमें प्रथम तीन की 
गणना की गई है। किन्तु ये सभी भेद मूलतः प्रायः भौगोंलिक या व्याकरणिक हैं । 
ग्राकृत के प्राचीन बैयाकरणों में वररुचि उल्लेस्य हैं। इन्होंने महाराष्ट्री, पैशाची, 
भागधी और गौरसेनी, इन चार का उल्लेख किया है। हेमच्रन्द्र ने तीन और नाम 
दिये हैँ आप, चूलिका पैचाची वीर अष्श्रंग। इनमें आप! को ही अन्य लोगों ने 
“अब मागधी” कहा है। कुछ अन्य व्याकरणों तथा अन्य ख्रोतों से कुछ भौर प्राक्षतों 
के भी नाम मिलते हैं, जैसे वाह्लीकी, माकारी, ढककी, घावरी, चांडाली, आभीरिका, 
अवन्ती, दाक्षिणात्य, भूत भाषा तथा गीड़ी आदि। इनमें प्रथम पाँच मागबी के ही 
भीगोलिक या जातीय उपभेव थे। आभीरिका शीरसेनी का जातीय (आभीरों की), 
_छूप थी और अवन्ती या अवंत्िका उज्जैन के पास की कदाचित्‌ महाराप्ट्री से प्रभावित 
श्ीरसेनी थी दाक्षिणात्य भी शौरसेती का एक रूप है। हेमचन्द्र की चूलिका पैश्वाची 
को ही दंडी ने भूत भाषा! कहा है (गलती से पैचाची का अर्थ 'विज्ञाच' काया भूत 
का समझकर) । कुछ लोगों ने लिखा है कि हेमचंद्र ने वैशाची” को ही चूलिका 
दैशाचरी” कहा है, किन्तु वस्तुतः वात ऐसी नहीं है। हेमचंद ने ये दोनों नाम अंलेग- 
अछग दिये हैँ। दूसरी पहली की ही एक उपवीली है। गौड़ी का अर्थ है गौड़ देश 
का। इसका आशय यह है कि यह मागवी का ही एक नाम है! - 
इस प्रसंग में कुछ और नामों पर भी विचार आवश्यक हैं। प्राकृत्ों के साथ 
वाया! का नाम भी लिया जाता है! गाथा की भाषा, संस्कृत का ग्राकृतों से प्रभावित 
हूप है। था इसे संस्क्ृत-प्रांत का मिश्रित रूप भी कह सकते हैं। इसमें वीद्ों भौर 
थ्रैनों ने बहुत-सी रचनाएँ की हैं, जिनमें जातकमाला, ललितविस्तार, अवदान-धतक 
शआादि प्रमुख हैं। मैक्समूलर तथा वेवर इसे संस्कृत और पालि के बीच की भाषा 
मानते थे। इस भाषा का आर्ग विकास नहीं ही सका। 
कुछ छोग एक वस्चिमी प्राकृत की भी कल्पना करते हैं जो सिन्ध में बीछी जाती 
दही होयो, वथा जिससे द्राचड़' अपभ्रंश का विकास हुआ होगा। यह बाड़ वर्तमान 
सिंधी की जननी है। पंजाबी और ढहेँदा क्षेत्र में भी उस काल मे कोई प्राकृत 
रही होगी, जिसे कुछ विद्वानीं मे कैकय ग्राकृत कहा है। दक्‍क और मद्र या 
ठावकी या माद्री प्राकृत इसी की - शाखाएँ थीं। राजस्थानी और युजराती, बारसता से 
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प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार नागर अपभ्रंश है। वहाँ उस काल में मागर 
प्राकृत की भी कल्पना कुछ छोगों ने की है। इसो प्रकार पहाड़ी भाषाओं के लिए 
ख़स' अपअंश की कल्पना की गई है। उसका आधार खस प्राकृत हो सकती है। चंवल 
और हिमालय के वोच गंगा के किनारे एक पांचाली' प्राकृत का भी उल्लेस किया 
जाता है। 

इस प्रकार प्राकृतों के प्रसंग में लगभग दो दर्जन नामों का उल्लेस मिलता 
है, किन्तु भाषानेज्ञानिक स्तर पर केवल पाँच ही प्रमुख भेद स्वीकार किये जा सकते 
हँ-- (१) शोरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी, दक्षिणी दो रूपान्तर सम्भव है), (३) 
महाराष्ट्री, (४) अर्द्धमागधी, (५) मागधी। आगे इन पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जा रहा है। 
(१) शीरसेनी 

यह प्राकृत मूलतः मथुरा या शू रसेन के आस-पास की बोली थी। इसका विकास 
चहाँ की पालिकालीन स्थानीय बोली से हुआ था। मध्य देश की भाषा होने के कारण 
इसे कुछ लोग संस्कृत की भांति उस काल की परिनिप्ठित भाषा मानते हैँ। मध्य देश 
सेंस्क्रत का केन्द्र था, इसो कारण शोरसेनी उससे बहुत प्रभावित्त है। संस्कृत नाटकों 
की बद्च की भाषा शीरसेनी ही है। कर्पूरमंजरी का गद्य उसी में है। इसका प्राचीनतम 
हूप अश्वघोष के नाठकों में मिलता है। जैनों (दिगंवर संप्रदाय) ने अपने सांप्रदायिक 
ग्रंथों के लेखन में भो इसका प्रयोग किया है। ऐसे ग्रंथों वी मापा जैन शौरसेनी' या 
. दिगंबर भौरसेनो' कही गई है। यह मूल शौरसेनी से थोड़ी भिन्न है। पिशेल के 

अनुसार इसका विकानस दक्षिण में हुआ। घौरसेनी केः अन्य स्थानीय रूप अवन्सी, 

आभीरी आदि हूँ। 
प्रमुछ विशेषताएँ 

(१) दो स्वरों के बोच में बाने वालासं० (स्न्मंस्कृत) ता इसमें 'द' हो गया 
है और थ' 'ध (गच्छति--गच्छदि, कयगर--कघोड़ि)। बद्यपि इसके अपवाद नी 
मिलते हैं। 


न्‍ा 


२) दो स्वरों के बीच को द' थे ध्वनियां प्रायः सुरक्षित हूँ (जलद:---जरूदो ) 
३) क्ष' का विकास वरा' में हुआ है। (इक्षु--इक्सु ) 
) केवल परस्म पद का ध्वयोग मिलता है, आत्ननंपद का नह 
(५) स्पोंको दृष्टि से यह कुछ बातों में संस्कृत की घोर धकी है, जो मध्य देश 
में रहते का प्रभाव है, किन्तु साथ ही, महाराष्ट्र मे भी इससे बाफ़ी सास्य है 
(२) पंशाची 
इसके अन्य नाम पैथाचिकी, पैमाचिका, ग्रास्यभाषा, भवदापा, भतवचन, भुत- 


( 
( 
( 
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भाषित आदि भो मिलते हैं। अंतिम तीन नाम 'पिशाच' को “भूत' का पर्याय समझ हछेने 
के आधार पर रक्ख गये हैँ। महाभारत में (पिशाच” जाति का उल्लेख है। ये उत्तर- 
पश्चिम में कश्मीर के पास थे। ग्रियर्संन इसे वहीं की 'दरद' से प्रभावित भाषा मानते 
हैं। हानंली इसे द्वविड़ों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत मानते हैं। पुरुषोत्तम देव ने अपने प्राकृता- 
नृशासन में संस्कृत और शीरसेनी का इसे विकृत रूप माना है। वररुचि इसका 
आधार संस्कृत मानते हैं। इसमे साहित्य नहीं के वरावर है। हम्मीरमदंन तथा कुछ 
अन्य नाटकों में कुछ पात्रों ने इसका प्रयोग किया है। पैशाची के कई भेदों के उल्लेख 
मिलते हैँ। हेमचन्द्र तथा कुछ अन्यों ने इसका एक रूप चूलिका पैशञाची दिया है। 
मार्कडंय आदि ने इसके कंकेय, पांचाल और शीरसेनो तीन भेद दिये हैं। .प्राकृत 
सर्वेस्व में देश तथा जाति के आधार पर इसके ग्यारह भेद दिये गये हैं। लेसेन 
मागध, ब्राचड़, पैशाचिक तीन भेद मानते हैं। इन बहुत से भेदों के आधार पर कुछ 
लोगों का विचार है कि पैशाची केवल अपने स्थान पर ही प्रचलित न होकर चारों 
ओर निम्न-स्तर के लोगों में प्रचलित थी। 
प्रमुख विशेषताएँ 
. (१) दो स्वरों के बीच में आने वाले स्पर्श वर्गों के तीसरे और चौथे घोष 

व्यंजन इसमें पहले और दूसरे अर्थात्‌ अघोष हो गये हैँ। (गगन--गकन, मेघ:--मेखो) 

(२) इसके कुछ रूपों में छ' के स्थान पर 'र' और कुछ में 'र! के स्थान पर 
“ल' हो जाता है। दोनों का वैकल्पिक-सा प्रयोग है। (रुद्रं--लुदं, कुमार--कुमालछ) 

(३) प' के स्थान पर कहीं तो श और कहीं स' मिलता है। 

(विपम--विसमो, तिष्ठति--चिश्तदि) 

(४) अन्य प्राइृतों की तरह स्वरों के वीच में आंने वाले स्वर्श इसमें लुप्त 

नहीं होते। 


(३) माहाराष्ट्रो या महाराष्ट्री ेृ 
इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। जूछ ब्लाख ने मराठी का विकास 


इसी के वोलचाल के रूप से माना है। कुछ लोग इसे केंवल , महाराप्ट्र तक सीमित न 
मान कर महाराष्ट्र अर्थात्‌ पूरे भारत की भाषा मानने के - पक्ष में हैं। इसी रूप में डॉ० 
मनमोहन घोष ने इसे शौलसेनी के वाद की माना है। डॉ० सुकुमार सेन का भी लगभग 
यही मत है। कुछ लोग इसे काव्य की कृत्रिम भाषा मानते रहे हूँ, किन्तु अब यह मत 
निर्मूल सिद्ध हो चुका है। माहाराष्ट्री प्राकृत साहित्य की दृष्टि से बहुत घनी है। यह 
काव्य भाषा रही है। गाहा सत्तसई (हाल), राखणुवहों ( प्रुवस्सेन) तथा वज्जालग्ग 
(जयवल्लम) इसकी अमर कृतियाँ हूँ। काव्य भाषा.रूप में इसका प्रचार पूरे उत्तरी 
भारत में था और इसमें गीति', खंड” और 'महा', सभी प्रकार के काव्य लिखे गये। 
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कालिदास, हप॑ आदि के नाटकों के गोत की भादा यही है। कुछ लोग समझते है कि 
महाराप्ट्री में केवल कविता की रचना हुई, गद्य की नहों। किन्तु यथायंततः बात यह 
नही है। श्वेतांवर जैनियों ने इसमें अपने कुछ घार्धिक गद्य-प्रंथ भी लिखे हैँ, जिनको 
भाषा को याकोदी न “जैन महाराप्ट्री' कहा हैे। इस मापा पर बद्धमागघी का भी प्रभाव 
पड़ा है। कुछबौद्ध ग्रंथ भी माहाराष्ट्रो में मिलते हैं। माहाराष्ट्री, प्राकृतों में परिनिष्ठित 
भाषा मानी गई है। इसीलिए वैयाकरपों ने पहले इसी का सविस्तार वर्णन किया है 
और अन्य प्राकृतों के केवल इससे अंतरों का उल्लेख कर दिया है। इसी बाधार पर 
कुछ लोग इसे मराठा देश' से सम्बन्ध न मानकर पूरे भारत (महाराष्ट्र) की कहते हैं। 
कुछ प्रमुख विशेषताएँ 


(१) इसमें दो स्वरों के वीच आने वाले अल्प प्राण स्पर्ण (क,त, प, द, गे 
आदि) प्रायः लुप्त हो गये हैं। (प्राकृत--पाउज, गच्छति--गच्छइ) 

(२) उसी स्थिति में महाप्राण सुपर्य (सर, थ, फ, घ, घ) का केवल हू! रह गया 
है। (क्रोध:--कोहो, कथयति---कहेइ 

(३) ऊप्म घ्वनियों स, श का प्रायः हू हो गया है (तत्य--ताह, परापाण-- 
पाहाण ) 

(४) कर चाच्य 'य' (गम्यते) का 'इज्ज' (गमिज्जदइ) बनता है। 

(५) पूर्वकालिक क्रिया लयनाने में ऊण' प्रत्यय का भवोग होता है। (सं० 
पृष्द्बा--पुच्छिकण ) 
(४) अर्द्मागधों 

बर्दभागघी का क्षेत्र मागधी जौर घीरसेनी के बोच में है अर्यात्‌ यह प्राचीन 
कोशल के आसपास की भाषा है। इसमें मगथी की प्रवृत्तियां भी पर्याप्त माता में 
मिलती है, इसीलिए इमका नाम अर््धभागधी है) जैनियों ने इसके लिए बाप, आर्पी' 
और आदि भाषा! का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग प्रमुखत्तः जैन साहित्य में हुला 
है। गद्य और पद्च दोनों ही इसमें छिसे गये है। थो साहित्यिक लाटकों में भी इसका 
प्रयोग हुआ है। इसका प्राचीनत्तम प्रयोग अश्वघोष में मिलता है। साहित्यदर्प थकार 
ने इसे चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। मुद्राराक्षम जौर प्रवोव-चंद्रीदय 
में भी इसका प्रयोग मिलता है। छुछ विद्रानों के अनुसार अशोक के अभिन्‍ेयों की मल 
भाषा यहो थी, जिसको स्थानीय रूपों में रूयांतरित किया गया था। जैनों द्वारा प्रदमत 
महा- राष्ट्री तथा शौरसेनी पर इसका प्रभाव पड़ा हैं। 
प्रमुख विशेषताएं 

(१) प, थ के स्थान पर प्राय: सा मिलता है। (खावफ--सावम ) 

(२) दंत्य ध्वनिर्या मुदन्य हो गई है। (स्थित--ठिय, इसबा-नदद ) 

(३) चवर्ण के स्थान पर कहीं-कडीं तवग निया है। (विकित्ता--नग्च्छारं 
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(४) जहां कुछ अन्य प्राइतों में स्व॒रों के वोच स्पर्श का छोप मिलता है, वहाँ 
इसमें य' श्रुति मिलतों हैं (सागर---सायर, स्थित--ठिय ) 

(५) ग्रद्य और पद्च की भाषा के छुपों में अंतर है। सं०--अः (प्रथमा एक 
वचन) के स्थान में प्रायः गद्य में मागवी की तरह--ए' का प्रयोग हुआ है, और प्रायः 
पद्म में शीरसेनी के समान --ओ' का। 
मागधी 

सायवी का मूल आधार मगव के आसपास की भाषा है। वररुचि इसे शौर- 
सेनी से निकलो मानते हूँ। लंका में पालि' को हो 'माग्रवी” कहते हैं। मागत्री में 
कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलतो। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणों के पात्र इसका प्रयोग 
करते हैँ। इसका प्राचीनतम रूप अश्वबोष में मिलता है। इसे “गौड़ी' भी कहते हैं। 
बाह्वाकी, ढक्को, शावरी तथा चांडाली इसके जातीय रूप थे। शाकारी इसकी उप- 
पघोछ़ा थी। 
प्रमुख विश्येषताएँ 

(१) इसमें स, प केस्थान पर दा मिलता है। (सप्त--श्त्त, पुरुप--पुलिश ) 

(२) इसमें र का' सर्वत्र लि ही जाता है। (राजा--छाजा) 

(३) स्थ' और थ॑ के स्थान पर स्त' मिलता हैं। (उपस्थित--उवस्तिद, 
अर्थवत्ती---अस्तवदी ) 

(४) कही-कहीं ज का य हो जाता है। (जानाति--याषादि) 

(५) ऐसे संयुक्त व्य॑जन में जिनमें प्रथम ब्वनि ऊप्म हो, समीकरण आदि परि- 
बर्तेव अन्य प्राकृतों की तरह प्रायः नही होते। (हस्त--हंढ्त ) 

(६) प्रवमा एकवचन में संस्क्ृत:-के स्थान पर यहाँ ए' मिलता है। 
(देव:--देवे, सः--थे) - 
प्रकृत भाषाओं की कुछ सामान्य विश्येपताएँ 

(१) ब्वनि का दृष्टि से आआकृत भाषाएँ पालि के पर्याप्त निकट हैं। इनमें भी 
पालि की तरह हस्व॒ ए भीर जो, छू,छह का प्रयोग चछता रहा। ऐ, थी, ऋ, लू का प्रयोग 
नहीं हुआा। ऋ का प्रयोग लिखने में तो हुआ है किन्तु भाषा में यह ध्वनि थी नहीं | 
वे ध्वनि-विद्येषताएँ जो पालि से भधाकृत को अलग करती है, इस प्रकार हूँ :--- 

(क) ऊप्मों में पालि में केवल 'स' का प्रयोग था। प्राक्ृत में पद्चिमोत्तरी क्षेत्र 
में था, प, स तोनों ही कुछ काल तक थे। वाद में प॑ ध्वनि शा में परिवर्तित हो गयी। 
नोय प्राकृत में भो तीनीं ऊष्म मिलते हैं। मागवी में केवल 'ग है। अन्य बहुतों में 
पालि की तरह प्रायः कैवछ स' (जैसे अर्धमागवी में) मिलता है और कुछ में झा, प 
दोनों ही (पैज्ञाची)। 

(ख) य, र, ल के प्रयोग के सम्बन्ध में भी कुछ विशेषताएं हैं। मागदी में र 
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ध्वन्ति नहों है। उसके स्थान पर 'छ' मिलता है। कुछ धन्य में कभी-कभी २ के स्थान 
पर 'ल' ओर ल' के स्यान पर (र' मिलता है। आद्य 'य' सामान्यतः जा होता देखा 
जाता है, किन्तु मागधी में 'ज' का य' होना भी पाया जाता हैं। 

(ग) सबसे विचित्र वात है कुछ ऐसे संघर्षी व्यंजनों का प्रयोग जो प्राय: भार- 
तीय भाषाओं में केवछ बाधुनिक काल में प्रयुक्त माने जाते हे जैसे जु' ग! आदि। 
नौय प्राकृत में 'ज्‌ ध्वनि है। यद्यपि यह बाहरों प्रभावों के कारण है, किन्तु ऐसा 
मानने के लिए आधार है कि दूश्रो-तीसरो सदो के ऊूगभग प्राकृतों में सामान्य रूप से 
बहुत से स्पर्शों का स्वरूप कुछ दिन के लिए परिवर्तन के संक्रान्ति काल में संघर्षी हो 
गया था, यद्यपि इन संधर्षी ध्वनियों के छिए उस काछ में बछग लिफि-चिद्ठों का प्रयोग 
नहीं किया गया। ये स्पर्श घोष थे। (जैसे ग, घ, घ, आदि) 

(२) प्राक्षत्तों में न' का विकास प्रायः 'ण' रूप में हुआ है। 

(३) पालिकाल में जिन ध्वनि-परिवत्तन को प्रवृक्तियों (समीकरण, छोप, स्वर- 
भवित आदि) का प्रारम्भ हुआ था, इस काल में वे और सक्रिय हो गई। घ्वनि-परि- 
वर्तत सबसे अधिक आहाराप्ट्री तथा मागघी में हुए। 

(४) ध्वनियों के विकास के कुछ विशेष रूप भी इस काल में दियाई पडते हैं, 
यथपि वे सर्वभीम न होकर प्रायः क्षेत्रीय अधिक है : बल्प प्राण स्पशों का स्वर 
मध्यक होने पर छोप; महाप्राण स्पत्शों का स्वर मध्यग होने पर है में परिवर्तन; संस्कृत 
में विसर्ग के स्थान पर प्रायः ए, जी; मर का व रूप में परिवर्तन; तथा घोष स्पर्शो 
क्रा अधोष और अधोष का घोष में परिवर्तन आदि। 

(५) प्राइतों में व्यंजनांत शब्द प्रायः नहीं हैं। 

(६) हविवचन के रूपों का प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदि में) प्रक्ृतों में हीं 
मिलता। 'बीय' प्राकृत अपवाद है, जिसमें कुछ ह्विवचन के रूप हैं । 

(७) आत्मनेपद पालि की तरह ही प्राइृतों में भी प्रायः नही के वरावर है । 

(८) पाछियेंवदिकीकी माँतिकप बहुत थे किन्तु कम होरहेथे। प्रात कार 
में आते-आते सादृश्य के कारण नाम थौर घादु दोनों ही रूपों में और भी कमी हुई, इस 
प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई । ; 

(९) बैंदिको और संस्कृत, संयोगात्मक भाषाएँ थी। परालिय भी बह विशेषता 
युरक्षित है, किन्‍्तु परकृत काल में भाषा अयोगात्मकता या वियोगात्मकता की ओर नेडी 

सेबढ़ने लगी। भाषा में वियोवात्मकता प्रमुखतः दो कारणों से बातों है--६?१) कारत- 
चिह्नों या परममों के प्रयोग से, (३) क्रिया में कसी रूरों एवं सदायक क्रिया के प्रयोग 
से) प्रादृलों में कूरतों रूपों का प्रयोग आरम्भ ही गया। कारव-रखना में रबायंत्र झदद, 
जोदे जाने सगे जो आयुनिक काल में आकर परसर्ये दसे (जैसे संदकृत रामस्य गृह्मू' 
के स्थान पर रामस्स केरक परम्‌! आदि)। 
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(१०) संस्कृत की तुछना में शब्दों में अर्थ को दृष्टि से भी परिवर्तन हुए। 
बातु के अर्थ शब्दों में पूर्णतः सुरक्षित न रह सके। 

(११) स्वराघात के सम्बन्ध में वही स्थिति है, जो पालि' के बारे में कही जा 
चुकी है। 
... (१३) प्ाइतोंमें अधिकांश झब्द तद्भव हैं। इनमें उन शब्दों के भी तद्भव 
हैं, जो भास्ट्रिक या द्वाविड़ आदि से संस्क्ृत में लिये गये थे । साथ ही इस काल तक आते- 
आते आये भाषा में अनुकरण के आधार पर या यों भी बहुत से देशज शब्दों का भी 
विकास हो गया। हेमचन्द्र के देशो नाम माला” तथा धनपाल की 'पाइअरूच्छी' में 
ऐसे शब्द है, यद्यपि इनमें बहुत से अन्य प्रकार के शब्दों को भी ग्रल्ती से देशी मान 
लिया गया है। 
अपश्रृंश 

मध्य आय॑ भ्रापा का अन्तिम रूप अपश्रंश' के रूप में दिखाई पड़ता है। 
अपश्रंश का विकास प्राकृतकालीन वोलचाल की भाषा से हुआ है, और इस रूप में उस्ते 
प्राकृत और आधुनिक भारतीय आये भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। 
विभिन्न ग्रंथों में अपश्रंद्' के अन्‍य नाम ग्रामीण भाषा, दिसी' देवा भाषा', आभी रोवित', 
अपश्रष्ट', 'अवहंस” (अपश्रेंश शब्द का विकसित रूप), अवहत्थ, अवहटठ*, अवहठ 
तथा अंबहद (ये चारों अपश्रष्ट' शब्द के विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैं। 
अपभ्रंश' का अर्थ है बिगड़ा, भ्रष्ट” या गिरा हुआ। भाषा का विकास पंडितों को 
सर्वंदा ही ह्वास दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत नामकरण के पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति है। 
अपभ्रंश” का काल मोटे रूप से ५०० ई० से १००० ई० तक है। कुछ छोगों ने इसे 
६०० ई० से ११०० ई० या १२०० ई० तक भी माना है। यों, जैसा कि आगे हम छोग 
देखेंगे छढीं सदी से इनमें काव्य रचना होने लगी थी और छठीं सदी म॑ ही इसके लिए 
अपभ्रंश' नाम का प्रयोग भी होने रूगा था। ये दोनों ही बात भाषा के आरम्भ होते 
ही प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थित्ति में अधिक वैज्ञानिक यही होगा कि छठों सदी 
से कुछ पूर्व से अपश्रंद् का आरम्भ माना जाय। 

अपभ्रंश” शब्द के प्राचीनतम प्रयोग व्याडि (पतंजलि से कुछ पूर्व) तथा 
पतंजलि के महाभाष्य (ई० पु० १५० कै लगभग) आदि में मिलते हूँ, किन्तु वहां इसका 
अर्थ भाषा विज्ञेप न होकर संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप! है। 
भाषा के अर्थ में इस शब्द के प्रयोग सर्वश्रथम छठो सदी में मिलते हें। इस दृष्टि से 
भामह के 'काव्यालंकार' और चंड के प्राकृत लक्षणम्‌' के नाम उल्लेख्य हैं। 


१ अवहदूठ या अवहठ को कुछ छोगों ने अपभ्रंश और आवुनिक भारतीय 
भाषाओं के बीच की कड़ी माना हैं। न 
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अपभ्रेंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत के नाद्यशास्त्र (३०० ई०) में 
मिलते हैं । इसका आद्यय यह है कि उसके बीज इससे भी कुछ पूर्व फूटने छगे थे। 
आगे चल कर कालिदास के नाटक विक्रमोवंशी' के चौथे अंक में अपश्रंश के कुछ छंद 
मिलते हे । इन छंदों के सम्बन्ध में थोड़ा विवाद भी है। कुछ इसे बाद का प्रक्षिप्त 
मानते हैं, और कुछ कालिदास का लिखा। यों कालिदास द्वारालिखित होने का मत 
अधिक ठीक लगता हैं। छठी सदी तक आति-आते अपश्नंज्ञ में काव्य-रचना होने लगी 
थी | तब से छेकर १५वीं-१६वीं सदी तक इसमें साहित्य रचना हुई (यद्यपि वोलचाल की 
भापा के रूप में इसका प्रचार १००० ई० के आसपास समाप्त हो ग्रया), जिनमें 
उल्लेस्य ग्रंथ, रइपू का करकंड चरिउ, धर्मसूरि का जंबू स्वामी रासा, पुष्प दंत का आदि- 
पुराण, सरह का दोहाकोश, रामसिह का पाहुड़ दोहा,स्वयंभू का पठम चरि्ठ तथा 
धनपाल को 'भविस्सयत्तकहा' आदि हूँ। 

अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि अपश्रंश को प्रारंभिक विशेयताएँ सर्वेप्रथम 
पर्चिमोत्तर प्रदेश में विकसित हुईं। कीय आदि कुछ लोगों न मूलतः अपभ्रंश वा 
सम्बन्ध आभारों तथा गूजरों से माना है। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी परिनिष्ठित अपन्ंश 
का सम्बन्ध मध्य देश को भाषा से मानते हैँ, यद्यपि बाद में वे उस पर अपभश्रंण के 
अन्य रूपों के प्रभाव का भो संकेत करते हैं। डॉ० सवसेना भी मध्य देशीय या शौर- 
सेनी अपश्रृंश को हा उस काल का परिनिप्ठित भाषा मानते हूँ । 

अपन्वंश के भेदों को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद हैं। विष्णु घर्मोत्तर में 
इसके अनंत भेंद कहे गये हूं, जो जितना ही साथंक और सत्य है, उतना ही निरर्थक 
बौर असत्य भी | नमि साथवु ने अपब्रंश के उपनागर' आमीर' और प्राम्य' नाम के 
तीन भेद किये हैं। मार्कण्डेय अपने 'प्राकृत-सर्वेस्व' में भी त्तीन भेद देते हूँ, यद्यपि 
नामों में अन्तर है। इनके अनुसार भेद हैं---नागर*, 'उपनागर बौर ब्राचड्र'। इन्होंने 
बाचड़' को सिंध की अपन्षेश, नागर को गुजरात की अपभ्रंश, और उपनागर' को दोंनों 
के बौच की मिथ्र अपन्नंश कहा है। इनका 'नागर' ही नप्ति साथु का उपनागर' 
है, जो कुछ लोगों के अनुस्तार उस काछ की परिनिष्ठित भाषा भी। माक॑प्ठय से ही इत्त 
बात का भा पता चलता है कि उनके समय में कुछ छोग अपन्रंश के, स्थान भौर गले 
आादि के आधार पर २७ भेद मानते थे। भेद हँ--आचडू, छाटव वबैंदर्भ, उपनागर, 
नागर, बार्व र, अवन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव, कफय, गोट, ओोडु, वेवपदचात्य, पांइिय 
कोस्तल, नेहछ, कलियूव, प्राच्य, कार्पाठ, कांच्य, द्वाविट, गौर्जर, आमीर, मध्यदेशोय 
तथा बैताल आदि। हे 


१ इस छाट को ही छाटी नाम से कुछ दोगीं ने प्राकृत का भी भेद माना है 
जिसका उल्लेस पहले किया जा चुडा है। प्राहृत के प्रमंग में इसमें 
बग भी प्रयोग हो चुका हैं। 





संसार को भापाएँ और उनका वर्गीकरण १८५, 

पुरुपोत्तमदेव के प्राकृतानुग्यासन' से भी अपश्रंग के कुछ रूपों का पता चलता 
है, जैसे वैदर्भी, छाटो, ओड़ी, कैकेयी, गोड़ी, ब्राचढ़ जादि। कहना ने होगा कि थे 
भो उपयुक्त में था गय॑ हैं। प्राचोन विचारकों हें इन २७ भेंदों का खंडन क्रिया है, 
ओर आज भी घिद्वान्‌ इनके पक्ष में नहीं ई़ँ । 

अपन्नं तर के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक लोगों में इस प्रसंग में सवसे 
पहने डॉ० बाकीबे। का नाम छिया जा सकता है। इन्होंने सनत्कुयार चरिछ की भूमिका 
में इस प्रशव को छिया है, और क्षेत्र का आब।र छेते हुए अपभ्रंय के चार भेद माने 
हँ--.यूत्रीं, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी । डॉ० तयारे ने हिस्दाँरिकल ग्रामर बॉफ़ 
अपश्रंश' में याकोत्री की वातों पर फिर वे विचार किया है और उत्तरी को निकार 
कर केवल ३ भेद माने हूँ: दक्षिगी, पदिचमी और पूर्वी । डॉ० नामवर सिंह ने हिंदी 
के विकास में अपश्नंश्ध का योग! नामक पुस्तक में डॉ० तगारे के मत की परीक्षा 
गी है और उन्होंने दक्षिणी” भेद को व्यर्थ मानकर केवल दो भेद माने हैँ--परिचिमी, 


उपयुक्त आवूनिक तीनों मतों पर विचार करने पर छगता हैं कि, इन निर्णयों 

पर पहुँचने में उन बहुत-स्रो व्यावहारिक बातों की ओर कदाचित्‌ ध्यान नहीं दिया गया 
हैं, जो अपश्रंश के पूर्व भीर बाद के भाषा-इतिहास तथा कुछ अन्य वातों से स्पष्ट है। 
अपभ्रंश साहित्य को रचना जिस भागा में हुई है, उसमें मापा-मेंद अधिक नहीं हैं। इसका 
कारण यह है कि वह भाषा प्राय: परिनिष्ठित है। इसका यह आधद्यय कदापि नहीं है कि उत्त 
कालमें सिव वीर बंगाल यापंजाव, महाराष्ट्र को चोल्चाढ की मापा एक थी। परपीछे 
हम देखचुक ६ कि सस्कृत के अन्तिम काछ में आरय॑ भाषा के स्थानोय रूप--विकास 
या स्थानाय प्रभाव आदि के कारण--विकसित ही रहे थे। ये रूप पालिबीर बमोक 
का शिलालिशां प्राकृत में कुछ और स्पप्ट हुए। प्रक्षत में इतका स्वरूप और भी स्पष्ट 
हुआ। अपन्न॑ंत्र, प्रक्ृत भीर आवुत्िक मारतोय भाषाओं के वोच को कड़ी है, अतएंव 
ऐसा सानना अवैनाधिक न होगा किप्र/क्षित की ये वीलियाँ (या विभिन्न रूप) अपन्र॑ंश में 
और भी स्पप्ट हुए और उसके वाद ये ही विकसित होकर आवुनिक भारतीय आर्य मापाएँ 
वन गये। १४-१५०० ई० के आ्षयास उत्तरों भारत में कम से कम पंजाबी, छेहदा 
स्ित्रों, राजध्वानों, गूजराती, मराठा, खड़ोवोछी-बरज, अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, भीज- 
पुरी-मगहो-मंथिछा, उड़िया, आसामी तथा वंगाछी, ये १३ रूप परयाष्त विकसित हो 
चुके थे। प्राकृत के ५ रूपों--ओऔरसेनी, महाराष्ट्री, पै आती, मागवी और अर्धमागधो-- 
को विद्वान मानते हो हैं। तो फिर ५ और १३ के बीच की मिलाने वाली सीढ़ी दो-तीन 
तो नहीं ही सकतो। उसके ५ और १३ के बीच में ही होने की सम्भावना है। योमी 
दो-तीन रूपों से चार-पाँच सौ वर्षो में मापा के १९-१३ रूप सामान्यतः नहीं वन 
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सकते* | एक बात और। संस्कृत काल में ही जब उत्तरी, मध्य और पूर्वी रूप हो गये थे 
शो आगे एक हज़ार वर्षों में न तो उनके घटने का कोई कारण है, और न ज्यो-केन्यों 
'रहने का। अपभ्रंश का साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है, उसके सहारे साहित्यिकभाषा 
के रूपों का निर्धारण तो हो सकता है, किन्तु बोलचाल की भाषा के वर्गोकरण के साथ 
मान उसके आधार पर न्याय नहों किया जा सकता। उदाहरणतः आज हिन्दी को 
स्थिति छे। राजस्थान से लेकर मिथिला तक खड़ी बोलो मे साहित्य लिखा जा रहा है। 
कल यदि और कुछ उपलब्ध न हो तो केवड इस साहित्य के आधार पर यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि २०वीं सदी में इस पूरे क्षेत्र में भाषा का प्रायः एक ही रूप था। कहना 
न होगा कि यह सत्य से कितना दूर है। इन वातों से स्पप्ट है कि अपश्रंश के प्राप्त 
साहित्य में अपश्ंश के भेदों या रूपों की संख्या चाहे जो हो (२, ३ या ४) आधु- 
निक भाषाओं और अपश्रंश के पूर्व की प्राकृतों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता 
है कि अपभ्र॑ंशों को संस्था इससे अधिक रहो होगी । यदि अधिक न हौती तो ढाई-तीन 
सौ वर्षों में १३ भाषा-तर्ग या भाषाएँ उनसे न विकसित होतीं । 


पूरी स्थिति पर विचार करने पर अपश्रंश के निम्नांकित भेदों का अनुमान 


ख्गता है । 
अपभ्रंश उनसे निकलने वालों आधुनिक भाषाएँ 
१. झोरसेनों (क) पश्चिमी हिन्दी (१) 


(ख) इस अपभ्रंण के नागर रुप से 
(अ) राजस्थानी (२) 
(व) गुजरातो (३) 
२. पैशाचों (क) लहूँँदा (४] 
(स) पंजाबी (इस पर घौरसेनी अपक्षंण 
का प्रभाव है) (५) 
३. आाचड़ सिन्‍्धी (६) 
4. खस शपहाड़ी (पीरसेनी अपभ्रंण तथा 
उसके नायर रूप (पुरानी राज- 
स्थानी ) का अमाव है) (७) 
५. भद्दाराष्ट्रो मराठी (८) 
१ देखिए लेपक का अपकभ्रंण के भेद 
960 70०।|४) 
२ पहाटी भापाओं की पश्चिमी हिन्दी तथा सौरगेनी अप्ेध से समानता देस- 


फर जब लोग इनका संबंध भी थी रसेनो अपक्षं घर से मानने के पक्ष में होते का सहे है 
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६. अद्धंमागवी पूर्वी हिन्दी (१) 
७- मागवी (क) विहारी (१०) 


(ख) बंगाली (११) 
(ग) उड़िया (१२) 
(घ) बअसमिया (१३) 

. अपश्रेश् के उपर्युक्त सात रूपों से आधुनिक भाषाओं या भाषा-वर्गों के १३ 
हूपों का विकास हुआ है। आधुनिक भाषाओं से सम्बन्ध दिखला देने के कारण इन सातों 
अपश्रज्ञों के स्थान स्पष्ट हैं। इन सात के बतिरिक्त कुछ अन्य अपभ्रंशों के नामों का 
स्पप्टोकरण भी यहाँ किया जा सकता है। 

गुजरात में थौरसेनी अपश्नंश का ही पश्चिमी रूप था, जिससे आधुनिक 
गुजराती का सम्बन्ध है। इसे कुछ विद्वानों ने सौराप्ट्री या नागर अपश्रंश कहा है। 
पालि भाषा अपने किसी रूप में (संभवतः वह रूप जो गुजरात के पास बोला जाता था) 
दूसरी सदी ई० पृ० में छंका में गई थी और उसका प्राकृत काल में सिंहली प्राकृत' 
था एल प्राकृत (सिहली के आदि रूप को एल” कहते हैं) रूप रहा होगा। अपभ्रंग 
काल में उसी आधार पर वहाँ भी अपभ्रंश का एक रूप माना जा सकता है और 
से सिहछी था एलू अपभ्रंश की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ छोग पैमाची के स्थान 
पर कैकय का प्रयोग करते हूँ । खस' को कुछ ने दरद' भी कहा है। कुछ छोग पैशाची 
से ही सिंधी, पंजाबी, लहँदा तीनों को मानते हैं। अपश्रंश साहित्य में उनके शीर- 
सैनी रूप का प्रयोग हुआ है। यही उस काल की परिनिष्ठित भाषा थी। 
अपन्नंश की प्रमुख विश्येषताएँ 

(१) अपभश्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थों, जिनका प्रयोग प्राकृत में होता 
था। हस्वए, छुस्व भो थे, यद्यपि लिखने में उनके लिए किसी नये चिह्न का प्रयोग 
नहों होता था। कभी ए ओ भौर कभी इ, उ का इनके लिए प्रयोग कर दिया जाता 
था। ऋ' का लेखन में प्रयोग तो था, किन्तु स्वर रूप में ध्वनि नहों थी। श, प के 
- स्थान पर केवल 'स' ही प्रचलित था। श' ध्वनि केवड मागधी अपश्रंश में थी। 
वर्तमान भाषाओं के देखने से यह भी अनुमान छग्रता है कि विभिन्न अपश्रंयीं 
में अ' का उच्चारण विवृत, अरद्धविवृत आदि विभिन्न रूपों में होता था। क केवल 
महाराप्ट्री में था। 

(२) स्वरों का अनुनासिक रूप वैदिकी, संस्कृत, पालि, प्राकृत में था। अप 
अंश में भी वह मिलता है। ऋ को छोड़कर सभो के अनुनासिक रूपों का प्रयोग 
मपश्रंश में है। 

१ अवधी को डॉ० सक्सेना पालि के निकट मानते हैं। वस्तुतः यह प्रश्न 
विवादास्पद है। विवाद में न जाकर इस सामान्य मत को ले छिया ग्रया है। 
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का है। क्रिया शब्दों में भी ये शब्द पर्याप्त हैं। ध्वन्ति और दृश्य के आधार पर बने 
नये शब्द भी अपजंश में काफ़ो हैं। (ग) तत्सम शब्द अपम्रंश के पुर्वार््-काल में तो 
बहुत ही कम हैं, किन्तु उत्तरार्ड्ध में उनकी संख्या काफ़ो बढ़ गई है। (घ) इस समय 
तक बाहर से भारत का पर्याप्त संपर्क हो गया था, इसी कारण उत्तरकालीन अपश्रं 
में कुछ विदेशी शब्द भी आ गये हूँ, जैसे ठद्ठा (फा० तश्त), ठककुर (तुर्की तेग्रिन), 
नीक, तु, तहसी छ, नौव ति, हुद्दादार (फा० ओहदादार) आदि। 
भवह॒दठ | 

अपभ्रंश का काल मो रूप से १००० या ११०० ई० के छगभग तमाप्त 
होता है और इसके बाद आधुनिक भाषाओं का आरम्भ होता है, किन्तु आरम्भ के 
लगभग दो-तोन सौ वर्षो क। भाषा अपश्रंश और आधुनिक भाषाजों के बीच को है। 
अर्थात्‌ शुरू में उसमें अपभ्रंश को प्रवृत्तियाँ अधिक हैँ, किन्तु धोरे-धीौरे वे कम होती 
गई हैं ओर आधुनिक भाषाओं की प्रवृत्तियाँ बढ़ती गई हैं और अंत में १४वों सदा के 
लगभग भाधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आ यया है। यह बीच का 
काल संक्रांतिकाल है। 'संनेहयरासक', प्राकृत पैंगलम्‌', 'उवित-व्यतितप्रकरण', वर्ण- 
रत्ताकर', कोतिलता' तथा शानेश्वरी' आदि को भाषा इसी काल की है। इस भाषा के 
. लिए परवर्ती अपश्रंश, पुरानी हिंदी, देशी आदि कई नामों का प्रयोग किया गया है, किन्तु. 
कुछ लोगों के अनुसार इसके लिए 'अवह॒दठ' नाम अधिक उपयुवत है। वस्तुत्त: भवहट॒ठ 
शब्द संस्कृत शब्द 'अपश्रप्ट' का विकसित, विक्ृत या अपश्रप्ट रूप है और विष्णु धर्मोत्तर 
पुराणकर्ता ने जैसे अपश्रंश् केलिए' अपभ्रप्ट' का प्रयोग किया है, उसी प्रकार ज्योति- 
रोश्वरठाफुर (वर्णरत्नाकर), विद्यापति (कीतिलता) तथा वंधीघर (प्राह्ृतर्पंगलम्‌ 
को टोका) आदि ने भी अपभ्रंश फे लिए ही 'अवह॒दुठ' या उसके रूपों का प्रयोग किया है। 
उसके किसो विश्वेप रूप के लिए इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने मादा 
है। साथ हो हर दो भाषा के संधि स्थऊ पर, जिनका आपस में मा-चेटों का सम्बन्ध 
होता है, संक्रांतिकालीन रूप होते है, उसके लिए किसो अलग नाम की आवश्यकता 
नहीं। सच पूछा जाय तो संक्रांतिकाीन रूप के लिए दया नाम देना भ्रामक होता 
है। उससे उत्त भाषा के एक नई भाषा समझे जाने के भ्रम की संभावना रहती है, 
जब कि ययार्यत: वह भाषा कोई नई भाषा ने होकर दी के संधि का संक्रांतिकालीन रूप 
मान होती है। यो सीमित रूप में यदि इसे प्रसंगतः किसी नाम से पुरारना ही होतों 
परवर्ती अवश्नंघ् था पुरानों (हिन्दो, गुजरात्ती, बेंगठा आदि) अधिक ठीक है, क्योकि 
इसमें उपयूगत भ्रम को गुंजाइम नहीं है। 
(३) आपुर्निक भारतीय आये भाषाएं 

अपसंद के विभिन्न हपों से आधुनिक मासतोब (पाविस्तानी तथा मिटाओ के 
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स्का 


साथ) आर्य भाषाएँ निकछोह। ऊपर अपश्नंगों के मेदो पर प्रकाश टाठते हुए अपन्नंभ 
के झुपों से आधुनिक भाषाओं का सम्बन्ध दिखाया जा चुका है। यहाँ उनको प्रमुख 
विश्पताएँ संक्षेप में दी जा रहो है। 

प्रमुख विश्येषतायों 

(१) आवुनिक भारतीय जाय॑ भाषावों में प्रमुखतः वही ध्वनियाँ हूँ जो प्राकृत, 
अपश्रंश आदि में थी। कितु कुछ विद्येपताएँ भी हैं--( क) कई नये स्वर विकसित हो गये 
हूँ जैसे हिन्दों में ही वोलियों को मिलाकर १७-१८ मूल स्वरों का प्रयोग हो रहा है। 
पंजावी आादि में उदासीन स्वर अ' भो प्रथुक्त होने लगा है। अवधी आदि में जपित 
या अबोप स्वरों का प्रयोग होता है। गुजराती में मर्मर स्वर का विकास हो गया है, 
कुछ वोलियों में कुछ विद्वानों के अनुसार केवछ मूल स्वरों का प्रयोग ही रहा है, 
सयुक्‍त स्व॒रों का नहीं। (ख) ऋ' का प्रयोग तत्सम बब्दों में लिखने में चछ रहा है 
किन्तु बोलने में यह स्वर न रहकर 'र' के साथ इया उ स्वर का योग रह गया है। 
उत्तरी भारत में इसका उच्चारण 'रि' है, और दक्षियों भारत में 'ढ। (ग) व्यंजनों 
में, जहाँ तक उप्मों का प्रथन है, लिखने में तो प्रयोग स्र, प, थ तोनी का हो रहा 
है, कितु उच्चारण में स, ग दो ही है। 'प' भो शा रूप में उच्चरित होता ह। 
हिन्दी आदि में ड' ढ़” आदि कुछ वये व्यंजन विकसित हो गग्ने हैं। चवर्ग के उच्चा- 
रण में आधुनिक काल में एकरूपता नही है। हिन्दी में ये ब्वनिर्या स्पर्ण-संवर्षी है, 
किन्तु मराठो में इनका एक उच्चारण त्स (च) दूज (ज) जैसा है। सच पूछा 
जाय तो मराठी मे दो चवर्ग हो गय है । संयुक्त व्यंजन ज' के शुद्ध उचजारण (ज्‌ व्य) 
का लोप हो चुका है, उसके स्थात पर ज्यँ, ग्यें जौर थ॑ आदि कई उच्चारण चल रहे हैं । 
(घ) विदेशों भाषाओं के प्रभाव-स्वछूप आवुनिक भाषाओं में कई नवीत ध्वनियाँ आा 
गई हं जैसे के, ख, गू, ज, फ़, आँ आदि। इन ध्वनियों का छोक भाषाओं में तो क, ख, 
गे ज, फ, आ के रूप में उच्चारण हो रहा है, किन्तु पढ़ें-लिखे लोग ,इन्हें प्रायः मूल, 
रूप में बोलने का प्रयास करते है ! 

(२) जिन बद्दों के उपया (?थ८॥7०।ध8०) स्वर या अंतिम को छोड़कर 
किसी और पर बलात्मक स्व॒राघात था, (क) उनके अंतिम दीर्घे स्व॒र प्रायः हस्व हो 
गये है, तथा (ख) अंतिम 'भ' स्वर कुछ अपवादों (संयुक्त व्यंजनादि) को छोड़कर 
राय: लुप्त हो गया है (रामू, अब आदि) ! 

(३) प्राकृत आदि में जहाँ समीकरण के कारण व्यंजन-द्वित्त (कमं--कम्म) 
ही गये थे, आधुनिक काछ में द्वित्व' में केवल एक रह गया और पूर्व॑वर्ती स्वर में क्षति- 
पूरक दीर्घता आ गई (कम्म--काम, अद्ठ--आठ) | पंजावी पस्िन्धी अपवाद है 
उनमें प्राय: प्राकृत से मिलते-जुलते रूप ही चरूते हूँ (बटुठ)। 
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(४) प्रमुख: बचात्मक स्वरावात है। विश्ेषतः बिहारी, वेंगाछी आदि में, 
किन्‍्तें सामान्यतः अन्यों में भो (वाक्य के स्तर पर) संगोतात्मक भी हैं। 

(५) अपभ्रंश्ञ के प्रश्न॑ंग में कहा जा चुका है कि संस्कृत, पालि आदि के 
सुझना में रूप कम हो गये थे। आधुनिक मापाओं मे अपभश्रेश को तुलना, में भी हप 
कम हो गये। इस प्रकार भाषा सरल हो गई। संस्कृत आदि में कारक के तीनों वचनों 
में छग़भय २४ रूप बनते थे। प्राकृत में लगभग , १२ हो गये थे, अपभ्रंश में ६ और 
आधुनिक भाषाओं में केवछ दो---मूल रूप और विक्रृत रूघ। क्रिया के रूपों में भी 
वर्यात्त कमी हो गई है। मात्र या काल आदि तो सभी व्यक्त कर हिये जाते हूँ, किन्तु, 
सबके रूप अलग नहीं हैँ। सहायक शब्दों से काम चल जाता है। 

(६) रचना को दृष्टि से संस्कृत, पाछि, प्राकृत आदिकी भाषायोगात्मक्थी। 
अग्रोगात्मकता अपश्रंश्ञों से आरम्भ हुई, और अब, आधुनिक भाषाएँ (नाम और 
बातु दोनों दुष्टियों से) पूर्णतः: अयोगात्मक या वियोगात्मक हो गई हैं। कुछ रूप 
योगात्मक है भी तो अयवाद-स्वरूप | माम झूपों के लिए परसर्गों का प्रयोग होता है, 
और घातु रूपों के लिए कृदंत ओर सहांयक क्रिया के आधार पर संयुक्त क्रिया का। 

(७) संस्कृत में वचन ३ थे। मध्य कालीन जाय॑ भाषाओं में ही द्विवचत 
नमास्त हो गया था और आधुनिक काल में मो केवल दो वचन हैं। जब प्रवृत्ति एकवचन 
की हैं। रूगता है कि आये चलकर रूप केवल, एकवचन के रह जायेंगे कौर दो, दीन 
वा अधिक का भाव सहायक शब्दों से प्रकट किया जायेगा। उदाहरणाथ हिन्दी में 
“में के प्रयोग की प्रवृत्ति कम हो रही है। उसके स्थान पर हम चल रहा है, जिसके 
बहुबचन का कोई अलग रूप नहीं होता, केवछ 'छोग' गा सबब जोड़कर काम चला 
लेते हैँ । 

(८) संस्कृत में छिय ३ थे। मध्यपृगीन भाषाओं में भी स्थिति यही थी। 
आधुनिक में सिन्‍्धी, पंजावी, राजस्थानी तथा हिन्दी में २ लिग हैं (पुल्लिग, स्त्रीलिय) । 
सम्भवततः तिब्बत बर्मी भाषाओं के प्रभाव के कारण बंगाली, उडिया, बासामी में लि 
भेद कम-सा है। विहारी,नंपाली में भी समाप्त होता-सा दिखाई दे रहा है। तीन लिंग 
केबल गूजराती, मराठी और (कुछ) सिहली में हैं। 

(९) आधुनिक भाषाबों में प्राचीन तथा मध्यपुगीन में धब्द-मण्दार की दृष्दि 
सबसे बड़ों विशेषता यह है कि सुर्की, अरबी, फारसो, पुत्तेवादी नया थंग्रेडी भादि 
लगभग ८-१० हजार नये विदेशी घब्द प्रत्येक मे खिये गये हैं। इसोर पवे भाषाओं 
का प्रमुध घदर-नण्दार तत्सम, तदमव और देशज का ही था। मब्ययुगीन भाषाक्नीं 
की तुलना में आय तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है और सदुनव का अपेक्षा- 
छू कमा 


श्पा ब्यः 
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(१०) अनुकरणात्मक झब्दों का प्रयोग अपेक्षया बहुत बढ़ गया है। 

नीचे प्रमुख आधुनिक आय॑ भापाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

(१) सिन्‍्धी-सिन्धी' १९४७ से पूर्व भारत के सिंघ प्रान्त की भाषा थी। 
भारत-पाकिस्तान-विभाजन के वाद से इसके बोलने वाले पाकिस्तान के सिंव प्रान्त में 
तथा भारत के कच्छ, अजमेर, वम्बई तथा दिल्‍ली आदि में हैं। १९३१ की जनगणना 
के अनुसार सिनन्‍्धी बोलने वालों की संख्या लगभग ४० लाख थी। भारत में इसके 
बोलने वाले लगभग २० छाख हैं। यह ब्राचड़ अपश्रंश से निकली हैं। त से ट 
भौर द' से ड' हो जाना (वब्राचड़ की एक प्रमुख विशज्ञेपता) इसमें भी है। इसके 
उल्लेख्य कवि अव्दुल करीम, शाह छतीफ, सचल और सामी आदि हैं। इसका प्रसिद्ध 
प्रंथ शाहजो रिशालो' है। 

सिधी की अपनी लिपि 'लंडा' है, पर अरवी के एक संशोधित रूप तथा गृरुमुखी 
लिपि का भी प्रयोग होता है। भारत में अब इसके लिए नागरी का भी प्रयोग हो 
रहा है। इसमें विचोली सिरैकी, छारी, थलेरी और कच्छो पाँच प्रधान बोलियाँ हैं। 
इन पाँचों में प्रमुख विचोली है जो आज वहाँ की साहित्यिक भापा वन गई है। कच्छ 
द्वीप में कच्छी बोली जाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। 

लहेंदी---पैशाची या केकय अपभ्रंश से पदिचमी पंजाव (पाकिस्तान) तथा पूर्वी 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की मापा परिचमी पंजावी या लहँदा का विकास हुआ है। इस पर दरद 
शाखा का प्रभाव अधिक पड़ा है। लहँदा, डिलाही, जटकी, हिंदकी या उच्ची भी इसी 
के नाम हैं। लहँदा का अर्थ पश्चिम है। इसकी अपनी लिपि लंडा है, पर यह फ़ारसी 
लिपि में भी लिखी जाती है। सिक्‍्ख धर्म की जनमसाखी तथा ग्रामग़रीतों के अतिरिक्त 
इसमें कोई साहित्य नहीं है। इसकी ४ वोलियाँ लहँदा, मुल्तानी, पोठवारी और धन्नी 
है। १९३१ की गणना के अनुसार इसके वोलने वाले ८६ छाख थे। - 

पुर्वी पंजाबी--पूर्वी पंजाबी या पंजाबी प्राचीन मध्य पंजाव की भाषा है। 
पैजशाची या केकय से इसकी भी पैदाइश है, पर शौरसेनी का प्रभाव अधिक पड़ा है। 
कुछ विद्वान्‌ इसकी उत्पत्ति व्वक अपअंद से भी मानते हैँ। दरद का भी इस पर 
कुछ प्रभाव है। इसकी भी लिपि लंडा है, पर अब इसका सुवरा रूप गुरुमुखी १ व्यवहार 
में भाता है। इसकी प्रसिद्ध वोली डोग्री है, जो दाकरी लिपि में लिखी जाती है। .वैदिक 
संस्कृत का पुरुपत्व आधुनिक भाषाबों में सबसे अधिक इसमें ही विद्यमान है। पुराना 
साहित्य नहीं है। १९३१ की गणना के अनुसार इसके बोलने वाले १ करोड़ ३९ 
लाख थे। 





१ गुरु अंगद सिंह नो १५५० ई० के लग्रभग नागरी की सहायता से छंडा को 
सुधारा और 'गुरुमुखी नाम रखा। 


१९४ * 7 ४«  भापा-विज्ञान- 

पहाड़ी--खश (कुछ नएं मतों के अनुसार शोौरसेनी) अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएँ 
निकली हु । पर्वत्िया या पर्वतीय आदि भी इसके नाम हेँ। लिपि नागरी है। इसके 
अन्तर्गत तीन वर्ग हैं। पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है। इसमें आधुनिक साहित्य 
भी है। टठनेर ने नेपाली डिक्शनरी नामक पुस्तक संपादित की है, जो भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। नेपाली को खसखुरा या गुरखाली भी कहते हैं। यह 
नैपाल की राजभाषा है। मध्य पहाड़ी के गढ़वाली ओर कमायूनी दो रूप हैं। उनमें 
भी आधु- निक साहित्य कुछ है। लिपि देवनागरी है। पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 
२० बोलियाँ हैं, जिनमें चंवाली, जीवसारी, सिरमौरी आदि प्रमुख हैं। चंवाली की लिपि 
दोप से भिन्न है। सभी पहाड़ी वोलियों पर राजस्थानी का ऐतिहासिक कारणों से यथेप्ट 
प्रभाव है। ये हिमालय के निचले भाग में वोली जाती हूँ। १९३१ की गणना के 
अनुसार पहाड़ी बोलने वाले २८ लाख थे। 

ह सिंहली तथा मालो--ई० पू० की सौराष्ट्री या आसपास की भाषा से सिंहली 
का सम्बन्ध है। वहाँ से यह माछहीप में गई है। इसमें भहाप्राण का अल्पप्राण हों 
गया है तथा सभी ऊप्मों के स्थान पर 'स। सिहली का प्राचीन रूप एल हैं, जिस पर 
भराठी का प्रभाव पड़ा है। 

' शुजरती--शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप के पश्चिमी रूप से इसका विकास 
हुआ है। यह गुजरात, कावियावाड़, कच्छ में बोली जाती है। ऊूगभग ४०० वबर्षे 
पूर्व तक इसका और राजबानी का छगभग मिलता-जुलता रूप था। गुजराती में प्राचीव 
साहित्य है। इसके पुराने प्रसिद्ध कवि चरसी भेहता हैं। इसकी छिपि पुरानी नागरी से 
विकसित हुई हैं। १९५१ को गणना के अनुस्तार इसके बोलने बालों की संस्या १ 
करोड़ ६२ छाल से ऊर्षर थी । ः 

भोलो--राजस्थानी और गुजराती की सीमा रेसा के आसप्रय यह बोली 
'जाती है। इसके बोलने वालों की संस्या २० छास से कुछ ऊपर है। इसमें कैवड ठोक 
साहित्य है। भीली का सम्बन्ध राजस्थानी और गुजराती से है। 

प इचमों हिन्दी--थौरसेमी अपन्रंभ से इसका विवास हुआ है। दसमें कनौजी, 
वॉयरू, बुँदेली, सडीवोली और ब्रज, ये पाँच बोलियाँ हैं, जिनमें अंतिम दो प्रमुस है । 
इस दो में प्रधम वा लाधुनिक साहित्य, दूसरी का प्राचीन साहित्य पर्याप्त घनी है । सड़ी 
बोली (जो अपने साहित्यिक रूप में 'हिन्दी' नाम से प्रसिद्ध है) ही भारत थी राज्य 
भाषा हैं। इसका एक अस्वी-फारसी शब्दों से युद्त रुप 'ठई है, जो विशेष प्रकार 
के माव्य की दृष्टि से पर्याप्त घनी हैं। सही बोली बादि के लिए नागटी खिदि था 
प्रयोग होता है, और उई के दिए अरबी लिपि के संशोधित रूप का। ड्िल्दी-उर्दू का 


छिदिस्तानी इहलाता है। निमाटी को नो, जो पहले रागस्थानी 
मअिलान्जआ हुप हिल्ुत्ताता इहुडाता हू ॥ निमा़ी पेन भा, जा पहूल रानस्थाना 


[ 


गाए 


में रपी जाती भी, झप इसी में रफने का मत प्ररद् तिझ्ता जा रहा 
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पूर्वों हिन्दी--अर्द्ध मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, इसमें अवधी, 
बधेली, छत्तीसगढ़ी तीन वोलियाँ हैं। प्राचीन साहित्य की दृष्टि से अवधी संपन्न भाषा 
है, जिसे तुलसी और जायसी जैसे उच्च कोटि के कवि प्राप्त हुए हैं। तीनों में नागरी 
लिपि का प्रयोग होता है। 
हिन्दी (पूर्वी + पश्चिमी ) बोलने वालों की संख्या १९३१ की गणना के अनुसार 
७' करोड़ ८४ लाख थी। 
राजत्थानो--शौरसेनी के नागर अपभ्रृेश के पूर्वाच्ोेरी रूप से इसका विकास 
हुआ है। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि कई बीलियाँ हें। इसमें 
डिंगल साहित्य अच्छा है। १९३१ के अनुसार इसके बोलने वाले १ करोड़ ३९ छाख 
थे। प्रमुखतः इसका क्षेत्र राजस्थान है। लिपि नागरी तथा महाजनी है। 
बिहारो--मैथिली,' मगही, भोजपुरी का यह वर्ग मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी 
रूप से उत्पन्न है। साहित्य केवल मैथिली में है। विद्यापति इसके सिरमौर हे। विहारी 
का क्षेत्र बिहारी और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। १९३१ की गणना के अनुसार 
इसके बोलने वाले पौने तीन करोड़ से अधिक थे। लिपि विहारी तथा महाजनी है। 
बंगाली--मागधी अपभ्रंश के पूर्वी रूप से उत्पन्न है। इसके बोलने वाले भारत 
के बंगाल तथा पूर्वो पाकिस्तान में हे। इसका प्राचीन और आधुनिक साहित्य वहुत 
धनी है। टैगोर जैसा आधुनिक विश्वकवि भारतीय भाषाओं में केवल इसे ही प्राप्त है। 
यह भाषा बड़ी श्रुतिमघुर है। इसमें स' का उच्चारण 'श' और “अ' का उच्चारण 
ओ' जैसा होता है। इसमें अत्य भी उच्चारण विषयक कई विशेषताएँ हैं। १९४१ 
के अनुसार इस के बोलने वाले ५ करोड़ ३५ छाख थे। इसकी लिपि पुरानी नागरी से 
निकली हे। 
उड़िया--उड़ीसा प्रांत की भाषा है। इसे,ओड़ी भी कहते हैं। यह बंगला से मिलत्ती- 
जुलती है। साहित्य (विशज्येषतःकंष्ण साहित्य) इधर ३००-४०० वर्षों से है। १९३ १की 
ग्रणना के अनुसार बोलने वाले १ करोड़ १२ छाख थे। इसकी लिपि पुरानी नागरी से 
निकली है, किन्तु द्रविड़ प्रभाव के कारण बहुत कठिन हो गई हे। राजनीति के कारणों 
से इसमें तेलगू और मराठी शब्द पर्याप्त मिलते है। _ 
आसामी- . मागधी के पूर्वोत्तरी रूप से विकसित आसाम प्रान्त की भाषा है। 
यह बंगला के समीप है। इसमें ऐतिहासिक अंथ प्राचीन काल से ही मिलते हैँ। छिपि 
कुछ अंतर से बंगला ही है। १९३१ की गणना के अनुसार बोलने वाले २० लाख थे। 
मराठो--माहाराष्ट्री भपश्रंश् से तिकछी है। प्राचीन और नवीन दोनों ही 
साहित्य अच्छा है। नामदेव, इसके संत कवियों में असिद्ध है। इसमें च, ज॑ ध्वनियाँ - 
दो-दो है । लिपि नागरी है। १९३१ के अनुसार बोलने बाले २ करोड़ ९ लाख ये। - 
कोंकणी मराठी की एक बोली है, जिसे अब लोग अहूग भाषा मानने के पक्ष में हैं । 
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हबूड़ी---भारत के कुछ ख़ानावदोश कंजर आदि ई० सत्‌ के पूर्व यहाँ से 
पश्चिम चले गये थे और जाज लगभग सभी यूरोपीय देशों में तथा एशिया में ईरान 
आदि में मिलते हैं! इनकी भाषा भारतीय आये भाषा है, यद्यपि शब्द-समृह पर बाह्य 
प्रभाव अधिक है। ये छोग 'जिप्सी' या 'रोमानी' (हिंदी डोम') भी कहलाते हैं। इनमें 
संस्कृत शब्दों में घ, ध, भ, का, ख, थ, फ मिलता है। 
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गोकरण 

, उपर्युवत्र आधुनिक भारतीय आये भाषाओं के वर्गीकरण पर विभिन्न विद्वानों 
(हार्नले, वेबर, ग्रियर्तन, चटर्जी, धीरेन्ध वर्मा आदि) द्वारा विभिन्न रुपों में विचार किया 
गया है। यहाँ कुछ प्रमुख का उल्लेख किया जा रहा है। 

(अ) इस प्रसंग में प्रथम नाम हार्नले का लिया जा सकता है। उत्होंने 
( 0०परछब 4 घंएल ठाक्यागवा ० पाल उद्पतांगा (85. में ) आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषाओं को ४ वर्गों में रक्खा: - 

(क) पूर्वी गौडियन--सूर्वी हिन्दी (इसी में विहारी भी है), बंगला, आसामी, 
उड़िया। (ख) पश्चिमी गौडियन---पश्चिमी हिन्दी (राजस्थानी भी ), गुजराती, सिंधी, 
पंजावी। (ग) उत्तरी गौडियन--गढ़वाली, नेपाली आदि पहाड़ी । (घ) दक्षिणी 
गौडियन--मराठो । 

(व) हारने ने (उपर्युवत् पुस्तक में) भारतीय आर्य भाषामों के अध्ययन के 
जाधार पर पिछली सदी में यह सिद्धांत रक्सा था कि भारत में जाये कम से कम दो 
घारजाये। पहले आयेआधुनिक पंजाब में आकर बसे थे।फुछ दिनवबाद दूसरेआर्यों 
का हमला हुआ | जैसे कहीं कीछ़ ठोकने पर फीछ छेद बनाकर बैठ जाती है, भीर उस 
बने छेद के स्थात पर जो चीज रहती है, चारोंओर चली जाती है। उसी प्रकार नवागत 
आर्य उत्तर से जाकर प्राचीन आार्यों के स्थान पर जम गये गौर प्रवर्गित पूर्व, दक्षिण, 
पदिचम में फैल गये। इस प्रकार नवागत जायें भीतरी कहे जा सकते हैं और पूर्वागत 
बाहरी। इस भीतरी भौर बाहरी को प्रियर्सन ने स्वीकार क्रिया जौर इसी आधार पर 
[/गहणंडत० 507ए९८५ ० [70859 भाग श तथा ऊैणीहमंग्र ठी धार 5दीा0तठो र्छ 
05्रव्मांवी $६घ४ता९ट5, ॥,जातत्य उज्राड्प्ृच्तापर००, ५०, | 7६ व, 920 #ं) 
उन्होंने अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें ३ वर्ग हैं। (१) बाहरो उपद्ाता 
(क) पश्चिमोत्तरी समुदाय (छहेंदा, त्रियी), (सर) दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) 
पूर्वी समुदाय (उड़िया, बंगाली, जासामी,विहारी) । (२) भध्ययर्गी उपशाणा--(घ) 
मध्यवर्ती समुदाय (पूर्वी हिल्दो)॥ (३) भीतरी उपश्यपा--[४) मेंद्वीय समुदाय 

(पश्चिमी [हन्दी, पंजावी, गुजराती, मीठी", सानदेणी) (च) पहाड़ी समुदार पूरी, 
मध्यवर्ती, पर्चिमी ) । 





१, २ ये दोनों राजस्थानीन्युजराती के रूप डे 


संसार की भापाएँ और उनका वर्गीकरण १९७ 


बाद में ग्रियर्सन ने (पावींबा हैग्रपंवुप्धाए, डआएफॉल्यरट१६ ०ी एधऊ, 
95) एक नया वर्गीकरण सामने रक्खा जो इस प्रकार है। (कू) मध्यदेशी-- 
(पेश्चिमी हिंदी)। (ख) अन्तव॑र्ती--] पश्चिमी हिंदी से विशेष घनिष्ठता वाली 
(पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, पश्चिमी, मध्य) ॥7 वहिरंग से सम्बद्ध 
(पूर्वी हिन्दी) (गे) बहिरंग भाषाएँ-- पर्चिमोत्तरी (रहेंदा, सिंधी), ॥] दक्षिणी 
(मराठी), 474 पूर्वी (विहारी, उड़िया, वंगाली, आसामी ) | 

ग्रियर्सन का वर्गकरण (१) ध्वनि, (२) व्याकरण या रूप, तथा (३) शब्द- 
समूह इन तीन बातों पर आधारित है। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने इन तीनों की ही 
आलोचना की है। उन्हीं के आधार पर ग्रियरसंत के कुछ प्रमुख आधार संक्षिप्त आलो- 
चना के साथ दिये जा रहे हैं। 

(१) ध्वनि--ग्रियर्सन के वर्गीकरण के ब्वन्यात्मक आवार रूग्मग पंद्रह हैं 
जिनमें केवल प्रमुख चार-पाँच लिये जा रहे हैं। 

(क) ग्रियर्तन के अनुसार र्‌! का छू या डर! के लिए प्रयोग केवल वाहरी 
भाषाओं में मिलता है, किन्तु ययार्थत: ऐसी वात नहीं हैं। अवबी, ब्राज, खड़ी बोली 
आदियें भी यह प्रवृत्ति मिलती हैं। जैसे वर (वरू),गर (गला), जर (जल), वीरा 
(वीड़ा), किवार (किवाड़), भीर (भीड़) आदि। (ख) प्रियर्सन के अनुसार बाहरी 
भाषाओं में दु' का परिवर्तन ड्‌' में हो जाता है। वस्तुतः यह वात भीतरी में भी मिलती 
है। हिन्दी में डीठि (दृष्टि), ड्योढ़ी (देहली), ढढ़ (दयद्े ), डाभ (दर्भ), डाढ़ा 
(दग्घ ), डंडा (दंड), डोली (दोलिका), डोरा (दोरक), डेसना (दंध) आदि उदा- 
हरणार्थ देखे जा सकते हें। 

(ग) ग्रियसेव का कहना है कि म्व ध्वनि का विकास बाहरी भाषाओं में मू! हूप 
में हुआ है तथा भीतरी में व्‌' रूप में। किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी मिलते हैं। 
परदिचमी हिन्दी क्षेत्र में जम्बुक' का जामुर्ता या निम्ब' का नीम मिलता है। दुसरी 
ओर बँगला में निम्बुक' का लिवू या नेव्‌ू मिलता है। 

(घ) ऊप्म ध्वनियों को छेकर ग्रिसर्सन का कहना है कि भीतरी में इनका उच्चा- 
रण अधिक दवाकर किया जाता है और वह 'स' रूप में होता है, किन्तु वाहरी में यह 
श, ख या ह रूप में मिलता हैं। बंगाढ तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में निर्वेल होकर 
यह / हो गया है। पूर्वी वंगाल और असम में और भी निर्वठ होकर ख हो गया है 
ओऔर बंगला तथा परिचिमोत्तरी में ह' हो गया है। जहाँ तक स्वरों के बीच में के 'स 
के ह' हो जाने का सम्बन्ध है, वह वाहरी के साथ भीतरी भाषाओं में भी पाया जाता है। 
सं० एकसप्तति प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, प० हिं० बारह, सं० करिष्यति, 
प० हिं० करिहुद। साथ ही वाहरी में स' भी कहीं-कहीं है, जैसे लहेंदा करेसी (करेगी) | 
ख' वाला विकास बड़ा सीमित है और पुर्वक्षेत्रीय है। उसके आवार पर घुर पूर्व और 
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पदिचमी की भाषाएँ एक वर्ग में नहीं रखी जा सकतीं । 'श' वाली विशेषता बंगला आदि 
में मागधी .आरकृत से चली आ रही है और वह प्रायः निर्वन्ध ([ए१००ातों। पंगाणं ) 
है। मराठी में वह वाद का विकास है और सबन्ध (००7तांप्ष॑ठ्गव) है (ड, ई, एय 
आदि तालव्य घ्वनियों के प्रभाव से) । इस रूप में तो भीतरी की गुजराती में भी यह 
विकास है जैसे कर॒झे (करिप्यति) । इस प्रकार यह भी भेदक-तत्व नहीं है। 

(७) महाप्राण ध्वनियों का अल्प-प्राण हो जाना भी पग्रियसंत के अनुसार बाहरी 
भाषाओं में है, भीतरी में नहीं। हिन्दी में भगिनी का बहिन, प्राकृत कल्पित रूप इंठा 
(सं० इप्टक) का ईट, प्राकृत कल्पित रूप ऊँठ (सं० उप्द्र) का ऊँट इसके विरोध में 
जाते हैं। 

(२) व्याकरण या रूप--ग्रियर्सन ने इस प्रसंग में पॉच-छः रूप-विपवक 
आधारों का उल्लेख किया है जिनमें से तीन यहाँ लिये जा रहे है। (क) प्रियर्तन-- 
*ई' स्त्री प्रत्यय के आधार पर बाहरी चर्ग की पश्चिमी और, पूर्वी भाषाओं को एक वर्ग 
की सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः यह तर्क॑ तब ठीक माना जाता जब भीतरी वर्ग 
में यह वात न मिलती । हिन्दी में इस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया (गाती, दौडी), परसर्ग 
(की), संज्ञा (लड़की, बेटी ), विशेषण (बड़ी, छोटी) आदि कई वर्ग के झब्दों में खूब 
होता है, अतः इसे इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार नहों मान सकते। (से) भाषा 
संयोगात्मक से वियोगात्मक होती है और कुछ लोगों के अनुसार वियोगात्मक से 
फिर संयोगात्मक। प्रियर्सत का कहना है कि संयोगात्मक भाषा संस्कृत से चलकर 
आवुनिक भाषाएँ (कारकरुप में) वियोगात्मफहो गईहें, किन्तु आधुनिक में भी वाहुरी 
भाषाएँ विकास में एक क़दम और आगे बढ़कर संयोगात्मक हो रही है! जैसे हिल्‍्दी 
“राम की किताब, बंगाली 'रामेर बोई । ग्रियर्सस का यह भी बहता है कि भीतरी में यदि 
कुछ संयोगात्मक रुप मिलते भी हैं तो वे प्राचीन के अवशेष मात्र हैँ, अर्यात्‌ प्रवृत्ति 
नहीं है, अपवाद है | इ स प्रकार वाहरी-भीतरी भाषाओं में यह एक काफी बड़ा अन्तर है। 
किन्तु ग्रियर्सन का यह अन्तर भी सत्य की कसौटी पर सरा नहीं उतरता। जँगाकिडॉ० . 
चढर्जी ने दियाया है तुलनात्मक ढंग से जब हम बाहरी और भीतरी के कारक रु्ों 
कंग अध्ययन करते है तो देखते है कि संयोगात्मया द॒पों का प्रयोग भीतरी में बाहरी में 
कम नहीं है, अतः इस बात को भी भेदक तत्व नहीं मादा जा सकता । [बज पूतहि (कर्म ), 
भनहिं/मौनहिं (अधिकरण) (ग) ग्रियर्सन विशेषणारमक प्रत्यय 'ल' को कैयल बाहरी 
भाषाओं की चिश्येपता मानते है, यद्यपि भीतरी में भी यह पर्यास्त हे जैसे रंगीत्य, हदीला, 
भड़कीला, चमकीलछा, पटीला, गठीछा, नॉत्रीका आदि। 

(३) दाइस-मनूह---४मके आधार पर नी स्ियर्सन बादरी भाषाओं में साम्प 


> है] 


मानते है। पिस्तु विस्तार से देखने पर यह बात भी दीझ नहीं दतरती। मरादरीलंगादी 
या बंगासी-सिन्धी में बंगाली-हिन्दी से अधिक साम्य नहीं है।. 
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इस प्रकार ग्रियर्सत जिन बातों के आधार पर वाहरी-भीतरी वर्गीकरण को स्था- 
पित करता चाहते थे, वे बहुत संपुप्ट नहीं हैं। 

(स) डॉ० शुनीतिकुमार चटर्जी का वर्गीकरण (0.]0.3... में) इस प्रकार 
हैं: (क) उद्ोच्य (सिन्वी, लहेँदा, पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी), 
(ग) मध्यदेशीय (पश्चिमी हिन्दी ), (घ) प्राच्य (पूर्वी हिन्दी, विहारी, उड़िया, असमिया, 
बंगाली) (») दा क्षण,त्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाड़ी को राजस्थानी का प्रायः 
रूपांतर-सा मानते हें। इसीलिए उसे यहाँ अलूग स्थान नहीं दिया है। (द) डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा ने डॉ० चटर्जी के वर्गीकरण के आधार पर ही अपना वर्गीकरण दिया है: (क) 
उदीच्य (सिधी, लहँदा, पंजाबी), (ख) प्रतोच्य (गुजराती), (ग) मध्यदेशोय (राज- 
स्थानी, प० हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, विहारी), (घ) प्राच्य (उड़िया, आसामी, बंगाली), 
(ड) दाक्षिगात्य (मराठी) । इस वर्गीकरण में हिन्दी के प्रमुख चारों रूपों को मध्यदेशीय 
माना गया है। (ई) श्री सीताराम चतुर्वेदी ने सम्बन्धयूच्रक परसर्ग के आवार पर का 
(हिन्दी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी ) दा (पंजाबी, लहँदा), जो (सिन्धी, कच्छी), नो 
(गुजराती ), एर (बंगाली, उड़िया, आसामी ) वर्ग बनाये हैं। यथार्थतः यह कोई वर्गी- 
करण नहीं है। ऐसे ती '&' या स॑*, श' व्वनियों के आधार पर भी वर्ग बनाये जा सकते 
हैं। (फ़) व्यक्तिगत रूप से इन पंक्तियों का लेखक कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण (जो 
प्रमुखत: क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा है: मध्यवर्ती (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी) पूर्वी 
(विहारी, उड़िया, बंगाली, आसामी), दःक्षणो (मराठी),प देचपो (सिन्धी, गुजराती, 
राजस्थानी ), उत्तरी (लहँदा, पंजाबी, पहाड़ी) । किन्तु वस्तुतः वर्गकिरण का आाद्यय 

यह है कि उसके आधार पर भाषाओं की मूलभूत विद्येपताएँ स्पप्ट हो जायेँ। उपर्युक्त 
किसी भी वर्गीकरण में यह वात नहीं है, ऐसी स्थिति में ये सारे व्यर्थ हैं। इनके आधार 
पर कोई भाषा-वैज्ञानिक निर्णय नहीं निकाछा जा सकता। इससे अच्छा है कि इनकी 
अलग-भठग भ्रवृत्तियों का ही अव्ययन कर छिया जाय। या यदि वर्गीकरण ज़रूरी हूं 
समझा जाय तो दो बातें कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियों के आधार पर इन भाषाबों 
में इतना वैभिन्‍्य या साम्य है कि सभी वातों का ठीक तरह से विचार करते हुए वर्गीकरण 
हो ही नहीं सकता। (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध अपश्रंशों के आधार पर इनके वगे 
बनाये जा सकते हूँ । किन्तु यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के वर्गों में ध्वनि या गठन 
सम्बन्धी साम्य बहुत कम दृष्टियों से मिल सकता है। यों उत्पत्ति भी अपने आप में 
महत्वपूर्ण है, अतः इसे बिल्कुल निर्थक नहीं कहा जा सकता। इस वर्गकरण का रूप 
है : (क) शौरतेती (पश्चिमी हिन्दी, राजस्थाती गुजरम्ती, (ख) मागवो (ब्रिहारी, 
बंगाली, मासामी, उड़िया ), (ग) अर्द्ध माग्रघों (पुर्वी हिन्दी) (घ) महाराष्ट्र! (मराठी) 
(क) ब्ाचड-अंज्यात्री (सिन्धी, लहेंदा, पंजाबी) । इन्हें क्रम से मध्व, पूर्वीय, मव्यपूर्वीय) 
दक्षिणी और पश्चिमोत्तरी कहा जा सकता है। 


२०० भाषा-विज्ञान 


भारत के साथा-परिवार 

प्रियसेन ने भारत की भाषाओं का सविस्तर सर्वेक्षण किया था। उनके अनुसार 
भारत में ६ परिवार या वर्ग की भाषाएं (१७९ भाषाएँ % ५४४ बोलियाँ) थीं--(१) 
भारोपीय, (२) ह#विड़, (३) आस्ट्रिक, (४) तिव्वती-चीनी, (५)जअवर्गीकृत, (६) 
करेत तथा मन। भारोपीय परिवार की भाषाएँ प्रमुखतः उत्तरी भारत में बोछी जाती है। 
यों इसकी कोंकणी भाषा काफ़ी दक्षिण में कन्नड़ क्षेत्र औौर अरव सागर के वीच में बोली 
जाती है। द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मद्रास, आन्ध्र ,मैसुर 
झोर कैरल में वोली जाती है। इसका क्षेत्र प्रमुखतः दक्षिणी भारत है, किन्तु मध्य 
तया उत्तरी भारत में भी इनकी कुछ बोलियाँ या भाषाएँ हैं जिनमें मध्य प्रदेश की 
गोंडी', विहार की भोराँव' तथा उड़ीसा की कंधी आदि अधिक उल्लेख्य हें। 

तीसरा परिवार आस्ट्रिक है। इसके तीन वर्ग हें : कोल या मुंडा (जिनमें 
सन्‍्ताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खड़िया, कोर्कू, भूमिज तवा गदवा प्रमुख हैं), मोत-रमेर 
या खासी (जिसमें पढौंक, वा, खासी, मोनस्मेर आदि प्रमुख हैं) तथा नीकोबारी। इनमें 
भी अधिक महत्वपूर्ण संतलला। (विहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम), मूँडारी (विहार में 
रांची के पास तया अन्यत्र ), हो (सिंहभूमि जिले में) तथा निकोबारी (निकोबार द्वीप) 
हैँ। इसकी कुछ वोलियाँ राजस्यान, मध्य प्रदेश भादि में भी हैं। 


चौथा परिवार तिब्वती-चीती है। इसके बोलने वाछे आसाम, काइमीर तथा 
कुछ हिमाचल प्रदेश में हैं। इनकी कुछ उल्लेस्य वोछियाँ लुगेद (आसाम), मेहवेइ 
(मनीपुर), गारो (आसाम में ग्रारो पर्वत), मिश्मी (उत्तरी-पूर्वी आसाम) अवोर- 
मिरी (उत्तरी आसाम) तथा अक (भूटान के पूरव आसाम में) आदि है । आसाम की 
इस परिवार की कई बोलियों का सामूहिक नाम 'चोडो' है। 

भारत में कुछ अवर्गकित भाषाएं भी हूं, जो उपर्यूकत चारों परिवारों में किसी में 
भी नहीं आतीं। इस वर्ग में ग्रियर्तन ने छऊयभग २० भाषाओं या बोलियों का नाम दिया 
था, किन्तु इनमें छयमग बदूठा रह उपर्युक्त चार परिवारों में दो या अधिक की बोलियों 
के मिश्रण से वनी है। ययवाय॑त्तः केवड २ ही ऐसी हूँ जो उपर्युवत्त चार परिवारों फे 
बाहर है। इनमें प्रयम है वुद्यास्फी (या खजुबा)। इसका क्षेत्र कझदीर के एवं 
छोटे भाग में तवा आसपास है। इसे द्वाविड या आस्ट्रिक (ठा० चटर्जी) परियार 
से जोड़ने का प्रयास हुआ था, किन्तु ध्यर्य सिद्ध हुआ। दूसरी नापा अंदमनी' है जो 
पंडमन दीप में बोढी जाती है। मानवश्ञास्त्र के बाधार पर य्रष्टां वाले निग्रिटो ह। 
इस भाषा का जनी तक विश्व की किसी मापा से सम्बन्धन्स्यापन नहीं हो सझा है। 

ग्रियर्दन ने एक छठवाँ वर्ग 'करेना और सम! का माना था। बस्तुतः ये 


* 


दोनों वर्मा में है, बतः अब इन्हें मारतीय मानने का अश्च ही नहीं उस्ता। 
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.॥ 


इस प्रकार भारत मं ४ परिवार हूँ और दो अनिश्चित परिवार की भाषाएँ हैं। हे 
यदि इन्हें अछग-अछग माना जाय, जैसा कि माना जाना चाहिये तो छोटे-मोटे छः 
परिवार की भाषाएँ इस देश में मानी जा सकती हैं। 

(३) प्रशान्त महासागरीय खंड 


हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर आदि में उबर मैडायास्कर से लेकर 
चाइल के परिचम में ईस्ट द्वीप तक इस खंड का विस्तार है। इन सब में आपस में 
पयाप्त साम्य है। इसके अन्तर्गत वहुत सी भाषाएँ और अनेक वोलियाँ हैं। इन तत्रको 
पाँच परिवारों में वॉँठा जा सकता है:--- 
--इंडोनेशियन या मलायन परिवार 
े --मलेनेशियन परिवार 
भशान्त महासागरीय खंड--. --पालिनेशियन परिवार 


-पापुआ परिवार 
--आस्ट्रेलियन परिवार 


कभी-कभी पांचों परिवारों को सम्मिलित नाम आस्ट्रोनेशियन परिवार या मलय, 
पालितेशियन परिवार भी दे दिया जाता है। कुछ छोगों ने प्रथम तीन परिवारों के 
लिये भी मलय-पालिनेशियन परिवार का प्रयोग किया है। 

पाँचों परिवारों का स्नोत एक है, इस कारण बहुत सी बातों में इनमें समानता 
है। केवल ब्द-समूह' भीर “ध्वनि! में ही प्रधान अन्तर है। प्रमुख समान लक्षण 
निम्न हें---- 

(१) लगभग सभी अदिलिष्ट योगात्मक हूँ। 

(२) धातुएँ प्रायः दो अक्षरों की होती हैं। 

(३) स्वराघात बलात्मक है। 

(४) आदि या मध्य या अन्त में दब्द जोड़ कर पद बनाये जाते हैं। 

(५) सभी घीरे-बीरे वियोगात्मक हो रही हैँ। 

कुछ विस्तार से देखने के लिए उपर्युक्त पाँचों परिवारों को अलग-अभरूग छेना 
ठीक होगा। 
(क) इंडोनेशियन परिवार 

इसे मलछायन परिवार भी कहते हैं। इसमें भादि, मच्य, अन्त तीनों स्थानों में 
सर्ग जोड़ कर पद बनाये जाते हैं, पर प्रधानता आदि में जोड़ने की है। यह परिवार 
अधिक विकसित नहीं है। शब्द और धातुओं में अधिक अन्तर नहीं है। एक ही शब्द 
संज्ञा, क्रिया, क्रियाविज्येषण आदि सभी का समय पड़ने पर कार्य करता है। उदाहर- 
णार्थ मलय भाषा के सकित' शब्द का अर्थ बीमार, वीमार होता तथा वीमारी आदि 
सभी होता है। वहुवचन बनाने के लिए अधिकतर पुनरक्ति कर दी जाती है। मठायन 


२०२ है भाषा-विज्ञान 


है 


में रज >+राजा और रजरज--वहुत से राजे। इस परिवार का क्षेत्र पहले भारत का 
उपनिवेश-सा था, अतः संस्कृत के शब्द यहाँ काफी मिलते हैँ। हाँ उनमें ध्वनि-परिवर्तन 
अवश्य बहुत अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, पुर्तंगाली तथा डच 
शब्द भी हैं। कुछ तो उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें दो भाषाओं के शब्द मिलकर यहाँ एक 
इब्द हो गये हैं। अरबी औौर संस्कृत का योग --जवाहर-मनिकम रत्न । यहाँ के नामों 
में संस्कृत शब्द अधिक मिलते हैं। आजकल के वहाँ के प्रसिद्ध नेता का नाम सुकानों 

सुकर्ण) है। ब्रोमों (ब्रह्मा), जोग्यकर्त (अयोध्याकृत) तथा जसविदग्ध (यशोचिदग्ध ) 
आदि अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। दक्षिणी क्राह्मी अरवी और रोमन तीनों 
ही लिपियाँ कुछ परिवर्तित होकर यहाँ काम में आती है। 


पिभाजन 
ग्रक्षऊ 
यत्तक (शक धौमों 
मा 
जावानीक्त 8 डाक लेपोग 
मन्दीशन 2] म्मीहे 
दयक 
इंटोनेशियन 
नयाल 
हाल पृ रमाररत 
लदोनी 


दो 


मलय प्रायद्वीप, सुदात, के एक भाग, एवं बोनियो नें! किनारे मदय भाषा बोली 

जाती है। यहाँ अब रोमन लिपि का प्रयोग होने ऊुगा है। वत्तक चर्ग की तोनों घोलियों 
का क्षेत्र सुमात्रा है। 

जावा के जाधे से अधिक आदमी जावानीज का प्रयोग करते है। इस भाषा का 
ताम कवि भी है, जिस्तका जर्थ कवि की भापा' है। “कवि ताहित्यिक भाषा है। इसके 
ट८वो सदी तक के लेय मिलते हैं। वर्तमान जावानीज़ के दो रूप हैं। प्रथम क्रोमो है, 
जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों एवं साहित्य में होता है। दूसरों स्गोफोी है जिसका 
प्रयोग नीची श्रेणी के छोग करते हे। जावा में ही सुन्दीअन के भी कुछ बोलने 
वाले हैं । 

दियक-भापषी बोनियों के मध्य और उत्तरी भाग में रहते हैं। दुधी और उसी 
की संगिनी मकासार भाषाएँ सेट्रेवेंस में बोली जाती हे। 

तगाल क्रिलिपाइन की भाप, है फारमोसन भावा फारमूसा में बोली झाठी हैं। 
इस पर चीनी का प्रभाव अविक पड़ा है। छद्ोने दीप मे छदोर्दी ओर मैंडाबराहार में होवा 
घोड़ी जाती है। हवा का दूसरा नाम मलठयमसी भी है! 
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न्प्प 


(ख) सलेने,लेयत परेवार 
यह परिवार फीजी भादि छोटे-छोटे द्वीपों में फैछा है। इसमें वचन के सम्बन्ध 
भें विचित्रता यह है कि एकवचन, हिवचन, त्रिववन और बहवचन पाया जाता है। 
अलग-अलग द्वीपों में अलग-अलग भाषाएँ हैं। ल्वायल्ती भापा में मनप्य और वीस 
के लिए एक शब्द है। थायद यह इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनप्य के बीस अँग- 
लियाँ होती हैं। इन भाषाओं में किसी में चार” पर गिनती आधारित है तो किसी में 
दस पर तो किसी में बीस पर । विकास में यह परिवार इण्डोनेशियन से आगे है। 
इस परिवार में सम्बन्धवाचक सर्वनाम भी प्रत्यय लगाकर बनता है। यहां भी 
'एक ही दब्द आवश्यकतानुसार संना, क्रिया, विद्येण आदि हो जाता (फीजी में 
'रेकी' का अर्थ मनोरंजन और मनोर॑जन करना दोनों ही होता है) । ज़ोर देने के लिए 
शब्द दोहरा दिये जाते हैं। (फिजी में ही 'तला>-मेजना, 'तलातरा'>-वार-वार 
भेजना या खबर) इसमें प्रधानत: उपसर्य और प्रत्यय लूगते 
विभाजन 
---फिजियन 
--कैलीडोनी 
मजेते शियन------ल्वाय ल्ती 
-“हैनप्निडी 
--सीलोमोनी आदि। 
ये सभी भाषाएँ इन्हीं नामों के द्वीपों में बोडी जाती हैं। फिजियन के अन्तर्गत 
चहुत्त-सी बोलियाँ हैं, जो वावय-रचना की दृष्टि से इण्डोनेशियन परिवार से कुछ मिलती- 
जुलती हैं। 
(ग) पाछने देयन परिवार 
इस परिवार के बोलने वाले अधिक सम्य हे। पिछले दो परिवारों से यह अधिक 
विकसित परिवार है। इनका क्षीत्र मलेनेगिया के पुरव-दक्षिण में है। इण्डोनेंथियान 
परिवार के शब्द इसमें पाये जाते हैँ, पर व्यंजनों का लोप हो गया है। वहाँ का अकर 
(जड़) इसकी मओरी भाषा में का और हवाई में अअज' हो गया हैं। इस परि- 
बारमें संयक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन विल्कुछ नहीं है। गिनती दस पर आधा- 
परित है। द्विवचन इसमें भी होता है पर त्रिवचन नहीं। इसमें कभी-कभी वाक्य में 
सम्बन्ध दिखाने के लिए स्वतन्त्र निपात (7»780०6) का प्रयोग होता हैं। यह परिवार 
अँग्रेजी, हिन्दी आदि की भाँति पूर्णतः वियोगात्मक हो गया है। इसमें भी पुनरुक्षित 
के सहारे अर्थ की विद्येपता प्रकट की जाती है। मसोरी भाषा में हैरे-+चलना, भर 
हैरे हैरे--ऊपर-नीचें चछना। हवाई में हुछि--खोजना, हुलछि हुढि--भच्छी तरह 


खोजना। र 


श्ब्ड : आपा-विज्ञाव 


न 


विभाजन 
--म्रओरी 
_ ओंगी 
पालिनेशियन---समोई 
“हवाई 
-ताहिती 
“मा रववीसन 


भणोरी न्यूजीलेंड में, ढोंगी ठोंगा में, समाई समोआ में, हवाई हवाई द्वीप में, 
ताहिती ताहिती में तथा मारकवीसन मारक्वीसाज़ में बोली जाती है। हवाई का वास 
संदहिशी भी है। 
(घ) पपुआ परिवार 
यह परिवार त््युगिनी के समीप के छोटे-छोटे द्वीपों में फैछा है। इश्की भाषाएँ 
अश्लिप्ट योगात्मक हैं। पद बनाने के किए उपत्त्गें और प्रत्यथ दोनों ही का प्रयोग 
होता है। मफ़ोर भाषा में-- 
स्तफ़ >ज्सुतना 
जम्तफ़--में सुनता हूँ। 
जम्नफ़उ>-में तेरी बात सुनता हूँ। 
वहुवचन के लिए “--्ती' प्रत्यय लगाया जाता है। मफोर में-- 
स्‍्वून +ूआदमी 
स्‍्वूतसी कई आदमी 
इस परिवार की मफ़ोर भाषा ही अस्िद्ध है और उठती का अध्ययन 
अजब तक हो सका है। यह न्यूगिनी को प्रधान भाषा हे! 
(8) भस्ट्रेलियन परिवार 
इसे परिवार की भाषाओं का क्षेत्र आस्ट्रेलिया और टस्मानिया है। ये भी 
अश्लिप्ट योगात्मक है। पद अधिकतर प्रत्यय जोड़ कर बनाये जाते हैँ। टत्मानिया से 
इस परिवार की भाषा समाप्त हो गई। आस्ट्रेलिया में भी इसके बोलने वाले दिन पर 
दिन कम ही होते जा रहे हैं। 
कुछ लोगों ने इस परिवार को दविडू परिवार से जीड़ने का प्रयास किया था पर 
यह मत मान्य नहीं हो सका। 
इसकी प्रधान भाषा मैक्यारी है जो उसी नाम की शील के पास बोली जाती है। 
कमितरोई भाषा का क्षेत्र भी उसके पास ही है। बोर भी इृछ छोटी-छोटी भाषाएं है 
जिनका विशेष महत्व नहीं है 


कब 
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पर 
२०५ 
(४) अमरीका खंड 


इस में उत्तरी भौर दक्षिणी दोनों अमेरिका की भाषाएँ सम्मिलित हैं। इस खंड 
भी भाषाओं एवं भाषा-परिवारों का सम्यक्‌ अध्ययत्त अभी तक नहीं हो सका है। जो 
कुछ अध्ययन हुआ है उसी आधार पर यहाँ हम छोग इस खंड १२ विचार करेंगे। 


इस खंड में लगभग चार सो भ पाएं हैं, जो लगभग ३० वर्यों में रखी जा सकती 
हैं। ये सभी भाषाएँ प्रदिरृष्ट योगात्मक हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों की प्रवात 
ध्वनि या अंश को लेकर मिछाते जाते हैं कौर वावय एक शब्द बन जाता है। घेरेकी 
का नाधोलिनिन (हमारे पास नाव के आबो) का उदाहरण ऊपर हम छे चुके हैं। 
अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं होता। कुछ भाषालों में तो अछग शब्द जैसे हैं ही 
नहीं। वाक्य ही यहाँ शब्द हैं। यह बरसंस्कृत भाषाओं की निशानी है। पर, यहाँ की 
भय आदि कुछ भाषाएँ कुछ सम्य भी हें और उनमें साहित्य भी मिलता है। इनके 
वोलने वालों ने कभी साम्राज्य-स्थापन किया था पर, यूरोपीय छोगों ने उसे समाप्त 
कर दिया। छिपियाँ केवल नहुअत्ल और मय भाषाओं में हैं। कुछ भाषाओं में पत्थर, 
धोधों या चभड़े बादि पर बने पुराने चित्र मिलते हैँ, पर उनका पढ़ा जाना अब सम्भव 
नहीं है। यहाँ पहुछे रज्जुलिपि का भी प्रचार था (दे० लिपि का अध्याय) | 

आज से ५०० वर्ष पूर्व इन छोगों की संख्या लगभग ४-५ करोड़ थी, पर अव 
भुविकल से डेढ़ करोड़ बचे हैं। 

कुछ ईसाई पादरियों ने इनकी भाषाओं को धर्म प्रचार का माध्यम बताया था। 
ऐसी भाषाओं में कृइचुआा तथा गुअर्नी आदि प्रवान हैं। 

कुछ स्थानों पर ऐसा है कि स्त्रियाँ एक भाषा वोलती हैं और पुरुष दूसरी। 
इसका ऐतिहासिक कारण है। एक वार ऐसा हुआ था कि अखक' भाषाभाषी ढोगों पर 
'करीब' भाषाभाषी छोगों को विजय हुई। उन छोगों ने पुरुषों. को तो मार डाढा और 
स्त्रियों से विवाह कर लिये। फल यह हुआ कि स्त्रियों की पीढ़ी अब तक अबक' भाषा 
बोलती है और पुरुष करीब' भाषा का प्रयोग करते हैं। स्त्री-पुरुप दोनों ही एक-दूसरे 
को समझ हेते हैं पर प्रयोग एक का करते हैँ। दोनों भाषाओं का एक-दूसरे पर काफी 
प्रभाव पड़ा है, जो स्वाभाविक ही है। 


२०६ भाषा-विज्ञान 


विभाजन 


एस्किमों (प्रीन लेंड तथा छ्ेत्राओर) इसका माम इस्यूट भी है। . 
इसके 'अंदर्गठ यहुत सी बोलियाँ हैं। 
अधयक्तन ( उत्तरो पश्चिमी झुनाडां, तथा युनाइटेड स्टेट ) इसमें 
£ भी बहुत सी बोलियाँ हैं । 
छू आल्मीनझिन ( हुइसन वी साड़ी के पाम और युनाइटेड स्टेट ) इसमें छी, 
हि 






मिकमाक, मोहिकन जांदि गोलियों हैँ। इसी एक प्रधान शा इरोक्यायस है 
जो सेन्ट लारेन्स नदी के पास बोली जाती है।इमफे अंतर्गत भी कई गोलियों हू 
मेविसिसन ( मेकिसफो ) इसमें नहुअत्ल, सोनोरा और शोशोन भाषाएँ दें। 
नहुअत्ल के आधुनिक रूप फा नाम अज्तेक हे। 
मय (युक्तम) इसमें क्यिय, हुआल्लेका आदि भाषाएँ हैं। 

मध्य अ्मेरिया अपर्भीफृत। इसमें क्यूथ्ा वर्ग प्रसिद्ध हे। 
फरीय ( पनामा के पूरय ) इसका नाभ गालिदी भी है। 

अखए भी इसी के 'अंतगेत है। 
पेरधिध्नन इप्तमें कुरचुआा और अणपमारा आदि है। 


मेरिका 


अरौफनियन इसमें चिली री बोलियों हैं । 


४ 


हुपी गुश्र्नी ( लापलाता के आस पास ) 


तेराडेलफ़्यूगों की भाषा * 


अध्ययन और सामग्री के अभाव के कारण इस संड की भाषाओं का वैज्ञानिक 
विभाजन या वर्गीकरण संभव नहीं है| कुछ छोगों ने राजनैतिक और भौगोंलिक 
आधार पर दक्षिणी, उत्तरी और मध्य अमेरिका वर्ग माना है। कुछ अन्य छोगों ते 
यों ही इन्हें मोटे रूप से २४ विभागों में चाट दिया है। यहाँ दोनों के सामंजस्य 
के आधार पर बर्गीकरण दिया गया है। 

मेरोफी भाषा उत्तरी अमेरिका के ही अपलाशन वर्य में है। इमका क्षेत्र 
पठोरिडा के आसपास है। उत्तरी अमेरिका में ठकोटा, पानी, कोलोशे तथा पुष्लो 
आदि वर्ग भी है, पर उनका विशेष महत्व नहीं है और उनके बोलने बाठे भी बहुत कम 
रह गये है। 


डर वाक्य-विज्ञान- 
है (89785) 


वावय-विज्ञान' में वावय-गठन, या पद! से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्ण- 
नात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययत होता है। वर्णनात्मक वाक्य 
विज्ञान से किसी भाषा के किसी एक काल में प्रचलित रूप में प्रयुक्त वावयगठन का 

अव्ययन किया जाता है, तुलनात्मक में इमी प्रकार दो भाषाओं को बावय-गठत से 

किये गये अध्ययन की तुलना करके साम्य और वैपम्य देखा जाता है। ऐतिहासिक 
वाक्य-विज्ञान में एक भाषा के विभिन्न काछ़ों का अध्ययन कर वाक्य-नाठन की दृष्टि 
से उसका इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। 

वाक्य को प्रायः छोग सार्थक बब्दों का समूह मानते हैं, जी भाव को व्यकतत 
करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो। कोपों तथा व्याकरणों में भी वाक्‍य की 
इसी प्रकार की परिभाषा मिछती है! यूरोप में इस दृष्टि से प्रथम प्रयास आक्स 
(१ली सदी पूर्व) का है। भारत में पंतजलि) (१५० ई० १० के लगभग) का नाम 
लिया जा सकता है। ये दोनों ही आचार्य (ुर्ण कर्य की भ्रतीति कराने वाले शब्द- 
समूह को वाक्‍्य' मानते हैं। यों समझने या समझाने के लिए ये परिमापाएं ठीक हें, 
किन्तु तत््वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता। थोड़ा ध्यान द॑ ती यह स्पप्ट हुए बिना 
नहीं रहेगा कि भाषा में या वोलने में वाक्य ही प्रवान हैं। वाक्य भाषा की इकाई है। 
व्याकरणवेत्ताओं ने कृत्रिम रूप से वाक्य को तोड़कर शर्दों को बलग-अलूग कर 
लिया है। हमारा सोचना, समझना, वोलना या किसी भाव की हृदर्यंगम करना संव कुछ 
' ाक्य' में ही होता है। ऐसी स्थिति में वाक्य शब्दों का समूह है कहने की अपेक्षा 
'शुद्द बाकयों के कृत्रिम खंड हैं" कहना अधिक समीचीव है। 

ऊपर वाक्य की जो परिमापाएँ दी गई हैँ उनमें मू छत: दो वात है--- 

१--वाक्‍्य शब्दों का समूह है। 

२--वाक्‍्य पूर्ण होता हैं। 





१ अन्य भारतीय आचार्यो ने भी वाक्य की परिभाषाएँ दी हेँ। विश्वनाथ को 
प्रसिद्ध परिभाषा है: वाक्य स्थात्‌ योग्यताकांक्षासत्तियुक्‍तः पदोच्चय: । जैमिनी कहते 
हैं: अर्थकत्वादेक वाक्य साकांक्ष चेद्धिभागे स्यात्‌। 
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वाक्य शब्दों का समूह है! पर एक दृष्टि से ऊपर विचार किया जा चुका है. 
और यह कहा जा चुका है कि वाक्य का शब्द रूप में विभाजन स्वाभाविक नहीं है। 
आज भी संसार में ऐसी भाषाएँ हें जिनमें वाब्य का दाब्द रूप में कृत्रिम विभाजन 
नहीं हुआ है। ऐसी भाषाओं में वावय' ही वावय हें, शब्द नहीं। 

वाक्य झब्रों का समूह है! इस पर एक और दृष्टि से भी विचार किया जा 
सकता है। वाक्य शब्दों का समूह है! का अर्थ है कि वाक्य एक से अधिक अब्दों 
का होता है, पर यह बात भी पूर्णतः ठोक नहीं है। एक शब्द के भी वावय होते हैं। 
छोटा बच्चा प्रात: जब माँ से विछकुट' (बिस्कुट) कहता हैतो इस एक शब्द के 
वाक्य से ही वह अपना पूरा भाव व्यक्त कर लेता है। बातचीत में भी प्रायः बावय एक 
शब्द के होते हैं। उदाहरणस्वरूप : 

हीरा--तुम घर कब आशओगे ? 

मोत्ती--कल । और तुम ? 


हीरा--परसों। 
मोती--और मोहन गया क्या ? 
होरा--हाँ । 
'खाओ', जाओों, (लिखिए, पढ़िए', तथा चलिए” जादि भी एक ही घव्द 
के चावप है। 


वाक्य की पूर्णता भी कम विवाद स्पद नहीं है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। प्रायः अपने किसी भाव को हम कई बावयों 
द्वारा व्यक्त करते हें। यहाँ वहू भाव अपने में पूर्ण है और फई वाक्य मिलकर उसे 
व्यवत्त करते हैं, अतएवं निश्चय ही ये वाक्य पूर्ण (पूरे भाव) के संड मात्र हैँ, अतः 
अपूर्ण हैं। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हो जाता । मनोचिज्ञानवेत्ता उस भाव या एक 
पूरी बात (जिसमें वहुत से वावय होते है) को भी अपूर्ण मानता है, पर्योकि जन्म से 
छेकर मृत्यु तक उसके अनुसार भाव की एक ही अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती 
है और बीच में माने वाछे छोटे मोटे तारे भाव या बातें उस धारा की लहरें मात्र हैं 
अतएवं वहु जविच्छिप्त धारा ही केवल पूर्ण हैं। कहने की मावश्यक्ता नहीं कि उस 
अविच्छिन्न धारा की पूर्णता को तुझवा में एक भाव या विचार भी बहुत हो अपूर्ण है 
तो फिर एक वाक्य की पूर्णता का तो रहता ही वया जो पूरे भाव यथा विचार वा एक 
छोटा झ्ंड मात्र है। 

इस प्रवार हम देखते हूँ कि 'दावय' की प्रचछित परिभाषा बहुत ही अपूर्ण तथा 
बशगुद्ध है। 

ऊपर वावय के सम्बन्ध में दिये गये विवाद की पृष्ठनूमि में वहा जा सवता 
है कि-- | 
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हे 


वह अर्थवान घ्वनि-समुदाय जो पूरो बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते 
* भो अपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो 
चाक्‍्य है। हु 

यदि बहुत संक्षेप में कहना चाहें तो वाक्य को हधुतम पूर्ण कथन या भाषांश 
भी कह सकते हें। 

स्पष्ट ही ये परिभाषाएँ भी हर दृष्टि के पूर्ण तथा वैज्ञानिक नहीं है, किन्तु किसी 
अन्य अधिक समीचीन परिभाषा के अभाव में काम दे सकती हैं। 


लिखित और बोलचाल के वाक्य ! 


.वोलचाल के वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैँ, और प्रायः एक साँस (छगभग ३ 
सेकंड) में बोले जा सकते हैं, पर इसके विरुद्ध छिखित वाक्य प्रायः बड़े होते हैं. गौर 
बोलचाल के कई वाक्यों से मिलकर बनते हूँ ।* उदाहरणार्थ--- 

(१) एक राजा था। (२) राजा का नाम भीमसेन था। (३) राजा थेनुपुर 
नाम के शहर में रहता था । 

इसका लिखित रूप होगा-- 

एक राजा था, जिसका नाम भीमसेन था और जो थधेनुपुर नामक नगर में 
रहता था। 

वोलचाल के वाक्यीं का प्रयोग प्रायः अनपढ़ छोग करते हैं। पढ़े-लिखें छोग 
लिखित भाषा के प्रभाव तथा मस्तिष्क के संस्कृत हो जाने के कारण अपनी वोढचाल 
में भी लिखित वाक्‍्यों की भाँति बड़े वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। ऊपर के दोनों 
उदाहरणों में पहला उदाहरण अनपढ़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है पर, पढ़े-लिखे 
लोग इसे इस प्रकार न कहकर, प्रायः बोलचाल में भी हूसरे रूप (लिखित वाक्य) 
में कहते हैं। कहना न होगा कि पहला, वाक्य का स्वाभाविक और प्राचीन रूप है और 
दुसरा कृत्रिम तथा बाद का। 

वाक्य का विभाजन 

संसारकी सभी भाषाओं के वाक्य एक प्रकार के नहीं होते, इसी कारण कोई 
ऐसा पूर्ण विभाजन अभी तक भाषा-चैज्ञानिकों को नहीं मिल सका है, जो सभी भाषाओं 
पर छाग किया जा सके । फिर भी दो प्रकार के विभाजनोंकाग्रचलन है, जिन्हें नीचे 
श्कां और 'छु! के अन्तर्गत दिया जा रहा है। इनमें पहछा विभाजन अपेक्षाकृत अधिक 
भाषाओं पर लागू होता है। 

# संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ कादम्वरी के उम्बे वाक्य विद्येप प्रसिद्ध हैं। 
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(क) अग्न और परच 

वाक्य के अग्न और पदच ये दो विभाग स्वाभाविक रूप से हो जाते है । विशेषतत 
जब हम धाराप्रवाह रूप से कुछ कहते है तो दोनों रूप अपने आप स्पष्ट होते रहते हैँ । 
पर वे विभाग आज के लिखित वाक्य या शिक्षित छोगों द्वारा प्रयुक्त वावय में वे 
मिलकर अनपढ लोगों के छोटे-छोटे वाक्यों मो मिलते हैँ । 

भोजपुरी का एक उदाहरण लिया जा सकता है। यहाँ वाक्य के अग्र भर 
पदच भाग रेखा द्वारा स्पष्ट कर दिए गये हे | 

हमके साए जाए के रहल। जाए में देरो हो गददल। देरी हो गयला से 
ओइजों क खबबते सतम हो गयल। खबका खतम भइला से हमफे आपन अस 
मूह लेफे रह जाए के परलू। 

यह एक बावय का परच अंश सम्बन्ध दिसलाने के लिए दूसरे का अम्न हो 
गया है। 

समुन्नत भाषाओं या सुशिक्षित छोगो की बोलचारू भे यह भ्रवृत्ति नही मिलती । 
हमारा मस्तिष्फ इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्बन्ध को स्पप्ट करने की जब आवब- 
इयकता नहीं पढती। यदि ऊपर के वाक्यों को आज का शिक्षित आदमी कहेगा तो 
उसके दो रूप होंगे। या तो वह सबकी मिलाकर एक वाक्य कर देगा-- 

मुझे साने जाना था पर देर हो गई और फल बहू हुआ कि साना सतम 
हो गया अं१र मुझे अपना-सा मुह लेकर रह जाना पा । 

या कई वावय में कहेगा, पर एक वाक्य के पश्च भाग को दुसरे वाक्य में अग्र- 
रूप में रखने की आवध्यकता न होगी। 

मुझे स्रान॑ जाना था। देर हो गई | साना खतम हो गया और मु 
अपना-सा मुंह लेकर रह जाना पड़ा। 
[स्त) उद्देश्य भौर विधेय 

वाक्य के दो भाग होते हँ--१. उहश्य और २- विधेय। उदाहरणार्थ राम 
जाता है! वाक्य में 'राम' उद्देष्य है बौर 'जाता है! विवेष। यह विभाजन ठीया है 
बिल्तु प्रमुखतः केवठ भारोपीय परिवार की भाषाओं पर ही छागू होता है) अन्य परि- 
बारो में यह विभाजन इस रूप में सम्भव नही है। हाँ यदि अग्न तपा पश्च रूपों या 
दुह्राए जौर नए आये अंभों को हो उद्देग्य विधेव माय लिया जाब तो बात 
दूसरी है । | ह ४5 
मिकटस्थ अवपव [उंगाया ९वैंदछिां० (009860ए7) 

झाजूवल वाक्य का अब्ययन उसे सिवृटस्थ- अवयर्ों म॑ बॉटरगर भी विया छा 
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रहा हं। जब वाक्य में एक से अधिक पद या रूप हों तो ऐसा किया जा सकता है। 
वाक्य म अयुक्त पद या रूप ही उसके अंग या अवयव | हैँ। कोई रचना जिन दो 
या कुछ अवयबवों से मिलकर वनती है, उनमें प्रत्येक “निकटस्थ अवबव' कहलाता है। 
तिकटस्थ का आशय स्थान से नहीं है, अपितु अर्थ से है। अंग्रेजी वाक्य “3 शिक्याय 
ह8णाह में यद्यपि 38 और 8०४४ स्थान की दृष्टि से दृरूदूर हैं, किन्तु अर्थ की 
दृष्टि से वे निकट हेँ। इसमें 4४ और हि०गए्', ॥५ 8०गष्' रचना के निकटस्थ 
अवयव हैं, और फिर ये दोनों मिलकर 75 रिशा 8०॑ंग्रष्ट' वाक्य था रचना के 
निकटस्थ अवयव हैं। दूसरी ओर 7९ ८0७४5 0०ी शिवा क्शीटशाशओ धा८ 
एणांगडट में ग्योकगरथम तथा आ० स्थान की दृष्टि से निकटस्थ हैं, किन्तु 
अर्थ की दृष्टि से नहीं (ग्पाव६7787 शा8८ या एगीक्ययबय क्रा८ ००णमांगड़ कोई 
रचना' नहीं है, और ये एक प्रकार से निरर्थक-से) है, अतएव उन्हें निकटस्थ अवयव 
नहीं माना जा सकता। इसमें प्रथम स्तर पर निकटस्थ अवयवों के तीन वर्ग बनाये जा 
सकते ह- 76 ९०५४५, (६04६ ग्रांियभा तथा 27०९ ०णणगंगटढ!। दूसरे स्तर पर 
२ हें--7776 6०0४5 0 ध4व ग्राफिक तथा था ९०शापा78 | हिन्दी का एक 
वाक्य है-- 

वह सुन्दर कुत्ता जो कल रास्ते में मिछा था आज अपने मार्लिक के पास भेज 
दिया गया । इसमें १७ पद हैं। “निकटस्थ अवःव' की दृष्टि से इसका विभाजन इस 
प्रकार होगा- . 
चह्‌ । सुन्दर कृत्ता । जो | | करू | रास्ते में | | मिला था | 
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इसका आशय यह है कि कई स्तरों पर निकटस्थ अवयवों को अछूग किया 
जा सकता है। निकटस्थ अवयव पद-क्रम या शव्द-क्रम पर निर्भर करते हूँ। ऊपर तो 
सरलता से उन्हें अछग॒ कर लिया गया है, किन्तु ऐसे भी वाक्य मिलते हैँ, जहाँ वे इस 


ब्डः 
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प्रकार अर्छग-अलग नहीं होते । उत्तके बीच में अन्य विकटस्थ अवयव या उनके अवगव 
भी भा जाते है। अंग्रेजी के प्रश्नसृुचक वाक्‍्यों में, जब क्रिया का सहायक अंग एक 
ओर तथा मूल अंझ दूसरी ओर होता है, तो यही स्थिति होती है।' 75 धार शिडटी: 
प०8, ००ार्मा में ४४ और ००ण्ंगड! निकटस्थ अवयव हैं और उनके बोव 
में (६ 0॥००४६ १०६! दूसरा अवयव है। 
वाक्य में तिकटस्थ अवयवों का महत्व बहुत अधिक है। अर्थ की प्रतोति इसी 
कारण होती है। भाषा का प्रयोकता या ज्ञोता जाने या अनजाने इससे परिचित रहता है। 
यदि ऐसए वे) तो वह अर्थ नहीं समझ सकता। एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करने 
में भी इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अनुवाद में जब हम कहले है कि शब्द के 
लिए शब्द नही रखा जाना चाहिए तो वहाँ हमारा आशय इसी से होता है। बनु- 
वादकर्ता निकटतम अवयव” का अनुवाद करके ही सफल हो श्षकता है, पद-पद का 
अनुवाद करके नहीं। कुछ उदाहरण है-- 

गिल शी उग्र ]076 50 शरण का सीधा अनुवाद होगा--वह गिरा में प्रेम 
, से उसके। लेकिव निकटस्थ अवयव में बाँठ तो 7० (ली ॥ 0ए८' कराता हटा! 
के रुप में छेना पड़ेगा। इसका आशय यह भी है निकट्स्थ अवयवों में बॉँटने के लिए 
भाषा के प्रयोगों और मुहावरों का पुरा ध्यान रसा जाना चाहिए।भेरा सर चक्कर 
खा रहा है! का अनुवाद 79 ॥090 ३5 ध्वंएणह था००७ नहीं किया जा सकता, 
वयोंकि यहाँ 'चकक्‍कर' स्वतन्त्र न होकर खा रहा' के साथ मिलकर निकदस्थ अवयव 
बनाता है, या चवकर खा रहा है! का निकटस्थ अवयव है। 

भाषा सर्वत्र अपने अर्य स्पप्ट नही कर पाती। ऐसे स्थलों पर निवधस्थ अवययों 

को ठीक-ठीक अलग कर पाना असम्मव हो जाता है। मान लें एक वादय है सुख्धर 
पुस्तवों और कापियाँ रकसी है' यहाँ यह फहना कठिन है कि 'मुन्दर' विशेषण क्रेयल 
“पुस्तक के लिए है था पुस्तकें और का्पियाँ दोनों के लिए। यदि केवल (पुस्तकें के लिए 
है तो 'निकटस्थ अवयव' का विभाजन होगा-- 
रे | सुन्दर पुस्तकें | और कापियाँ 














किन्तु यदि दोनों के लिए है, तो होगा--- 
कद | पुस्तक और भापियाँ | | 








वाक्य सुर! भी निपट्स्थ अवयव है, वयोंकि इसके बिता सजी-उभी टीर सर्च 
को अतीत नहीं होती । आप जा रहें है! चागय को 'वावयतुर' के काघार पर प्रश्व- 
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ल्‍रैत 


२ 


जप 


सूचक, आदचरयंसूचक या सामान्य, आदि कई रूप दिये जा सकते है। यहाँ तीनों म ही 
भिन्न-भिन्न प्रकार के वावयसुर वाक्य के निकटस्थ अवयब हैँ। 
वाक्‍्यों के प्रकार 

(अ) पीछे भाषाओं के आइति-मूछक वर्गीकिरण में हम छोग इसे देख चुके है । 
संसार की सभी भाषाओं पर विचार करने से हमें चार प्रकार के वावय दिखाई पड़ते 
हैं। कुछ समय पहले छोगों का विचार था कि सभी भाषाओं में समय-समय पर ये 
चारों प्रकार के वाक्य पाये जाते है अर्थात्‌ विकास-चक्र के ये चार विराम मात्र हूँ, पर 
अब यह चीज़ निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। कोई एक भापा इन चारों प्रकार के वाक्‍यों में 
नहीं जा सकती। 

यहाँ संक्षेप मे वाक्य के इन चारों प्रकारों पर पृथकू-मूथक्‌ विचार किया जा 
रहा है--- 
(१) अयोगात्मक 


अयोगात्मक वाक्य में शब्द अल्ग-अहग रहते हैँ और उनका स्थान निश्चित 
रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सम्बन्धतत्व दिखाने के लिए द्र््दों में कोई 
परिवर्तन नहीं किया जाता। अतः सम्बन्ध का प्राकट्य दब्दों के स्थान से ही होता है। 
यह पद-क्रम की निश्चितता एकाक्षर परिवार की चीनी आदि भाषाओं में प्रधान रूप 
से मिलती है। 
भारोपीय कुंछ की आधुनिक भापाओं में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । 
संस्कृत, भ्रीक आदि प्राचीन भारोपीय भापाएँ शिलिप्ट योगात्मक थीं किन्तु उनसे विकसित 
अंग्रेज़ी, हिन्दी आदि आवुनिक भाषाएँ वियोगात्मक हो गई हैँ। पद-कऋ्रम यहाँ भी 
कुछ-कुछ निश्चित हो गया है : 
., ३४7० उतालत ०मद्या. 
2, (णाीवबय लिहत रिन्वाय, 
दोनों में शब्द एक ही हैं, पर स्थान-परिवर्तन से अर्थ उछटा हो गया हैं। 
हिन्दी में मी लगभग यही वात हैं। किन्तु भारोपीय परिवार की भाषाएँ अमी चीनी 
“जैसी अयोगात्मक नहीं हूँ, अतः पद-क्रम उतने निश्चित नहों हूँ । हिन्दी में कर्ता पहले 
भी क्रिया बाद में आती हैं, पर इसके अपवाद भी मिलते हैँ। इसी प्रकार अंग्रेजी 
में प्रधमनवाचक आदि वाक्यों में यह साधारण नियम टूट जाता है। इससे निप्कर्य यह 
निकछता है कि भाषा अयोगावस्था की ओर जितनी ही जाती है उसके वाक़्यों में पद- 
ऋम का महत्व उतना. बढ़ता जाता हैं। 
अयोग्रात्मक वाक्य का उदाहरण जयोग्रात्मक भापाओं के विवेचन में दिया जा 


चुका हैं। 


जि 
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(२) प्रेवेछष्ट योगात्मक 

प्रश्छिष्ट योगात्मक वाक्‍्यों के सभी शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बने जाते 
हैं। ऐसा होने में उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता है। 

मेक्सिंकन में क्-खाना 

नकत्ल--मांस 
- नेवत्ल--में 

तीनों को मिलाकर 

सीनकक “मं मांस खाता हूँ । 

इन वाक्यों का विदलेषपण आसानी से नहीं किया जा सकता, इसी से इनके 
शब्दों के योग की प्रशिलष्ट कहा जाता है, जो इनकी इस ([प्रश्लिप्ट योगात्मक) संज्ञा 
का कारण है। 
(३) अदिलष्ट योगात्मक 

इनमें प्रत्ययों की प्रधानता रहती है। यहाँ ऋब्द प्रश्लिप्ट की भाँति मिलते मही 
पर अयोगात्मक की भांति सम्बन्ध जानने के लिए स्थान का ध्यान भी नहीं रखना 
पड़ता, अपितु प्रत्ययों से सम्बन्ध प्रकट हो जाता है। इन बाबयों में मूल शब्द और 

सम्बन्ध प्रकट करने के लिए जोड़े गए प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं । इसी कारण इनको पार- 

दर्शक गठन वाले वाक्य कहा जाता है। 

इसका भी उदाहरण अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के विवेचन में याजा 
जुका है। 
(४) इिल्प्ट योगात्मक 

इन वाक्‍्यों में विभक्तियों की प्रधानता रहती है। 5भक्तियाँ अदिलप्ट पोगात्मक 
वाक्यों की भाँति प्रत्यय रूप में लूगती हूँ) पर दोतों में भेद यह है कि अध्लिप्ट में 
प्रत्यय स्पष्ट रहते हूँ और उनका अस्तित्व खो नहीं जाता पर दूसरी और ग्लिप्ट में 


इनका स्पप्ट पता नहीं चलता। 

स॑स्क्षत में प्रथमा एक बचन में सु श्रत्यय जोड़कर पद बनाया जाता है पर 
जोट़ने के वाद जो पद बनता है उत्तमें सु का विल्कुछ पता नहीं चखता--- 

राम -+- सु सूराम 

बही-फहीं तो जोड़ने में प्रत्यय प्र्णतया लुप्त हो जाता है। 

विधार-न-सू्‌ सनविया 

इन चारों में कुछ के उपनेद भी होते हैं, जिन पर पीछे विचार जिया जा 


चुक्य है। नि 
(जा) वैयाकर्रणिक गठन की दृष्टि से बाह्य तोन प्रकार के होते हू 
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(१) साधारण वाक्य--जिसमें एक उद्देश्र और एक विवेय हो। जैसे, राम 
जाता है। 

(२) संयुवत वावय---जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक़्य हों। 
ज॑से, में तुम्हारे धर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। | 

(३) मिश्रित वाक्य--जिसमें एक प्रधान उपवाबय तथा, अन्य आधित उप 
वाक्य [ (क) संभा उपवाक्य, (ख) विद्येपण उपवादषय, तथा (ग) किय्याविशेर्षण 
उपवाक्य ] हों। जँसे-. 

(क) उसने कहा कि में जाऊँगा। हे 

(ख) वह लड़का, जिसे मेने देखा था, मर गया। 

(ग) वह फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। 
८5, [इ) भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अनेकानेक भेद हो सकते है, जिनमें 
प्रधान नीचे दिए जा रहे हं-- 

(१) विवानसूचक--राम जाता है। 

(२) निषेवसूचक--राम नहीं जाता है 

(३) आज्ञासूचक--थह काम करों | 

(४) प्रश्नसूंचक--तुम्हारा क्या नाम है ? 

(५) विस्मयसूचक--अरे यह क्या किया ! 

(६) संदेहसूचक--वह आया होगा। 

(ई) भाषा में क्रिया का स्थान प्रमुख है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वावय 
भें अवश्य वर्तमान रहती है। संस्कृत, लैटिव आदि वहुत-सी पुरानी भाषाओं में तथा 
बंगला, रूसी आदि आधुनिक भापाओं में बिना क्रिया के भी वाक्य मिलते हें, किन्तु 
सामान्यतः वाक्य क्रियायुक्‍त होता है। इस प्रकार क्रिया के होने और न होने के आधार 
पर वाक्य दो प्रकार के हो सकते हें: 

(१) क्ियायुक्त वाक्य--जिसमें क्रिया हों। कहना न होगा कि अधिकांध 
वाक्य इसी प्रकार के होते हें। 

(२) क्रियादिहीन बावय--जिसमें क्रिया न हो। कुछ भांपाओं में यह प्रवृत्ति 
विद्येप रूप से मिलती है, यद्यपि कुछ सीमित कालों में। यों समाचारपत्रों के थीर्पकों 
(देश की आज़ादी फिर खढाई में या कुतुब्रमीनार से कूदकर आत्महत्या बादि) छोको- 
क्तियों (जैसे नागनाय बसे सॉपनाथ, हाथी के दाँत, खाने के और दिखाने के और; या 
आँख के अंबे नाम नयनसुख आदि), विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल. का 
रुपये में आदि) तथा कात्य-भाषा में क्रियाविहीन वाक्य प्रायः दिखाई पड़ते हैं । 
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_ रचना के प्रकार- - 0. -न हु 


(१) पूर्ण वाक्यात्मक, (२) अपूर्ण वावयात्मक 

रचना (00750ए०८४ं०॥) के कई प्रकार होते हैं। जो पूर्ण वाक्य के रुप में 
हो उसे पुर्ग वाक्यात्मक रुचना' कह सकते हँ। ऐसी रचना या ऐसे वाक्य में वावय 
के लिए आवश्यक सारे उपकरण होते है। दुसरी मोर कुछ रचनाएँ अपूर्ण वाब्यात्मक 
होती हैं। इनमे एक या अधिक वावय-उपकरणों या पदों का लोप रहता है। प्रश्नों 
के उत्तर में दी गई एक या दो शब्द की रचनाएँ इसी श्रेणी की होती हे । 


* (क) राम--मोहन, क्या तुम आज घर जाओगी। 

(ख) मोहन--हाँ। (या हाँ, जाऊँगा) 

यहाँ पहली रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और दूसरी अपूर्ण वाक्यात्मक है। कहता 
वे होगा अपूर्ण वाक्यात्मक रचना का अर्थ समझने के लिए उसे (पूर्ण वावयात्मक' रचना 
का रूप श्रोत्ता या पाठक वातावरण और संदर्भ के आधार पर दे लेता है। बिता इसके 
भर्थ की प्रतीति सम्भव नहीं है। 

(२) अंतः केन्द्रिक (धगत0८७॥ ७४० ) : बहिस्केच्धित (०४००८॥४४८) 

अन्तःके लेद्रत रचना उसे कहते हे, जिसका केद्ध उस्ती में हो। 'लड़का' और 
“अच्छा लड़का' में वाबय के स्तर पर कोई अन्तर नहीं है। 'छड़का आता है! भी कह 
सकते हू और अच्छा ऊड़का आता है' भी। यहाँ प्रमुख शब्द लड़का है। वाक्य के 
स्तर पर व्याकरणिक रचना की दृष्टि से अच्छा लड़का” वही है, जो 'लड़का' है। यहां 
अच्छा लड़का अन्त:केन्द्रित रचना है। इसके कई रूप हो सकते हँ। (१) चिद्येषण -- 
संज्ञा (काला कपड़ा, बदमाश आदमी), (२) क्रियाविशेषण-|-विश्ेषण (बहुत तेज, 
जुब गंदा), (४) क्रियाविशेषण +-शिया (तेज दौड़ा,खूब साया ), (४) संज्ञा |-विशेषण 
उपवाक्य (आदमी, जो गया था; फल, जो पकेगा), (५) सर्वनाम-- विशेषण उपयवाषय 
(वह, जो दोड़ रहा था) (६) सर्वनाम-+-पूर्वसर्गात्मक वाक्यांश (?7०८ए००जंधं०॥०5। 
£॥98० ) (37056 ०म पा [्रथाद) तथा (७) किया+- क्रियाविशेषण उप- 
वाक्य (गया, जहाँ हवाई जहाज गिरा था) आादि प्रमुख हैं । जो रचना ऐसी नहीं होती उसे 
बहिष्केन्द्रो या वहिष्केल्धित कहते हें। इसमें अन्तःकेन्द्रित की भाँति केवल एक धब्द 
पूरो रचना के पान पर नहीं आ सकता। या दूसरे झब्दों में पूरी रचना एक शब्द 
की विशेषता नहीं बतलाती । हाथ से इसी प्रवार की रचना है! इसमें न तो बेवल 
हाथ हाथ से का कार्य कर सकता है, और वे सि'। दोनों ही आवश्यक है। किसी 
के बिना रचना पूर्ण नही हो सकती है। यहाँ रचना के दोनों घटकों के कगम बाय सें 
पूर्णतः दो है। इन दोनों घढकों या अवययों में विसी का भी केद इस इसचना में नहीं 
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हैं (बहिप्तेन्दी)। आदमी गया, घोड़े को, पानी से क्षादि ऐसी ही रचनाएँ है । 


स्प्छै 
रन 
रह 


वाव्य-विज्ञान 


वाक्य-गठन में परिवतंन के कारण 
(१) अन्य भाषा का प्रभाव 
जब कोई भाषा दूसरी से अत्यधिक प्रभावित होती हैं तो कभी-क्ी उसके वाचब- 

गठन में भी प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तन था जाता है। हिन्दी पर फ़ारसी और 
अग्न॑ज़ी का प्रभाव पढ़ा है, जिसके कारण कई प्रकार के परिवर्तन था गये हैं। कि! 
लगाकर वाक्य बनाने की परम्परा फ़ारसी की देन है। इस प्रभाव के पूर्व इस प्रकार के 
वाक्यों के उदाहरण नहीं मिलते । अंग्रेज़ी का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा है 
आजकल हिन्दी में कुछ छोग कहते है राम ने कहा कि में जाऊँगा' और कुछ छोग 
कहते हूँ राम ने कहा कि वह जायेगा।। कहना न होगा कि इसमें दुसरे प्रकार की 
रचना अंग्रेजी की देव है। आवुनिककालीन हिन्दी में वहुत बड़े-बड़े वाक्यों की परम्परा 
भी अंग्रेज़ी के श्रभाव के कारण ही आई है । कुछ लोग अत्यन्त छोटे-छोटे वाक्य 
लिखते है, वह भी अंग्रेजी की देन हैं। कुछ छोगों के वाक्‍्यों में क्रिया के वाद कर्म 
: रंखने की प्रवृत्ति मिलती है, जो स्पष्ठ ही अंग्रेजी का प्रभाव है । नेहरू जी के वाक्यों 
में प्रायः ये बातें पर्याप्त मना में मिल सकती हेँ। भारतीय छोगों द्वारा बोढी गई 
अंग्रेज़ी भी इसी प्रकार कभी-कभी भारतीय भाषाओं के वाक्य-नियमों से अनुदासित 
दिखाई पड़ती है 

(२) ध्वनि-विकात के कारण विभक्तियों का घिस जाना 


भाषा के विकास के साथ जब सम्बन्ध तत्व को स्पष्ट करने वाली विभक्तियाँ 
घिस जाती हूँ, तो अर्थ की स्पष्टता के लिए सहायक थब्द [लक्रिया, परसर्ग आदि) 
जोड़ने पड़ते हैं। इसके कारण भापा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की और बढ़ने 
लगती है और उसकी वाक्य-रचना वहुत वदलू जाती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव 
तो दब्द-क्रम पर पड़ता है। संयोगात्मक भाषा में शब्द-क्रम या पद-क्रम बहुत निदिचत 
नहीं होता | कुछ अपवादों को छोड़कर शब्द वाक्य में कहीं भो रखे जा सकते हैं, किन्तु 
इसके विरुद्ध वियोगात्मक भाषा में झब्द-क्रम वहुत अंशों तक निद्दिचत होता है। 
भारोपीय परिवार की अधिकांश आधुनिक भाषाओं (हिल्दी, अंग्रेजी आदि) में यही 


वात हुई है, और वे चीनी आदि की तरह स्थान-अबान या पद-क्रमअ्वान 


चली हैं। 
. (३) स्पष्टता था बल के लिए सहायक शब्दों का प्रयोग 
इसका भी प्रभाव वही होता है जो ऊपर नं० २ में कहा वा चुका है। प्राकृत, 
अपश्नंश्ञ में इन्हीं दोनों चातों के कारण विभक्तियों के न घिसने पर भी सहायक झदब्दों 
का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका फल यह हुआ कि विभक्तियाँ वीरे-धीरे समाप्त हो 
गई और वे शब्द परसर्ग के रुप में प्रयुक्त होने लगे। 
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(४) बोलसे वालों को सानसिक स्थिति में परिवर्तन 

इसके परिवर्तन से अभिव्यंजना-शैली तथा जलंकरण-शैली प्रभावित होती है। 
अतः वाक्य की गठन भी बछ्ती नहीं रह पाती । जैसे, यद्धकालीन व्यास्यानों में वावय 
चुमे-फिरे न होकर भक्षाकृत सीधे होते हें। या, रोकर अपना दुःख सुनाने वाला दुखी, 
मरंकत वाक्य नहीं कहता । ज्ञोर देने के लिए उसमें कभी-कभी पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति 
भी दिखाई पड़ती है। 

वाक्य में पद-क्रम 


* वाक्य में किस प्रकार के पदों का क्या स्थान होता है, इसका भी अध्ययन 
चाक्य-विज्ञान में करते हेँ। पीछे अयोगात्मक वाक्य पर विचार करते समय इस सम्बन्ध 
में कुछ बातें कही जा चुकी हें। 

वाक्य में पद-क्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की है। एक तो वे हें, जिनमें 
वाक्य में झ्षब्दों (पदों) का स्थान निश्चित नहीं है। इन भाषाओं में शब्दों में विभवित 
लगी होती है, अतएव किसी भी झव्द को उठाकर वहीं रख दें अर्थ में परिवतेत नहीं 
होता। ग्रीक, लैटिन, अरबी-फ़ारसी तथा संस्कृत आदि इसी प्रकार की हैँ।१ इनके एक 
ही वाक्य को शब्दों के स्थान में परिवर्तत करके कई प्रकार से कहा जा सकता 
है। कुछ उदाहरण हे-- के * 
अरबी 


जरबूअ जैदुन अम्नन->-जेद ने अमर को मारा 
जरबूअ अग्रन जैदुत--बमर को छंद में मारा। 


फ़ारसो 
जद अमररा जदज॑|जेद मे अमर को मारा। 
अमररा जैंद जद-“अमर को जद ने मारा। 
संस्कृत : 3 
' जद: अमर महनत>-जैद ने अमर को मारा) 
अमर जद: अहनतल्‍च्ञमर को जद ने मारा। 
दूसरी प्रकार की भापाएँ वे होती है, जिनमें वाक्य में शब्द (पद) वा श्रम 
निद्चितत रहता है। ऊपर के उदाहरणों में हम देखते है कि शबयों के स्थान-परि:तन मे 


१ यह बात कुछ सोमाओं के भोतर ही सत्य है। इस प्रवार शब्दों को मनमाने 
ढंग से जहाँ जी चाहे खरा तो जा मकता है, किन्तु ऐसा सर्वेदा होता नदी रहा है। 
इन संगोगात्मफ भाषाओं में भो परम्परामन रूप से दुछ क्रम ही विशेष प्रमख्ित रहे हैँ 
और इसी कार उन्हीं का प्रयोग जधिक होता रहा है। 
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ब्थं में कोई फ़कक नहीं आया किन्तु निश्चित स्थान या स्थान-प्रधात भाषाओं में वाक्य 
में शब्द का स्थान बदछने से अर्थ बदल जाता है। इसका सर्वोत्तम उदांहरण चीनी 
है। याँ हिंदी, अंग्रेज़ी आदि आधुनिक आाय॑ भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति कुछ है। अंग्रेजी 
का एक उदाहरण है: 
अंग्रेज़ी 

7270 ॥0]]020 »872क्‍7--जैंद ने अमर को मारा। 

वैफाका धी[लव 240 --अमर ने जैद को मारा (यहाँ शब्द के स्थान-परि- 
चर्तन से वाक्य का अर्थ उलट गया) 

चीनी में तो यह प्रवृत्ति विद्िोप रूप से मिलती हैं-- 

पा त्ञाडु शेन-ूपा दोने को मारता है। 

शेन ताहझू पा>चशेन पा को मारता है। 

5 अंग्रेज़ी में सामान्यतः कर्ता, क्रिया और तब कर्म ओता -है पर प्रदनचाचक वाक्य 
में क्रिया का कुछ अंश पहले ही आा जाता है। विशेषण संज्ञा के पहले आता है और 
.क्षिया-विश्येषण क्रिया के वाद में। हिन्दी में कर्ता, कर्म और तब क्रिया रखते हैं। सामा- 
_च्यतः विद्येषण संज्ञा के पूर्व तथा क्रिया-विद्येयण क्रिया के पूर्व रखते हँ। चीनी में अंग्रेजी 
की मांतिं वर्ता कै बाद क्रिया और तव कर्म रखते हँँ। यद्यपि इसकी ठुछ वोलियों में 

कर्म पहले भी आ जाता है। विद्येपत और क्रिया-विद्येषण हिन्दी की भाँति प्रायः 
एंज्ञा और क्रिया के पूर्वे आते है । प्रब्नवाचक शब्द (जैसे क्या) अंग्रेजी तथा हिन्दी में 
बाय के आरम्भ में जाते हैं पर चीनी में वावय के अन्त में। 

फ़ानत्सलमा ? 


खाना खा लिया क्‍या ? े 
किसी भी भाषा के शब्दों के स्थान की निश्चितता के ये नियम निरफवाद नहीं 


होते। यहाँ तक कि इस प्रकार की प्रवान भाषा चीनी में भी नहीं। ऊपर का चीनी वाक्य 


“इस प्रकार भी केहा जी सकता है--- 
स्स फ़ानल मा? 
खा खाना लिया क्या ? "खाना खा लिया क्‍या ? | 
बल देने के लिए पद-क्रम-प्रबान भाषाओं में भी परदेक्रम में प्रायः परिवर्तेत ला 
देते हैं। उदाहरणार्थ हिन्दी में सामान्यतः कहेंगे म॑ घर जा रहा हैं किन्तु वल देने के 


(लिए घर जा रहा हैं में या जा रहा हूँ घर में' आदि भी कहते हैं । 


बाक्य और स्वराघात 
वाक्य संगीतात्मक और वलात्मक स्वराधात के भी गहरा सम्बन्ध है। अन्य 
ते पर भी इन दोनों के कारण वाक्य के 


दुष्टियों से शब्द, शब्द-करम आदि के एक रहने 
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अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। आइचर्य, शंका, प्रशव निराशा आदि का भाव प्रायः संगीता- 
त्मक स्वराघात या वाक्यसुर से व्यकत किया जाता है। आप जा रहे हैं! वाक्य को समसुर में. 
कहें तो यह सामान्य अये का बोघक है, किन्तु विभिन्न रूप में सुर देकर इससे आइचर्य, 
शंका, प्रश्न आदि के सूचक बनाया जा सकता है। यही वात बलात्मक स्वराधात के 
सम्बन्ध में भी है। वावय के पद-विश्ेप पर बल देकर उसका स्थान वाक्य में प्रधाव 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ एक वाक्य में आज उसे लाठी से मारूँगा' लिया जा 
सकता है। इसके पद-विशेष पर बल देने का एक ढंग तो है, उसे आरम्भ में रख देना, 
जिसका उल्लेख ऊपर पद-क्रम के सिलसिले में किया जा चुका है। दूसरा ढंग यह भी 
हो सकता है कि क्रम ज्यों-का त्यों रहे, केवल बल देकर पद को प्रधान बता दिया जाय। 
इस प्रकार में पर बल देने का आर्य होगा भेही मारूंगा' कोई अन्य नहीं; आज' पर 
बरू देने का अर्थ होगा कि आज ही मारूया, कभी और नहीं, 'उसे' पर बल देने' का 
अर्थ होगा कि उसे ही मारूुँगा किसी और को नहीं। इसी प्रकार अन्य पदों पर बल देने 
पर भी अर्थ में भच्तर भा जायेगा। 

वाक्य में पद आदि का छोप 


वाक्य में जब आवद्यक सभी पद तथा सहायक शब्द (परतसर्ग, संयोजक तथा 
सहायक क्रिया आदि) हों तो वह पूर्ण व्याकरणिक वाक्य होता है, किन्तु प्रायः ऐसा-भी 
देखा जाता है, कि इनमें एक या अधिक की कमी भी होती है। इस बात का भी अध्ययन 
वाबय-विज्ञान में किया जाता है, और यह देखा जाता है कि किस भाषा में किस प्रकार के 
लोप की प्रवृत्ति अधिक है। ऊपर क्रिया से युवत या अयुवत वाक्य का उल्लेस किया जा 
चुका है। कुछ दिन पूर्व तक हिंदी में 'में आज नहीं जा रहा हूँ” कहते रहे हे; किन्तु 
अब में जाज नहीं जा रहा” कहने की प्रवृत्ति वढ़ रही है, यों आज नहीं जा रहा' फह- 
कर भी फाम चला उेते हैं। सच पूछा जाय तो ऊपर जिन एक शब्द के बावयों का 
उल्लेख किया जा चुका है, वे भी वस्तुतः इसी प्रकार के पदलोपी वावय है। 

.._ राम-नयया सुम जाओगे ? 

मोहत--हाँ । 

यहाँ मोहन का हाँ वाव्य तो है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से वह पदछोपी है। 
इसका पूरा रूप या भाव हैं हाँ, में जाऊंगा। हिन्दी में विस्तेप प्रकार के थावयों 
में फर्म के परसर्ग का छोष मिलता है। जाम (को) देसो' इसी प्रकार का बायय है! 
ऋाव्य-्भापा में पदलोपी वावय अनेक प्रकार से मिलते है। पदमावत, मानस, बिहाये खत्त- 
सर्द तथा आधुनिए कवियों में इसके उदाहरण मरे पढ़े हैँ। एक यहुप्रभमछित गीत को 
पंक्ति है। फोयलिया बोलें अमवा (की) डार पर। पदकोगी वादयों की प्रवृति मुख्तः 


साक्षप्तता या गुरा-्युष्त के कारण विकच्तित होती है। भाषा में समस्त पद बनाने की 
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प्रवृत्ति भी छोपीकरण के अन्तर्गत ही आाती है। बोडियों में पदकोपी वाक्यों की अ्रवृत्ति 
बहुत अधिक मिलती है। बातचीतरम तो प्रायः हर प्रकार के पदों के छोप वाले वाक्य 
मिल जाते हें। वचता केवल वह है जिसका प्रइन से सीधा सम्बन्ध हो और इस प्रकार 
जो सबसे महत्वपूर्ण हो। हाँ, मोहन', घर', जाना है! आदि वोलचाल के वाक्य 
उदाहरणार्थ देखे जा सकते हे। 
चाबय को आवश्यकदाएँ 

पीछे वाक्य की परिभाषा के प्रसंग (आचार्य विश्वताथ की परिभाषा) में इसका 
सुत्रात्मक उल्लेख है। भारतीय दृष्टि से वाक्य के लिए ५ बातें आवश्यक हें : सार्थकता, 
योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्विति। (१) सार्थक्ता--का आय यह है कि 
वावय के बब्द सार्यक होने चाहिए! (२) योग्यता--यौग्यता का आशय यह है कि 
शब्दों की आपस में संगति बैठे। शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का वोब कराने की योग्यता 
यथा क्षमता हो। वह पेड़ को पत्थर से सींचता है' वाक्य में शब्द तो सार्थक हैं, किन्तु 
पत्थर से सींचना नहीं होता, इसलिए शब्दों की परस्पर योग्यता की कमी है, अतः यह 
सामात्य कर्थों में चावय नहीं हैं, उल्ठवाँसी भले हो। (३) बाकांक्षा--का भकर्य है 
इच्छा'। वाक्य में इतनी शवित होनी चाहिए कि पूरा अर्थ दे। उससे सुनकर भाव पूरा 
करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा न रहे। (यह शर्त विवादास्पद है। पीछे वाक्य 
में अर्थ की पूर्णता पर सबिस्तर विचार किया जा चुका है।) (४) सन्निधि-न्या 
भासक्ति का अर्थ है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए । उपर्युक्त सभी बातों 
के रहने पर भी, यदि एक शब्द आज कहा जाय, दूसरा कछ और तीसरा परसों तो उसे 
वाक्य नहीं कहा जाग्रेगा। (५) मन्विति--का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से एके 
रूपता। अँग्रेज़ी में इसे (2070०7०287०८ कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में इसके विभिन्न 
रूप मिलते हैं। यह समानरूपता प्रायः बचत, कारक, लिंग और पुरुष भादि की दृष्टि 
से होती है। हिन्दी में क्रिया श्रायः लियग, वचन, पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है 
'सीता गये! न तो ठीक वाबय है और न राम जा रही है”, क्योंकि यहाँ व तो सीता 
और गये' में अन्विति है और न 'राम' कौर जा रही हैं” में। अंग्रेज़ी में क्रिया पुरुष, 
बचन की दृष्टि से कर्ता के अनुसार होती है, किन्तु लिग की दृष्टि से नहीं 70887 8065 
8:09 8०८४. प्राचीन भाषाओं में विशेषण और विद्येप्य में भी अन्विति मिलती है। 
संस्कृत में 'सुल्दरं फलम्‌” किन्तु सुन्दरः वालक:”। छेटिन में 2९८७ 9078 (अच्छी 
लड़की) किन्तु 8॥95 ७००७४ (अच्छा छड़का)। हिन्दी में आकारांत विश्येपणों में 
ही ऐसा होता है। जैसे मच्छा लड़का, अच्छी छड़की। अन्य में नहीं, जैसे चतुर लड़का, 
चतुर लड़की। अंग्रेज़ी में विशेषण-विशेष्य-अन्विति विल्कुछ नहीं &ैं। इस प्रकार 
हर भाषा में अन्विति के अपने नियम हे। 





अध्याय ह रुप-विज्ञान 
प्र ( 2070)॥0089 ) 


पीछे कहा गया है कि वाकय-विज्ञात में वाक्य का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन 
किया जाता है। उसी प्रकार रुप-विज्ञाव या पदविज्ञान में 'रूप' या 'पद' का विभिन्न दृष्टियों 
से अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक रुपविज्ञान में किसी भाषा या वोढी के पिसी 
एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है, ऐतिहासिक में उसके विभिन्न कालों के 
रूपों का अध्ययत्त कर उसमें रूप-रचना का इतिहास या विकातत प्रस्तुत किया जाता है, 
और तुलनात्मक रुपविज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन 
क्या जाता है। 


यहाँ पहला प्रइनन यह उठता है कि पद! या रूप! क्या है ? भाषा की इवाई 
वाक्य है। अर्थात्‌ भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वावय के संड 
शब्द होते है कौर शब्द की घ्वनियाँ। एक घ्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शद्द 
धनता है, भौर एक शब्द था एक से अधिक शब्दों से वावय बनता है। यहाँ धरव्दा 
शत्द का सामान्य या शियिल प्रयोग है। घोड़ी गहराई में उतरकर देसा जाय तो कोश 
में दिये गये सामान्य दिव्द' और वाबय में प्रयुक्त 'शब्द' एक नहीं हैं। वावम में प्रयुक्त 
शब्द में कुछ ऐसा भी होता है, जिसके जाघार पर बह अन्य शब्दों से अपना सम्बन्ध 
दिसला सके या अपने को बाँध सके। छेकिन कोश में दिये गये 'शब्द' में ऐसा कुछ 
नहीं होता। यदि वादय के शब्द एक दूसरे से अपना सम्बन्ध न दिसद्ा सक्रें ततो वायय 
बन ही नहीं तवता। इसका आदाग्न यह है कि श्रब्दों के दो रुप हैँ। एक तो शुद्ध रुप 
हैं या मूछ रूप है जो कोश में भिछता है, और दूसरा वहू रूप है जो किसी प्रकार के 
सम्बन्धतत्व से युवत होता है। यहू दूसरा, वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप 
कहलाता है। संस्कृत में 'शब्द' था मूल रुप को प्रक्नति' या आतिपदिक' कहा गया है 
बोर मम्सस्धस्थापन के लिए जोड़े जाने वाढ़े तत्व को 'प्रत्यय'। महानाप्यकार पतंशलि 
कहते हूं : सापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्‍्तव्या नापि के प्रत्ययः। अर्गत्‌ बाबय में न 
तो कैवछ 'प्रकृति' फा प्रयोग हो सवता है न केवल़ 'प्रत्यय का। दोनों मिदशर प्रयुषत 
। दीनों के मिलने से जो बनता है वही पद या हूप' है। पाणिति के मुणिहम्त 
मुप्‌ और तिक, जिनके अंत में हो वे पद हैं) में भी पद की परिभाषा बद्ी हूँ। 


हु 


दया 


7, 


ते हे 
पद 
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यहाँ प्रत्यय या विभवित को सुप्‌ और तिझ (सुप्‌ तिठती विभवित संज्ञी स्तः:) कहा गया 
है । उदाहरण के लिए 'त्र' बव्द को छे। यह एक शब्द मात्र है। संस्कृत के किसी 
वाक्य में इसे प्रयोग करना चाहें तो इसी रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। 
वैसः करने के लिए इसमें कोई सम्वन्धसूचक विमक्ति जोड़नी होगी। जैसे पत्र पतत्ति' 
पत्ता गिरता है) । अब यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हे कि थुद्ध शब्द तो पत्र है और 
वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे पत्र का रूप धारण करना पड़ा है। अर्थात्‌ पत्र 
शब्द हैं और पत्र! पद। 
स्थान-प्रधान या अयोगात्मक भाषाओं में (जंसे चीनी आदि) शब्द और पद का 
यह भेद नहीं दिखाई पड़ता। इसका कारण यह है कि वहाँ भव्दों में सम्बन्ध दिखाने 
के लिए किसी सम्बन्ध-तत्व (विभक्ति आदि) के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
बब्द के स्थान से ही णव्द का सम्बन्ध अन्य जद्दों से स्पष्ट हो जाता है या दूसरे शब्दों 
में बिना विभक्ति आदि जोड़े, किसी वाक्य में अपने विशिष्ट स्थान पर रक्‍्खे जाने के 
कारण ही शब्द” पद वन जाता है। हिन्दी तथा अंग्रेज़ी आदि भारोपीय कुल की 
कुछ आधुनिक भापाएँ भी कुछ अंगों में इस प्रकार की हो गई हे। उदाहरण के लिए 
लड्डू' हिन्दी का एक शब्द है। इसे वाक्य में रखना हुआ, तो बिना किसी परिवर्तन के, 
या विभवित आदि लगाकर पद वनाये बिना ही, रख दिया-- 
लड्डू गिरता है। 


और लड्डू' ने वाक्य म॑ जाते ही अपने स्थान के कारण (यहाँ कर्ता का स्थान 
है) अपने को पद बना लिया और उसका अन्य शब्दों से सम्बन्ध स्पष्ट हो गया। 
दूसरी ओर 'राम लड्डू खाता है में भी वही लड्डू” है, छेकिन स्थान विद्येप के कारण 
यहाँ उसके सम्बन्ध, और प्रकार के हो गये हैँ। वह कर्त्ता न होकर कर्म है। अंग्रेजी से 
भी इस प्रकार के अगणित उदाहरण लिये जा सकते हैँ। जैसे रिवाय ध्ाल्त 
१॥०७४॥, तथा 'श०णीव्या त6त क्धशा, 


शब्द 


पद 'दाव्द पर ही आधारित होते है, बतः पहले संक्षेप में बद्य-स्वना विच्वाइ- 
णीय है। एकाक्षर परिवार की भाषाओं में अब्द की रचना का प्रव्न दी नहीं उठ्ता। 
उनमे तो केवछ एक ही इकाई होती है, जिसमें विकार कभी नहीं होता और दिस शाट: 
शब्द या पद सब कुछ कह सकते हे। कुछ प्रद्दिप्ट योगात्मक (पे) भाषात्ं ह 
पूरे वाक्य का हूं। शब्द बनजाता है, जैसे पीछे हम छोग 'दावोडिनिना छाडि देख | 
है।! ऐसे शब्दों पर भी यहाँ विचार नहीं किया जा सकता, द्वोदि उदका रूए-हन 


0 | 


)ै 


१ देखिये प्रीछे भाषाओं का आकृतिमूछक वर्गीछूरय। 


ला 
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शब्द-सा है। वे असल में वावय ही हैं। यो वाक्य जिन दब्दों से बनते है, वे भी एक 
प्रकार से वने-वनाये शब्द हूँ, अतः उन पर भी विचार करने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं। शेप अधिकतर भाषाओं में शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर (आरम्भ 
' श्वीच या अत में ) प्रत्यय जोड़ कर हीती हैं। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की 
रचना वहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्द का विश्छेषण धातुओं तक किया जा 
सकता है। (सेमिदिक परिवार में भी यही वात है।) धातुएँ विचारों की धोतिका होतो 
हैँ। शब्द बनाने के लिए उनमें उपसर्ग (पूर्व प्रत्यय) और प्रत्यय दोनों ही आवश्य- 
कतानुसार जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जोड़ने से मूछ के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है 
ज॑से विहार, संहार, परिहार आदि में। प्रत्यय जोड़कर उसी अर्थ के शब्द या पर 
वनाए जाते है ज॑से क' धातु में तृच्‌ प्रत्यय जोड़ने से कतू शब्द बना। प्रत्यय भी दो 
प्रकार के होते हैं। एक, जो सीधे धातु में जोड़ दिये जाते हें उन्हें कृत' कहते 
हैँ। दूसरे को 'तद्धित' कहते हें। तद्धित को धातु में छत्‌ प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा 
जाता है। 
पद 


हम ऊपर कह चूके है कि शब्द” को वाक्य में प्रत्युकत होने के योग्य बना छेसे 
पर, उसे पद की संज्ञा दे दी जाती है। अयोगात्मक भाषाओं में पद नाम की दब्द से 
कोई अलग वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। वहाँ स्थान फे कारप 
ही शब्द पद बन जाता हैं। योगात्मक भाषामों में पद बनाने के लिए शब्द में सम्बन्ध- 
तत्व के जोड़ने की आवश्यक्ता होती है। शब्द पर हम विचार कर चुके हें। यहाँ 
सम्बन्ध-तत्व मौर उसके जोड़ने की विधि पर विचार किया जायगा। 
सम्बन्ध-तत्व 


वाक्य में दो तत्व (सम्बन्ध और जर्य ) होते हैं। दोनों में भी प्रधान अर्थ-[त्व 
(४८7्र८ 0 (८7८) है। दूसरे को सम्बन्धन्तत्व वहते हूँ। सम्बन्धन्तत्व का कार्य है 
विभिन्न अर्थन्तत्वों का आपस में सम्बन्ध दिखला देना। उदाहरणार्घ एक वापव लिया 
जा सकता है---राम ने रावण को चाण से सारा| । इस वाक्य में चार अर्थ-्तत्व हें--- 
राम, रावण, वाण और मारता। वावय बनाने के लिए घारों अर्य-तत्वों में सम्बन्य- 
तत्व की लावस्यवता पड़ेगी, ततः यहाँ चार सम्बस्यन्तत्व भी है। ने सम्बन्ध-सदद 
बावस में राम फा सम्बन्ध दिसलाता है, और इसी प्रकार को और मे कृम से राव 
और वाण का सम्बन्ध बताते हैं। मारता से मारा पद बनाने में सम्बन्ध-सत्व इसी में 

मिल गया है।। 
यहाँ हमें एक ओर ऐसे झम्बन्पन्तत्व मिद्ठे लो घब्द के साथ हो अडय हू: 
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(राम ने) ; और दूसरी ओर एक ऐसा मिला जो शब्द में ऐसा घुल-मिल गया है (मारा ) 
कि पता नहीं चछता। इसी प्रकार कुछ और तरह के भी सम्बन्ध-तत्व होते हैं। यहाँ 
सभी प्रकार के सम्बन्ध-तत्वों पर पृथकू-पृथक विचार किया जा रहा है। 
सम्वन्ध-तत्व के प्रकार 
(१) शब्द-स्थान 
जैसा कि पीछे कई स्थानों पर कहा जा चुका है शब्दों का स्थान भी कभी-कभी 
सम्बन्ध-तत्व का काम करता है। संस्कृत के समासों में यह वात प्रायः देखी जाती है। 
कुछ उदाहरण दिये जा सकते हें--- 
राजसदन--राजा का घर 
सदनराज+-घरों का राजा, अर्थात्‌ बहुत अच्छा या बड़ा घर 
ग्राममल्छ >-गाँव का पहलवान 
-  मल्लग्राम--पहलवानों का ग्राम 
घनपति>-वन का पति, कुबेर 
पतिघन>-पति (शौहर) का घन 
यहाँ हम स्पष्ट देखते हे कि स्थान-परिवर्तन से सम्बन्ध-तत्व में अन्तर आ गया 
है, और अर्थ बदल गया है। अंग्रेज़ी में भी स्थान! कभी-कभी सम्बन्ध-तत्व का काम 
करता है, जैसे गोल्ड मेडल'। इसमें यदि दोनों शब्दों का स्थान उलट दें, तो यह 
भाव नहीं व्यवत होगा। 'पावरहाउस! दथा 'लाइटहाउंस” आदि भी ऐसे ही उदाहरण 
हैं। संस्क्ृत तथा अंग्रेजी के ऊपर के उदाहरणों की भाँति हिन्दी में भी अधिकारी के वाद 
अधिकृत बरतु रखी जाती है। 'राजमह॒रू, डाकघर' तथा 'मालवाबू' इसी के उदाहरण 
हैं। यहाँ भी स्थान विशेष पर होने से ही राज, डाक तथा माल दादद संत्ना होते हुए 
भी विशेषण का काम कर रहे हैँ, और इस प्रकार उनका साथ के शब्दों से विशिष्द 
सम्बन्ध स्पप्ट है। चीनी में भी इसी प्रकार अधिकारी के वाद अधिकृत वस्तु रखी जाती 
है। बेंग--राजा, तीन+-घर। अतः बँग तीन--राजा का घर। वेल्श में शब्द-स्थान 
इसके बिल्कुल उलठा है। वहाँ ब्रेनहिन--राजा, और तीज-घर। पर यदि राजा 
का घर' कहना होगा तो हिन्दी या चीनी भादि की भाँति ब्रेनहिन ती न कहकर ती 
ब्रेनहिन' कहेंगे। 
वाक्‍यों में भी स्थान से सम्वन्ध-तत्व स्पप्ट हो जाता है। यह वात चीनी आदि 
स्थान-प्रधान भाषाओं में विशेष रूप से पाई जाती है। उदाहरणस्वरूप 
न्‍्गो त निन्‍न्‍में तुम्हें मारता हूँ। 
- विधन्‍्योचच्तू मुझे मारता है।. - 
अंग्रेजी तथा हिन्दी में भी इसके उदाहरण मिल जाते है--- 


से 
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जतावत कल्त रिवाए, 
रिबाएओ ्रिगोल्त लाला, 7 ४ 
कहना त्ञ होगा कि पहले वाक्य में मोहत,और राम का सस्वत्ध दूसरा है, पर 
स्थान के परिवर्तन मात्र से ही दूसरे वाक्य में वाक्य पूर्णतः परिवतिंत्त हो गया हैं। 
हिन्दी में--- 
चावल जरू रहा है। 
में चावल खाता हें। 
इन दोनों वाक्यों में विना किसी विभवित के केवक चावल” दाब्द है, पर स्पान 
की विश्विष्टता के कारण है वह दोनों में दो प्रकार का सम्बन्ध दिसछा रहा है। पहले मे 
कर्ता है तो दूसरे में कर्म । 


(२) शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना, या शुन्ध सम्वन्धतत्व जोड़ना 


कभी-कभी कोई भी सम्बन्ध-तत्व न रूगाकर शब्दों को ज्यों का त्यों छीड़ देना 
भी सम्बन्ध-्तत्व का बोबक होता है। भे्रेजी में सामान्य वर्तमान में प्रथम पुरुष एक- 
वचन (7 8०) तथा सभी चहुवचनों (५४०४०, ४००४०, 70०९ 6०) में क्रिय 
को ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में (07००9) का वहुबचन शीप ही है। 
संस्कृत में ऐसी जंजाएं (जैसे वणिक्‌, भूभूत्‌, मस्तू, सरित्‌, विशुत्‌ , वारि, 
दि, विद्या, नदी तथा स्त्री आदि) कम नही हैं, जिनका अविकृत रूप ही प्रथमा एकवचन 
का बोधक है। आधूनिक भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने स्पप्टता के लिये ऐसे रूपों को शून्य 
सम्बन्ध-तत्व युक्‍त्त रूप कहा हैँ। अर्थात्‌ मूल शब्द में शून्य सम्बन्ध-तत्व जोड़कर ये 
बने हूँ । 
(३ ) स्वतन्त्र दाब्द 

संसार की वहत-सी भाषाओं में स्वतत्त शब्द भी सम्बन्धन्तत्व का कार्य करते 
है । हिन्दी के सारे परसर्ग या कारक-चिह्न (ने, को, से, पर, में, का, की, के) इसी वर्ग 
के है, और उतका कार्य दो या अधिक द्वब्दों का वावय या वावयांग था शब्द में 
सम्बन्ध दिखलाना ही हैं। अंग्रेजी के टू (79) क्राम ( ?7०ग) बन (०) तथा इत 
(90) आदि भी इस्नो श्रेणी के शब्द हैं। संस्कृत के इति, आदि, एवं तथा च भादि 
भी एस ही शब्द है। चीनी में रिक्त (०7०४७) जौर पूर्ण (०) -दो प्रकार के इब्द 
होंते है। रिवत धब्दो का प्रयोग भी सम्बन्धन्तत्व दिराछाने के लिये ही होता है। घीनी 
के दिस (स्न्का),यू (+-को), त्ुँग (८5से) तथा लि (ल्‍्च्यर)रिसत गद हैं, जो कपर 
के हिन्दी तया अंग्रेली मर्दों की ही केणी में आते हे। प्रीक, छेटिन, फारसी तथा अरबी 
के भी इस प्रकार के _सम्बन्धनतत्वदर्शी हवसस्त् झच्द सिक्धतते हैं! |... , 
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कभी-कभी दो स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग सम्बन्ध-तत्व के लिये होता है। 
हिन्दी का एक वाक्य छे-- 

अगर पिता जी की नौकरी छूट गई तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पटेगी | 

इसमें अगर' और तो' इसी प्रकार के शब्द है। हालाँकि . . . मगर, न... न, 


ज्यों. . . त्यो, यदि . . . तो, तथा यद्यपि . . तथापि आदि भी इसी के उदाहरण है। अंग्रेजी 
के इक (/) . .. देन ( 7०7 ), या नीदर (7८४८४) . ,.नार भी इसी श्रेणी के है। 
(४) ध्वान-प्र।तस्थापन (७०००४ ) 

इसके अतर्गत ३ उपमेद किये जा सकते है। स्वर-प्रतिस्थापन, व्यंजन-प्रति- 
स्थापन, स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन॥ (क) केवल स्वरो में परिवर्तन से भी कभी-कभी 
सम्बन्धतत्व प्रकट किया जाता है। कुछ भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं ने इसी को अपश्रुत्ति 
(५४०८४॥८ 30]०7०) द्वारा सम्बन्ध-तत्व प्रकट होना कहा जाता है। अग्रेज़ी में 
सिंग! (आप) से संग” (5078) तथा 'सग्” (5००४) इसी प्रकार बनते हे। 
+००धी से ४००५४, ॥70 से 30प०१ भी स्वर-प्रतिस्थापनहै। जर्मन में विर गेवेन 
(५ग7 8८०००--हम देते हे) से विर गैवेन (ध्शा इब्केटा “हमने दिया) इसी 
प्रकार वना है। संस्कृत में दशरथ से दाशरवी तथा धुत से पोत्र या हिन्दी से 
मामा से मामी आदि भी इसी श्रेणी के उदाहरण हें। (ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन में 5:४० 
से 5००६ या ४0५7०८ से 0४5४० देखे जा सकते हैँ। (ग) जा! से गया; ४86 
ते था या75; 8० से ४०7६, संस्कृत में पच्‌ धातु का लुछ परस्मपद में अपाक्षी; या 
अपाक्त; रम्‌ का लुझ में अरप्साताम्‌ या आशीः में रप्सीष्ट आदि स्वर-व्यंजन- 
प्रतिस्थापन के उदाहरण हें। 
(५) ध्वाने-द्वेरावृत्ति (+०8०7/००४॥8 ) 

कुछ ध्वनियों की द्विरावृत्ति से भी कभी-कभी सम्बन्ध-तत्व का काम लिया जाता 
है। यह द्विरावृत्ति मूल शब्द के आदि, मध्य और अत तीनों स्थानों पर पाई जाती है। 
दक्षिणी मेक्सिको की तोजोलबल भाषा से अंत्य हिरावृत्ति मिलती है। सस्क्ृत, ग्रीक में 
भी कुछ उदाहरण मिलते है । छका की एक, बोली में 09743 0ल्‍-रपाहियो और ए7०॥4० 
79०-+ (बे) चाहते है। इसी प्रकार अफ्रीका की एक भाषा में ४४४४--चलत और 
ग्रपीतया5 वनवह चलता है। ; 
(६) ध्वलि-वेबोजन (5प्रेगरा३०ंंए४) | 

कभी-कभी कुछ प्वनियो को घटा कर या निकाल कर भी _उम्बन्बतत्व॒ का काम 
शिया जाता है। उसके उदाहरण अधिक नही मिलते। फ्रासीसों भापा से कुछ उदाहरण 


दिये जात है -- हि 
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' स्त्रीलिंग . पुल्लिग 
उच्चरित रूप लिखित रूप. उच्चरित रूप लिखित रूप अर्थ 
5ए * ([(50फी6) * 50 (500) (पीया ) 
90६ ([0०५६८) एप (7९४६४) (छोटा ) 


नाइडा ने इन्हें इस रूप में माना है। यों, में समझता हूँ कि उलदे रूप में इसे 
जोड़ने का उदाहरण मानना शायद अधिक ठीक होगा। ह 
(७) आ देसगें, पृवंसग, पुर्वप्रत्यय यथा पसर्ग (]0'0गी5) 

मूल णब्द या प्रकृति के पूर्व कुछ जोड़ कर दब्द तो बहुत-मी' भाषाओं में 
बनते हैं किन्तु सम्बन्धतत्व के लिए इसका प्रयोग बहुत भधिक नहीं मिलता। संस्कृत में 
भूत काल की क्रियाओं में ज' आरम्भ में लगाते हैं, जैसे अगच्छत्‌, अचोरयत्‌॥। अफ्रीका 
की बंदू कुल की काफिर भाषा में यह प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है। उदाहरणार्थ 'कु' वहाँ 
सम्प्रदान कारक का चिह्न है। ति| <-हम, निः*उन । कृति --हमको; कुनि "उनको । 
(८) मध्यसर्ग (॥)75) 

कभी-कभी सम्वन्धतत्व मूल शब्द के बीच में भी आता है। यह ध्यान देने की 
चात है कि मूल शब्द और प्रत्यय यां उपसर्ग के वीच में यदि सम्बन्ध तत्व आये तो 
उसे सच्चे अय॑ में मध्यसर्ग नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ संस्कृत में गम्यते में 
या गम घातु के वाद आया है, अतः वह प्रत्यय है, मध्यसर्ग नहीं । मुण्डा में इसके उदा- 
हरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ दक ->मारना, दपल >-परस्पर मारना । मंभिल्‍्-मुखिया; 
मपंक्षि >-मुसिया लोग। संस्कृत में रघादि गण की धातुरओों के रूप इसके अच्छे उदा- 
हरण हैं क्योंकि इनमें धातु के बीच में न्‌” जोड़ा जाता है। जैसे रघु से दणद्धि (रोकता 
है), रुन्ध (तुम छोग रोकते हो) या छिद्‌ से छिनदि (में काटता हूँ) जादि। यो इसमें 
अधिकांश में मध्य-सर्ग के साथ-साथ मंत-सर्ग का भी प्रयोग होता है। अरवी में भी इसके 
उदाहरण पर्चाप्त हैं जैसे फत्तय से किताव या कुतुद्‌ आादि। त्जेजटल (दक्षिणी मेक्सिको 
की एक भापा) में हू को बीच में जोइ कर धातु को सकमंक से अकमेवा बनाया जाता 
है। जैसे 7८७०) (छे जाना) से ८ णाएं); या 77५ (साफ़ करना) से िशाए व्यदि। 


(९) अंतसर्ग, विभवित या प्रत्यय (87%) 
इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वेनाम, विभेषण कौर 
किया के रूपों के बनाने में प्रायः इसी फा प्रयोग होता है। रामन-: (सु)#रामः । 
फल -- ४ (सु) फर्ल । हिन्दी में भी इसका प्रयोग रूव होता है। हो घासु से हूँ।ता, 
उस से उसने। भोजपुरी में दुवार से दुवारे (सातमी)। अंग्रेजी प्रिया में---९ते, 
>- ग्रह से बनने वाले रूप भी इसी सेंणी के हैं। 
(१०) घ्वनिगुण (बल्नघात था सुर) 
बलापात तवा सुर भी सम्बन्ध-तत्व वा घगम करते हूं। सुर वा उदाहरण घीनी 
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तथा अक्रोकी भाषाओं में मिलता है। अक्रोका की फ़ुल' भाषा से एक उदाहरण लिया 
जा सकता हैं। उनमें मिवरत' यदि एक सुर में कहा जाय तो अर्थ होगा 'में मार डा्ूंगा' 
पर यदि त' का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा में नहीं माँगा ।! बलछाघात तथा स्वराधात 
का संस्कृत, सलेवोनिक, लिथुआनिअन तथा ग्रीक में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ग्रीक का एक उदाहरग लिया जा सकता हे। प्रेट्रोक्टोठ में यदि पहले मो” पर स्व- 
राघात होगा तो अर्थ होगा पिता द्वारा मारा गया' पर यदि दूसरे भो पर होगा तो 
अर्थ होगा पिता-को मारने वाला। अँग्रेज़ी में कनडक्ठ ((070४८॥) में यदि क' 
पर वलाघात होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा, पर यदि ड' पर होगा तो क्रिया। इसी 
प्रकार प्रेजेंट ( ४7८४०३६ ) में रे पर होने से संज्ञा और जे पर होने से क्रिया। 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भी सम्बन्ब-तत्व मिलते हे, पर अधिक 
प्रचलित उपर्युक्त हो हं। उपर्युक्त दस में दो या दो से अधिक को एक साथ सम्मिलित 
करके भो सम्वन्धतत्व कु काम लिया जाता हैं, जैसे क़तछ (मारना) से मक़्तुल (जो मारा 
जाय), तक़ातुल (एक दूसरे को मारना), कुत्ता (क़त॒कू करने वाले), मुक़ातला 
(आपस में लड़ना ) , मक़तल (क़तल करने का जगह) और तक़लील (बहुत क़त॒ल करना ) 
आदि। 
सन्वन्ध तत्व और अय्॑-त्त्व का सभ्वन्ध 
इन दोनों के सम्बन्ध सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते। इसका कुछ अनु- 
मान हम छोग ऊपर के विवेचन से भी रूगा सकते हूँ। यहाँ स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध के 
प्रकारों पर विचार किया जायगा। 
(१) पुर्ण संयोग 
कुछ भाषाओं में अर्थतत्व और सम्बन्वतत्व दोनों एक दुसरे से इतने मिले 
रहते है कि एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्वों को प्रकट करता है। भारोपीय एवं 
सैमिटिक दोनों ही परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हे । ऊपर स्वर-परिवतेन' शीर्पक में ऐसे 
ही सम्बन्धन्तत्व की ओर संकेत किया गया है। 
अरबी में क़ृतल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई गब्द ऐसे घनाये 
जा सकते हैं, जिनमें दोनों तत्व एक में मिछ्े हों। जैसे कातिल, क़तल, यक़्तुलु (वह 
मारता है) तथा उत्कुल आदि। अंग्रेजी के मी सिंग ( 378) से संग (3०7४) आदि 
ऐसे ही है'। शून्य सम्बन्ध॒तत्व वाले रूप भी इसी श्रेणी में रक्खे जा सकते हें । 


(२) अपुण संयम 

भी-कभी ऐसा होता है कि अर्थ और सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्व एक में मिले 
रहते हूं, अतः एक ही गद्द द्वारा दानों अ्रकट हाते है किन्तु मिलन अपूर्ण रहता है और 
इस कारण सम्बन्ध और भर्यतत्व दोनों स्पप्ठ देखें जा सकते हूँ । उपयुक्त पुर्ण संयोग 
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की भाँति इनका प्रयोग नीरक्षीरवत्‌ न होकर तिलतंडुलवतू होता है। अंग्रेज़ी की निर्वल 
क्रियाएँ ईडी (००) ऊूगाकर भूतकाल में परिवर्तित की जाती हैं। उनमें दोनों तत्व मिले 
रहने पर भी रपट दिखाई च्ते है। जै मे 3556१, (जे॥०0, 60 त्वा धीधाएप्ट्ते 
इत्यादि। द्वाविड़, तुर्की एवं एस्पेरेतों आदि भाषाओं में भी दोनों तत्वों का सम्बन्ध 
लगभग ऐसा ही मिलता है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्यय के' रूप में सम्वन्ध-्तत्व 
रहता है।' कभी-कभी मध्य-प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है, पर ये सभी स्पप्टतः 
अलग रहते 'है, अतः इसे अपूर्ण संयोग कहा गया है। कन्नड़ भाषा में 'सेवक' से 
'सेवक-र या सेवक-रन्ु' आदि तथा तुर्की में सेव (प्यार करना) से सेवइस-मेक' या 
'सेव-दिस्मेक' इसके अच्छे उदाहरण हे। 
(३) दोनों स्वतन्त 
कुछ भाषाओं में दोनों तत्वों की सत्ता पूर्णतः स्वतन्च होती है। इसके अन्तर्गत 

भी' कई भाग किये जा सकते हैं। 

(कक) चीनी आदि भाषाओं में दी प्रकार के शब्द हूं ते होते हैं : पूर्ण शब्द मोर 
रिक्त शब्द। भाषाओं के वर्गीकरण में हम लोग इनसे परिचित हो चुके है। रिवत धब्दों 
का प्रयोग स्वेदा तो नही होता वर्योकि यह स्थान-प्रधान भाषा है, पर कभी-कभी अवश्य 
होता है। उदाहरणार्थ 


ः 


५ ! बोल्‍-म या मुझे 
पृणशब्द 
वैपन्‍्द । उतत्मुन्‍-लड़का 
रिक्‍्त शब्द 'ती <-मंग्रेज़ी के एपास्टरफी ( ' ) आदिकी भाँति अधिकारी चिह्ठ 
अतः वो ती उलत्सु>मेरा छड़का। 


गँ 


भारोपीय परिवार के प्राचीन इति', आउ' आदि तथा नवीत "ने 'को', 
तथा टू (70०) आदि भी एक प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द हूँ 

(सख) “क' वर्ग में दोनों तत्व स्वतन्त होते हुए मी साथन्साथ थे। बाबय में 
सम्बन्धतत्व का स्थान अर्थतत्व के पास ही कही था पर छुछ भाषाएँ ऐसी भी है, जिनमें 
दोनों तत्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है। वाक्य में पहले सम्बन्ध-सत्व प्रवट 
करने वाले बाब्द आ जाते है, और फिर अन्य शब्द। अमेरिका चक्र की चिनक भाषा से 
एक उदाहरण का हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा सबता है-- 

वहू--उसने---वह--से मारना--आदमी--जौरत--छाठी 

स|उस आदमी ने औरत को लाठी से भारा। 

सम्यन्य-तत्व का आपकय 5 

फकछ भाषाओं में सम्बन्ध-तत्वों की संस्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। एसवा 
फल यह होता है शि बावय में प्रत्ति गाब्द के साथ एक सम्बन्ध-तत्व रहता है और एक 
के स्था न पर क्ीनत्तीन, सार-चार सम्बन्ध-तत्व प्रयोग में आते है । 


॒ 
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फुल भाषा का एक उदाहरण-- यु 
वी>-बहुवचन बनाने के लिए सम्बन्धतत्व 
रिव-वी र॑न-ए वी-बी>-ये सफ़ेद औरतें । 
चंटू परिवार की स्ोविया भाषा में-- 
एक व्यक्ति का चिह्न 
मु-त्तु मु-लोट सुन्दर आदमी 
हिन्दी आदि में केवल संज्ञा के साथ ,वहुवचन की विभव्ित लगाने से काम चल 
जाता है, कितु इन भाषाओं में संज्ञा के सभी विद्येपणों में भी विभवित लगानी पड़ती 
है। संस्कृत आदि पुरानी भाषाओं में यह आधिक्य अधिक है। यह आवदध्यक नहीं है कि 
एक भापा में केवल एक ही तरह के सम्बन्ध-तत्व मिलें और दोनों तत्वों का सम्बन्ध भी 
एक ही तरह का हो। अधिकतर भाषाओं में कई प्रकार के सम्बन्ध-तत्व मिलते हैं। 
हिन्दी में सम्वन्ध-तत्व 
, हिन्दी में अनेक प्रकार के सम्वन्ध-तत्व हैं। का, को, से, में, ने! आदि 
चीनी की भाँति रिक्त बब्द हैं। वाक्य में किसी हृद तक कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान भी 
निश्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला सम्बन्धतत्व भी है। वातचीत करते 
समय वाक्यों में स्वराघात के कारण भी कभी-कभी परिवर्तन हो जाता है। (काकु वक्रोक्ति ) 
में जा! रहा हूँ तथा 'में 'जा रहा हूं में अच्तर है। इसी प्रकार वातु तथा उसके आज्ना 


हर 


झूप (जैसे चल्‌-चेले पो-पो! आदि) में भी वलाघात का ही अंतर है। कहीं-कहीं तुर्की 
भादि की भाँति अपूर्ण संयोग भी मिलता है जैसे वालकों (वालक--बों) या चावलों 
(चावल--बों ) आदि। इसी प्रकार स्वर गौर व्यंजन के परिवर्तन द्वारा दोनों तत्वों का 
पर्ण संयोग भी मिलता है, जिनमें दोनों को अछग्ग करना असम्भव है जेसे 'कर' से 
किया या जा' से गया। अपश्रुति के उदाहरण के लिए कुकर्म से कुकर्मी, घोड़ा से घोड़ी 
या करता से करती आदि कुछ शब्द लिये जा सकते हेँ। इस रुप में अनेक प्रकार के 
सम्बन्धतत्वों के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य केवछ एक 
थआ दो प्रकार के सम्बन्ध-तत्व का ही होता है। हिन्दी में स्वतंत्र शब्द तथा स्थान से 
प्रकट होने वाले सम्बन्धतत्वों का प्रावान्य है। 
सम्बन्ध -तंत्व के कार्य 

भाषा में सम्बन्ध-तत्व द्वारा प्रमूखतः काल, लिग, पुरुष, वतन तथा कारक आदि 

की अभिव्यक्ति होती है। 


क्काल 
काल के वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं और फिर इन काल़ों की क्रियाओं 
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के पूर्णता-अपूर्णता तया भाव या बर्थ (7००५) आदि के आधार पर सामात्य चर्त- 
मात, अपूर्ण वर्तमान आदि बहुत से उपसेद है) क्रिया में विभिन्न प्रकार के सम्बन्धत्त्व 
जोड़कर ही काल के इन भेंदीं गौर उपमेंदों को सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं। इसमें 
मनेंक प्रकार के सम्बन्ध-तत्वों से काम लेना पड़ता है। कहीं तो स्वतस्त्र शब्द जोड़कर 
(7 कण 8० में शैल) काम चलाते हैं तो कहीं-इड (००) जोड़ (8«४७४०४८१) कर 
भाव व्यक्त करना पड़ता है और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है कि अर्थतत्व बौर 
सम्बन्ध-तत्व का पता ही नहीं चलता ज॑से हिन्दी में जा! से गया' या अंग्रेजी में 
गो (9०) से वेंट (१४५४५) | कुछ अन्य तरह के सम्बन्धतत्वों का भी इसके लिए 
प्रयोग होता है। विद्वानों का विचार है कि कालों का रूप आज के क्रिया के रूपों में 
जितना दो-दूक स्पष्ट है, उत्तना कभी नहीं था। इसका यही आशय है कि अव इत्त दृष्टि 
से हमारी विचारधारा जितनी विकसित हो गई है, पहले नहीं थी। 
छ्गि 

आहत्तिक छिय दो हँं--स्त्रीलिग मौर पुलिग। बेजान चीजों को नपुंसक की श्रेपी 
में रख सकेते हैँ । पर, भाषा में यह स्पष्टता नहीं मिठती । संस्कृत का ही उदाहरण ले। 
वहाँ दारा (स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिय होते हुए भी पुलिग शब्द है और कठत 
( स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी नपूसक लिंग का झवब्द है। हिन्दी में 
किताब प्राकृतिक रूप से नपूँसक लिंग का झब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है और दूधरों ओर 
प्न्‍्थ प्राकृतिक रूप से नपुंसक किंग का शब्द होते हुए पुलिंग है। मवसी, चौंटो, 
चिड़िया, लछोमड़ी तथा छिपकली आदि हिन्दी में तर्वदा स्प्रीलिग में प्रथुक्त होते हैं 
यथपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुलिय या पुरुष भी होते हैं। इसी प्रकार बिच्छू तपा 
गोजर जैसे बहुत से शब्द सर्वदा पुलिग में प्रयुक्त होते हें। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
स्वाभाविक लिग से भाषा के लिंग का सम्बन्ध बहुत कम है। भाषा में हमने प्रावः कल्पित 
लिंग आरोपित कर दिया है। 

लिय का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके भाषा में अपनाए 
जाते हँ-- 

(१) प्रत्यय जोड़कर--जैसे हिन्दी में वाघ से वाधिन, हिरन से हिरनों या कुत्ता 
से कृतिया। अंग्रेज़ी में प्रिस से प्रिसिस या छायन से छाइनेस भी इसी प्रयगर के उदा- 
हरण हैं। संस्कृत में सुन्दर से सुन्दरी भी इसी श्रेणी का है। 

(२) सवतन्त्र बच्द साथ में रपकर--जैसे अंग्रेजी में शी गोट (बकरी) हो योट 
(करा) या मुंडा भाषा में मांडिया कूछ (बाघ) और एंगा कूल (वाधिव) 

ऐसा भी देसा जाता है कि एक लिग में तो कोर्ट दूधरा शब्द हैँ और दुसरे में 
बिल्कुल दूसरा, जिससे पहले शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे सफ्री-पुरुष, ब्वाय-गर, 
हार्स-मेवर, बर-वबू, माता-पिता, राजास्तनी तथा माई-वहिन आदि। 


रूप-विज्ञान २३३ 


छिग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, सर्ववाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर यह 
'सभी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है। अँग्रेजी के विश्येपणों में छिंग के कारण भाव 
परिवतंन नहीं होता, जैसे फ़ैट गर्ल, फ़ैट व्वाय। हिन्दी में कहीं तो हो जाता है जैसे 
मोटा लड़का, मोदी लड़की, पर कहीं-कहीं परिवर्तव नहीं भी “होता, जैसे चतुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की । सर्वनाम में हिन्दी में तो कोई परिवतेन 
“नहीं होता पर अंग्रेज़ी (ही, शी) तथा संस्कृत (सः, ततू, सा) आदि में परिवर्तन 
हो जाता है। इसके उलटे क्रिया में लिय के आधार हिन्दी में परिवर्तन होता है 
(लड़का जाता है, लड़की जाती है) पर अँग्रेजी (द गर्ल गोज़, द व्वाय गोज़) तथा 
संस्कृत आदि भाषाओं में नहीं होता। 
काकेशस परिवार के चेचेन वोली में छः लिंग हूँ। 
पुरुष 
पुरुष तीन होते हें--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुष के आधार पर क्रिया के' 
रूपों में परिवतेत होता है। पर यह वात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती । 
एक ओर संस्कृत हिन्दी तथा अँग्रेज़ी आदि में यह है तो दूसरी ओर चौनी आदि में 
नहीं है। पुरुष के आधार पर किया के रूपों में पवितंन करने के लिए कभी तो 
कुछ स्वरों, व्यंजनों या अक्षरों के बदलने से काम चल जाता है, जैसे हिन्दी में मैं 
जाऊँगा, तू जायेगा (जावेगा, जाएगा), और कभी-क्रमी विभवित-परिवर्तत करता 
पड़ता है जेसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भू+ति, मध्यम पुरुष भू--सि, अन्य पुरुष 
भू--मि। अँग्रैज़ी में कमी तो एक ही रूप कई में काम देता है (वैसे आय गो, यू गो 
दे गो) और कभी नये शब्द रखकर (ही इश् गोईंग, यू आर गोइंग) तथा कभी 
प्रत्यय जोड़कर (आई गो, ही गोज़) काम चलते हैं। अरबी तथा फारसी आदि में 
भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं। # 
वचन 
वचन प्रमुख रूप से दो---एकवचन और वहुवचन--मिलते हैँ। पर संस्कृत . 
तथा लिथयेनियन आदि कुछ भाषाओं में द्विवचन तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं में 
बत्रिवचन का प्रयोग भी मिलता है। वचन का ध्यान प्रायः संज्ञा, सवनाम तथा क्रिया 
में खा जाता है, पर संस्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओं में तथा हिन्दी आदि में 
बिशेषण में भी इसका ध्यान रकक्‍्खा जाता रहा है। 
वचन के भावों को व्यक्त करने के लिए प्रायः एकवचन के रूप में प्रत्यय 
(हिन्दी में भों या यों आदि, अंग्रेज़ी में इनसस या यस आदि तथा संस्कृत में भी, जस्‌ 
आदि) लगाते हूँ। कभी-कभी अपवादस्वकूप समहवाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग 
आदि) छाब्द भी जोड़े जाते हैं। किया में और भी कई श्रकार की पद्धतियों से वचन 
के भाव व्यक्त किये जाते हैं । ह॒ 
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वरधवन या वरघन खात अभहें। मर 
या धोड़वन दौड़त अहेँ। 
या वछवन दूध पियत अहें। 
यद्यपि अब भी यह नियम पुर्णतः छागू नहीं होता और 'ोड़ा दउड़त अहें” 
घर गिरिहें या लरिका जात हं' जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। 
भोजपुरी में भी यह गड़बड़ी है-- 


एकवचन बहुबचन 
चोर जात ह॒ चोर जात हउवन 
घर गिर गयल धर गिर गइले5 
पर कुछ में यहाँ भी न जोड़ने छगे हें-- 
पु वरध मर गयलू वरघन मर गइले$ 
लइका डूबि जाई लइवन डूबि जहहें 


घ्वनि-परिवर्तत से भी शब्द या पद के रूप में धीरे-धीरे परिवर्तन आ जाता हैं 
जैसे संस्कृत वर्ततें से भोजपुरी वाटे'। इसे रूप-परिवर्तत न कहकर ध्वनि-परिवर्तन 
बहना ही अधिक उचित है। यों ध्वनियों के परिवर्तन के कारण इस रूप में पर्याप्त 
परिवर्तन हो गया है, इसमे दो मत नही हो सकते ) 
रू-परिवर्तत. कारण 

ऊपर रूप-परिवर्तत की दशाओं पर विचार करते समय रूप-परिवर्तत के 
कारणों की ओर भी संकेत किया गया है। यहाँ उन्हें अछग-अलुग देसा जा 
सकता है। 

(९) सरलता--एक नियम के आधार पर चलने वाले रूपों के साथ यदि 
उसके अपवादों को भी याद रखना पड़े तो मस्तिष्क पर एक व्यर्य का भार पड़ता है 
और इसमें स्वभावत्तः कुछ कठिनाई भी होती है, अतएवं सरलता के छिए जन-मस्तिष्क 
अपवादों को तिकालकर उनके स्थान पर नियम के अनुसार चलने वाले हुपों को रसना 
चाहता है। ऊपर अंग्रेजी की बली-निर्बेल क्रियाओं आदि के उदाहरण लिये जा चुके 
है। पुरानी अंगरेजी की तुलना में आधुनिक मंगरेज़ी तथा संस्कृत की तुलना में हिन्दी 
में क्रिया और कारक के रूपों की एकरूपता इस दा अच्छा उदाहरण है। स्वनिन्‍परिवर्तन 
में प्रथल-लाघव कम जो स्थान है, रूप-परिवर्तन में सरलता का वही स्थान है। इस 
सरलता के लिए प्रायः किसी अन्य प्रचच्चि खूप के सादृश्य (67००४ ४) गर नया 
रूप बना केते है। इसके फुडकर उदाहरण भी मिलते है। पूर्वाय के लिए अपने यहाँ 

[रत्त' शब्द था पर वह पाशचात्य के वज़न पर नहीं था, धतशव छोगों ने उसे बन 
पर नया पादद पीर्वात्य बना लिया। 
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(२) एक रूप की प्रवानता-- एक रूप की प्रवानता के कारय भी कर्भ 
कमी रूर-परिवर्तत हो जाता है। उदाहरण के छिए संबंत कारक के रूपों की 
अधानता का परिणाम यह, हुआ है कि बोल चाछ में मेरे को, मेरे से, मेरे पर, 
भेरें में, तेरे की, तेरे से, तेरे पर जे से रूप मुझे मुझको, मुझसे, मझ पर आदि के क्थाव 
पर चल पढ़े हूँ । हि 


जो 


मा 
हि ११५ 
ज््च 


(३) अज्ञान--अज्ञान के कारण भी कभी-कभी नए रूप बन जाते 
इनमें से कुछ प्रचलित भी हो जाते हैं। मरना से मरा, वरना से 
सड़ा की भाँति करना से करा! रूप टीक है, पर किसी ने देना से दिया वा खझेना 
लिया के वज़न पर करना से क्या! रूप चला दिया, जो अगद्ध होने पर भी चर पद्म 
भौर आज वही परिनिप्ठित (स्टैण्डडं) रूप है। मिंने करा” चुद्ध होते हुए भी अ्ुद्ध 
माना जाता है। अज्नानव्र वर्ने. रूपों में आवश्यक नहीं हैं कि सभी चछ ही जातें। 
कुछ दिन पर्दे एक जेकोस्कोवाकिया के विद्वान्‌ हारा छिखित एक हिन्दी व्याकरण की 
पुस्तक में मुझे मजियेगा' रूप मिल्ाा। स्पप्ट ही होना से हजियेगा' की वजन पर यह 
बनाया गया है और यह भी स्पष्ट हैँ कि इसके प्रचलित होने की सम्भावना नहीं है। 
» बच्चे प्रायः इस प्रकार के रूप बनाकर प्रयोग करते हैँ और बाद में माता-पिता के 
सुधारने पर ठीक और परिनिप्ठित रूप का प्रयोग करने छगते हैं। कुछ अज्ञावी अपने 
संस्कृत-न्ान का रोब गालिव करने के लिए ह्ावण्यता, सौंच्येता या गुद्ध अद्ानवथ 
वथाढताई, कुटिछ्ताई, गरीवताई, सुघरत्ताई या मित्रताई जैसे रूपों का प्रयोग करते हं। 
डनमें अन्तिम ५ तो छोक-भाषाओों में प्रचलित मी ह। लोक भापायों में इस प्रकार के 
और भी अशुद्ध रूप खोजें जा सकते हैँ। अवबबी में दड़ा के स्थान पर बुढ़ापा 


(बृढ़ापा मनई) कहते हूँ 


१९१ 
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(४) नवीनता,' स्पष्ट्ता या बल--जवीतता, स्पप्टता था बल के ह्एि 
नये रूपों का प्रयोग चछ पड़ता है। ऊपर स्पप्टता के लिए भोजपुरी तथा बवधी 
न जीौड़कर रूप बनाने का उल्लेख किया जा चुका है। इधर वोछूचारू की हिन्दी में 
“में” के स्थान पर हम का प्रयोग वढ़ रहा है और अस्पप्टता मिटाने के लिए छोग 
वहुबचन में हम के स्थान पर हम लोग का प्रयोग कर रहे हैं। 

वल के लिए भी नये रूप बता लिए जाते हैं। इनमें वहुत से अशुद्ध नी होते 
है। अनेक का अर्थ ही है 'एक नहीं अर्थात्‌ एक से अधिक और इस प्रकार वह बहु: 


श्ड है 82 3 
वचन है पर इधर अनेक के स्थान पर अनेकों का श्रयोग (अनेकों व्यक्तति) चकछ 


ञ श्ब्क 


+ धावित के लिए प्रधावित, भावना के लिए प्रमावना, मिंदित के लिए विनिं- 
दित आदि। 


रेट भाषा-विज्ञान 


पड़ा है। यहाँ ओं' बल देने के लिए है। भोजपुरी में फ़जूछ में और बल देने के 
लिए वेफ़जूल' (वेफ़जूछ वात--अर्थात्‌ ऐसी वात जो वहुत ही फ़जूल हो) का प्रयोग 
करते है, यद्यपि यह्‌ पूर्णतया अशुद्ध हैऔर वे रूगा देने से इसका अर्थ उलठा हो 
जाना चाहिए । ह 

इस ग्कार एप के क्षेत्र में एकह्पता और अनेकरूपता की दौड़ साथ-साथ होती 
है, और उनके बीच में रूप-परिवर्ततन पलता रहता है। 
रूपप्र।म-विज्ञान [रण एशीलां९5 ) 

रूपग्राम-विज्ञान या भाषाओं का रूपग्रामीय अध्ययन रूप-विज्ञान का एक प्रमुख 
अंग है। इसका विकास अपेक्षाकृत आधुनिक है। इसमें किसी भाषा के रुपों (777४४) 
का अध्यदरत-विश्देषण करके उन्तके अर्थ एवं वितरण आदि के जाधार रूपग्राम 
(770]भाध्ग7०) एवं संहप (शाणाणातओ) का निर्धारण किया जाता है, साथ 
ही दो या अधिक ख्वग्रामों के योग से जब्र किसी संयुक्त रूपग्राम (००मागे०्क 
7707797८07९) या मिश्रित झूपग्राम (००४7० ग्राणग्रौट्या८) का निर्माण 
होता है तो उसमे यह भी देखा जाता है कि योग के पूर्व की तुलना में उसमें कोई 
ध्वन्थात्मक परिवत्तेन तो नही आया और यदि जाया है तो उसका जआाधार क्या है। 
रझूपग्राम (7ण ला ८) * 

रूप के सम्बन्ध मे ऊपर विचार किया जा चुका है। रूप या पद वे अवमय' 
या घटक है, जिनसे वावय बनता है। उसके रसोईपघर में सफाई होगी' वाक्य में ५ पद 
मा रूप हे, जिन्हें ध्ामान्य भाषा में शब्द कहते हँ। इन रूपों में समी एक प्रकार के 
नही ह। कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हूं, उन्हें जौर छोटे संडों में नहीं विभाणितत 
किया जा सकता, जैसे में । कुछ को छोटे संडों में वादा जा सकता है, जैसे रसोईपर 
को 'स्मोई' और 'घर' में। यदि घर को और छोटे दुफढ़ों में बॉदवा चाहें तो 'घ 
और “<' कर सकते है, यद्यवि इसमें न तो 'ध' का कोई अर्प है और ये '(र' का, इसलिए 
ये दोनों संड तो है, किन्तु सार्थक नहीं है। माथा या वाक्य की छघुतम साथक इकाई 
को रुूपग्राम कहते है। इसका आशय यह है कि उपर्युक्त बावय में उत्त, के, रसोई, 
घर, में, साथ, है, हो, ग, ई, ये दस रुपग्राम हैं। रुपग्राम के भेद दो आधारों पर हो सबते 
है। रचना और भ्योग को दृष्टि से प्रमुखतः रृपग्राम दो प्रकार होते हें: (फ) 
मुक्त रूरप्राम (7०० 709]7व:7०) जो बकेले या जदग भी प्रयोग में जा सपने हैं । 
उपर्युवत बाएय में रसोई, घर, साफ़ इसी प्रकार के है। ये अठय, मुक्त या स्वतन्त रुप 





* इसे स्पतत्व, सपलेगी, पदतत्व, पदलेणी आदि अन्य मामी थे ही अभि- 


हित विया जाता हूँ। हि 


ल्‍ 
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से भी आ सकते हूँ (जैसे रसोई वन चुकी है) और वन्य रूप ग्रामों के साथ नी (जँसे 
रमोईवर) | (ख) बद्ध रुपग्राम (90ण7ते एछाणणव्य८)--जो घलग नहीं था 
सकते जैसे उस (जैसे उससे, उसका आदि में) था ई (जैसे घोड़ी, लड़की, खट़ी आदि 
में) आदि। इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी कुछ छोग मानते हैं, लिसे 
(ग) अ्ढ,वद्ध, अर्धम कत, मुक्‍्तवद्ध या बद्धमु कत की संज्ा दी जा सकती है।इस तीसरे 
वर्ग में ऐसे रपग्राम आते हूँ जो आये वद्ध होते हैं और बा मुक्त था जो एक 
दृष्टि से मुक्त कहे जा सकते हैँ ती दूसरी दृष्टि से बद्ध। छंग्रेजी का शि०शा इसी प्रकार: 
का है। यह किसी अन्य रूपग्राम से मिलता नहीं, सर्वद्य अलग रहता है, दस- 
इसखिए मृक्‍त है, छेकिन साथ ही यह सर्वदा किसी के आशित रहता (+ी0या किंग 
या 77०9 #09 बादि) है, अकेले किसी भी प्रकार की रचना का निर्माण नहीं कद 
सकता, अतः वद्ध है। द्विन्दी के परसर्य (न, को, में, से) जब संता थब्दों के साथ 
बाते है (राम से, मोहन को) तो इसी रूप में रहते हैँ, बद्यपि सर्वनाम के साथ ये 
बद्ध रुप्ग्राम (जैसे उसने , मुझसे, तुमको आदि) ही जाते हें। तात्विक दप्टि से इस 
तीनने भंद की अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि स्थान को दृष्टि से अछम होकर 
भी धकर्थ की दृष्टि से ये हमेता बद्ध रहते हू। दद्ध रुपग्राम के ३ उपनेद 
समाहित क्रिया जा सकता है (अब) मुक्‍त--जो कर्घ्र की दृष्टि से बढ होकर भी स्थान 
की दृष्टि से सर्वदा मुक्त रहते हूँ, जैसे अंग्रेज़ी के 7707, ४४॥४ आदि। (व) बद्ध-- 
जो स्थान की दृष्टि से भी सर्वदा वद्ध रहते हे, जैसे अंग्रेज़ी (/५ 7८५५5, ००), संस्कृत 
(अ:, अमू) था दिन्दी (ई, थाई) थादि के प्रत्यवय। (स) वद्धमुक्त--जो कभी 
तो बद्ध रहते हँ और कभी मुक्त। जैसे हिन्दी परसर्ग, जो संना के त्ाथ मृकत रहते हूँ 

(जैसे राम को) और सर्वताम के साथ बद्ध (जैसे उसको) । 
इरचना और प्रयोग के आवार पर ही रूपग्राम के दी अन्य भेदों का उल्देख भी 


52 


यहाँ किया जा सकता है। जब दी या अधिक ऐसे रूपग्राम एक में मिलते हैं, जिनमें 
वर्यतत्व केवल एक हो (जैसे ऊपर के लिग्रे गये वाक्य में उसके, सफ़ाई, दी) 
तो उस पूरे हूप की संयुक्त रूपग्राम कहते हैँ। यदि एक से अधिक अर्थतत्व हो तो 
मिश्रित छवग्राम कहते हैं। ऊपर के बात में इस्ोईबर इसी श्रेणी का है। 

अर्थ और कार्य के आधार पर हूपग्राम के दी भेद होते है : (क) अर्थदर्शी 
झपग्रःम---जिनका स्पस्ट रूप से अर्थ होता है और बर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त 
जो वीर कोर कार्य नहीं करते। इन्हीं की वर्थतत्व भी कहते हें। प्रात्ीन व्याकरण 


म इन्हे हाँ 5(670,7004, 


सम्बन्ध इन्दरीं से होता है। माया के मूः 
दृष्दि से ये कई प्रकार के हो सकते हैं. : जैसे क्रिया (दी, खा, 8० भू) इंना (राम, 
८४६ किताब), सर्बनाम (बह, ढुमू) विशेष (बच्छू, बढ़, सुत्दरू, 80००) _ 


क४० भाषा-विज्ञान 


आदि। हर भाषा में इस वर्ग के रूपग्रामों की संख्या कई हजार होती है और दूसरे 
अ्रकार के खूपग्रामों से बहुत अधिक होती है। (ख) सम्बन्ध वर्वारिपग्राम या छापय- 
त्मक रूपग्राम--इन्हें निर्थंक तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह कहना अनुचित 
न होगा कि इनमें अर्य का प्राधान्य नहीं होता। इनका प्रमुख कार्य होता है “सम्बन्ध 
दर्शन! या! व्याकरणिक कार्य।। इसीलिए इन्हें सम्बन्ध-तत्व भी कहते हैं। यों इन्हें 
व्यांकरणिक तत्व कहना शायद अधिक ठोक होंगा। संस्कृत में विभवित, तिड, सुपु 
इसी के अंग थे। हिन्दी में परसर्गे, प्रत्यय आदि यही हँ। इनके बहुत से भेद होते 
हैं; जिन पर पीछे विचार किया जा चुका है। इस प्रसंग में सम्बन्ध' शब्द काफ़ी 
व्यापक हैं। इसमें यह भाव तो है ही कि ये रूपग्राम एक शब्द का सम्बन्ध वावय 
में दूसरे से दिखाते हैं, साथ ही थे छिग, वचन, पुरुष, काल, वृत्तिया अर्थ (7००५) 
और भाव (वार-वार, आधिवय) आदि की दृष्टि से अर्थदर्णी रूपग्राम में परिवर्तन 
भी छाते हे (जैसे छड़क अधंदर्शी रूपग्राम है। इसमे 'ई”, आई, इयाँ, हुयों', 
*ए', ओ' आदि सम्वन्धदर्ी रूपग्राम या सम्बन्धतत्वों को जोड़कर लड़की, लड़का, 
लड़कियाँ, लड़कियों, छडके, लड़कों गादि संयुक्त रूपग्राम या रूप या पद वना सकते 
हैं।) इसीलिए इन्हें कार्यात्मक रूपग्राम (#07१८४णा्ं 70०7८) कहना अधिक 
उचित है। इस श्रेणी के रूपग्रामों को संस्या हर भाषा में कुछ सौ से अधिक नहीं 
होती, अर्थात्‌ अर्थदर्शी रूपग्रामों से बहुत कम होती है। 
कुछ लोग संडीकरण (5०877०॥8900॥) के आधार पर भी रुपग्राम के दो 
मेंद करते हैं। एक तो (क) खंड रूपग्राम (६८४77०॥५०), जिन्हें तोइकर अलग 
किया जा सके। ऊपर के सारे रूपग्राम इसी प्रकार के हैं। दूसरे (रस) अखंड रुपग्राम 
(४ण७०घ८हुए४८म ० ) हैं। बलाघात (-7०58), सुर (६०४०, ४९) या सुरणहर 
(7णाथांणा ) आदि रूप में स्वीकृत रूपग्राम इस श्लेणी के हैँ। उन्हें दो-टूक रुप में 
खंडित नहीं किया जा सकता। ध्वनिप्राम-विज्ञान (?#णधयआ०५) में इसीलिए 
इन्हें अखंड--! या 5णुश०5८४ए८४ ४४ कहा जाता है।* 


संरूप (5॥0770777 ) 

पाभी-कभी ऐसा देखा जाता हैं कई हपग्रामों का अर्थ एक होता हैं। यदि अंग्रेजी 
से उदाहरण छे तो संता मब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए से (#605, 
८४८६, 909०5. ६००5 जादि), जे (5प्ीण्णं, ८,८६5, ए०त०तंड, वेश आदि) 
इुल (वीए5८६, ०7085, 70555 आदि), इन (०१९८०), रिन (हंशॉपस्ट) 
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हू प्रस्तुत पंतितयों का लेयऊ घिद्दानों कीइस मान्यता ने मतभेद रसता है। हर 
स्तर के रूपग्राम या ध्यनिम्राम तोड़कर अछूग किये जा मजते है, बध्पि उस गहराई में 
जाना बहाँ वपेक्षित नहीं है। 


१६ रूप-विजान .. श्४१ 


शघा शून्य रुपग्राम (या सम्बन्वतत्व) (57८८७) बादि का प्रयोग हीता हैं। इसका 
आयब यह है कि स, ज्, इज, इन, रिन, घून्य रूपग्राम, बहुवचन बनानेवाक्ठे रुपग्राम 
हूं। इनका अर्थ एक हैं, इसलिए सम्भावना यह हो सकती है कि ये अछग-अछग रूप- 
आम न होकर एक ही रूपग्राम के अंग हों । जिन दो या दो से अधिक न्मोनार्थी रूपों के 
एुक रूपग्राम के अंग होने का संदेह होता है उन्हें संदिग्द समह या संदिध यग्म 
(5ए६एलं०पड५ छ9) ऋहते हे। छेक्रिन केवछ संदिग्व समह या संबव्ग्थिवग्म होने के 
आवार पर ही उन्हें एक रूपत्राम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। नसंदेह मिदाने के 
लए यह देखना पड़ता है कि ये रूप परिपुरक वित्तरण (00फ%रफथ्थयला ४ ए ताडाएं- 
97४०४) में हे या नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या रूपात्मक परि- 
स्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है, दूत्तरों का भी उन्हीं में होता है था सबका 
मलग-अछूग। यदि सव का एक ही परिस्थितियों में प्रयोग होता है तो उस्तका आगय यह 
है कि उनका आपस में विरोध हैं। एक के स्थान पर दूसरा भी आ जाता हैँ। यदि ऐसा 
है तो उन्हें एक रूपब्राम का अंग (जिन्हें संहूप (०7०7०४) कहते हें) नहीं माना 
जा सकता। वे सभी अलग-अलूग रूपग्राम हें। किन्तु बदि परिपुरक वितरण में हूँ, 
अर्थात्‌ वितरण या प्रयोग की दप्टि से सभी का स्थान बलग-बल्म बेटा है, जहाँ एक 
आता ई वहाँ दूसरा नहीं कौर जहाँ दूसरा जाता है वहाँ तीसरा नहीं, तो इसका आय 
यह है कि उनका आपस में विरोध नहीं है और ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूप- 
श्राम के संरूप (20770797) हूँ। ऊपर के उदाहरण में जब हम नस, ज्, इच, इंत, 
रिन तथा घून्य रूयग्राम के विवरण (४5679फप०४8) का विश्लेषण करते हैं, तो बह 
पाते हूँ कि स तो ऐसे शब्दों के अन्त में भा रहा हैं, जिनके अन्त में ले, थ के बति- 
रिक्त और कोई बघोप व्यंजन हो; ज' ऐसे बव्दों के अन्त में आता है जिनके अन्त 
में थ्ञ को छोड़कर कोई घोप व्यंजन या कोई स्वर हों; दज्' ऐसे घब्दों के बन्त में 
बाता है जिनके अन्त में स, जु, या थ ब्वनि हो; इन केवछ अविस, ब्रदर बादि कुछ 
निब्चित गब्दों या रूपग्रामों के अन्त में बाता हैं दौर घून्य रूपब्राम भी केवल डीयर, 
गीप, कॉड आदि कुछ निश्चित धव्दों के साथ ही आता है। इसका आधब यह हैं छि 
थे विरोवी नहीं हैं और इनका वितरण परिपुरक है। विश्विप्ट परिस्थितियों में एक बाता 
हैं और उसमें दूसरा नहीं जाता। अतएव इन्हें एक ही छपग्राम के संदप माना जा 
सकता हैं। निष्कर्ष गहू निकछा कि वदि कई रूप (क) तमानारयी हों, (स्व) एक प्रकार 
की रचना में आवें, और (ग) परिप्ररक वितरण में हों, वर्धात्‌ चतरके बाने को 
स्थिति निश्चित रूप से बलूय-अलग हो, विरोव न हो था एक ही स्थिति में एक से 
अधिक न जाते हों तो उन सबको एक ही रूपग्रार्म के संहुप' माना जाता है। उन्हीं 





१ 'क़' से बन्त होते वाले अधिकांध थब्द भी इसी वर्ग में आते हे, क्योंकि 
उनके वहवचन रूप में फ़ का वे हो जाने से अन्त में थोप व्यंजन ही हो जाता हैं। 


२४२ भाषा-विज्ञान 


प्ंख्पों में किस्ती एक को (जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूठ आधार मात 
कर ब्वन्यात्मक दृष्टि से अन्य को स्पप्ट किया जा सके) रुपग्राम की संज्ञा दे दी 
जांती है। यहाँ कहा जा सकता है कि अंग्रेजी में संज्ञा झब्दों के बहुवचन बनाने में 
जा झपग्राम का प्रयोग होता है। इस ज' रूपग्राम के संसख्पष ज, स, इज, इन, 
रिन तथा गून्य हैं। जञ' घोष ध्वनियों से अन्त होने वाछ्े झन्दों के साप 
आता है। अघोप ध्वनियों से अन्त होने वाले बब्दों में 'ज” भी अघोप होकर 'स 
हो जाता है। से, थ, जे से अन्त होने वाले शब्दों के अन्त में जञ का उच्चारण 
ठीक से नहीं (872४5, 7०5८) हो सकता है, अतः ऐसी स्थिति में बीच में एक 
स्वर (इ) आ जाता है और यह इज़ हो जाता है। वर्थात्‌ ज रूपग्राम के ज़, 
. स, इज संरूप ध्वन्यात्मक परिस्थितियों के कारण परिपूरक वितरण में हे, छेकिन 
शेष तीन रूपात्मक परिस्थितियों के कारण। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, हृपों या 
रूपग्रामों में ही इन, रित या शून्य रूप वा प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्ष यह निकला 
कि परिपुरक वित्तरण (0०गरफीमरवाप्थाए पीडायएम०्प) ध्वन्यात्मक या सरूपा- 
त्मक या दोनों परिस्थितियों (छाणाणण्ड्राब्ण ०णाताधंतमांत्रए, 70709#00* 
छट्यों ०णापधं०गंगरठ) पर निर्भर करता हैं। हिन्दी शब्दों का अभी दस रूप में 
अध्ययन नहीं हुआ है लेकिन मोटे रूप से कहा जा सकता है कि कर्ता कारक [या मूल 
रूप) में हिन्दी संज्ञा धद्दों में 'ऐ रूपग्राम का बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग होता 
हैं। इसके संरूप ए (व्यंजनांत स्त्रीलिग झवब्द जैसे रात, चहिन; आकारांत स्वीलिंग 
शब्द जैसे ऊता, कथा आदि; उकारांत स्व्रीकिग शब्द जैसे वस्तु आदि; ऊकार्यात्र स्मी- 
लिग भव्द जैसे वह आदि; ओऔकारांत स्त्रीलिय अब्द जैसे यों आदि के साथ);ए 
ब्यंजनांत निर्लिदगी शब्द जैसे लड़क, छोद आदि के साथ); याँ (इकारांठ, ईकारांत' 
स्थीलिय दाव्द जैसे रीति, शक्ति; टोपी, घाली); “ (या-अन्त वाले स्प्रीलिंग शब्द जैसे 
गुड़ियाँ, डिबियाँ आदि के साथ) तथा धून्य रूप या सम्बन्ध वत्व (ब्यंजनांत पुल्लिग 
शब्द (वापू, नाम); इकारांत पुल्छिंग शब्द (मुन्ति, कवि), ईकारांत पुल्लिग शब्द 
(भाई, नाई, पक्षी ); उकारांत पुल्लिंग शब्द (साधु, मधु); ऊफारांत (बुदू, टाफू); 


भ्झ ६-0 
एकार्रात पुल्छिंग शब्द (चीजें); ओोकार्रात पुल्लिग धब्द (रामो); तथा ओकारांद 
पुह्लिग घब्द (जा) ) है। वहुना न होगा कि यहाँ परिपुरा वितरण च्वन्यात्मद् कौर 


शूपात्मक दोनों ही परिस्थितियों के मिलेन्जुले रूप पर निर्भर कर रहा है। 
निपकर्मत: यदि एक बषस्राम के परिपुरद विवरण वाले कर समानानी हुए 
(्वस्थात्मक दृष्टि से मिलतते-जुलते या न मिलते-जुलते) हों तो उन्हें सगापा वी सका 
दी जाती हूं 
चु हर [0 हि री द् 
रूपध्वनिग्रामबिज्ञान [67 90७स्‍05८०४:८६) 
माफोफ्नोनोधिक्स था सप्रध्थनिधाषदिनान रूप-विशन दी ही छा गारा है। 


रूप-विज्ञान २४३ 


इमें स उन व्वन्यात्मक या ध्वनिश्नामीय परिवर्ततों का अध्ययन किया जाता है, जो दो 
या अधिक रूपों यथा रूपग्रामों के मिलने से दृष्टिगत होते हें।१ उदाहरणार्थ ऊपर के 
उदाहरणों में बुक” और 'छ' अंग्रेजी के दो रूपशाम हैं। दोनों के मिलने पर कायात्यतः 
रूप होना चाहिए 'ुकंज़' लेकित होता है वुक्स'। इसे रूपब्वनिग्रामीय (7707.00. 
ए॥07८०४८) परिवर्तन कहेंगे । यह परिवर्तन है क' के अधोप होने पे 'ज' का 
अधघोप अर्थात्‌ स' हो जाना। इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन रूपध्वनिग्रामविज्ञान 
में होता है। कहना न होगा कि इस रूप में, रूपव्वनिश्नाम विन्ान, प्राचीन भारतीय पारि- 
भाषिक शब्द संधि' के निकट है, किन्तु वस्तुतः संधि में केवेछ उन परिवर्तनों को 
लिया जाता है जो दो मिलने वाले शब्दों या रूपों में एक के अन्त या दूसरे के आरंभ 
या दोनों में (राम--अवतार++रामावतार; ध्वनि--अंग>-ध्वन्यंग; उत्‌-|-गम- 
उद्गम या तेज:-|-राश्ि >-तेजोराशि आदि ) घटित होते हूँ, लेकिन रूपध्वमिग्रामविज्ञान 
में इसके साथ अन्य स्थानों पर आने वाछे परिवर्तन भी छिये जाते है। जैसे घोड़ा-- 
दौड़नन्धुड़दौड़; ठाकुर--भाई--ठकुराई; बृढ़ान-भौती -वुढ़ीती आदि। इन सभी 
में हम देखते हैं, कि हर दो के वीच में तो परिवर्तन हुए ही हे; छेक्ित झ्ाथ ही अन्य 
स्थानीं मे भी (घो>घु, ठा >5, व्‌ >वु) परिवर्तन हो गये हँँ। इन सारे परिबर्तनों 
का अध्ययन रूपध्वनिग्रामविज्ञान में होता है। इस प्रकार यह स्रंधि से अधिक व्यापक है 
और संधि इसका एक अंग है। यहाँ के उदाहरणों में केवल सामान्य परिवर्तन आये 
हैं, इसी प्रकार ह्ृस्वीकरण, दीर्घीकरण, समीकरण, विपमीकरण; तालव्यीकरण, आग्रम, 
लोप तथा भनेक अन्य प्रकार के परिवर्तत भी इसमें आ सकते हैँ । रूपग्राम (र्थदर्शी या 
सम्बन्धदर्थी ) अपने भिन्न-भिन्न संरूपों में ध्वन्यात्मक दृष्टि से जो-जो स्वरूप धारण 
करता है या दो या अधिक रूपग्रामों (या संझूपों) के योग के आधार पर रूप वनाने में 
जो-जो व्वन्यात्मक परिवर्तन घटित होते हैँ, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता 
है। यदि वहुत से संखूप हों तो उनमें किसे प्रतिनिधि संरूप या हझूपग्राम मारने (जैसे 
ऊपर स, ज, इज आदि में जञ को माना गया है), इस बात का निर्णय भी रूप- 
ध्वूनिग्रामविजान से ही होता है, क्योंकि इसी से पता चछता है कि कौन-सा रूप 
अपेक्षाकृत केच्र में है, जिसके आधार पर ध्वन्यात्मक या रुपात्मक परिस्थितियों का 
विवेचन करते हुए अन्य संरूपों में घटने वाले व्वन्यात्मक परिवर्तन समझाये जा सकते 
हैं। इस प्रकार विभिन्न संख्यों के विभिन्न पारस्परिक सम्वन्धों पर भी इससे प्रकाण 
पड़ता है। 
>न्स्ठेलनलः 
१ इसे दूसरे झब्दों में यों भी कह सकते हूँ कि यह रूपविन्नान की वह झाखा 
है, जिसमें रूपग्राभ के उन ध्वन्यात्मक रुपातरों का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न 
वैयाकरणिक रूपों के निर्माण में वन जाते हैं। 


मध्याय है न्‍ 


६ ; अथ-विज्ञान' 


आज भर्थ-विज्ञान को छेकर विद्वानों में मतभेद है। पुराने तथा कुछ नये 
विद्वान इसे भाषा-विज्ञात की एक शाखा मानते हूँ । बहुत से भाधुनिक विद्वान इसे भाषा: 
विज्ञान से अलग मानते हूँ। कुछ लोगों के अनुप्तार यह दर्शन-शास्त्र कौ एक शाखा है, 
कुछ अन्य छोगों के अनुसार एक स्वतन्ध विज्ञान है। इसमें कोई मंदेह नहीं कि अथे- 
विज्ञान, दर्गन से बहुत अंशों में सम्बद्ध है, और उसका काफ़ी अंश ऐसा है जो भनो- 
विज्ञान बीर तर्कसास्त्र की अपेक्षा रखता है, किन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि अर्य भाण 
की बात्म है, और भाषा-विज्ञर जब भाषा? का 'विज्ञान' है, तो बिना उसके अध्ययन 
के उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। 

सच पूछा जाय तो भाषा के अध्ययन के आरम्भ काल में ही अर्थ के अध्ययन 


१ भाषा-विज्ञान की इस शाखा के समय-समय पर अनेक नाम रखसे जाते रहे 
है! हिन्दी में ही भव्दा्य-विनाव, अर्थ-विज्ञार आदि नाम भी इसके रहे है। अंग्रेजी 
में इसके सिदाश०(तंकहए, इटामबर्बांतए,.. रििदाजतं०, $टयथ००४७, 
ए0550089, $0क्नी९8, 89728, $च्यां०४८8 तथा 070008४ आदि 
एक दर्जन से भधिक नाम रहे हैँ। भाजकुल 5०0४7 8०४ नाम अधिक प्रचक्तित हैं। 
यूरोप में इस पर प्राचीनतम प्रामाणिक ब्रस्य फ्रांसीसी विद्वान >वलार्ल छाल्जे बा 
555 त6 5दगगा प्रंधए है । इधर इस विषय पर छोटे-वडे पच्ातों गस्य लिसे 
गये है, जिनमें एशागण्ए का विएए्वेप्टांता 0० #श्टगरकाएधट४इ, (85७४७ 
बा 3558 0'एा6 इष्याका 906 ॥९छमोट; 0000 तथा शिंए0735 की 
कैद्गांगह 9 खटबागगटह। #0श85 का सीडएाए छा केलियांगए, 
खधशीदा की बाहुएक्डुट था टयवृ्णा:ह 48045 गगहछग चढ़ शाएं पघितए।0॥, 
॥प%ए की 8097४ 05 तथा एशिशाा की शियाटाएटड ी इयर (5 
प्रमुख हैं। भारत में रजिवाबू का 'नापानत्व, दॉ० बाबूराम सतमेता पता व्े-ग्गितर, 
हेमन्त कुमार सरकार का वरीद्धिए नियम सथा बंगाली अर्थ-विज्ञानं विपयर विस्तुते 
छेघ, ड० हरदेंव बाहरी का सिंधऐ ढंग 0०३, विजन विहारी भद्भानाव पा द्ागर्व' 
झा कपिलदेव द्विवेदी का बर्ष-विज्ञाव और व्यानरम दर्मन तप डो० विश्यकाब का 


पर्पतत्त्य की भे मिक्का' आदि क्ांय उह्टिस्म ्य 
पर्पतत्त्य की पू्मिका बाद काब उत्दारम हू। 


अर्थ-विज्ञान र्ष५ 


“की ओर छोगों का ध्यान गया था। प्राचीन भारत में इस विपय का प्राचीनतम ग्रन्थ 
यास्क का निरुक्‍्त' है। याध्क के अतिरिक्त, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशे- 

पिक, तथा कव्यशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में भी आचार्यों ने अर्थ का अनेक दृष्टियों से सुन्दर 
विवेचन किया है। आधुनिक काल में कोशविज्ञान' के प्रसंग में सर्वश्रथम लोगों का 
ध्यान इधर गया। इस क्षेत्र में प्रथम नाम के० रीजिग का लिया जा सकता है। १८२६- 
२७ में लैटिन भाषा पर दिए गए अपने व्याख्यानों में उन्होंने अर्थविज्ञान के वैज्ञानिक 
अध्ययन की ओर संकेत किया था। वाद में उनके शिष्य ए० बेनरी (१९वीं सदी शरा 
चरण ) , तथा जमंन विद्वान पाल (१९वीं सदी ३रा चरण) ,पोस्ट गेट (१८७५ से १८८६ 
तक) , ब्रुगमान, वेंचूटल, स्वीट आदि ने इसे आगे वढ़ाया। इसका व्यवस्थित स्वरूप 
सामने लाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान्‌ ब्रील को है। यूरोप में भी प्लेटो के समय तक 
शब्द और उसमें निहित अर्थ के स्वाभाविक सम्बन्ध पर विचार होने लगा था। किन्तु 
इतना होने पर भी १९वों सदी के अंतिम चरण के पूर्व तक इस विपय का वैज्ञानिक अब्य- 
यन प्रायः नहीं के वरावर था। इसी कारण अर्थ-विज्ञान को अभी अपने शैशवावस्था 
में कहा जाता है। ध्वन्ति-विज्ञान आदि की भाँति इसका सम्बन्ध भाषा के घरीर या वाह्य , 
से नहीं है। यह अध्ययन अपना संबंध सीवा मनोविज्ञान से रखता है, अतः बहुत ही 
सुक्ष्म, गम्भीर और अनिश्चित-सा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी इसी 
अस्पष्ट प्रकृति के कारण मनोर॑जक और आकर्षक होने पर भी अर्थ-विचार अपने अध्येताओं 
को तीत्र गति से बढ़ने नहीं देता। सम्भव है, मनोविज्ञान के अधिक उन्नत हो जाने पर 
प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में हम अधिक निश्चित निष्कपं पर पहुँच सके। ४ - 

- प्रत्येक सार्थक शब्द अपने साथ अपना एक अर्थ, भाव या विचार रखता है। 
वही अर्थ उसका प्राण या सार है और उस शब्द का सारा महत्व उस अर्थ पर ही निर्मर 
है। पारिभाषिक- शब्दावली में उस अर्थ को अर्थ॑-तत्व या अर्थ-ग्राम (इल्फक्ाा- 
८८7०८) कहते हें। किसी शब्द का अर्थ सर्वदा एक नहीं रहता। धीरे-बीरे उसमें 
परिवर्तन या विकास होता रहता है। अर्थ-विज्ञान में इसी अर्थ-परिवर्तन या अर्थ-विकास 
का अध्ययन होता है और हम विकास या परिवर्तन की दिल्या तथा उसके मूल में छिपे 
कारण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत हम 
किसी छाव्द के अर्थ-तत्व में होने वाले परिवर्तन या विकास के कारण तथा उसकी 
दिश्ञा पर विचार करते हैँ। उदाहरण के लिए हम गँवार' शब्द ले सकते हैं। गंवार' 
का शाब्दिक अर्थ है गाँव का रहने वाला, पर आजकरछूं उसका प्रचलित अर्थ असम्य' 
या “असंस्कृत'- है। यहाँ भाषा-विज्ञानी के आगे स्वाभाविक रूप से दो प्रइन उठेंगे। 
(१) गँवार का अर्थ गाव का रहने वाछा' से परिवर्तित होकर या विकसित होकर 
असम्य' क्यों हो गया है? (२) यह विकास या परिवर्तन किस दिशा में हुआ है १ 
या दूसरे शब्दों में अर्थ संकुचित हो गया है या विस्तृत, वुरा हो गया है या अच्छा, 
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हि 
या उसमें इतना-अधिक परिवर्तन तो नहीं हो गया है कि पुराने अर्थ से कोई सम्बन्ध हो 
ही नहीं ? व - 
कुछ लोग-अर्थ-विचार के अन्तर्गत एक तीसरा प्रश्त भी उठाना चाहते हूँ! 

उनका कहना है कि गंवार' का अर्थ गाँव का रहने चारा” मे विकसित होकर असम्य 
वयों हो गया, और यह परिवर्तेव किस दिशा में हुआ; इन दोनों प्रश्नों के पूर्व ही इस 
प्रब्त का उत्तर भी आवश्यक है कि. गेंवार' शब्द का प्रथम अर्थ गाँव का रहने वाला' 
ही कैसे हुआ। इसे यों भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यापार का नामकरण कैसे 
और किस आधार पर हुआ। ग्राम को 'ग्राम' ही क्‍यों कहा गया, उसे नगर' क्‍यों नहीं 
कहा गया ? यास्‍्क ने अपने ब्रन्य के आरम्भ में कुछ ऐसे प्रश्व उठाए है, पर उसका 
उत्तर उनके पास नहीं है। यथार्थ तो यह है कि वस्तुओं के नामकरण पर माज विचार 
किया ही जहीं जा सकता। अनुकरणात्मक आदि छुछ थोटे से घब्दों को छोड़कर इस 

दिशा में हमें अन्धकार हो अन्धकार दिखाई पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
वस्तु के नामकरण पर विचार करने के लिए नामकरण का समय, उस समय के लोगों 
की मानसिक दमा तथा-वातावरण आदि का सम्यक ज्ञान अनिवायंत: आवेश्यक है और 
ज्व.इन बातों का पता पावा असम्मव ही है। फिर भी यह तो निर्विवाद सिद्ध*है कि वह 
विपय भी अर्थ-विचार के अन्तर्गत ही आना चाहिये। 


वस्तुओं के नामकरणं'फा बाधार 

प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। उन गुणों “में से किसी एक के आधार पर 
प्रायः उसका नाम रख दिया जाता हैँ, इसी कारण कोई भी नाम उस वस्तुविशेप का 
पूर्ण परिचय नहीं देता | नामों की सबसे वड़ी कमी यह है कि वे अपूर्ण हे, और इस प्रकार 
शुद्ध नहीं हैं। सर्प! का सर्प! नाम वक्र गति से चलने के कारण रसा गया है, पर 
और भी कीड़े तो वक्रगति से चलते हैं, तो फिर उन्हें भी सर्प क्यों नहीं कहा जाता ? 
थास्क कहते है कि यदि चुमने के कारण घास को 'तृण' (तृर-चुमना) कहा गया सो सुई 
और भाऊे को भी दयों नहीं फहा गया ? खूगभग सभी सासों के विषय में ऐसे ही प्रधन 
उठते हैं। पहाए को पोरों वाल्य होते के कारण 'पर्व॑त्त कहा गया, पर वह कैवल पीरों 
बाला ही तो नहीं है, घह पत्वर का ढेर भी है, तो फिर उसका कोई ऐसा भी नाम क्यों 
नहीं रफ़ा गया, जिसमें यह भाव नी हो। यहाँ एक भौर बात स्पष्ट हो जाती 
है कि केवल प्रमुस गुण के आवार पर ही नाम नहीं रपा गया है, छुछ नाम ऐमे भी है 
जो अप्रधान गुणों के नाम पर हैं, और यह ती और भी बड़ी अशुद्धि ?ै। 'पर्वेत' नाम 
तो पहाड़ से कही अधिक उपयुवत वास! मर ईसा के छिए होता, क्योपिः उनके पोर 

पष्ट हूँ। हे 

हमारा प्रश्न यहीं नहीं दकता। यदि गणों के आधार पर वस्तुओं जा नाम पड़ा 

तो, उन यूणों का नाम किस लाघार पर पड़ा। यदि प्रभा (प्रषाधथ) करने बाह्य हीने 
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के कारण मूर्य का नाम प्रभाकर' है, तो प्रभा' का नाम प्रभा या चमकने के बर्थ में 
222. का ० तक ब्ध० ट 
भा का ही प्रयोग क्यों हुआ ? कुछ शब्दों या धातुओं पर इस दृष्टिकोण से प्रकान 
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डाला जा सकता है। जैसे पत्ते! के गिरने में पत्‌” का शब्द हुआ और इसलिए पतत्‌ 
धातु का अर्थ गिरता हुआ, या पत्ते को 'पत्र” कहा गया। पर, सभी थब्दीं पर इस रूप में 
विचार सम्भव नहीं। 


एक और वात भी यहाँ विचारणीय है। हमें यह कभी नहीं समझता चाहिये कि 
धातुओं के आधार पर वस्तुओं के नाम आरम्भ में रखे गए। सत्य यह है कि नाम पहले 
रखे गए, और फिर विकास होने पर उनमें धातुओं की खोज हुईं। ऊपर जो गुणों के 
आधार पर नाम रखे जाने की वात हम कर चुके हैँ, वह आरम्भिक काछ के लिए सत्य 
नहीं। इसका इतना ही आशय है कि आज हम गुणों के आवार पर नामकरण करते हैं, 
और पुराने नामों का अर्थ अपनी खोजी हुई धातुओं के आधार पर करके, नामों की 
साथकता सिद्ध कर छेते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के विकसित हो जाने पर नामकरण का जहाँ 
तक प्रइन है, वह गुणों के आधार पर किया जाता है, पर भाषा के आरम्भ में चीजों या 
कार्यो के नामकरण का प्रइन भाषा की उत्तत्ति के साथ बेधा है, और उसका गणित की 
भाँति दो-टूक उत्तर नहीं दिया जा सकता। 

अर्थ-विज्ञान वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तीनों ही प्रकार का होता 
है, यद्यपि ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से अव्ययतत का प्रचलन अधिक है। 
अर्थ-विज्ञान और व्यृत्पत्ति (8६977००8५) 

कुछ लोग व्युत्पत्ति-शास्त्र को अर्थ-विनज्नान का अंग मानते हैं; कुछ ऐसे भी है 
जो दोनों को एक ही मानते हे। तथा कुछ इसे भाषा-विज्ञाव का स्वतंत्र भाग मानते हूँ। 
पर सत्यतः तीनों ही मत अशुद्ध है; व्युत्तत्ति भापा-विन्ञान का कोई भरूग विभाग नह 
है और न इसका अर्य-विज्ञान आदि की भाँति स्वतन्त्र रूप से अध्ययन हो सकता है। 
तथ्य तो यह है, कि व्युत्पत्ति में, किसी शब्द के आरम्भ तथा धातु आदि पर विचार 
करते हुए हम घ्वनि और अर्थ इन दोंनों दृष्टियों से उसका इतिहास देते हैं। इस 
प्रकार किसी शब्द की व्यत्पत्ति के अन्तर्गत हमें शब्द का सभी दृष्टियों से जीवन-चरित्र 
देना होता है। कहा जा सकता है कि व्युतत्ति-शास्त्र अछग विज्ञान या भाषा-विज्ञान का 
विभाग था अर्थ-विज्ञान आदि व होकर घ्वनि-विज्ञान और अर्थ-विज्ञान का सम्मिलित 
प्रयोग मात्र है। भागे गब्द-विज्ञान के अंतर्गत इस पर विचार किया गया है। 

अर्थे-परिवतंन 

ऊपर हम गँवार' शब्द को छेकर देख चुके हें, कि उसके अर्थ में परिवर्तन हो 

आया है! परिवर्तत का कारण भी विचारणीय है। बनुमानतः कारण यह ज्ञात होता हैं 
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कि गँवार' का अर्थ पहछे गाँव का रहने वाला था। गाँव में अधिकतर लोग असंस्कृत 
होते ही थे। अतः असंस्कृत होने के कारण सांकेतिक 'रूप में पहले यह प्रयोग चढछा' 
होगा और वाद में अपने दूसरे अर्थ में यह शब्द रूढ़ि हो गया होगा। विस्दृत रूप से' 
विकास की दिशा और कारणों पर विचार करने के पूर्व अर्थ-परिवर्तन के कुछ और 
उदाहरणों को के छेना ठीक होगा। 
आज का एक बहुत प्रचलित शब्द तिल' है। शब्द पर ध्यात देने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यह तिल से निकला है और मारम्म में केवल तिल के रस को दिल 
कहते रहे होंगे। पर आज तो इसका अर्थ इतना परिवर्तित हो गया हैं कि केवल सरसों, 
मारियल और रड़ी के तेल को ही नहीं, अपितु मिट्टी, साँप और मछली के तेल को भी | 
तेल कहते हैं| 
वेदिक संस्कृत में मृग' शब्द पशुमात्र का वाचक है! मृगराज' (पशुओं का राजा, 
सिंह) में अब तक भी यह अथे सुरक्षित है, पर आज उसका अर्थ हिरन या हिरन हो गया है। 
भोजपुरी का एक झब्द माहुर' है, जिसका अर्थ विप' है। यह देख कर कम 
आश्चर्य नहीं होता कि यह संस्कृत के मवुर' शब्द का ही परिवर्तित रूप है जिसका अर्य 
'प्रीठा' होता था। यहाँ अर्थ में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है, कि विश्वास भी 
नहीं पड़ता। 
यदि आज किसी को साहसी' कहें तो मारे प्रसन्नता के वह फूलछा न समायेगा। 
पर, उसे क्या पता कि संस्कृत में साहत्त' का प्रयोग हत्या और व्यभिचार आदि बुरे 
कार्यों के लिए होता था। 
इन सभी उपयुक्त उदाहरणों पर ध्यान दें तो स्पप्ट हो जाता है कि अर्ध-परि- 
वर्तेंन या विकास की दशा एक ही नहीं है। कुछ शब्द पहले संकुचित अर्थ रखते थे 
और विकास के परचात्‌ उनके भअर्य का विस्तार हो गया। इसके उलटे कुछ शब्द, और 
भी संकुचित हो गये। इसी प्रकार कुछ के अर्य नीचे गिर गये और कुछ के ऊपर उठ 
गये। यही विकास की विभिन्न दिशाएँ हूँ। 
अर्य-परिवतवन की दिशाएं 
अरथन्यरिवर्तन की ३ दिशाएँ हं-- 
१. अर्थ-विस्तार, 
२. अधनक्षकीच, 
ओर. ३. अवर्दिण 
ऊपर के यउदाहरणों में इन तीन के अतिरिवत कुछ ऐसे भी शब्द छिए गये हूँ, 
जिनमें अर्थ का अपकर्ष और उल्पर्ष हुना है। यों तो ये दीनीं अपरर्ष सौर उत्कार भी 
उपर्यक्त तीन दिपाओं में से ही किसी ने विसी के मंतर्गत ससे जा शकते हैं, कितु उतकाई 
और अपरूग विषयक स्पष्दवा के लिए यहाँ इन पर भी अलय विचार विया जायेंगा। 
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(१) अर्थ-बिस्तार (फिफुक्याहं०ए 0०477८2४7॥758) 


शब्दीं का अर्थ जब सीमित क्षेत्र से निकल कर विस्तार था जाता है, वो उसे 
भर्थ-विस्तार कहते हेँ। ऊपर 'तिल' शब्द के अे-विस्तार को हम देख चुके हैं। पहले 
उसका अयोग केवछ तिल के तेल के लिए होता था पर भव सभी वस्तुओं के तेल के लिए 
होता है। भाषा में अर्य-विस्तार के उदाहरण अधिक नहीं मिलते, क्योंकि भाषा में ज्यों- 
ज्यों विकास होता है, उसमें सुक्ष्म से सूक्ष्म और सोमित से सीमित वस्तुओं और भाव- 
नाओं के प्रकटीकरण को शक्ति आती जाती है। इस प्रकार अर्थ-संकोच ही स्वाभाविक 
है, अत: वही अधिक पाया जाता है। ढकर ने तो यहाँ तक कहा है कि ययार्थ रूप में अर्थ- 
विस्तार होता ही नहीं। जिसे हम अर्थ-विस्तार कहते एक प्रकार का अथदिश्व 
मात्र है। खेर, यह तो नहीं कहा जा सकता कि अर्थ-विस्तार होता ही नहीं। हाँ, कम 
अवध्य होता है। पर, जो होता है वह शुद्ध अर्य-विस्तार है, और उसे हम भयदिय 
नहीं कह सकते, जैसा कि टकर महोदय ने कहा है। 


कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। संस्कृत के कल्य' शब्द का प्रयोग आने 
बाले कल के लिए तथा परदव: का आने वाले परत्तों के लिए होता था, पर भव हिन्दी 
में दोनों का अर्थ-विस्तार हो गया है। दोनों ही--कल भर परसों--बीते हुए तथा 
आने वाले, दीनों ही-दिवों के लिए प्रयुक्त होते हैँ। अम्यास शब्द का प्रयोग पहले 
केवल वार-वार वाण आदि फेंके के लिए होता था पर अब तो बुरे से बुरे कार्यों से 
लेकर अच्छे-अच्छे कार्यों तक का अभ्यास किया जा सकता है। 'गवेषणा' शब्द प्रारम्भ 
में कैवल गाय को ढूंढ़ने के प्रयोग में आता था, पर आज किसी भी विषय पर गवेषणा- 
पूर्ण लेख लिखे जा सकते हैँ। स्याह का अर्थ काला है, भौर आरम्भ में छोंग काले 
रंग से लिखते थे इसलिए उसे स्याही कहा गया। पर भाज नीली, लाल और हरी भा्दि 
सभी रंगों को रीशनाइयाँ स्याही नाम से अभिहित की जाती हं। प्रण्य करने वाला 
पहले निपुण' था। आज तो श्याम को इवेत और झ्वेत को दयाम सिद्ध करने वाला 
वकील भी अपने कार्य में निपुण है। “इतना ही क्यों ? सिद्धहस्त चोर भी निपुण कहा 
जाता है। इसी प्रकार कभी वीणा' बजाने में कुघल व्यक्ति प्रवीण कहा जाता था, पर 
आज किसी को भी, किसी कार्य में प्रवीण कह सकते है, वाहे उसने वीणा का नाम भी ने 
सुना हो। गोहार' पहले गायों के चुराये जाने पर को गई पुकार के लिए प्रयुक्त होता 
था पर अब सभी प्रकार की पुकार गोहार' है। गोहार' से ही गोहराना क्रिया है जो 
पुकारने के अर्थ में अवधी तथा भोजपुरी में अयुक्त होती है। अवर' का पहले अर्ये था 
नीचे का औष्ठ, अब दोनों ओप्ठों की अधर कहते हूं। 


इतना ही नहीं, व्यक्तिवाचक संनजाओं में भी अर्थविस्तार ही जाता है। जयचन्द 
कभी एक व्यक्ति मात्र था, पर इधर २०वीं सदी में भारत के स्वतन्त्र होने के हुवे तक 


२५० भापा-विज्ञान 


पुलिस और फौज विभाग के सारे कर्मचारी जयचन्द कहे जाने लगे पे । (विभीषण' और 
नारद' भी अपने अर्थ को विस्तृत कर चुके है। एक घर का भेदिया है, तो दूसरा छडाई 
छूमगाने वाढला। बहुत सम्भव हैं ना०,वि०,गोडसे भी भविष्य में अपना नाम अर्थ-विस्तार 
के उदाहरणों में पाने लगे। इसी प्रकार गंगा एक विशिष्ट नदी का नाम है, पर मराठो में 
यह नदी का पर्याव हो गया है। गूजराती में भी इसका इस विस्तृत अर्थ में प्रयोग 
मिलता है। 'सब्जी' सब्ज-(हरा) के आधार पर पहले हरी सब्जियों का पर्याय था, किन्तु 
अब सभी सब्जियाँ सब्जी' हें। 


(२) बर्थ-संकोच (0०0702८४णा ०(१९४४४ंगष्ट ) 


. भाषा के विकास में अर्थ-संकोच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के 
आरम्भ काल में सभी शब्द सामान्य रहे होंगे। सम्यता के विकास के साथ विभिष्ठता 
की भावना आती गई होगी और दछाब्दों में अर्थ संकोच होता गया होगा। इस्तीलिए 
ब्रील ने कहा है कि राप्ट्र या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी उसकी भाषा में 
अर्भ-संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिलेंगे। अर्थ-संकोच के कारण किसी शब्द 
का प्रयोग सामान्य या विस्तृत अर्थ से हटकर विश्विप्ट या सीमित अर्थ में होने लगता 
है। अंग्रेजी के पेट्थ तथा संस्कृत के 'मृग” शब्द का प्रयोग पहले 'जानवर' के लिए 
होता था, पर न्षमदः वर्तमान अंग्रेजी तथा हिन्दी में इनका प्रयोग 'हरिण' के छिए हो 
रहा है। गो शब्द गम धातु से निकला है, जिसका अर्थ है गमन करने वाढा' पर जब 
उसका भ्रयोग केवल गाय के लिए होता है। इसी प्रकार 'ार्या का मूल अर्थ है 
“जिसका भरण पोषण किया जाय', पर अब यह कैवल पत्नी के लिए प्रयुवत्त होता है, 
यद्यपि आज की बहुत-सी पत्नियाँ भरण-पोपण की अपेक्षा बिल्कुल ही नहीं रसती। बुछ 
उदाहरण तो ऐसे भी हू, जिनमें स्त्रियाँ अपने पतियों का भी भरण-पोपण करती हैं। 
श्रद्धा से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य कभी शआाद्ध/ कहा जाता था पर अब केबल मृत्यु 
के बाद ही श्राद्ध वा प्रयोग होने छूमा है। वेदना' शब्द का प्रयोग पहले दुःय-्सुस 
दोनों के छिये होता घा। दुखद वेदवा और सुलद पेदना। पर जब यह फेवल दूःख 

के लिए प्रयुवत होता है। घृणा! का पुराना बर्ध दवा और घृणा दोनों था, पर अब 
इसमें केबल एक अर्थ--नफ़स्त-- है। गंध का प्रयोग अब भी खड़ी बोली भादि में अच्छी 
और बू री दोनों प्रकार की गंधों के छिए होता है, पर अवयी में इसका प्रयोग केवल 
बहुत बुरी और असह्य इुर्गधि के लिए करते हैं। वास का संस्कृत में अर्थ गंध है पर 
उसी से बनी विसायल' व्रिया का अर्थ भोजपुरी में बुरी गंध देता' है। अंग्रेज़ी के 
“हाउंड' शब्द फा पुराना अ्ये छुत्ता था पर जब बह केबल शिकारी झूत्ते के लिए 
अ्योग में बता है। पृत' घु धातु से संबद्ध हैं, लिसका रु है सौचना। उसीलिये 
पहके इसका अर्थ पानी भी होता या, धर अब तो ग्रह केवल थी के दिए ग्रयनत 
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होता है। भुर्ग! का फारसी अर्थ चिड़िया' है, शाहमुर्य (+>पक्षियों का राजान८ 
शुतुरमुर्ग ), शुतुरमुर्ग तथा मुर्गावी (+-जल का पक्षी) में अभी वह अर्थ सुरक्षित है] 
पर उदू , हिन्दी में एक विशेष पक्षी के लिये मुर्ग, मुर्गी का प्रयोग होता है। वत्स, 
बाछा, बछेड़ा, पाड़ा, छोवा, मेमना, पोआ, पिल्‍ला* आदि सभी छब्दों का अर्थ बच्चा 
पर अब अर्थ संकुचित हो जानें के कारण क्रमद: ये मनुप्य, गाय, घोड़ा, भेंस, 
शुवर, भेंड, साँप और कुत्ते के वच्चे के छिए प्रयोग में बाते हैं। 
(३) अथदिज (77एथ78४थटि/टा८८ ०)(८७7४०४) 
भाव-साहचर्य के कारण कभी-कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गोण 
अथ्थ भी चलने लगता है। कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान आर्थ का धीरे-धीरे लोप 
हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयुक्‍त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ 
के छोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अथदिश”' कहते हें। ऊपर हम गेवार 
शब्द ले चुके हूँ। इस सम्बन्ध में दूसरा उदाहरण अध्ुर' का दिया जा सकता है। 
ऋणगवेद की आरम्भ की ऋचाओं में यह देववाची शब्द है, पर वाद में राक्षसवाची हो 
. गया। वर का अर्थ श्रेष्ठ था पर अब इसका प्रयोग दुलहे' के लिये होता है! स्वयं 
“दुलहा' बाब्दं भी इसी प्रकार का है, इसका मूल अर्थ जो जल्द न मिले! (दुर्लभ ) 
था, पर अब यह 'वर' के नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ईरानी शब्द दिहकान 
का मूल अर्थ दिहात का बड़ा तालुकेदार' है, पर पारसी-गुजराती में देहकानी का अर्थ 
मूर्ख होता है। अशोक दिवानां प्रिय” कहा जाता था पर बाद में इसका' अथ 'मूर्ख 
हो गया। संस्कृत का वारटिका शब्द बंगला में वाड़ी हो गया है और उसका अर्थ बगीचे 
से हुट कर घर” हो गया है। वौद्ध घ॒र्मं के मनुयायी बौद्ध कहलाते हैँ पर बुद्ध! (जो 
उसी का रूपांतर है) का अर्थ मूर्ख होता है।.._ 
" मिये बंगला में पहले माई के अर्थ में आता था। घीरे-घीरे अथदिश होने 
हंगां, और आज रानीगंज के आस-पास इसका आर्थ पत्नी हो गया. ' 
कुछ औौर उदाहरण भी लिये जा सकते हैँ, जिनके- कारणों पर भी विचार किया 
जा सकता. है। मौन' शब्द मुनि से वता है, और आरम्भ में इसका प्रयोग मुनियों के 





१ बहुत-सी पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता है कि 'पिल्ला' का द्वेविड़ भाषाओों 
में अर्थ, है -मनुप्य का बच्चा और हिन्दी आदि मैं अथर्पिकर्प के कारण यह कृत्ते का 
बच्चा हो गया, किन्तु यथार्थतः यह वात नहीं है। द्रविड़ में इसका मूल अर्थ था 
वच्चा' वह चाहे किसी का भी क्यों न हो। आजकल तैेलुगू में इसका अर्थ है बच्ची । 
वह बच्ची किसी की भी हो सकती है मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़े आादि। प्रयोग के 
समय ,इसके साथ उसे जानवर या पक्षी का नाम जोड़ देते हैं। जैसे कुकक पिल्‍्ल-- 
का पिल्‍ला ! 


र५र भाषा-विज्ञान 


विश्ुुद्ध आचरण के लिये होता था। मुनि लोग अधिकतर शान्तयर्य मौन (चुप) रहते 
थे, अतः धीरे-धीरे मौन शब्द का प्रयोग उस चुप्पी के लिये होने लऊगा॥ आज यह 
केवल मनियों की च॒प्पो के लिये ही न होकर साधारण चप्पी के लिये भी प्रयक्त होने 
लगा है, और कभी-कभी स्वीकार का लक्षण भी माता जाता है (मौन स्वीकृति लक्षणम्‌ ) । 
पापंड' नाम का एक संप्रदाय अशोक के समय में था। बडी पघराहना के साथ अशोक 
ने उसके साधुओं को दान दिया था। बाद में वे साथु या उनके शिष्य भ्रप्ठाचारी 
हो गये, अतः पाएंड में अर्थादेश होने लगा और आज दुष्टता, ढोंग, दिसावेट 
आदि के लिये इसका प्रयोग होता हैं। तारतम्य शब्द का पहले अर्थ न्यूनाधिक या 
कम-ज्यादा था। धीरे-धीरे इसका अर्थ क्रम हो गया और आज त्ताँता वेंधने! के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हो रहा है। बंगला भाषा में गृह से निकले दाब्द 'घर' का 
अर्थ हिन्दी की भाँति घर न होकर 'कमरा' होने रूगा है। यह अथदिण तो स्पप्टतः , 
भाव-साहचर्य के कारण हुआ है। इसे अर्थ-संकोच का भी उदाहरण मान सकते हैं पर 
अथरदिश का उदाहरण मानना ही कदाचित्‌ अधिक उचित होगा। 
अर्थापकर्ष 

ख, जैसा कि ऊपर हम कह चुके हैं, यह कोई अ्थ॑-परिवर्तन की स्वतन्त्र दिशा नहीं 
हैं। ऊपर की तीन दिद्षाओं में अर्थ-परिवर्तन होने पर कभी-कभी अर्थ बुरा हो जाता 

» उसी का विवेचन यहाँ किया जायगा। कवीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भक्‍त 
के अर्थ में किया है। इधर अछूत' का वाचक होकर यह नीचे गिर गया, अब झायद 
कुछ ऊपर उठ रहा है। आवदस्त- का पुराना अं नमाज़ पढ़ने के पहले जल या 
मिट्टी आदि से मंत्र पढ़कर अपनी शुद्धि करना- है, पर अब यह शब्द अवधी 'सौचमे 
या भोजपुरी पानी छूने के अर्थ में भ्रयुक्त होता है। जुगुप्सा' बब्द गुप्‌ धातु से 
घना है, जिसका पहले छिपाने तथा प्रालने के अर्य में प्रयोग होता धा। अषदिश से 
इसका अर्थ धीरे-घीरे धृणा हो गया। आज भी इंसका प्रयोग यही है। पालन से 
गिरकर घृणा अर्थ में प्रमुकत होता जुयुप्सा' का अधपिकर्ष है। बाजकल काम-शास्त्र, 
तथा पाखाना-पेशाव सम्बन्धी अनेक दब्द इतने घृणित समझें जाने छगे हें कि एकांत 
में भी उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। उन सभी दद्दों में अर्थापकर्ष हुआ 
है। लिया शब्द का पुराता अर्थ छक्षण' था, धीरे-धीरे इंद्रिय विशेष के अर्थ में प्रयुक्त 
होने के का रण इसमे अपकप जा रहा है जोर संभव है कि कुछ दिन में यह सभ्य समाज 
सलिताल दिया जाय। 

अर्धायकर्ष का भापा के शब्दन्समूह पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पद्ता है। खिन 
शब्दों में अश्लीलता की दृष्टि से अधपिकर्य अधिक हो जाता है, वे घीरे-धीरे अब्दीसट 
होने के कारण शबद-समुह से निक्यत् दिये जाते हे भौर उनया स्थान नये सर्दी दादा 
पुरा दिया जाता हैं। इस प्रकार किसी भाषा के शबद-समृह में परिवर्तेन होता है। 


4] ६४॒ 


अर्थ-विज्ञान र्परे 


कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो अपने टौक आर्थ में 
प्रयोग में आता है, पर उससे निकले तद्भव शब्द का अर्थापकर्ष हो जाता है और 
उम्तका हीन अर्थ में प्रयोग होने लगता है। नग्न' भौर 'लंचित' शब्द पहुड जैन 
साथुओं के लिये आदर के साथ प्रयुक्त होते थे, पर अब उनका तदभव रूप 'नंग्रा-रूच्चा' 
बदमाश के छिए प्रयोग में आता है। गर्भिणी' और गाभिन' शब्दों में भी यह बात 
स्यप्टतः वरिलक्षित होती है। पहले श्षव्द का सभी के लिए प्रयौग होता है, पर दूसरे 
का केवल पक्षुओं के लिये। '्रणाद्दी' (रास्ता, यूक्ति) तथा पनारी या पनारा (चंदी 
नाली) भी इसी के उदाहरण हैं। 


किसी भाषा के शब्दों के अथपिकर्ष के अध्ययन से उसके बोलने बालों के 
मनोविज्ञान पर विशेष प्रकाश पड़ सकता है। 


अरथकिप 


कप 


यह अर्थापकर्ष का विलोम है। कभी-कभी शब्दी के अर्थ परिवर्तित मे 
पहले से अधिक उन्नत हो जाते हें, इसी को अर्थ का उत्कर्प कहते हैं। 


'साहस' शब्द पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं! संस्कृत में इसका प्रयोग बुरे 
अर्थ में (व्यभिचार, हत्या) होता था पर जब अधिकतर अच्छे बर्य में मौर तारीफ़ के 
लिये होता दै। 

संस्कृत के कर्पट' (पटठच्चर जीर्णवस्त्र समी छक्तककर्पटी। अमर०) और पाठी 
के कप्पट' का प्रयोग केवछ फटे वस्त्र' के लिए होता था पर आजकल अच्छे से अच्छे 
वस्त्र के लिये कपड़े का प्रयोग होता है। इसी प्रकार “भग्ब' का प्रयोग संस्कृत में मे 
के लिये भी होता था, पर आज उसमें मढता की ततनिक भी ग्रंथ नहीं है। 'फिरंगी 
गब्द पहले केवल पुतंगाली डाक के लिये आता था बाद में इसका हमारे यहाँ अर्थ 
यूरोपियन हो गया। यथपि नवीन आर्थ में भी यह वहुत उच्च नहीं हो सका है, पर 
पहले भर्थ की अपैक्षा उसमें उत्कपं अवश्य हुआ हैं। १९४७ के पूर्व बंसार में 
इंडियन अर्थ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो इंडियन हीना गौरव की वात है। 

बदी' शब्द भी पहले केवल दुरे अर्थ में आता था क्योंकि केवछ़ घोर जादि ही कारा- 
आर में जाते थे, पर इधर राप्ट्र के देवताओं ने इसे इतना पवित्र बना दिया कि कम 
से कम १५ अगस्त सन्‌ ४७ तक वन्दी होना कम गौरव की बात नहीं थी। आज भी 
चह विशिप्ट योग्यता ( ४ए८लंथ वृण्था०8४०7 ) समझी जाती है। अछत गन्द 
भी वीरे-घीरे ऊपर उठ रहा है। इन बब्दों के उत्कप में देश के मनोविनान का क्रितना 
सुन्दर प्रतिधिव है ! भाषा-विज्ञान के प्रकाश में मानव-समाज के मनोविज्ञान के विकास 
का सुन्दर इतिहास तैयार किया जा सकता है । 


र्प्‌४ भाषा-विनज्ञान 


अर्थ-परिवर्तन के कारणों का आधार 

मनुष्य के मनःस्थिति में सर्वदा परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप 
उसके विचार भी एक-से नहीं रह पाते। भाषा विचारों की वाहिका है, अत्तः उसे भी 
विचारों का साथ देना पड़ता हैं। इस साथ देनें के प्रयास में ही उसके थब्दों में अर्थ- 
परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार 
करना आसान नहीं है, क्योंकि वे इतने संगुवतत और गरुये रहते है कि निश्चित स्वरूप 
दिखाई ही नहीं पड़ता । एक शब्द के अर्थ-परिवर्तत पर विचार करते समय कभी एक 
कारण दिखाई पड़ता है, तो कभी दूसरा । फिर भी एक बात तो निश्चित-्सी है कि भाव- 
साहचर्य ही घूम-फिर कर अथ॑-परिव्तनों में अधिक कार्य करता दिखाई पड़ता हैं। 
इसके अतिरिवत कुछ सामाजिक और भौगोलिक कारण भी होते हैं, पर इनका भी 
प्रभाव सीघा न पड़कर उसी रास्ते से पड़ता है। कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय में विचार- 
विभिन्नता के कारण भी अर्थ-परिवर्तेन हो जाता है। 

नीचे इस सम्बन्ध से कुछ कारणों पर हम छोग विस्तृत रूप से विचार करेंगे। 
यहाँ एक बात ध्यान में रखे रहना आवश्यक हैँ कि किसी भी दाब्द में एक ही कारण 
नहीं काम करता, इसी कारण एक कारण के उदाहरणों में अन्य कारणों की भी गंध 
मिल सकती है। कारणों के इस संयुक्त कार्य के कारण ही एक ही प्रकृति के उदाहरण 
दो भिन्न कारणों में भी यहाँ दिये गये है पर अपने-अपने स्थान पर कारणों का अपना 
पक्ष स्पष्ट दिया गया है। इन कारणों में कई को एक में मिलाकर कुछ कम यर्ग भी 
बनाये जा सकते है, लेकिन स्पष्टता की दृष्टि से यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। 

अर्थ-परिवर्तन के कारण 


(१) बल का अपसरण ( #िकी ० व्यए्गगबल5 ) 

किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने छगें, तो पीरे- 
धीरे शेष ध्वनियाँ कमजोर पड़कर लुप्त हो जाती हैँ। उपाध्याय जी परिवर्तित होकर 
हा इसो वल् के अपसरण के कारण हुए है। ध्वनि की ही भाँति' अर्थ में भी यह 
बल कार्य करता है! फिसी घब्द के अर्च के प्रधान पक्ष से हटकर, बल, यदि दुसरे पर जा 
जाता दे तो भीरे-घीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है, कौर प्रधान अर्थ विल्कुछ हुप्त हो 
जाता हैं। यहाँ प्रश्न यह उठत्ता है कि वल कैसे प्रधाव पक्ष मे हटकर भोण पर जाता 
है। इसतम निश्चित्‌ उत्तर नही दिया जा सदता। हाँ, इतना अवश्य जहा जा चना 
हैं कि भाव-साहचर्य का ही यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमे समीपयर्ी दी 
भादों में एक भाव घिजयी बन जाता है। यहाँ छुछ उदाहरण लिये था सबने हई। 

गोस्वामी शब्द शा आरम्म वा अर्प था बहत सी गायों रा रबामी। बटन 


नि 5 होगा अतः माननीय नी होगा। इसीअय्यर घीरे-्धीरे उनया 
सी गांयी का स्वामी धनी होगा अतः माननीय नी होगा। इसीअान घीरे-घी5े इस 
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भर्य माननीय हुआ। वहीं एक और भावना कार्य करने छगी। वह भावना यह है कि 
जो अधिक गायों की सेवा करेगा वह धर्म-परक भी होगा। इस प्रकार वल के अपसरण 
से गोस्वामी' शब्द गायों के स्वामी' के अर्थ से चलकर माननीय धार्मिक व्यक्ति! का 
वाचक हो गया। इसी अर्थ में यह मध्ययुगीन सन्‍्तों के नाम (गोसाई तुलसीदास ) ह 
से साथ प्रयुक्त होता है। यों बाद में गोस्वामी' की व्याख्या 'इंद्रियों का स्वामी' के अर्थ 
में भी की गई, लेकिन वह वाद की व्याख्या मात्र है। मूल अर्थ यह था नहीं। अब,तो 
गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति भी हो गई है। 

जुगुप्सा' शब्द का अर्थ-परिवर्तन भी इसका अच्छा उदाहरण है। यह शब्द 
गुप्‌ धातु से बना है, जिसका आरम्भ का अर्थ था गाय का पालन करना। कुछ दिन 
बाद, वर्ल केवल पालने! पर गया और इसमें अर्थ-विस्तार हुआ। इस प्रकार इप्तका 
प्रयोग केवल पालने के अर्थ में होने छगा। पालन छिपाकर किया जाता है। अतः 
इसमें छिपाने का भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही भाव प्रधान हो गया। प्रुराने 
अर्थ विल्कुल लुप्त हो गये और इस शब्द आ अर्थ फिर आगे बढ़ने छगा। अधिकतर 
वही क्रिया या वस्तु छिपाई जाती है, जो घृणित होती है, अतएवं घृणा के लिए इसका 
प्रयोग चल पड़ा। आज भी जुय॒प्सा का प्रयोग घृणा के लिए होता है। आइचर्य यह 
है कि जुगुप्सा का अर्थ इतनी लम्बी यात्रा करके और इतना नीचे ग्रिरकर भी शान्त 
नहीं हो सका है, उसमें फिर परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रयोग 'घुणा' के साथ- 
साथ निनन्‍्दा' के लिए भी होने लगा है। 

अरबी का शब्द गुलाम तथा अंग्रेज़ी का नेव (/£79०८), ये दोनों भी इसी 
प्रकार के हैं। दोनों का आरम्भ का अर्थ लड़का” है, पर वल के अपसरण के कारण 
दोनों का अर्थ अब वहुत्त नीचे गिर गया है। लड़के नौकर रखें जाते थे। पुराने ज़माने 
में नौकर विल्कुल वन्दी जैसे रहते थे अतः उसी पर वल पड़ते-पड़ते अरबी का गुलाम' 
उधर पहुँचा, और नौकर शरारती होते हे अतः उस पर बल पड़ते-पढ़ते 'नेव' बेचारा 
वहाँ जा पहुँचा । 

ड्रेस” (०7०७७) का प्राचीन अथे है सीधा, ४7एथां87/ । फ्रेंच में अब भी यह 
अर्थ है। अंग्रेजी में ०० 7०५४ धंग्रा7७० में वह अर्थ सुरक्षित है। लट॒ठे या शहतीर को 
सीधा करने के लिए काटना-छाँटना पड़ता था, अतः सफाई करना अर्थ हुआ । फोड़े की 
ड्रेंसिग में वही अर्थ हैं। चमड़े की सफ़ाई भी की जाती थी, जूता आदि बनाने के लिए; 
अतः ड्रेस में तैयार करने का अर्थ आया। सलाद को ड्रेस अब भी करते हैं। वाल 
भी ड्रेस करने लगे, अत: इसमें सजाने का भाव आया और ड्रेस! सजाने बाछा कपड़ा हो 
ग्रया। हिन्दी में दरेसी' में कटाई-छेटाई का भाव अब भी है। 
(२) पीढ़ी-परिवर्तन है 

मनुष्य अनुकरण-प्रिय प्राणी है, पर स्वयं अपूर्ण होने के कारण वह शुद्ध और 


२५६ भाषा-विज्ञान 


पूर्ण अनुकरण नहीं कर पाता । यही कारण है कि पीढ़ी-परिवर्तत के समय जब पुरानी 
पीढ़ी चिता की ओर चल पड़ती है, और नई पीढ़ी मुकुलित होने लगती है तो प्रत्येक 
क्षेत्र में परिवर्तन होने लगते हैं। नई पीढ़ी अनुकरण ठीक न कर सकने के फारण 
अनजान में भी नए रास्ते पर आ खड़ी होती है। यही परिवर्तन का मूल है। यह 
परिवतंन ध्वनि के विषय में तो स्पप्टतः देखा जाता है, पर अर्थ के विपय में इसका 
घटित होना असम्भव नहीं है। अधिक अस्पष्ट अर्थ रखने वाले शब्दों के विषय में तो 
यह परिवतंन और भी स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि नई पोढ़ी 
प्रत्येक शब्द को उतनी ही गहराई तक समझे। इसी ने समझने में नया अर्थ विकसित 
हो जाता हैं। मेरा अपना विचार तो यह है कि वे सभी शब्द जिनमें अर्थ-परिवर्तन 
हुआ है अस्तुत कारण से कुछ न कुछ प्रभावित अवब्य है। अर्थात्‌ सभी अर्प-परि- 
वर्तनों के मूल में किसी न किसी अंश मे इस कारण ने भी कार्य किया है। यह अव्ध्य 
है कि प़ह बात सभी शब्दों में स्पप्ट नही है। इस सिद्धान्त के अनुसार तो सभी अर्थ 
परिवर्तत पसके उदाहरण हो सकते है, पर यहाँ केवल एक स्पप्ट उदाहरण ही दिया 
जा रहा है। 
पत्र! शब्द का इतिहास दच्त दृष्टिकोण से बडा मनोरंजक है। आरम्भ में लोगों 

ने पत्र या पत्ते पर लिखना आरम्भ फ़िया। कुछ समय तक पत्ते पर लिया जाता रहा । 
दूसरी पीढ़ी आई आंर उसने यही सोचा कि जिस पर लिखा जाता है, उसे पत्र फहते #। 
यह ग़रूती वहाँ और भी स्पष्ट हो जाती है जय इस नई पीढ़ी को भोज वृक्ष की छा को 
भी लिखने के काम में आने के कारण 'भोजपत्र” या “भूर्जपत्र' कहते हम पाते है । धीरे 
धीरे लिखने के काम में और भी वरावर, चपटी और पतली चीजें (खाल, पत्वर, काठ 
इत्यादि) भाने छग्री और पत्र का अर्थ आगे आने वाली पीढ़ियों ने इन्ही गुणों को 
मान लिया और किसी चीज वा बराबर, चपटा और पतला रूप 'पत्र' कहा जाने झगा। 
आाज भी सोने, चाँदी और तांबे के पत्तर' सोनार तथा छोहे के छोहार बनाते है। 
इतना ही नहीं, पत्तर' में पतला होने का प्रधान गुण देखकर ऐसी पीढ़ी ने जो 
जालंकारिक प्रयोग में इस संज्ञा को विशेषण चना दिया और यही (पत्र या 'पत्तर 
ओजपुरी में पातर' और सड़ीबोलछी में पतला' भी हो गया। इसमें बल के क्पसरण 
का भी हाथ स्पष्ट है। 

(३) विभाष। से दब्दों का उधार देना 

फ्रणी-फ्ी संसर्ग या आवध्यवतता के वारण एक भाषा ठग घब्य दूसरी साया में 

उधार ले लिया जाता है। ऐसा करने में बब्द का परीर तो आा नाता हैं। (परिवर्तित 
होकर भी कभी-कभी आता है), पर आत्मा झेक उसो प्रकार नहीं आती। फड़ पद 
होता है कि उधार छेकर प्रयोग करने वाले छोग उस घरीद में पिछके बढ़मा मे 


सिछतो-जदूती कोई आत्मा डाल कर उसे अपना ऐेते हैं। इस अदार धब्द की ऋापा 
दर 


च् 
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भ्र्थात्‌ भर्थ में कुछ परिव्तव हो जाता है। फारसी में मुर्गी का अर्थ था पक्षी। 
'मृर्गावी' शब्द में अब भी यह अर्थ सुरक्षित है, जिसका अर्थ है पाती की चिट्टिया । 
हिंदुस्तानी वोलियों में या मापाओं में मुर्ग का अर्थ पक्षी न रहकर पक्षी विशेष ही गया। 
इस आर्थ-प रिवर्तन की दिशा अर्थ-संकोच है। फारसी का दूसरा शब्द दरिया (नदी) 
गुजराती में जाकर “समुद्र का अर्थ देने छगा है। इसी प्रकार अंग्रेजी का क्ठाक (००४) 
शब्द अंग्रेज़ी में दीवाल घड़ी या घड़ी के लिए प्रयुक्त होता है पर गुजराती में उसका 
अर्थ घंटा' हो गया है! अंग्रेज़ी का ग्लास शब्द, जिसका बर्थ शौद्या है हिन्दी में गिलास 
बनकर एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का अर्थ देने लगा है। 

कुछ दब्द हमारे यहाँ से अरबी भाषा में गये हें। अधिक तो नहीं पर कुछ 
परिवर्तत उनमें भी हुआ है। संस्कृत का भवत या भत्त (भात, पका चावल) अरबी 
में बहता हो गया है, जिसका वहाँ अर्थ खोर'ं या तस्मई है। यहाँ का 'विप' 
थ्रव्द वहाँ विश्व हो गया है, जो एक जहरीछी जड़ी का नाम है। संस्कृत का उच्च 
शब्द अरबी में ओज' हो गया है जिसका प्रयोग वहाँ ज्योतिष के पारिभापिक चब्द 
'ऊर्ष्वविन्द' के लिए होता है। 

सच तो यह है कि विभाषाओं में जाने पर कम ही शब्द अपने ठीक पुराने अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं। ॥ 
(४) एक भाषा-भाषी छोगों का तितर-वितर होकर विकसित होना 

जब एक भाषा वोलने वाले छोगों का समूह कई वर्गों में विकसित होने लगता 
है और अन्त में अलग-अछग वर्ग वन जाते हूँ तो उन विभिन्न वर्गों में एक ब्वव्द 
मसिन्न-भिन्न अर्थ देने लगता है। इसके पीछे उन छोगों का अल्य-भलूग विकास कार्य 
करता है। याँ, ये कारण अकेले कार्य नहीं करते, इनके साथ-साथ अन्य कारण भी काम 
करते हैं। इसी कारण एक परिवार की विभिन्न भाषाओं में कभी-कर्मी एक ही शब्द 
अलग-अलग अर्थ देता दिखाई देता है। 

!. अधिकतर यह भर्थ-परिवर्तत वहुत साघारण हीता है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं, जितमें यह इतना अधिक हो जाता हैं कि पहचाना भी नहीं जाता। बाठिका' 
का संस्कृत में अर्थ वगीचा था। भोजपुरी में इसी से विकसित झब्द वारी' वगीचा 
का अर्ध देता है, पर वँगला में यह शब्द बाड़ी” हो गया है, जिसका बर्थ घर है। 
संस्कृत का 'नील' शब्द हिन्दी में नीछा है भौर अपना मूल अर्थ देता है पर गुजराती 
में यह 'छीलो' होकर हरे! का बर्थ देने छगा है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही एक 
ही भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, पर कितना आश्चर्य है, कि, इनके फ़ी (2०) 
और पण' शब्दों के अर्थ में इतता महान अन्तर हो गया है, वद्यपि ये दोनों मूलतः एक 
द्ठी बब्द हैं । इसी प्रकार संस्कृत के युग (दो) तथा अंग्रेजी के योक (५०४८) एंवं 
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संस्कृत का मृग (<-जानवर) और फ़ारसी का मुर्ग/ (>-पक्षी) भी मूलतः एक हो 
शब्द है। यह भो ध्यान देने योग्य है कि ऐसे शब्दों की ध्वनि में भी पर्याप्त परि 
बर्तन हो जाता है। हि 
ऐसे परिवर्तन बहुत अधिक दतब्दों में नहीं मिलते। 
(५) वातावरण में परिवर्तन 
+ वातावरण में परिवर्तेन हो जाने के कारण भी कुछ शब्दों में अर्थ-परिवतेन हो 
जाता है। ऊपर हम लोगों ने जिस कारण पर अभी-अभी विचार किया है, उसमें भी यह 
काम करता है। वातावरण कई प्रकार के हो सकते हैं, अतः सभी को अलयग-अल 
लेना उचित होगा। 
(कं) नौगों/छेके वातावरण 
इसके अन्तर्गत नदी, पर्वत, पेड़ भादि लिए जा सकते हैं। सव जगह एक ही 
प्रकार के पेड़ नहीं मिलते। थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम एक ऐसे स्थान पर 
रह रहे है जहाँ 'क' नाम का पेड़ अधिक है और उससे हमें छाभ है। थोड़े दिन 
बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हृठकर कही और चले आयें जहाँ वह पेड़ तो 
नही है, पर एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत से मिलता है, साथ हो उसी पेट की 
भांति छाभकर भी है। ऐसो दशा में यह स्वाभाविक है, हम उसी पुराने नाम से 
नये पेड़ को भी पुकारने छूगें। बह ठीक उसी प्रकार है, जैसे छोटे छड़के यदि: कहो 
बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे अपने ग्रांव या चयर की ही नदी समझते हे, 
उसे उत्ती नाम से पुकारने भी छगते हैं। अंग्रेजी में कार्मे (००७४) का अर्थ 
ग़हला हैं, पर अमेरिका में भौगोलिक वातावरण के परिवर्तन के कारण इसका प्रयोग 
मक्का के लिए होता है, जो वहाँ का प्रधान अन्न था और जिसे पहुड़े वहाँ के मूल 
निवासी पाते ये। जानवरों के विषय में भी यह वात देखी जाती है। वेदों की प्राचीन- 
तम ऋचाओं में उप्द्र' का प्रयोग एक प्रकार के जंगली बैछ के लिए हुआ है, पर 
बाद में संभवतः जब आर्य मसभूमि में जा गए थे, इसका प्रयोग ऊंट के लिए होने 
छ्गा। | 
(स) त्ञामाजिक वातावरण 
एक ही भाषा में एवं ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दोत्यित 
अर्थ परिवर्तित होता रहता है। अंग्रेनी फे मदर (र्वणीला) पौर सिम्दर (डाटा) 
शब्दों रा अप साथारणतः कुछ और है, गिरजाघरों में कुछ ओर ६ तथा कम्पत्तादो 


न + अक 





में कुछ णीर है। इसी प्रकार समा मे व्वाइ्यान देने वाछे या भार और पहता उस 
टसरा अम रसुमगता ८, आर पर में भान्यहन का प्रयोग कुछ दूबरा ऊर्य रखना है 
पिसी ॥फिस में शाम रूरने वादे का रखियार के दिन देर तद सोते रहने पर एछ 


उसदी पत्ती अरे भाई उठिए फट्गर जगाती है, सो उस्वा आशय उस मद्गागय में 
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सावारण भाई का सम्बन्ध जोड़ने का कर्मी नहीं रहता। इस प्रकार वातावरण के 
वेनुसार बच्चों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। नाई का खित काठना' और भिश्ु- 
कक्षा के ठट़के का सरकंडे की कलम में खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते। 
विद्यार्थी के प्रयोग में आने वाला कलम बब्द तवा माली का कछम' बद्दध भी एक 
नहीं हैं। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिल्ठ सकते हैं। 
(ग) प्रथा या प्रचलन सम्बन्धों वातांबरण ' 

छौकिक प्रथाएँ तथा रस्मरिवाज-भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते है 
इस वातावरण फ्रे परिवर्तन में ऐसा होता हैँ कि पुरानी प्रथावं के कुछ घद्ध तो दृष्त 
हो जाते हूँ, पर कुछ शब्द नये बर्थ में प्रयुक्त होने छगते है। वैदिक घब्द वजमार्ना 
बन करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था। बन की प्रथा के दुप्त होने के साथ-साथ 
उसका वह बर्थ भी समाप्त ही गया । आज किसी ने यद्वि एक पैसा भी किसी ब्राह्मण 
को दे दिया तो तुरन्त ब्राह्मण. देवता जजमान, द्ुम्हारा भगवान ना-करे', कह कर 
वा्ीर्बाद देते हैं । इतना ही नहीं । देहातों.में. नाई छोग आपस में गांव की हजामत 
बनाने के लिए-क्षेत्र वॉट ठेते हें और अपने. हिस्से के गाँव था घरों को-अपनी जज- 
मानी कहते हैं। इसी प्रकार स्वयंवर की प्रथा आज- नहीं रही, पर वर का प्रयोग 
दुलहे' के लिए चल: रहा हैं। अव “वर्रा झब्द से चुने जाने का बर्थ -निकल गया 
हैं। हिन्दी क्षेत्र में १००० ई० के आत़पात गाड़ी का बर्थ ठीक वहीं नहीं था जो 
आज ईै। ऐस्रे अ्-परिवर्तन दे्वत में प्रयुक्त होने वाले अनेकानेक थधब्दों में मिलते है। 
(६) नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा प्रचलत हु 4 
दे जब नवीन वस्तुएँ वनती हूँ तो उतके नाम की समस्या हमारे त्तमल आती है। 
अधिकतर ऐसा किया जाता है. कि जिस सामग्री से वह वस्तु बनती है उसी के नाम 
का प्रचलन वस्तु के छिए हो जाता हैं और इस प्रकार उस झब्द में एक नवीन कर्थ 
प्रवेश कर जाता है। भारतवर्ष में गिलानें पहले थीये की बनों। धागे को अंग्रेज़ी 
में रठास (0955) कहते हैं, अतः वहाँ उससे वनी वस्तु को भी पछास या मिस्थस 
कहने छंगे। अंग्रेजी का पेन (?0॥) धब्द भी इसका अच्छा उदाहरण हैं। पहले 
कुठमें पंख की बनती थीं, अतः पंख (9778 ) का ही प्रयोग उनके लिए भी होने 
लगा। अब लोहे के कलम को भी पेत कहते हैं। बह किसी को भी ब्यात नहीं कि पिन 
का यथाय श्र्थ पंख है। धीमा! का अर्थ इसी प्रकार दर्पण! हो गया है। पहले दर्पण 
धातु के बनते थे। उन्हें स्यड् कर मुँह देखने योग्य रक्खा जाता था। 

तवीन बस्तओं के सिर्माण में नाम सर्वदा सामग्री पर ही आवारित चहीं रहते। 
कमी-कभी बनाने की क्रिया पर भी उसका नाम रुख दिया जाता है और थोढट़े दिलों 


में नाम के आवार को मूल क्र उस बच्द का अथ हा उम्र वस्तु का समझ लत हू । 
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पुस्तक ग्रंयन कर या गूंथ कर बनाई जाती थीं, जत: उसका नाम 'प्रन्था पढ़ गया। 
अब हम ग्रंथ का सीधा अर्थ पुस्तक ही समझते हैं। भोजपुरी का डाँड' शब्द भी 
जो जुर्माने के अर्थ में प्रयुक्त होता है इसी का उदाहरण है। पहले दण्ड था डण्डे से 
सजा: दी जाती थी, पर बाज तो रुपये के जुर्माने को भी दंड, डाँड़' या डंड' 
कहते है। जिस काम के लिए चौज बने उसके आधार पर भी कभी-कभी नाम पड जाता 
है और तव उसका भी अर्थ बदल जाता है। कापी (नक़छ) करने के लिए कागज की 
कॉपी इसी रूप में कॉपी कही जाती है। 

(७) नम्रता-प्रदर्शन 

नम्मता प्रदर्श के कारण भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब उत्तरी 

भारत का कोई ऐसा आदमी जिसका शीन-क्राफ़ दुरुस्त है, किसी से पूछता है, कि 
आपका दौलतखाना कहाँ है तो उसका दौलतखाने' से आधय घन वा भंडार ने 
होकर घर' होता है। यहाँ दौलतखाने का अर्थ परिवर्तित होकर घर हो गया है। 
इसी प्रकार अपने घर को लोग ग रीदख- ना वच्ते है। हिन्दी में विसी वा नाम पूछने 
के लिए पूछा जाता है श्रीमान किन-किन अक्षरों को सुशोभित करते हे ?” संस्कृत 
साहित्य में कहीं-कहीं ऐसा मिलता है कि आप कहाँ से आ रहे है ?” पूछने के लिए 
“आप किस देश या स्थल की श्री को क्षीण करके आा रहे है ?! का प्रयोग हुआ है। 
भमारोपीय परियार की ऊूगभग सभी भाषाकों में नम्रता-प्रदर्शन का विशेष स्थान है। 
उर्दू राज-दरवारों में विकसित होने के कारण संभवतः इन सब में आगे है। उसमें 
'आप' के लिए ग्ररीवपरवर, 'जहापनाह जादि का प्रयोग चलता है। रीवाँ आदि 
राज्यों में सारी प्रजा तथा राज्य-कर्मचारी राजा से बात करते समय “अम्नदाता' आदि 
कहा करते रहे हेँ। छू में यदि स्वयं कुछ बहना हो तो कहा जाता है कुछ अरज 
करना चाहता हूँ । छेकिन दूसरे से कहने के लिए कहा जाता है अब आप कुछ फरमाने 
को तवीफ़ गेंवारा करें।' कोई अफ़्तर जब किसी बाबू या वलर्क की बुलाना चाहना 

है तो चपरातती से बह न कहकर कि जअमुक चाव्‌ को बुछा छाबो' अमुक बाद को मठयम 
वोलो' कहता है। 

भोजपुरी में आदर के लिए 'राउर' शब्द प्रयुवत होता है जो “राणपुत्य' का 

स्पान्तर हैं। हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में मध्यम पुदप एक बनने (सु-॥69) या प्रयोग 
चहुत कम होता है। उसके स्थान पर आदर के लिए बहुवचन (तुम, ४०४) रा प्रयोग 
ही अधिक चलता हैं। पर, उस अनादरसूचक तू भौर ४०७ का प्रयोग एश्यर तथा 
अपने धर्िप्ठ के छिए बडे प्यार से लिया जाता है। इसी प्रकार भोजपुरी में माता के 
लिए ति' णा अ्रगेग होता है जो साधारणन: अनादसनूचक समता जाता ह। 


ममता अदर्शन में भायान्यमार में दापानी भाषा संदसे बागे है। उसमें 
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सावारण प्रयोग से पूर्णतया पृथक एक आदरसूचक भाषा का विकास हो गया है।राज- 
घराने के प्रयोग के लिए कुछ वस्तुओं के नाम वहाँ सर्वथा अलग हूँ। कुछ दिन पहले तक 
ऐसा था कि साधारण पुराने विचार के आदमी यदि ग्रछृती से उस झव्द का प्रयोग कर 
देते थ्रे तो हाराकिरी (आत्महत्या) कर छेते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि 
इससे पाप लगता है। इस सम्बन्ध में चेम्बरलेन की 'हैन्डबुक आँव कछोकिअल जापा- 
चीज ((874-900% 07 0णा०्व॒षंदों 3०7९०7०७८) पुस्तक पढ़ने योग्य है। 

कुछ ऐसे प्रयोग हिन्दी में भी हैँ। साथुओं या राजाओं के आने को आना ने 
कहकर 'पधारना' कहते हूँ। संत्तों से भोजन कर लीजिये” न कहकर भोजन पा छीजिये' 
कहा जाता है। यदि किसी आदमी से उसके लड़के के लिये पुछा जाय कि यह किसका 
लड़का है तो वह यह न कह कर कि मेरा लड़का है, आप ही का लड़का है कटटेगा। 
देवताओं के भोजन को भोंग' और बड़ों के देखने को दर्शन! कहते हैँ । 

उपर्युक्त सभी प्रयोगों में नम्रता-प्रदर्शन के कारण शब्दों के अर्थो में विज्येपता 
या कुछ परिवर्तत था गया है। 
(८) अशज्ञोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग 

संसार में अश्ोभन वात, भावनाएँ, कार्य हें, ' पर यथासाध्य मनुप्य का मस्तिष्क 
उनसे टूर रहना चाहता हैं। विडंवना यह है कि चाह कर भी टूर नहीं रह पाता, इसलिए 
उन भावनाओं को झोभन शब्दोंसे ढक कर वहसंतोप की- साँस छेता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अपने शोभन भर्थों को छोड़कर अश्योभन 
अर्थ ढोने छुगते हैं। इसे कई भागों में वाँट कर विचार किया जा सकता हैं ? 
(क) अशुभ या बुरा. 5 

अशुभ कार्यो, बातों या घटनाओं को हम घुमा-फिरा कर अच्छा बनाकर कहना 
पसन्द करते हैं । हुज्रूर की तवीअत खराब है” न कहकर हुज्यूर के दुश्मनों की तवीमत 
नासाज है! कहने की प्रथा है। किसी के मर जाने पर मरता न कहकर गंगाराभ 
होना, स्वर्गंवासी होना, पचत्व को प्राप्त होना, असार संसार छोड़ना, मुक्त होना, 
तथा ग्रोढोक जाना आदि कहते हें । किसी के विववा होने पर चूड़ी फूटना, 
सोहाग छुटना, सिन्दूर घुलना, माँग सफेद होना इत्यादि कहा जाता है। छात्र को मिट्टी 
या माटी; दुकान बन्द करने को दुकान बढ़ाना तथा चिराग बुझना को चिराग बढ़ाना 
कहते हैं। अंग्रेज़ी में भी मरने को टु गिव अप द गोरट' ( [० हांश्८ णए 6 
88०४६ ) कहते हें। इस प्रकार के प्रयोगों से हमारे मनोविज्ञान पर पर्याप्त अकाग पड़ता 
हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन अवद्यं भावी बातों से हम इतना अधिक टरते हूँ कि 
सीधे इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते । 


(ख) अइलोल हु है 
कुछ लोग तो संसार में कुछ भी अइछील नहीं मानते। उनका कहना हूँ कि जब 
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ईश्वर ,उन कार्यो या वस्तुओं को पृथ्वी पर लाने में लज्जित नहीं ,हुआ तो हम उनके 
उच्चारण या प्रयोग में क्यों ,लण्जित हों। पर, विश्व के सभी लछोग इसे नहीं मानते । 
अधिक छोग ऐसे ही हैं जो बहुत से नामों को त्तथा उनसे सम्बन्धित कार्यो या शब्दों को 
अइलील मजते हैं, ,और इसलिये अश्ठोलूता को छिपाने के लिये घुमा-फिरा कर अच्छे 
इब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते है। 

पाज़ाना जाने को मैदान जाना', 'पोखरे जाना', नदी जाना, दिशा जाना, 
टी जाना, शौच जाना' तथा विलायत जाना' जादि कहा जाता है।इंघर सन्‌ १९३० 
के बाद से भारतीयों को अपनी गुलामी अधिक सलने लगी थी और वे इंगलेण्ड के 
प्रति घृणा की भावना रखने लगे थे। इसी कारण कुछ छात्रावासों में पेणाव करने जाने 
को छोटी विछायत्त जाना' और पाखाना जाने को बड़ी विायत जाना अभी हाछ 
तक कहा जाता रहा है। इसमें अइडछोलता छिपाने तथा घृणा-प्रदर्शन की भावनाएँ 
साथ-साथ काम कर रही हैं। 

गर्भिणी होना न कह कर पाँव भारी होना' कहते हैँ! अंगरेजी में इसे टू वी 
इन फेमली वे ( ए० ७०) शिशए ७०४५ ) कहा जाता है। पासाना जाने को दू 
गटेन्ड द नेचरुत काल ( ६० हघल्ावे पाल 780प7८'४ ०) ) तथा पेशावधघर को 
व्राधरूम' कहते हूँ। टु ईज़ ( ॥0/2956 ) का प्रयोग भी इसी दिखा में है । 

काम-शास्त्र से सम्बन्धित अवबबों, तथा कार्यों के विषय में भी प्रयोग प्रायः 
बहुत घुमा-फिरा कर किए जाते हूं। 
(ग) कदुता या भयंकरता 

अशुभ भौर अश्लील की भाँति कदु और भयंकर भी मनुष्य को अप्रिय है। 
भोजपुरी प्रदेश में साँप को कौर, 'जेवर' था रमरी तथा उसके काटने को दूता' 
या 'सूंघना' कहते है। विच्छू को ठेढ़की' कहा जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत में चेंचक 
निकलने को माता, माई या महरानी ने कृपा की है' कहा जाता है। चेनक की बीमारी 
कई प्रवगर की होती है औौर प्रत्येक में तरह-तरह के दाने निकछते हैं। जिस चेचक में 
ग्र्मों अधिक होती है उसे सीतछा' दर्या जिसमें त्वचा पर कप्ट अधिक होता है उसे 
दुलारो' कहने को प्रथा है। हैजा में कै और दस्त होने की मूह और पेद चलता 
कहा जाता है। पूर्तगादी में कसर को ओोबिचों सात्यों सेजा (09०0० 53९6 
82]8--7० ॥0 06 0८७६६ ७०प ि४०) कहते हे। 
(घ) अंधविश्वास 

बहुत कोगों में ऐसा जन्धविष्यास है कि पति, स्त्री, गुढ औौर बड़े छाडके का 
ताम छेवा पाप है। इसका परिणाम यह होता है कि उसनभा नास नहीं लिया जाता। 
पति के विपय में तो यह नियम इतना काट्ठा है कि ऐसे अन्य शब्दों का भी डत्पास्थ 
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नहीं किया जाता, जिनमें पति के नाम का कोई अक्षर आता हो। मेरे गाँव में मेरी 
'एक दादी लगती थीं जिनके पति का ताम हनुमान! था। हनुमान तो हनुमान, वे 

हलवा भी नही कहतीं और उसके लिए लपसी' शब्द का प्रयोग करती हैं। परिणाम 
यह हुआ है कि आसपास के लड़कों में हलुआ के लिए छिपसी' घब्द प्रचलित हो 
गया है। इसी प्रकार 'पंडितजी', ऊ लोग, बिटिया के वाव” आदमी” और 'मलिकार' 
आदि दाब्द का अर्थ पति हो गया है, क्योंकि स्त्रियाँ अपने पति के छिए इन बब्दों का 
प्रयोग करती है। पति लोग भी मारूकिव' था अपने छड़के-छड़की के ताम के साथ 
माँ या चाची आदि शब्द लगाकर अपनी स्त्री को बुलाते हैँ। कहीं-कहीं इसी कारण घर 
बाली' का अर्थ पत्नी हो गया है। कुछ लोग अपना नाम भी नहीं लेते, अतः अपने 
नाम वाले साथी को मितान कहकर वुलाते हैं। मितान का अर्थ मित्र था पर अब अपने 
नाम का आदमी हो गया है। कुछ वीमारियों को भी अंधविश्वास के कारण लोग देवी 
मान बेठे हूँ। चेचक काली मानी जाती है। कट॒ता के सम्बन्ध में ऊपर हम लोगों ने 
विचार करते हुए चेचक को देवी या माता की दया कहे जाने को कटुता छिपाने के 
लिए कहा गया माना है। इसमें अंधविद्वास की भावना भी कुछ अवश्य हैं। 


(3) गंदे या छोटे कार्य... 

गंदे कार्यों को भी हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रकट करना चाहते हैँं। पाखाना 
साफ करने के लिए कमाना' शब्द का प्रयोग होता है। भंगी को जमादारा, हलाल- 
खोर' था मेहतर (महत्तर) कहा जाता है। पंजाबी में नाई 'राजा' कहा जाता हैं और 
नाइन “रामी'। इलंदशहर के कुछ भागों में भंगी के लिए राजा' का प्रयोग चढता 
रहा है। आस्ट्रेलिया में नौकर को सरवेंट' न कहकर 'होमएड” या 'होमऐसोबिएट' 
कहते हैं। चोर को संस्कृत में तस्कर (वह करने वाला) कहते हैं। चोरी बुरा का है 
अतः उसका ताम लेना ठीक तहीं। चमार को रयदास कहते हैं। खाना पकाना वुरा 
या गंदा कार्य तो नहीं है पर पकाने वाले नौकर के लिए कष्टप्रद नौकरी को छोड़कर 

यह कुछ नहीं है। इसी कारण उसे महराज (महाराज) जैसी वड़ी पदवी दी गई है। 

बँगला में नौकर या रसोइये को ठाकुर (मालिक या बड़ा) तथा उत्तरी भारत में अफ्नर 
लोग साधारण कलकों को वावू भी कुछ इसी भावना से कहते हैं। 
(९) अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग 

भनप्य में आलस्य अधिक है और इसीलिए कम से कम परिश्रम से वह अपना 
काम निकालना चाहता है। बोलदे में भी वह चाहता हैं कि कम से कम शब्दों में अपने 
अधिक से अधिक भाव व्यवत्त कर सके। इस अयास में अधिक श्रयोग में आए गब्दं 
के कुछ अंश तथा शब्द-समूह के एक-दो शब्द वह छोड़ देता हैं। ऐसा करनें से बंप 
अंश ही, पूरे का अर्थ देने लगता है और इस प्रकार अर्थ-परिवर्तत हो जाता है। रेल 


रे 
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(ट्रेन की पटरी) पर चलने के कारण ट्रेन को रेछगाड़ी कहा गया। अब गाड़ी ग्ब्द 
हटा दिया गया है, और केवल रेल का अर्थ भी रेलगाड़ी है। पढ़े-लिखों को छोड़" 
कर अब तो कम लोग इसे जानते भी हूँ, कि रेल पटरी को कहते हैं। इस प्रकार रेल 
के बर्थ में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। इसी तरह तर का प्रयोग अब तार द्वारा भेजो 
गई खबर के लिए होने लगा है। 

पहले हांथी को ह॒ल्तिनूमुग! (ऐसा जानवर जिसके हाथ (सूंड हो) कहा 
जाता था, बाद में मृग छोड़ दिया गया और केवछ 'हस्तिन' ही पूरे का अर्थ देने 
लगा। रेलवे स्टेशन के लिए स्टेशन, मोटरकार के लिए मोटर या कार, जित- 
रिक्शा के लिए रिकशा, साइकछ रेक्‍शा के लिए रिकशा, असयल टीचर के 
लिए प्रिसपकत, कंपिटल सदा (0०ए। 0६9) के लिए कैपिटल (02.॥9) 
नेकटाई (#6०६:घ८०) के लिए टाई तथा पोस्टल स्टस्प ( 9058] 5०) के लिए 
स्दंम्प का प्रयोग अब सर्वत्र हो रहा है। टिन घातु से बने पीपे को 'ठिन का पीया' ने कह 
कर टिन या पीपा' कहा जाता है। दो पहियों का होने के कारण वाइसिकिल नाम 
पड़ा। अब केवल ताइ(कल कहा जा रहा है, जिसका अर्थ पहिया मात्र है। विद्यार्थी छोग 
तो 'बाइक' कहते हे। मीट (:%620) का भर्य था खाद्य। (३ए८८प्याल्थ्(ल्त्मीठा 
खाद्य या मिठाई) 'पलेश मीठ' का प्रयोग किया गया खाने के लिए प्रयुक्त गोश्त के लिए 
बाद में फ्लेश हट गया और मीट का ही प्रयोग गोश्त' के लिए होने छगा। इस 
प्रकार के रोज के प्रयोग में आने वाले बहुत से धब्द मिलते हैं, जिनका अर्थ परिवर्तित 
ही गया है। 
(१०) सावृध्य (872०९४१) 

सादृश्य के कारण भी कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन होता है, पर इसके उदाहरण 
अधिक नहीं मिलते। अंग्रेडी से हिन्दी में जो बहुत से शब्द आए हूँ उनमें 'दिकिट' 
और 'दैक्स' भी हैँ। इनमें टिक्रिट' का रूप तो टिकट या टिकठ' मिलता है और 
उसी के सादृष्य पर टिक्स' का रूप टिकस या टिवकस (टिक्कस में घर बार बिकानो-- 
भारतेंदकालीन एक पंकित) हो गया है। दिकट और 'टिकस के रूपनसाम्य के कारण 
पहकस के अर्थ में परिवर्तत हो गया है और अब देहात में (मोजपुरी अ्रश्श) प्रायः 
लोग टिकट के स्थास पर उस अ्थे में कस! (रेल का, ठाक का, रसीरी ) का भी 
प्रयोग करते हैं। यहाँ घ्यान देने की बात है सादुदय के कारण बअर्थन्यतिवर्तत अज्ञान का 
सहारा छेकर घढ्ति होता है। यों भाषा के अधिकांश परिवर्तेव अन्न के झोड़ में 
पड़ते हैं। आवुनिक काछ में संस्कृत्त का कम ज्ञान रसने वाले केक साहित्यकादी 
मे दहत से मंस्छत घब्दों के अर्थ में इम प्रकार परिवर्तन वा दिये है और छठ 
घब्द तो सब चल पड़े हैं। प्रकर्या का संस्छत में अर्थ था विनय, शिप्डता, वसता 
आशय सब इससे मिलता-गुलठा है, अतः आशय या बहारा अर्य में इसया अयोग देने 
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लगा है। इसो प्रकार उत्क्रांति' (मूल अर्थ मृत्यु या उछाल) का क्रांति' के अर्थ में या 
उत्कोश (मूल अर्य एक पक्षों या चिल्छयों) का आक्रोश के अर्थ में प्रयोग भी इसी वर्ग 
के परिवतंन से युक्त है। देहात में कन्तेशन' के आर्थ में मेने कनेक्शन का भी प्रयोग 
सुना है। प 
(११) गहुत या नये अर्थ में प्रयोग 
६ अज्ञानवश ग़लत अर्थ में प्रयोग करने से भो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। 
संस्कृत के अनेक दाब्दों का प्रयोग आधुनिक भाषाओं म॑ इसी कारण बदल गया है। 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान न रखने वाले साहित्यकारों ने इस क्षेत्र में बहुत योग दिया 
हैं। संस्कृत का धन्यवाद (प्रशंसा) हिन्दी में शुक्रिया हो गया है। छोक भापातं में 
गलती के कारण आर्थ-परिवर्तव के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अवबी में बढ़ा 
के लिए बुढ़ापा, भोजपुरी में कछंक के लिए अकलंक, फजूछ के लिए बेफजूल, गुजराती 
में ज़रूरत' के लिए 'जरूर। अंग्रेजी में इससे मिलती-जुलती चीज एाबब7णुणंत्रा 
है। (देखिये परिशिष्ट) मुहावरे एवं छोकोक्तियों के अर्थों के परिवर्तन में भी अज्ञान या 
गलती का महृत्वपूर्ण स्थान हैं। 
(१२) जानवूझ कर नए अर्थ में प्रयोग 
कलाकार लोग नये शब्द तो गढ़ते ही हैं, झब्दों को नये अर्थ में व्यवहार 
करना भी पसन्द करते हैँ । ऐसा वे छोग इसीलिए नहीं करते- कि भाव-प्रकाशन में 
कठिनाई पड़ती है, अपितु केवल अपनी शैली को चंटकीली और आकर्पंक बनाने, के 
लिए। ऐसे प्रयोग श्री वेचन दार्मा उग्र' तथा श्री निराछा में यर्ष्ट मात्रा में मिलते हूँ। 
क्षय जी की किसी पुस्तक पर उनका परिचय छपा, था। परिचय के अन्त में भावी 
पुस्तक के सम्बन्ध में लिखा था कि अमुक पुस्तक के निकलने की आशंका है। यहाँ 
प्रयोग तो आशा का होना चाहिए पर वहाँ आकर्षण के लिए आश्यंका' का आगमन 
हो गया। इस एक ही प्रयोग से आशंका के अर्थ पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता 
पर दो चार जगह भी ऐसा छपा तो फिर अनुकरण की बारा में सवंत्र इसका प्रयोग चलछ 
पड़ेगा और फिर अवश्य ही अर्थ में परिवर्तन होने छगेगा। शिवदत्त जी ज्ञानी की एक 
पुस्तक की भूमिका में श्री क० म० मुन्धी ने लिखा है कि यह पुस्तक मेरी सूचना से 
लिखी गई है। वहाँ सूचना का भी असाधारण भ्रयोग है। विद्यापति, कवीर और सुर 
के पदों में तथा आज के रहस्यवाद, छाबावाद और प्रयोगवाद के कवियों में 
निरंकुझ प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिल्ल सकते हैं। कभी-कभी कलाकारों के अतिरिक्त 
अन्य छोग भी आवश्यकतावश ऐसा करते हें। आजकल हिन्दी में परिभाषिक शब्दों 
की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ पुराने झब्दों को भी लिया जा रहा है। आकाश- 
बाणी' का पौराणिक कथाओं में एक अर्थ है, छेकिन अब पं० सुमित्रानन्दन पंत की कृपा 
से यह 'रेडियो' का समानार्थी हो गया है। शासन-विपयक जितने भी घब्द ।अजकल 
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न्पी 


लिये गये हैं उसके अपों में इस प्रकार के परिवर्तेत आ गये हैं, क्योंकि उतका प्रयोग 
ठीक आज के अर्थ में-पहले नहीं पा--जैसे संसद, सदन आदि। ; 
(१३) पुनरावत्ति 
कभी-कभी शब्दों का दुहरा प्रयोग चकछ पड़ता है और इसके कारण भी उनके 
आधे भाग के अर्थ में परिवर्तत हो जाता है। अब विन्ध्याचडढ पर्वत का प्रयोग चल 
पड़ा हैं। ऐसे प्रयोग करने वाले विव्ध्याचल' का बर्थ विध्य पर्वत न छेकर उसे पर्वत 
का नाम माच समझते हैं। मरूयगिरि के विपय में भी यही वात है। द्राविद्ठ भाषा में 
“मलय* शब्द ही पहाड़ का अर्थ रखता है; पर हम लोगों ने मलय को त्ाम समझ शर 
उसके साथ गिरि जोड़ लिया है। कुछ लोग त्तो मरूयागिरि पर्वत भी वहते हैँ। देसी 
प्रकार कुछ छोग हिमाचल पर्वत भी कहते हैँ। 
डबल रोटी को पावरोढी भी कहते हैं। इस दुहरे प्रयोग का परिणाम यह हुणा 
कि लोग पाव का अर्थ डवछ छगाने लगे है, जब कि पाव का भर्ष रोदी होता है। 
“दरमसल' में दरहकीकत में! किन्तु फिर भी, पर फिर भी, आदि प्रयोग भी ऐसे ही 
हैं। यह ठीक उसके उलटा है जिसमे दो शब्दों के लिए एक का प्रयोग (रेलगाड़ी के 
लिए रेल) होता है क्योंकि यहां एक शब्द के लिए एक से अधिक का प्रयोग है। सज्जन 
व्यक्ति का प्रयोग भी इसी श्रेणी का है। अनुवादात्मक युग्म (77 शवार्शब्पंणा 
८००79०णा्त॑ ) भी इसी प्रकार के होते हैँ। सौदा-सुरुफ़ में सुलुफ़ का अर्थ छोग अब 
वग्गैरह' जानने लगे हें । ' 
(१४) एक दाब्द के दो रुपों का प्रचछून 
जीवित भाषा में एक वस्तु या कार्य के लिए ठीझ एक अर्थ रखने वाले दो 
शब्द नहीं रह सवसे। भापा यह ब्यर्थे का बोझ स्वीकार नहीं करती ) कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि एक तत्सम शब्द के साथ-साथ उसके तद्भव दया अद्धंतद्भव शब्द छा 
भी प्रचलन हो जाता है। ऐसी दथा में दो बातों में से कोई एद घटित होती है। या 
तो दोनों में से कोई एक चुप्त हो जाता है। था फिर किसी एक का अर्थ कुछ भिम्न हो 
जाता है। यहां हमें दूसरी वात पर विचार करना है। हिन्दी में कुछ भब्दों के दो रूप 
चल रहे हूँ और भाषा यह बोल स्वीकार नहीं कर सकती, अतः दोनों के अर्थ में संद हो 
गया है। इस प्रकार दो रूप के प्रचलन में भी अर्थ-परिवर्तन अवश्यंग्रावी हो जाता #। 
टन दो अ्थों में प्रायः देसा जाता है कि वत्सम चब्द तो कृछ प्रानीस था उच्च अर्थ 
रखते हें पर तदभव बब्द कुछ होत या नया अर्थ । 
स्तन बौर घन एक हो है पर दोनों के -बर् में कब नेद है। शक का प्रयोग 
अनृष्य के लिए होता है तथा दूसरे का पयु के लिए। इसी प्रवार स्पान और पान टाब्द 
ड्ू ॥ स्थान का प्रयोग देवी-देवताओं के लिए होता है, और थान का प्रयोग हाथी या 
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घोड़े के लिए। जैसे--..यह ब्रह्म जी का स्थान है।' या हाथी का ,पान यहाँ है 
प्रकार के और भी उदाहरण विये जा सकते हं-- 

गर्भिणी (स्त्री), गाभिन (गाय भैंस); ब्राह्मण (शिक्षित ब्राह्मण), वाम्हत 
(निरक्षर) ; साधु, साहु; भोज, भोजन; परीक्षक, पारखी) तिलक, टिकूली (स्त्रियों 
के ललछाट पर छगाने की काँच आदि की विन्दी); सौभाग्य, सोहाग तथा वार्ता, बात 


इत्यादि । 
अथ-विचार के प्रसिद्ध मनीपी ब्रील ने इसे भेद-भाव का नियम ( ॥.७७ ० 


कषंगिट:८ा) 7०४0० ) कहा है। उनका भी यही कहना है कि सामान्य जनता का मस्तिष्क 
एक साथ एक ही अर्थ के दो अब्द नहीं ढो सकता। एक द्ब्द दो विचारों को व्यक्त करे 
यह ठीक हो सकता है पर एक विचार के लिए दो बब्द हों यह व्यर्थ है। साहित्य में 
एक वस्तु या विचार के लिए कई शब्द चलते हैँ, पर उनका विल्कुल एक ही अर्थ 
नहीं होता। उनका प्रयोग अपदा अरकूग-अलग महत्व रखता है। पंत जी ने पल्लव' 
की भूमिका में पवन, प्रभंजन, वायु, इवसन तथा समीर आदि का अन्तर दिखछाया है। 
खेर इसमें अन्तर हो या न हो प्रचलित भाषा में एक अद्द के दो रुपों में तो प्रायः अन्तर 
हो ही जाता है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हें। 
(१५) छब्दों का अधिक प्रयोग 
अधिक प्रयोग से अब्द घिस जाते हैँ और उनसे परिचय इतना अधिक बढ़ 
जाता है कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। श्रीयृत, श्रीमान्‌ या श्री का प्रयोग आरम्भ 
में काफ़ी सुन्दर तथा सार्थक छूगता था पर अब वे प्रयोग से इतने घिस गये है कि 
निरर्थक से जान पड़ते हैँ, और उनमें ऑपचारिकता मान्र रह गई है। पुरानी शक्ति 
अब उनमें तनिक भी नहीं है। बाबू अब्द भी अव पुराना अर्थ (बडप्पत और जमीदारी 
की दान) नहीं देता। आफिस के सभी क्लर्क और दुकानों पर जाने वाले सभी ग्राहक 
आज बावजी हो गये है। मजाक में अपने देर करने वाले मित्र से भी छोग कहते है वाबू 
जरा जल्दी करो ।' इतना ही नहीं संयुक्त पान्‍्त के पूर्वी जिलों में तो इसका बर्थ गुंडा या 
छला भी लिया जाने छुगा है। साम्यवाद, नेता, क्रांति, संस्कृति, कला आदि भी अतब्र 
उत्तती झवित नहीं रखते जितनी पहले रखते थे। 
विशेषणों और किया-विद्येषणों में यह वात और भी अधिक घटती ब्रहता 
अब कुछ व्यर्थ हो रहा हैं। उसके स्थान पर अत्यन्त या अतिथय आदि का प्रयोग 
अधिक जोरदार जात होता है। अधिक के भियिर पड़ने पर अत्यधिक, अत्यत्ताधिक 
या अधिकाधिक के प्रयोग होने लगे हूं। 
(१६) किसी राष्ट्र, जाति, संप्रदाय या वर्ग के प्रति सामान्य मनोभाव 
किसी जाति, राष्ट्र था जन-समुदाय के प्रति जब जैसी भावना होती हैं उम्तकी 
छाया उनके गब्द के अर्थों पर भी पड़ती है। इस सम्बन्ध में कभी-कभी तो ऐसा भी 
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देखा गया है कि अर्थ पूर्णतः उलदा हो जाता है। असुर' का पहले हमारे यहाँ देवता 
अर्थ था। उस समय तक संभवतः ईरानवालों के प्रति हम लोगों के विचार बुरे नहीं ये 
पर ज्यों ही विचार बदले हमने उस शब्द का अर्थ राक्षस इसलिए कर लिया कि वह 
ताम ईरानियों के प्रधान देवता (अहुरमज्दा ) का धा। यही बात वहाँ भी हुई। हमारे 
'ददेव' शब्द का भर्थ उन लोगों वे अपन यहाँ अदेव या राक्षस कर लिया। 
साम्प्रदायिक दंगों तया पाकिस्तान के वेंटवारे के समय से मुसलमान शब्द का 
अर्थ यहाँ कुछ गिर गया हू। 'हन्दू' शब्द को यहो दशा पाकिस्तान में है। सतातनों 
हिल्दुआं मे 'ईप्ताई के अर्थ को भो यहो दक्षा है। फारसो में हिन्दू का अर्थ बहुत पहले 
से गुझछाम', काफिर' और 'नापाक' आदि है। * 
अनायों के कुछ शब्दों का अर्थ भो आयों ने घुणा के कारण गिरे आर्य में अपने 
यहाँ रखा। आर्येत्तर परिवार का 'पिल्ला' शब्द मूलतः लड़का या फिश्लोर (किमी भी 
जीव का) का समानार्वी हैं, पर आयों ने उसे कुत्ते के बच्चों के लिए प्रयोग करना 
आरम्भ किया, आज भी लगभग सभो भाषात। में यह शब्द इसी अर्थ में प्रधुकत 
होता है। * 
आर्यक्षमाजिया का सनातनधर्मियों के प्रत्ति श्रद्धा का भाव नहीं है। वे उन्हें 
धर्म को दुदंशा करने वाले तया ढोंगो मानते हे । इसका परिणाम यह हुआ है कि आर्य- 
समाजिया क मास्तव्क म ब्रत, कया, क्षाद्ध, माला, मूर्ति आदि का वह उच्च अर्थ नहीं है 
जो सनातनवमिंयों में हैं। कुछ त्यौहारों के विषय मे शिया और सुन्नो मुसलमानों में भी 
यहा अन्तर हैं, जिसके जगरण उनसे सम्बन्धित शब्दों के अर्थ पर भो प्रभाव पड़ा है। 
जब स॑ श्रेगा-सघप॑ ( ४७55 8पण्ठए//८ ) छा सिद्धान्त समाज के लिए 
आवश्यक समझा गया है, फ्रेंच शब्द वुरजुआा; हिन्दों का पूंजीयादी, सामंत, राजा, 
जमोद्धार, तालुकेदार, इछाकेदार आदि का अर्थ कितना नोचे गिर गया है ? 
स्वयं कांग्रेस शब्द में जो उच्चता, पविश्नता, स्वार्य-त्पाग और बलिदान आदि 
की भावना थी, आज समाजवादियों और कम्यूनिस्टों के प्रभाव एंवं कांग्रेसियों के पतन 
के बागरण बिल्कुल नहीं रह गई है। सम्भव है, आगे यह झब्द और भी निरे। 
(१६) एक वर्ग के एक शब्द में अथं-परिदत न 
शब्द अधिकतर वर्गों में रहते है। यदि वर्ग में किसी एक भी शब्द के अर्थ में 
परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव शेष चव्दों के जर्य पर भी पड़ता है। 
' वर्ग कई प्रकार के होते हें । यहां कुछ प्रधान वर्गों पर विचार किया जा सकता है! 
एक धातु से दनने वाले सारे शब्द व्याकरण की दृष्दि से एक वर्ग के हैं। उनमें 
एक में परिवर्तद उपस्थित होते ही अन्य पर प्रभाव पट जाता हैं। यदि वरना! झा 
प्रयोग माज दुरे कार्यो के लिए ही बिसी प्रकार सौमित ही जाथ तो बाराना, कार्वाना, 


बन शक ० 2 का को को है 
वाया, आदि बर्घ पर उनझी छाथ अवब्य परेयो विद 
किया, परवाया, जाँदि के जेध पर भाड़ घ्य् न्यू घड़या। दुहून से 
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हैल्दा शब्द बना कौर उसका प्रयोग वर के छिए दोने छगा। इसका प्रभाव दुूस, 
दुल्द्दी या दुलहिन पर भी पट़ा और अन्तिम दो का प्रयोग वब के छिये चछ पढ़ा। 
दुहिता का अर्थ गाय ददने वाछी' था। वाद में लव इसका अर्य छड़की हो गया 
सती इससे बनने वाले दौहित्र, दौहिती, दौद्धितरायण आदि गच्दों का अर्थ नी उसी के 
सार परिवर्तित हो गया। - 
छुछ थब्दों का वर्ग, प्रयोग या संदर्भ के साथ के कारण भी होता है। अहिंसा, 
सत्य, कांग्रेस, आदि एक वर्ग के धब्द हैं। धर्म-कर्म, पृजा-याठ, जप-तप, ईव्वर-आत्मा आदि 
भी एक बर्ग के झब्द हैं | इधर धर्म के प्रति अनास्था के कारण उसकी पविश्नत्ता अधिक 
लोगों के मस्तिप्क से निकल गई हैं। इस्रका प्रभाव पूजा, जप, माछा, मजन, तीर्थ, कवा 
तथा ब्रत्त आदि पर इतना पड़ा है कि ये सभी प्राय: ढोंग श्तमझे जाने छगे हैँ। 
थब्दों के अर्थ की समीपता के आधार पर नी वर्ग बनाये जा सकते है। उनमें 
भी उपर्युक्त बातें पाई जायेंगी। 


कप 


हिट 


(१७) अनजाने साहचर्य ब्रादि के कारण नवीन अर्थ का प्रवेश 
ऐसी दगा में अधिकतर अर्थादेण हो जाता है। सिन्वु का बर्थ बढ़ी नदी था 
श्मृद्र था। आयों ने सिन्‍्धू नदी को भारत में आने पर सिंध कहा। कुछ दिन में नदी 
के आसपास की भूमि नी सिंधु कही जाने छगी। सिंधु से सेंबव धब्द बना जिसका 
बर्थ है, त्रिवु का या त्रिवु देश में होने वाया । उस समय सिंवुदेश की प्रधान वस्तु 
वोड़ा' और नमक होने के कारण, सँवव का प्रयोग इन दोनों के लिए होने रूगा। 
उधर बाद में सिंधु के निवासियों को भी निधु कहा जाने छगा। जिसका फरारसी रूप 
हिन्द्र या हिन्दू हो गया। इस प्रकार अनजाने धीरे-धीरे सिन्त्रु अब्द का अर्थ जड़ से 
“बेतन हो गया। 
पत्र अब्द का प्रयोग अब पत्र पर लिखें विचारों या अब्दों के छिए भी होने 
छगा हैं। पत्र में वचुद्धिवाँ बहुत है का अर्थ कागज की अग्ुद्धियाँ न होकर थब्द बा 
नातय की अथुद्धियाँ हैँ। पत्र ढला देने बाला है में पत्र का बर्ष विचार है। 
बर्थ-प्रधान तो नहीं हैँ, पर विकसित हो गये हैं, संगत हैं कि आगे अबान नी हो जायें 
बौर जर्थ-परिवर्तत ज्रौर भी त्यप्ठ हो जाबर। 
सुर्ती, चीनी, मित्री बौर मोरस के अर्थों इसी प्रकार परिवर्तन हो 
गया है। 
(१८) किसी द्वब्द, वर्ग या व. मं एक विशेषता का प्रावान्य 
एक विश्येपत्ा के प्राव/ 7 कारण वहीं उस वस्तु वा वर्ग बादि का प्रतीक 
चस्तार और बर्ब-स्ंकोच दोनों ही होता है। कम्पु- 


समझा जाने रूगता है। इसमे 
चारों कोर इस नाम से भी 


निस्दों की प्रधान निय्यानी पण्टा हैं. अतः 


| 
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प्रसिद्ध है। देहात में तो इन्हें जैसे 'लाल झण्डा' की ही संज्ञा दें दी गई है। 
छाल झण्डा की संभा है' का अर्थ है 'कम्यनिस्टों की सभा है! । यहाँ छाल झण्डा के , 
अर्थ का विस्तार हो गया है। वह अब कम्युनिस्टों के पूरे समृह का अर्थ रखता है। 
इसी प्रकार गांधी टोपी का अ्थे कांग्रेस से लिया जाता रहा है। छाल पग्ड़ी का प्रयोग 
पुलिस के लिए बहुत पहले से चल रहा है। 'सफेद पयड़ी' पारसी पुरोहित का प्रतीक हैं। 
इन सब में अर्थ-विस्तार हो गया है, जिसका कारण है किसी एक विद्येपता का 
प्राधान्य ) 
कुछ इस कारण-अर्थ-स्रंकोच के भी उदाहरण मिलते हैं। गैस को साधारणत: 
एक प्रकार का हऊ़का इंघन समझा जाता है, भतः गैस शब्द सर्वताधारण के लिए 
केवल उसी का-बोब कराता हे। पर ऐसी भी गंदे हे जो जछाने के काम नहीं भात्ी । 
यहां गैस की एक विशेषता सर्व-चिदित होने के कारण उसके विस्तृत्त अर्थ में संकोच 
ही गया है। 
फूल प्रायः सुन्दर, कोमल और .चुगंधित होते है। अतः सर्वत्षाघारण में फूल 
नाम से इन्ही तीनों गुणों का भाव जागृत होता है। यों संसार में ऐसे फर्छों' की भी 
कमी नहीं है, जो वदसूरत मौर दुर्गधियूर्ण होते हें। पर फूल नाम या शब्द में उनके 
गुणों या दुगगृ्णों को स्थान नहीं है। यहाँ फूल में अयू-संकोच है।; «. ,- 
(१९) व्यंग्य. हे 
जव्योग्र के कारण शब्दों में अधिकतर अर्थादेश हो जाता हैँ और फिर थे उ्ती 
नए मं में प्रचलित हो जाते है। हर भाषा में इसके उदाहरण काफ़ी वी संस्या में 
मिलते है। नीचे के उदाहरणों में सभी का घधाबव्दिक अर्थ वद्धिमान है पर अ्यंग्य के 
कारण प्रचलन में वे मूर्ख के लिए भी प्रयुक्त होते है । 
द्वीन हाथ की बुद्धि वाढ़ें, अक्‍्ल के सजाना, अक्ल की पुड़ियाँ: 
'हझक्ल को मोदरी' आदि का प्रयोग तो साहित्य में भी चलता है। कुछ भोजपुरी के भी 
दाहरण छिए जा सकते हैं। अकिकिल के समुन्दर' वृद्धि के धूर' 'दिभाग का दोहरा 
तथा हिर ऋत्हाँका आदि। 
साहित्य में या बोछचाल में पूरे पंडित या पूरे देवता आदि का बर्च भी 
मू्स लिया जाता है। 
सजराती दोढ़ ततुर (नतुर का डेढ़ा) का अर्घ भी मूर्स ही है। 
; प्रकार पूरे युधिप्ठिर के अवतार फा अरब असनन्‍्यवादों” भाग्य के सबते 
बड़े शायी' का अर्थ अभागा, लक्ष्मी के पति! का अर्थ दीन और प्रमवितार 


विफल मिमी न 
नमन लक कप हक रे वक कप 


॥ घृतकुमारा या छूडताकादमा 


डे 


5 
्ड 


हैक पा गंध अयन-क है अ। ५ 
्‌ मारियारी वे फूल वी गन ब९। दत्त हाती 


/जैप 


इस महवता ह। 
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हि औ 


का अर्थ अथ॑र्मी, बुरा आदि छिय्रा जाता हैं। गंदे आदमी को 'पकाई का बदतार' कहते 
हैं, और भह आदमी को कामदेव के भाई॥ हि 


इस प्रकार बच्छ गृणों के व्यंग्य-प्रयोग द्वारा हम दुर्गणों को प्रकट करते हूँ। 
कभी-कभी इसके विपरीत भी होता है, पर बहुत कमं। कभी-कभी अपने साथी 
का बहुत साफ़ कपड़े पहने देखकर हम कह उठते है कहों भाई आजकल 
धीवी तुम्हें नहीं मिट रहा हे क्या ?” भोजपुरी में क्रिसो आदमी को दिये पर विन 
अधिक स्वस्थ होते देख हम ढोग कह उठते है, 'दुनिर्या भर की दुबराई तोहरे इहाँ 
आइल वा का हो ?' 

स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुद्धि, सौंदर्य तथा दबा के विषय में ही ऐसे प्रयोग अधिक 
मिलते हें। 
(२०) भावावंश (. 

भावावद में बहुत से बच्दों के विषय में हम असावधान हो जाते हैँ और हुवा 
बढ़ा-चढ़ाकर या विचित्र अर्थ में प्रयोग करते हैं। कभी-कमी तो इसके उदाहरण भी 
व्यंग्य से मिलते-जुछृते और यथार्थतः एक प्रकार के व्यंग्य ही दिखाई पड़त हे। जब 
पिता प्रेम के आवेश में अपने छड़के को भरे तु तो बड़ा पाजी है।' कहता है तो 
पाजी का आर्य वहाँ बुरा न होकर केवढ प्यार होता है। इसी प्रकार लोग प्रेम मे 
शैतान, नालायक, बेहूदा, तथा गदह्ा आदि का प्रयोग करते है। आजकल के 
मित्र लोग प्रेम के आवेश में एक दूसरे को साले ही नही, »जाने वीर क्या-क्या भी 
कह जाते हे। कभी-क्रमी तो यह कहना (जैसे कहो बेटा ! ) इतनी वड़ी गाली होती 
है कि कहने के पीछे _यदि प्यार या समीपता को एक चादर न रहें तो खून की नदी 
वह जाय ! - 


£ 


जा 


ऋरोध के भावावेश में भी लोग इतने पागल हो उठते है कि शब्दों का विचित्र 

प्रयोग कर देते हैं। उसमें भी अर्थ-परिव्तन दिखाई पड़ता है। अच्छा वच्च फिर काना 
तो पत्ता चछेगा' में बच्च गब्द प्यार में लिपटा हुआ वच्चा' शब्द का वाचक नहीं 
है। यहाँ बच्चू केवल इतना वतला रहा है कि क्राव करने वाढा कोष में अपने विपक्षी 
को नाचीज्ञ समझ रहा है। इसी प्रकार करणा भौर घृणा के आवेग में भी अब्दों का 
अर्थ विचित्र हो जाता हे। राम राम! ऐसे पवित्र भब्द का बर्थ घृणा के भावावेद्य के 
कारण 'छि: छि: हो गया है। दूसरी ओर किसी दुःखी आदमी के मुँह से निकलता 
राम बब्द जैसे करुणा का प्रतीक और दला देने वाला है। 

कुछ लोग, विशेपतः कलाकार बढ़ें भावुक होते हे और किसी चीज का वर्णन 
बढ़ा-अट्राकर करते हूँ। इसी से यह होता हैं कि पढ़ने वाला बतिथवोदित को निकाल क 
समझता है और इस प्रकार यब्दों के थर्य वूमिल पट जाते है । 


2.8 | 
: 2 है 
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कुछ जातियाँ अन्यों से अधिक भाव-प्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँ के 
आजओौरदार शब्दों का अं अन्य शब्दों से कम गक्तिमान हो जाता है, क्योंकि वे भाव- 
अवणता में सर्वदा उसे इधर-उधर खींचते रहते हैं। फ्रेंच और बंगला में यह बात विशेष 
पाई जाती है। इस प्रकार भाव-प्रवणता के कारण कुछ भाषाओं के कुछ धब्दों के अर्थ 
बड़ी शीघ्रता के साथ परिवर्तित होते हैं। 

. इसके कारण घटित जर्थ-परिवर्तव ऊपर से तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु 
यथार्यत्तः इसका प्रभाव स्थायी होता है। इस प्रकार प्रयुक्त गब्दों का अर्थ कुछ नरम 
पड़ जाता है और उसके स्थान पर फिर नये शब्द आते है, फिर आगे चऊरूकर उनकी 
“भी यही दथा होती है।, 

(२२) व्यक्तिगत योग्यता 
व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। 
प्रत्येषः व्यक्ति शब्दों को एक ही संदर्भ में महीं समझता ! चोर ने 'अच्छा' शब्द चोरी 
के बारे में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिप्क में अच्छा का अर्थ वही नहीं होगा जो एक 
साधु के मस्तिष्क में। सच तो यह है कि प्रतिदिन के काम में आने वाली स्थूल वस्तुओं 
को छोड़कर किसी एक चीज़ का एक कार्य या घब्द का अर्थ दो मस्तिष्क में विल्कुछ 
“एक नहीं रहता। एक सुयोग्य दार्शनिक के लिए “ब्रह्म! शब्द कुछ और है, एक साधा- 
रण पढ़े-लिखे के लिए और है, और एक देहाती के लिए तो रुप्ट होकर आत्महत्या 
करने वाला ब्राह्मण की समाधि या चउर' मात्र ही ब्रह्म है। 
टकर ने ठीक ही कहा है कि घब्द तो एक प्रकार का सिववाग है, पर ऐसा सिवका 
“जिसका मूल्य निदिचत नही । बोलने वाल उसे दो रुपये का समझ सकता है और सुनने 
वाला अपनी योग्यतानुसार उसे तीन या एक रुपये का समझ सकता है। 
सूक्ष्म विचारों, तथा नैतिक भावनाओं के शब्दों के विषय में यह और अधिक 
सत्य है। धर्म, ईश्वर, पाप, पुण्य, अच्छा-बुरा आदि घच्द उदाहरण-स्वरुप लिए जा 
सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों में अस्थायी रूप से जार्थिक उतार-चढ़ाव जाते रहते हैं । 
(२२) दाब्दों में अर्थ का अनिश्चय 
ऊपर के कारण से यह मिलता-जुलता कारण हूँ। कुछ दमब्द ऐसे होते है, 
जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं। अहिसा शब्द को हम छे। इसवा एक और तो 
केवल यह धर्म है कि किसी को जान से न मारता चाहिए पर दूसरी ओर जीना भी दिया 
है कयोंसिः साँस के द्वारा या पैर से कुचलवर प्रायः हमसे जाने मिलने जीप मरते रहते 
है। इन दोनों अर्थों के अतिरिक्त ऐसी बाढ़ पहना भी हिंसा है, जिससे मिसी का नी 
दये। सौर जायद हो कोई ऐसी चात होगी शो संसार में सदकों अच्छी छगे। 
तो यहाँ सवेदा मौन रहना भी जहिसा पर चलने के छिए आवेध्यक है। इस अराद 


न्प्छ 
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हिंसा और अहिंसा अब्द का बहुत निश्चित अर्थ नहों। सत्य और कर्तव्य का वर्ष भी 
डसी. तरह अनिश्िचत है। 

टकर साहब की ऊपर कही गई वात यहाँ भी छागू होती है। 

व्यक्तिगत योग्यता” तथा शब्द के अर्थ का अनिश्चय' इन दोनों कारणों में 
अश्ेष्ट एकता है। अंतरकैवल इतना हैकिएक व्यक्ति परज़ोर देता है कि उसके मान- 
सिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तितहोगा, पर दूसरा गद्ध 
पर ही जोर देता है। दूसरे के अनुप्तार एक शब्द का अर्थ जितना ही अधिक अनिश्चित 
होगा उसमें अर्थ-परिवर्तत का रूप भी उतना ही अधिक विचित्र होगा। इतना ही नहीं, 
अपितु, अनिश्चत्‌ शब्दों में अर्थ-परिवर्तन होने की संभावना निश्चित झब्दों से अधिक 
होगी। 

आय॑, ब्राह्मण, दुबे, चौवे, तिवारी, जेन्टिलर्मेन (8०7/9८7787) ,सेठ, साहु, 
पाप तथा पुण्य आदि अनेक शब्द लिये जा सकते हैँ। 


(२३) वर्ग को एक वस्तु का नाम पूरे वर्ग को देना 


वर्ग की किसी एक वस्तु से अधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे वर्ग 
को पुकारने लगते हँ। इससे उस थब्द में अर्थ-विस्तार हो जाता है। अब स्याही का 
अर्थ केवल काली स्याही न रहकर सभी रंग (छाल, हरी, नीछी आदि) की स्याही हो 
गया है, यद्रपि यह शब्द स्याह से बना है जिसका अर्थ काला है। पहले केवल काछी 
स्याही थी, अतः स्याही कहा गया | बाद में और रंग की भी स्याहियों का प्रचढन हुआ 
पर अधिक परिचित होने से वही नाम चलता रहा। हिंदी का साग' (बाक) थब्दर 
पहले कैवल उन हरे पत्तों के लिए प्रयृकत था जिनकी तरकारी बनती,थी पर अब साग का 
अर्थ तरकारी हो गया है। सब्जी' शब्द सब्ज से वना है, जिसका अर्थ 'हरा' है। इसका 
भी प्रयोग पहले केवल गाक के लिए होता था पर अब आलू (भूरा), सीताफल या कोहट़ा 
(पीछा), प्याज (सफंद या छाल) और टमाटर (लाल) भी सब्जी कहे जाते हैं। 
कुछ जानवरों या कीड़ों के लिए हम एक ही लिंग का नाम प्रयुक्त करते है। 
धोड़ा-हाथी आदि में यह प्रयोग अधिक नहीं चलता पर छोटे जानवरों में तो प्रायः सभी 
में चलता है। कुत्ता और कुतिया के लिए कुत्ता, गीदड़ भौर गीदड्िन के लिए गीवट, 
लोमड़ी और लोमड़ा के लिए छोमड़ी, तोता-तोती के लिए तोता, मैना-मैनी के छिए 
मना इत्यादि। इस एक छिग का प्रयोग उभयिंग के लिए होने के कारण उसका अर्थ 
भी विस्तार पाकर उभयलिंगी हो गया है। 
.. हिन्दी में तो इससे एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। कुछ जानवर चाहें 
नर हों या मादा भाषा में उतका नर-प्रयोग' चल रहा है। जैसे नर चींटा हो या मादा 
दोनों के लिए 'चींटा का प्रयोग चलता है और सर्वदा पुल्लिंग में । इसी प्रकार तोता, 
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कौआ, वाज़, वारहसिहा, गीदढ़, तेंदुवा, चीता तथा वनमानुल आदि में हमारी हिन्दी 
भाषा के अनुसार जैसे केवल नर ही नर होते है। दूसरी ओर चींटी, सिवरी, कोयर, 
लोमड़ी तथा छिपकली में हिन्दी अनृसतार नर का एकान्त अभाव है। 

इतना ही नही । पुकारने की इस विचित्रता के कारण देहात में कुछ लोगों को 
तो ऐसा भी विश्वास है कि चींटा और चीटी एक ही जाति है। अन्तर केवल यह है कि 
एक नर है और दूसरा मादा। तोता-मैना' के प्रसिद्ध किस्से में तोता-मैना के विषय में 
भी यही धारणा है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि चींटी एक अलूय जीव ने समझी 
जाकर चींटा की स्त्री समझी जाती है और इसी प्रकार मैना तोते की स्त्री मानी जाती है। 
[२४] भावों को अधिक स्पष्ट करने फे लिए अलंकार-प्रयोग 


बातचीत, या किठ्ती चीज़ के वर्णन में बक्‍ता था छेसक का यही प्रयास रहता है 
कि वह कम से कम थब्दों में अपने को अधिक से अधिक स्पप्ट कर सके। ऐसा करने 
के लिए अलंकारों (उपमा, रूपक आदि) का प्रयोग किया जाता है। आरम्भ में तो 
प्रयोग आालं॑कारिक रहता है पर कुछ दिनों में अलंकार का ध्यान किसी को नहीं रहता। 
उस नवीन जये में थब्द का प्रयोग चल पड़ता है। तुम गदहे हो! में गदहे का सीथा 
अर्थ मूर्स' है। गदहे की तरह मूर्ख नहीं जो प्रारम्भिक प्रयोग में रहा होगा। ऐसा फहने 
में हम यह कभी नहीं सोचते कि किसी अर्ुकारं का प्रयोग कर रहे है। 

अलेकार अधिकतर सादुष्य पर आधारित रहता हैं। परिचित रुपों या बरतुओं 
के द्वारा हम भपरिचित के विपय में बतलाना चाहते हैं। 

सुदक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों वा साधारण घद्दों में प्रककीकरण आसान नहीं है। 
अतः उनके लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उदाहरण-स्वरूप गहरी 
बात, सजीव चित्रण, मीठे बोल, रखी हँसी, सरस बात, कठिनाई पार करना, दुःसे 
कादना तथा आपत्तियों से धिर जाना बादि की छे सकते हे। आज बिना ध्यानपूर्वक 
विचार किये इनके जलंकारों का पता नहीं चछता, जिसका एक मात्र कारण है अर्थ" 
परिवर्तन । 

कमी-फमी स्थूर या प्रध्यक्ष वस्तुओं या उनके अवयवों के चित्र को स्पष्ट करने 
के लिए हम अपने अवयवों के आधार पर अक्कार बना टाठसे हें। घट्टे की गर्दन, 
घने वी नाव, सुई का मुंह, छोटे वा मंह, सनास्यिट की जटा, ईसा की आस, सितार के 
बान, कुर्सी के पैर, बड़ी के हाथ तथा छायज बे पीठ आदि उदाहरण छिए। जा मकले के 
हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि बहाँ इन नामों छा ठीक बढ़ी कर्च मड़ो है, 
.- मनध्य के साथ होता #। 

गासव मे स्वनाव को खस्ट करने के लिए हमें बभुओं, जआावियों नया बेजान 

इस्तुओं के सहारे अर्दशार बनाना पटवा है। ये अयोग भी इसने प्रभक्ित है हि 


के 
हा 
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सावारणतया अलूकार नही समझे जाते। अपने आलंकारिक अर्थ में ये प्रतीक रूढ़ि हो 
चुके हें। उदाहरण-स्वरूप पत्थर (कड़े हृदय का), पानी (नरम दिल), विना पेदी 
का लोटा (जिसका कुछ निश्चय न हो), काँटा (कर), गदहा (मूर्ख), उल्लू 
(मूखे या दित के लिये अन्धा), भेस (वेवकूफ़), वैल (मूर्ख), गाय (सज्जन और सीधा), 
सिय्रार (होशियार और छली), कौआ (चालाक), काछानाग (जिसके काटने से लहर 
तक नही आती और मृत्यु हो जाती है, अतः खतरनाक); बनिया (कंजूस), कसाई 
(कर), चमार (गन्दा), क्रिस्तान (भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान न रखने वाला) तथा अहिर 
या जाट (उजड्ड) आदि लिए जा सकते हे। वोलचाल की भाषा के तो जैसे ये प्राण 
है। आलंकारिक प्रयोग में ये शब्द अपना यथार्थ अर्थ न देकर अपने गृण का अर्थ 
देते हूँ । - 
ब्रोछू का कहना है कि अन्य सभी कारणों से शब्दों में अर्थ-परिवर्तंन शने:- 
शने: होता हे, किन्तु अलंकारों के कारण एक क्षण में (० ४४6 8एष्ण ० (॥९ 


77077677) हो जाता है। गा ५ 
अलंकारों के कारण अर्थ-परिवर्तत लगभग सभी दिशाओं में होते है। इसके 


अन्तर्गत काव्यश्ञास्त्र के सभी अलंकार लिये जाते है। इस सम्बन्ध में कुछ और यदा- 
हरण देकर विपय को समाप्त किया जा सकता है। काला दिल, अन्धा कुर्ओँ, नदी की 
गाद, पतंग की पूछ, मधुर गीत, मंबुर गन्ध; ठोन कार्य, खोखला आदमी, टढ़ी वात, 
पहाड़ की चोटा, कड़ई का आरी के दांत, व दुक का घोड़ा, ककक की जीभ, लकड़ी 
का होर, कविता का आत्मा, कुर्यी के हाथ, चारपाई के पैर, नद। की शाखा; पहाड़ 
की जड़ तथा फिटकिरी के फूछ आदि। 
इन समता-मूलक अलंकारों के अतिरिक्त भी कुछ अलंकार है। आजकल 

रोटी (खाना) मिलता आसान नहीं है।' प्रसाद को (प्रसाद की कृतियों को) पढ़ रहा 
हूँ।' तथा आप गांधी (ग्रांधी जी जैसे महान) नही हैँ। उदाहरण पर्याप्त होंगे। 
ऊपर के कुछ अन्य कारण भी अलंकार के अन्तर्गत रखे जा सकते हे, पर यहाँ स्पष्ट्ता 
के विचार से उन्हे अहूग रखा गया है।* 

इन चौबीस प्रधान कारणों के अतिरिक्त विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग, संज्ञा 
का क्रिया रूप में प्रयोग आदि अथ्थ॑ं-परिवर्तत के अनेक और भी कारण हो सकते है। 


१ इन्हे उपचार (772:87707) भी कहा गया है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार 
करते समय भाषा के विकास में इसके महत्व का संकेत किया जा चुका है। इसे लक्षणा 
या लाक्षणिक प्रयोग भी कह सकते है। इसमें समता के आधार पर एके दाच्द का दूसरे 
के लिए प्रयोग (कुर्मी के पैर) तथा छेखक का उसकी सारी कृति के लिए प्रयोग (आज- 


कल प्रसाद को पढ़ रहा हूँ) आदि है। 
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अथू-परिवर्त त सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ 
(फ) बनेकार्यका (?०९ए४०ा॥ां३) 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन अर्थ के घारण करने पर भी' 
पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता और ऐसी दक्षा में कमी-कमी तीन-चार अर्थ एक ही समय 
में चलते रहते हैं। कभी वह सीमित अर्थ में प्रयुवतत होता है, तो कभी विस्तृत में और 
कभी स्थूलछ में तो कभी सुक्ष्म में। ऊपर हाथ, पैर तथा कान आदि के कुछ उदाहरण 
दिये जा चुके है 
जड़ शब्द का पेड़ की जड़', 'रीग की जड़', झगड़े की जड़” जादि में भाज 
प्रयोग चल रहा है। इसी प्रकार मूल' घब्द भाषा-विज्ञान, दर्शन-शास्त्र, बनस्पतियास्त्र, 
गणित तथा अर्थशास्त्र में प्रयुतत हो रहा है। घातु/ और योग की भी यही दशा 
है। अंग्रेजी का शब्द 'की' ( ६०५ ) या हिन्दी का कुंजी! असल में यंत्रभास्त्र से 
संबद्ध है, पर अब किताब की कुंजी, समस्या की छुंजी आदि प्रयोग भी साव-साथ चल 
रहे है। 
संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे है, कि इस बात का विश्लेषण भाज 
असम्मव-सा है कि उनका इत्तने अधिक अर्थों में प्रयोग का प्रचलन कैसे हों गया है। 
उनके बर्ष-परिवर्तव बिल्कुल असाधारण से हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ छे 
सवते हूँ --- 
सारंग--दाज, कोवल, मोर, पपीहा, चातक, श्रमर, संजन, सूर्य, चंद्रमा, 
कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोड़ा, मृग, साँप तथा पृथ्वी आदि ५० से भी अधिफ 
क्षय हैं। 
हरि--विप्णु, इन्द्र, बन्दर, घोड़ा, सिंह, चद्धमा, पानी, साँप तया जग्नि आदि 
पच्ीसों अर्ष हैँ हि 
हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ कूट छन्दों में एक ही पंकित मे ऐसे शब्द का अनेक 
अर्थों में प्रयोग मिऊता है। यें प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण अवश्य 
नहीं है, पर इसके इतने अधिक अर्चों के होते की समस्या अवश्य ही भाषा-विज्ञान के 
मर्ध-विज्ञान के लस्तगेंत आती है। इस सम्बन्ध, में इतना ही कहा डा सफता है किए 
या तो इन विभिन्न अथों का कुछ सम्बन्ध घब्द फी घातु से होगा था फिर बस्णत्‌ ही 
इतने धर्य शब्द पर छाद दिये गये होंगे। अंग्रेजी आदि भापाओं में भी कुछ शब्द 
ऐसे मिलते हैं, पर उनके एक दुसरे से एसने असंध्रद्ध अर्यों की संद्या पचास तक 
नही पहुँचती | 
सपप्टता के छिए जोवित भाषा से छुछ अनेकार्थी दब्दों हे प्रचलित प्रयोग लिए 
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पक्ष 
१. पक्षी के पक्ष सुन्दर हें। 
२. चुनाव में कांग्रेस पक्ष की हार हुई। 
३. कृप्णपक्ष की रात डरावनी होती है। 


घर 


- बोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। 
गाँव में सत्तर घर हैँ। 
» मकान में पाँच घर हूं। 
वह वड़े घर का है। 
» भव तो यह बुराई उसमें घर कर गई है। 
- वह तो झूठ का घर है। 
रोटी 

« आजकल रोटी का क्या प्रवन्ध है? 
« विना नमक की रीटी पर कौन काम करेगा ? 
गेहूँ की रोटी। 
. धनिक गरीबों के खून की रोठी खाते हे । 

प्रचकछित प्रयोगों में अछंकार का हाय अधिक है। संक्षेप में कहने की प्रवृत्ति ही 
इतने अर्थों को जन्म देती है, और सम्मवतः इसी कारण वे एक ही समय में विभिन्न 
अर्थों में प्रयुक्त भी होते रहते हें। 


की बुध 6 ६ .ए 00 ०७ 


७ 0 00 ७ 


(च) एकम्‌लीय भिन्नार्थक शब्द (00००८७) 

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही मूल से निकले या एक ही शब्द के 
ध्वनि की दृष्टि से दो भिन्न रूपों का अर्थ भिन्न ही जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण 
ऊपर अर्यं-परिवतंत के कारणों के विवेचन में आ चुके है। 

कभी-कमी ऐसा देखा जाता है कि मूल या गुद्ध शब्द तो अच्छे अर्थ में प्रयुक्त 
होता है भर विकसित या विकृत शब्द कुछ नीचे या बुरे अर्थ में। जैसे स्थान, थाव; 
गर्शिणी, गामिन; ब्राह्मण, वाम्हन; भोग, भोजन; तथा कर्तव्य, करतब बादि। 

कुछ ब॒ब्दों मे बर्थ बहुत दूर चछा जाता है। पक्षी का अर्थ चिड़िया है, पर 
उसी से निकले पंखी शब्द का अर्थ हवा करने वाला पंखा' है। क्षीर, खीर; कोण, 
गोनिया; पर्ण, पान, पन्ना तथा पत्र, पत्रा, पतई, पातर-आदि भी ऐसे ही एकमूलीय 


भिन्नार्थक शब्द हें। 


श्छ्८ भापा-घिनज्नान 


(ग) समध्यनोय सिन्नार्यक शब्द [संल्याणा) शा ) 5 

कुछ बब्द ध्वनि की दृष्टि से विल्कुल एक से रहते हैँ पर उनका मूल भिन्न होती 
है इसीलिए अर्थ में बहुत अन्तर रहता है। जब तक वाकयों में ये प्रयकतत न रहें इनके 
अथ्॑ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हिन्दों के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द उदा- 
हरण के लिए छिये जा सकते हैं। 


संस्कृत अरबो 
आम (फल) आम्र आम (साधारण) 
सहन (वर्दाद्टित ) सहन सहन (आँगन ) 
कुल (परिवार) कुल कुछ (समस्त ) 


अंग्रेजी में भी ॥97०, गधा; 3, ०४०, ७), ४७) आदि शब्द इसी के 
उदाहरण है। 


बौद्धिक नियम (्राणि९८४०७। व.00४8 ० 4.8089०8०) + 
पीछे देखा जा चुका है कि घब्दों के अर्थ का विकास त्तीन दिशाओं में--विस्तार, 
संकोच, आादेश--होता है और इन विकासों के पीछे कुछ कारण काम करते हैं। इस 
कारणों में ब्रीछ आदि के अनुसार कुछ बुद्धिगत कारण भी होते हे। अर्थात्‌ हम जान- 
बूस्तकर कभी-कभी कुछ परिवततेन कर देते हैं या कुछ परिवतंनों में बुद्धि का भी योग 
रहता है। इस प्रकार के परिव्तनों (बुद्धि-प्रमुत) के कारणों वा विचार कर जो नियम 
निर्धारित किए गये हे उन्हें वुद्धिनियम या वौद्धिफ नियम फी संभा दी गई है। 
ब्रीऊ ने ही सवसे पहले अर्थ के अध्ययन के सिलसिले में बौद्धिक नियमों की 
बात उठाई। बाद मे चुंट, स्पर्वेर, ल्यूमन, कैरोनी, स्टर्न, सरकार आदि अनेक विद्वानों ने 
इस प्रकार के नियमों पर विचार किया, छेकिन वीसजबर तथा टकर आदि ने इस प्रकार 
के नियमों का विरोध किया। इस प्रसंग में विचार करते हुए स्ठासगों विश्यविथ लय के 
प्रसिद्ध भाषाविज्ञानविद्‌ डॉ० उल्मन मे ग्लरील के इन नियमों को अमंतोपजनक माना । 
मीने इस तथाकथित बौड़िफ नियम के अन्तर्गत परम्परागत रूप से छिये जाने 
घादे नियम आलोचना के साथ संक्षेप में दिये जा रहे है 
(१) विज्लेष'करण या विधाष भव झा नियम (>वछ ० $एदलशॉसतपणा) 
एसकी परिभाषा दुत्छ इस प्रकार दी गई है: किसी एक साब, रुप या सम्बन्ध आदि की 





३ अंग्रेज़ी भें' इसे हरठणुओऑछाट मी कहते हैं। 

४ बौद्धिक नियमों का विवेचन सं्वप्रपम छोड ने किया। प्रमी जाधार पर भारत 
में टैमेंत कुमार सरकार ने इन पर विस्तार से प्रकाश डाछा। गुपे ने न्षी इस विषय को 
संझ्ेप में लिए है) दवाम सुन्दर दास ने सरझार के आधार पर ही इन्हें हिन्दी झसता 
क्े सम रखो इस संस के हिसने में इन सभो द्वारा प्रस्तुत सामग्री उपयोगी सिद्ध 
£ है। दु्गा है छि दिखफ उनके बहुमृल्म निध्गर्यों से प्राय; सहमत सही ही संत है। 


भर 


र्‌ 


ड 


ह 
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व्यक्त करने के लिए कभी अनेक दब्द या प्रत्यव आदि प्रयुक्त होते हों और फिर धीरे- 
धीरे उनमें केवल एक-दो शेप रह जाये तो इसे विशेप भाव का नियम बहते है, क्योंकि 
प्रयोकता एक या दो को ही उन सारे के स्थान पर विश्येप ( 57८०ंत्र] ) रूप से प्रयुक्त 
करने छगता है। इस प्रमंग में श्रेल तथा सरकार आदि ने भारोपीय परिवार की प्राचीन 
भाषाओं में प्रयुक्त तुलवासूचक ( ०००७०7०09५० ) और रावाधिकतायूचक (57फ७- 
49 0०८ ) प्रत्ययों को लिया है और वे कहते हैँ कि आरम्भ में इस काम के छिए कई 
अत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन वाद में एक ही विशेष रूप से प्रयुक्त होने छया । यदि 
संस्कृत से उदाहरण छेना चाह तो कह सकते हूँ कि पहले तुलनासूचक प्रत्यव तरपू 
(तर--कुशछतर, लघुतर, महत्तर, धनितर) और ईयसुन्‌ (ईयस--पदु से पटीयतसू, 
धनिन्‌ से धनीयस्‌, गुरु से गरीयस्‌ तथा प्रिय से प्रेयस्‌ आदि) दो थे ।१ इसी प्रकार सर्वा- 
पिकतासूचक प्रत्यय भी तमपू (तम--क्रुशलतम, लूघुतम, महत्तम, धनितम) और 
इृष्ठत्‌ (इप्ठ--पटिप्ठ, घनिप्ठ, गरिप्ठ, प्रेप्ठ) दो थे।* बाद में तर' और तम का 
प्रचकन कम हो गया और ईयस्‌' भौर इप्ठ' ही अधिक प्रयुक्त होने छगे | यहां दी वातें 
कही जा सकती हैं। (१) इस प्रकार बहुत के स्थान पर एक या कम का प्रयोग विशेष 
भाव या विशेषीकरण का नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु क्या सचमुच इसका अर्थ 
से विशेष सम्बन्ध है, जैसा कि अनेक विद्वानों के भर्थ-विज्ञान के अध्याय के सिलसिले में 
इस पर विचार करने से प्रकट होता है। सच पूछिये तो यदि इस प्रकार के कुछ थब्दों 
या प्रत्ययों का प्रयोग पूर्णतः बन्द ही जाय तो उसे प्रत्यय या बब्द का छोप तो कहा था 
सकता है, इसी प्रकार यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो कहा जाता है, किन्तु 
यह अर्थ-परिवर्तत किसी भी रूप में नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है 
कि अर्थ के लिए अनेक के स्थान पर कम या एक गब्द (या प्रत्यय) का प्रयोग इसमें होता 

' हैं और इतना इसका अर्थ से सम्बन्ध है, जो निश्चय ही नहीं के वरावर है। (२) दूसरा 
प्रदन उठ सकता है कि क्या यह वौद्धिक नियम है। सच पूछा जाय तो यह प्रवृत्ति सरलता 
की दृष्टि से, अनेकरूपता से एकरूपता की ओर जाने की है, और इस प्रकार इसे प्रयत्न 
लाघव या याद करते में श्रमछाघव ही कह सकते हेँ। धीरे-धीरे सादृश्य (०॥००४५) 
के कारण यह होता है। इसके घटने में बुद्धि प्रत्यक्षतः कोई काम नहीं करती । हाँ परोक्षतः 
अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः तो ध्वनि, रूप, वाक्य आदि अन्य में भी काम करती 


है, तो क्या सभी के नियम वौद्धिक नियम हैं ? भायद नहीं। इस प्रकार, इसके लिए 

बौद्धिक नियम का नाम जितना सार्थक हैं, उतना ही निरर्थक भी । रत 
विद्येप भाव के नियम के दूसरे प्रकार के उदाहरणों के रूप म॑ पुरानों भापाओा के 

रूपों की विभक्तियों के स्थान पर कारक-चिह्धों या परस्गों का प्रयोग माना जाता हू। 





4 द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ (पाणिनि) 
+ अतिशषायने तमविप्ठनों (पाणिनि) 


२८० भाषा-विज्ञान 


उदाहरपाय रामस्य' के स्थान पर राम का” अर्थात्‌ --स्य' विभक्ति के स्थान पर का । 
इस प्रसंग में यह कहा जाता है कि ये शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष 
व्याकरणिक अथ॑ देने लगते हें। अर्थात्‌ उनका अरूग व्यक्तित्व (अर्थयुकत) समाप्त हो 
जाता है। सच पूछा जाय तो बयदिश्व के अन्य उदाहरणों से तात्विक दृष्टि से इस वर्ग 
के उदाहरणों की स्थिति वहुत भिन्न नहों है, साथ हो जान-वबूझकर या बुद्धि के प्रयत्व से 
इनका प्रयोग भले हो, अर्थ का यह परिवर्तन (या व्यक्तित्व खोकर पिशलतंणाएं 
४०6 बन जाना) बौद्धिक प्रयास से उत्पन्न न होकर बहुत सहज है। ऐसी स्थिति में 
इसे भी वौद्धिक नियम के अन्तर्गत मानना ज्ार्थक नहीं कहा जा सकता। 
वौद्धिक नियम के रूप में तो नहीं, किन्तु यों अर्थ-विज्ञान और अर्थ-परिवर्तन 
के अन्तर्गत ऐसे शब्दों का अर्थ-विकास विशेष भाव का नियम' माना जा सकता है, जहाँ 
एक शब्द पहले सामान्य बर्थ रखता था, भौर बाद में विशेष अर्थ रखने रगा। उदा- 
हरणपार्थ द्रविड़ शब्द पिल्ला' का प्राचीन अर्थ था सामान्य रूप से बच्चा या शावका', 
किन्तु हिन्दी आदि में वह अपनी सामान्यता खोकर विशेष अर्थ (कुत्ते का वच्चा) रखने 
छूगा। कहना न होगा कि बर्थ-संकोच के सभी उदाहरण इसी श्रेणी के हैं! 
(२) बयंदोतव या उद्योत्तत का नियम (०७ ० ंघ/पं०४ं०१)--उद्योतन 
(या एएश्ठंधपंणव) का अर्थ है 'चमकना'। जब शब्द में एक नया अर्थ चमक जाता 
है तो उसे इस नियम में रखते हें। इसके अंतर्गत कई प्रकार की अर्थ-विकास की प्रवृत्तियाँ 
ली जाती हैं। (१) कमी-कभी देसा जाता है कि कोई प्रत्यय किसी जच्छे अर्थ से संबद्ध 
हो जाता है, (२) और कभी इसके उलटे किसी बुरे अर्थ से। (३) कभी-कर्ी अच्छा 
या बुरा आदि न होकर कोई नया बर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता है। (४) कभी-कभी 
सादृश्य के आधार पर एक दब्द के समानान्तर बहुत से शब्द वन जाते हैं, मौर फिर उन 
सबके आधार पर मूल झब्द की प्रकृति का कोई मंद ही प्रत्यय मान लिया जाता है, और 
इस प्रकार उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। (५) इसी प्रकार कमी-कभी पूरी प्रकृति 
प्रत्यय वन जाती है। ये सारे विकास अरघंश्ोतन के हैं। 
कुछ प्रत्ययों के उदाहरण लियें जा सकते हैं। जमंत प्रत्यय--शते का 
विझसित रूप--२४ पे के रूप में फ्रांसीसी तपा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका 
अर्थ गराब नदी था। अंग्रेजी में मी धधयातंगातं या फोड्टाप्प में इसका अर्च बुरा 
नहीं है] लेकिन संयोग से इसका प्रयोग बुरे घद्धों के साथ विशेष हुआ, मतः जब 
यह घुरे अर का ही प्रत्यव माना जाता है. उसे तेणीवाएं, ८०७%शात, डएएहुशतत , 
ऐत्प्स्रोप्णते था एशश्पजाएं आदि में। --शिं की भी यही दवा हैं। जारम्म में यह 
विगेगण बनाने का सामान्य प्त्यव था जैसे पुरानी जंग्रेडी में णिणेडी (--(०9प)०7) 
था. छा, ऐकवेशी, फिपेंधंशी) ॥ बाद में रंगों को हुलगा रुप देने के लिये 
इसवा प्रयोग होगे झगा चैसे बध्वेक्ीडी, खिक्क्रारओ, यो पेशी। मं अब इसका 
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रद कस 
मर शत आकर में ( पक हज 'ला॥, (जोक, 
; गिर) तथा उऋांधांब। आए | हिन्दी 40.6 यों कै, 92०9|श, हांगांशा, 
. या जैसे का ““हा भत्यय पहले सामान्य अर्थ देता 
“” वी जैसे बइरहा, मरकहा,या मरखहा, कटहा, स्कुलिहा, पुरविह्, पछवँहा, उतरहा, 
मु किन्तु अब इसका प्रयोग घम्मड के अर्थ में विशेष हो रहा है। रुपयहा' का अर्थ केवल 
रू री बाला! नहीं है, अपितु है “जिसे अपने रुपये का घमंछ हो' ॒ प्रोटरहा' परबेगहा, 
५ ऊर्सिहा, कितवहा भी ऐसे ही हैं। देहात! से ई” छृग्राकर देहाती” शब्द बना। ग्ररुती 
> ते किसी ने इसमें ई” के स्थान पर आती' को प्रत्यय समझ लिया और उसे जोड़कर 
हु हर से शहराती” कर डाला। 'शहराती' शब्द कुछ क्षेत्रों में अब भी प्रयोग में है। 
2 ब्चात्‌ से बने शब्द 'वाद्चात्य' में आत्य' प्रत्यय समझा और इसी आधार पर छोगों 
; ? दाक्षिणात्य और पौर्व॑त्य शब्द चला दिये हैं। अंग्रेज़ी में ग्रीक और छैटिन से आया 
; 7770 ग्रत्यय है, थंशंण, !गडण्ं४४०, 8अं98४० आदि में। इस तरह के ऐसे शब्द 
: "गति हैं जिनके अंत में 0 के पूर्व $ भी होता है (जैसे 758०, ०057८४०, 
400१४ ६८, बादि)। दोनों को मिलाकर छोगों ने 'टिक! प्रत्मय समझ लिया और 
बलिया से बना डाला वलियादिक'। यह बन्द छखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में अब 
भी मूर्ख के अर्थ में चलता है।१ 


सच पृछा जाय तो किसी भी शब्द में तये अर्थ की चमक आ जाना उद्योतन 
इै॥, इसे केवल प्रत्यय तक सीमित ड़आता उचित नहीं जान पड़ता, जैसा कि प्रायः 
भाषा-विज्ञान के आचार्यों ने किया है। साथ ही अन्य नियमों की भाँति इसे भी वीडिक 
नियम कहना बहुत उचित नहीं छगता; क्योंकि यह उद्योतन प्राय: आ जाता है, लाया 
नहीं जाता । 
(३) विभवितयों के अवशेष का नियम (7१७ (व ह्पाएंएक| 0 वपरी66- 
008) --संयोगात्मक भाषा में विकास होते-होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनिलोप 
के कारण विभवितयों का छोप हो जाता है और उस विभवित के भाव को व्यक्त करने 
के लिये अऊूग से शब्द जोड़े जाने छगगते हैँ। संस्कृत की कारक-विभक्तियाँ इसी प्रकार 
समाप्त हो गईं और उनके स्थान पर कारक-चिह्न या परस्गों का प्रयोग हिन्दी आदि में 
चलने लगा, लेकिन अब भी कुछ पुराने रूप चल रहे हैं, जैसे कृपया, हठात्‌,दैवात्‌ आदि। 
यही विभक्तियों के अवशेष का नियम है। डाँ० व्यामसुन्दर आदि ने अर्थ-विज्ञान के 
अध्याग्र में इसे स्थान तो दिया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अ्थ-विज्ञान से 
१ आगे आने वाले भ्रम के नियम से इस नियम का साम्य है। यहाँ भी नये 
अर्थ किसी न किसी प्रकार के भ्रम के कारण ही आये हैँ। 
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इसका क्या सम्बन्ध है। सामान्यतः यह मात्र रूपविचार से संबद्ध लगता है, क्योंकि 
कुछ विश्येप स्थितियों में पुराने रूप बच रहे हैँ। ऐसी स्थिति में बिना अर्थ-विज्ञात से 
इसका सम्बन्ध वतलायें, इसे भाषा-विज्ञान की इस शाखा में रखने का कोई अर्थ नहीं है। 
यों इस तरह के उदाहरणों का सम्बन्ध अर्थ-परिवर्तन से न हो, ऐसी वात नहीं है। समय 
बीतने के साथ ऐसे शब्द के बारे में लोग यह भूछते जाते हैँ कि इसमें कारक विशेष 
की विभवित है और एक अव्यय के रूप में उस पूरे (प्रकृति+-विभवित.) का प्रयोग ही 
सलने लगता है। आज कृपया को क्रपा' के करण कारक के रूप म॑ हम नहीं 
छेत्ते, अपितु 'कृपा करके' के अर्थ में उसे एक शब्द के रूप में लेते हैँ। इस प्रकार 
उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अर्थ-परिवर्तन से कुछ संबद्ध होने पर भी 
गीछे अन्य के बारे में बताये गये कारणों के कारण ही इसे भी वौद्धिक नियम संज्ञा का 
अधिकारी नहीं माना जा सकता। 


ऊपर हमने जो उदाहरण लिये उनमें विभक्ति के साथ मूल भी सुरक्षित है। 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैँ, जहाँ केवल विभवित सुरक्षित है। भोजपुरी रूप घरे 
दुवारे' में सप्तमी--ए स्पष्ट है। किस्तु इनका सम्बन्ध अर्थ-विज्ञान से उस रूप में 
सम्भवत्त: नहीं है। इसी प्रसंग में दो-तीन अन्य प्रकार के उदाहरण भी डाँ० दास आदि 
में दिये हैं, किन्तु वे भी अर्थ के अध्ययन से सुसंवद्ध नहीं माने जा सकते । 


(४) नरम या मिथ्या प्रतीति का नियम प्र/०४ ०६ 4[:6 ?८7०८०४०॥ ) 
कभी-कमी किसी शब्द के रूप के कारण _हूमू «३ भौर का और समझ छेते हैं और 
फलत: उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यही मिथ्या प्रतीति का नियम हैं। 'असुर 
हमारा पुराना शब्द है। इसका अर्थ था दिवता'। हमारे 'असुरोमेघास' ही पारततियों के 
देवता बहुर मज्दा (शण०ए7० ग्रा०्व्वेण०) थे। आर्यो और परारसियों के संघर्ष के 
बाद हमारे यहाँ 'असुर' का अर्थ राद्षस हो गया। जा नकारात्मक उपसर्म पहले से 
था। असुर के 'अ' को वही समझा गया, और फल यह हुआ कि सुर का अधे देवता 
मान लिया गया, और 'जसुर' का अर्थ 'जो देवता न हो । इस प्रकार 'असुर के भ 
और “सुर जो पहले अल्य-अलग निरघेकन्से पे, अब सार्थक हो गये। संस्कृत के बहुत 
घब्दों में प्रकृति, प्रत्यय का ज्ञान न होने से हमने उन्हें सामान्य समझ लिया, इसे 
कार उनका भी अधे बदल गया। 'घेप्ठ' का मूल अर्प है सवसे अच्छा यह प्रशस्य 
इष्ठन्‌' जोट़ने से बना है। इसमें प्रत्यव प्रकृति का स्वरूप ह्यप्ड नहीं पा, अतः इसे 

शब्द समझ लिया गया। अब प्रयोग चदता है वह सबसे श्रेप्ठ या ओप्डसम 
या सर्च म्ेंप्ठ है. स्पेप्ड' की भी यद़ी स्थिति है। उःछ अपवादों दंगे छोड़कर प्रायः सभी 
भाषाओं की बहत-मी सूप्‌ या तिझू विमक्तियाँ मूठतः उसे बर्थ दी नहीं थीं, जिमनें अब 
प्रर्फ्त 


ञः 32) हे ड़ 


*ट हू; 


प्‌ 
ली हैं। ऋपिनु डुछ शब्दों के अन्त के एक से घ्वनिन्‍्ममृद्द मात्र थी, क्षम से 
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“उन्हें उस विश्येषकार्य की विभवित मान लिया गया और प्रयोग चल बड़ा, इस प्रकार 
उनमे स्वतन्त्र रूप से नये अर्थ आ गये।, 


अ्रम के कारण कभी-कभी दुहरे प्रयोग भी चल पड़ते हैं। इसके कारण भी अर्थ 
प्रभावित होता है। परन्तु फिर भी, (एक का प्रयोग होना चाहिये), छेकिन फिर भी, 
(एक का प्रयोग), दर असल में, (में और दर एक अर्थ रखते हे ), दरहकीकत में, गुलाव 
जल (जल आब एक हैं), कावुलीवाला (-ई वाला एक है), गुलरोगन का तेल 
सा नततैल), गुलमेहदी का फूल (गुल->फूछ), हिमाचल पवेत, (अचल-पर्वत) 
'विध्याचल पर्वत, मलयगिरि पर्वत आदि इसके अनेक उदाहरण खोजे जा सकते है। 

यह नियम अर्थ से पूर्णतया संबद्ध है साथ ही किसी सीमा तक इसे वौद्धिक 


पनियम भी कहा जा सकता है, यद्यपि इसका प्रारम्भ बृद्धि-अ्रम से है। 


(५) भेद, भेदीकरण या भेदभाव का नियम्त [[.8७ ०6 वॉल्िासं8 ४०) )-- 
पर्याय या समानार्थी शब्द जब अपनी आंतरिक अभेदता अर्थात्‌ एकार्थता छोड़ देते हैं 
और. उनके भर्थों में अंतर या भेद हो जात्ता है तो इस प्रवृत्ति या प्रक्रिया को भेदीकरण 
कहते हैं। उदाहरणार्थ डॉक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थतः एक ही भर्थ रखते हैं। 
भेग्रेजी चाले के लिए सभी चिकित्सक डांक्टर हैं, अरबी वाले के लिए सभी हकीम हैं 
और संस्कृत वाले के लिए सभी वैद्य हैं, किन्तु अब हिन्दी में वे तीनों पर्याय शब्द 
भिन्नार्थी हो गये हैं, अर्थात्‌ इनमें भेदभाव हो गया है और डॉक्टर एलोपैथी या होमियो- 
'पैथी का है, हकीम यूनानी का है और वैद्य आयुर्वेद का। इनके इस विकास में भेदी- 

करण के नियम ने काम किया है। ये तोनों शब्द तीन भाषाओं के थे। एक भाषा के 
बब्दों में यह प्रवृत्ति मिलती है। अंग्रेजी में ०रीप,/00, झग (९, 09 978६8, 
८8, 40, ८०६, ८००७, एाथगांए आदि एक दर्जन से ऊपर शब्द हैं, जिनका अर्थ 
बच्चा' है। अब इनका प्रयोग एक अर्थ में नहों होता। ४भीवे 0०0 मगं६९, क09 
और 972६ में उम्र मा अच्छाई-बुराई आदि की दृष्टि से अन्तर हो गया है तो ०ंभाव, 
००१, ००६, ८४४, !0 आदि विभिन्न जीवों के बच्चों के नाम हो गये हैं। इस 
प्रकार इनमें भेदीकरण आ गया है। एक तत्सम शब्द से विकसित तद्भव शब्दों में भी 
ः थह प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे सं० वत्स से बच्चा (आदमी), बछेंड़ा (घोड़ा) और 
बाछा (गाय); या सं० पत्र से पत्ता (पेड़ या ताश), पत्तर (धातु) पतरी (जे ही 

पतरी में खायें, वो ही में छेद करें) या पत्तल (पत्ते का बना)। 
सच पूछा जाय तो यह भी अर्थ-संकोच है, जो कभी-कभी अर्थादेश रूप में भी 


दिखाई देता है। विशेष भाव के प्रसंग में अन्त में दिये गये उदाहरणों में और इनमें 
मात्र अन्तर यह है कि उसमें 'एक शब्द में संकोच देखा गया था, यहाँ समानार्थी कई 


शब्दीं में तुलनात्मक दृष्टि से वह देखा जा रहा है। 
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इस प्रसंग में यह जोड़ देना आवश्यक है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में 
पर्यायवाची शब्द कभी नहीं होते। व्यर्थ में एक भाव के लिए दो शब्दों का भार भाषा 
बर्दाब्ति नहीं कर सकती । बोछचाल की भाषा तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करती, साहित्यिक 
भाषा में भी विशुद्ध पर्याय अपवाद स्वरूप ही शायद कुछ मिले तो मिलें। कोशों के अर्थ 
के आधार पर हम प्रायः जिन दाब्दों को पर्याय समझते हूँ, वे वस्तुतः पर्याय होते नहीं। 
यह ध्यातव्य है कि शुद्ध भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से एक शब्द के सारे प्रयोगों के स्थान पर 
यदि दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द रखा जाय और अर्थ या उसकी सूक्ष्म छाया में कोई 
ज़रा भी भेद न पड़े तव वे दो शब्द पर्याय कहे जायेंगे। ऐसी स्थिति शायद ही कभी 
मिले। इसौलिए पर्याय का अर्थ विल्कुल समानार्षो' शब्द नहीं है, अपितु 'मिलते-जुलते 
अर्थो वाले शब्दां है। 

'जल' और पानी' पर्याव समझे जाते हैं। सामान्य दृष्टि से यह ठीक है, लेकिन 
सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हर स्थान पर एक 
दूसरे की जगह नहीं ले सकते। जल पी लो” 'पानी पी लो' में सामान्यतः कोई अन्तर 
नहीं है, छेकिन 'जलपान कर लो के स्थान पर 'पानीपान कर लो' कभी नहीं कहा जा 
सकता। इसी प्रकार वह उपवन-उपवन' या बगीचा-वगीचा' हो गया, भी नहीं कहा जा 
सबता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वार्म के ये सच्चे पर्याय नहीं हैं। यही बात प्रायः 
सभी तथाकथित पर्यायों के बारे में सत्य है। डॉक्टर अंग्रेज के लिए, हकीम अरब के 
लिए, वैद्य संसकृतज्ञ के लिए निव्चय ही समातार्थी थे, किन्तु ज्योंही ये तीनों हिन्दी में 
आये इनके साथ इनकी परम्परागत औषधि पद्धतियाँ मो आई, इस प्रकार आरम्म से 
ही इनमें इस प्रकार का अन्तर घा। 

सूक्ष्मता से विचार करने पर ऐसा आधार मिलता है, जिसके आधार पर यह 

पाहा जा सकता है कि सच्चे अर्थो में किसी भी साथा में समानार्षी शब्द घायद कभी नी 
नही होते। जो तसमानार्थी रूमते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ भेद रहता है और उस प्रेद 
के विकास को ही हम भेदीकरण मानते हे। बुद्धि जान-वृक्षकर ऐसा कोई भेद भायद 
नहीं उपस्थित करती। इसीलिए अन्यों की माँति यह भी वौद्धिक नियम संज्ञा का 
अधिकारी नहों है। - 
(६) प्रादश्य का नियम (8४ ०। शाभ०४४)--टस नियम को ० 
दयामसुन्दर हास ने उपसान का नियम कहा है। बस्तुतः यह उपामान वा नियम से 
होकर साइष्य' या समानता झा नियम है। इसके सम्बन्ध में श्री कहते हूँ, “मनुष्य 
स्वभावत्रः अनुकरणप्रिय प्राणी है। यदि उसे अपनी अभिव्यक्षि के छिए कोर्ट सथा 
शब्द बनाना होता है, तो वह किस्लो पहले में बतमान शब्द के सादृइ्य (वा्|ं०४%) 
धर नए शब्द वा निर्माण कर हेला है।” पुराने घब्दों था रूपों के आधार पर नए शब्दों 


टा हुयों की घट ऐसा ही माद नेयम है। उदाहरणान हिन्दी में घात में था 
था हमों के घट लेना ही सादुष्य झा नियम है। उदाहस्पार्य हिन्दी में धातु में भा 
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जोड़कर भूतकालिक कूदंत बनाते हैँ। जैसे पड़” से 'पड़ा', लिख से लिखा, रुक 
से 'हका' आदि। इसी आधार पर लोग कर से करा' बना छेते हैं, और प्रयोग 
करते हूँ। यों 'कर्‌' का परंपराप्राप्त रूप 'किया' है। इस प्रकार शब्दों के सादृध्य पर 
दूसरे गब्द बना लेना 'सादृश्य का नियम” है। इस प्रसंग में कई उदाहरण दिए जाते 


हैँ। कुछ यहाँ देखे जा सकते हैं। मूल भारोपीय भाषा में उत्तम पुरुष के लिए वर्तमान 
कालिक रूप बनाने में --# मि तथा--ओ दो प्रत्ययों का प्रयोग चलता था। प्रथम 


का प्रयोग अथीमटिक (70764 0) धातुओं में तथा दूसरे का थीमटिक धातुओं 
में होता था। संस्कृत में हम देखते हैँ कि सर्वत्र -मि का ही प्रयोग है। इसका आगभय 
यह है कि “--मि! अंत वाले रूपों के सादृश्य पर ही संस्कृत के सारे रूप धीरे-बीरे 
बन गए। --ओ वाछे रूप वैदिक '्रवा' आदि कुछ में ही हैं । दूसरी ओर प्रीक में इसके 
ठीक उलटा हुआ और कुछ अपवादों को छोड़ कर सभी रूप ---ओ अंत वाले रूपों के आधार 
पर बनने लगे। जैसे सं० 'भरामि” के स्थान पर 75७7० । लैटिन थिए० भी वही 
है। इस तरह कुछ रूपों के सादृद्य पर रूप वन जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
संस्कृत में संज्ञा की करण एकवचन विभक्ति मूलतः “--आ' थी। वैदिक संस्क्ृत में 
'ज्ञा' 'महित्वा! आदि उदाहरण के लिए देखे जा सकते हैं। वाद में सर्वनामों ( जहाँ 
“न! मूलतः था; सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० फ़ारसी त्यना) के सादृह्य पर संना 
शब्दों में भी “-न” आ गया। इसी प्रकार मूलतः भारोपीय संबंध कारक की बहुवचन 
विभविति -भाम्‌ थी। उदाहरणार्थ ग्रीक 7000, लैटिन १०००) वैदिक चरताम्‌, 
नरामू। न” अंत वाले प्रातिपदिकों के रूपों जैसे 'आत्मनाम्‌” के सादृइ्य पर वाद में 
बहुतीं के अंत में भाम्‌” के स्थान पर नामू” लग गया। इस प्रकार के रूप भारत में 
आर्यो के आने से पूर्व ही वनने लगे थे क्योंकि प्राचीन फारसी में भी वग (एक देवता) 
से बगानाम्‌” रूप मिलता है। अंग्रेजी में इसी प्रकार निर्वल क्रिया -४५ से बनने वाले 
रूपों के सादृबय पर वहुत अधिक क्रियाएँ अपना रूप चलाने ठगीं। यदि, चासर, शेवस- 
पीयर तथा आज की अंग्रेजी की तुलना करें तो ऐसी अनेक क्रियाएँ मिलेंगी, जो कभी 
सवछ थीं किस्तु आज निर्वल हो चुकी हैं। ब्रीछ के अनुसार इस प्रकार के रूप (क) 
अभिव्यक्ति की कोई कठिनाई दूर करने के लिए, (ख) अभिव्यक्ति में अधिक 
स्पष्टता लाने के लिए, (ग) असमातता ( 97८८5) या समानता (आंगं- 
[977:9) पर बल देने लिए, तथा (घ) किसी प्राचीत अयवा नवीन नियम से 
संगति मिलाने के लिए, इन चारों में किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के छिए बनाए जाते हैं । प्रथम में वे सारे रूप आते हे जो अपवादों को छोड़कर सामान्य 
नियमों या रूपों के सादृश्य पर बनाए जाते है। जैसे अंग्रेजी में क्रियाओों के-०८व॑ 
वाले रूप। इससे अभिव्यक्ति की कठिनाई दूर होती है। रूप सरलता से बन जाते है । 
कितु यह ध्यान रहे कि जानवृझकर ऐसा नहीं करते। अनजान में ऐसे रूप सादृश्य के 
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आधार पर बनते है तथा मूह से निकछ जाते हें। ऐसे प्रयोग मूलतः अश्षिक्षित छोगों से 
प्राग्म होते हे। अंसावधानी में बच्ों या भारतीयों आदि अनांग्लमा्ियों के मूह 
से कभी-कभी 270282८8४८८व या 0«४था८व जैसे रूप सुनाई पड़ जाते हैं। वा 
में भी वही उदाहरण रखखे जा सकते है। क्योंकि नियमित रूप अधिक श्ञीत्र तथा 

स्पप्ट रूप से समझे जा सकते हैं। तीसरे में मराठी का दाक्षिणात्य' बादि के सादृध्म 

पर पाण्चात्य के स्थान पर 'पाश्चिमात्य'; या हिन्दी में 'सुन्दर' के असमान बुरा 

आदि को छोड़कर असुन्दर' का प्रयोग आदि आ सकते हैं। चौथे में--इस से लोगों 

का सीखे भुगोलिक एइतिहासिक जैसे रूप बना लेना आ सकता है। 

यहाँ भी वही प्रशन उठता है कि क्या ये अर्थ-विकांस के बीद्धिक-निम्रम के अंतर्गत 
आ सकते हैं ? मंभवतः नह । यह तो भाषा के घोरे-घीरे कठिन से सररू, अभियमित 
से नियमित बनने या फिर सादुश्य के आधार पर रूप-परिवर्तन या भवरूप निर्माण 
की कहानी है। 

(७) नव प्राप्ति का नियम ( 8७ ०(॥०७ 2८१णॉशं (०) --इसे नये छाभ 
आदि अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है। ब्रीऊछ का कहना है कि जिस प्रकार 
भाषा मे पुराने अर्थ, रूप, दावे, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते है, उसी प्रकार नए. 
अर्थ, रुप, दव्द आदि आते या विकसित होते भी रहते हैं। इसके उदाहरण सभी 
भाषाओ में मिलते है। हिन्दी आदि आावुनिक भारतीय आये भाषाओं में कारक-- 
विभपितयों के घित्त जाने पर स्वतंत्र शब्दों का पर सर्ग रूप में प्रयोग होने छगा है। इसी 
प्रकार संयोगात्मक क्रिया रूपों (तिडन्त) के घिसने पर सहायक किया तथा झृदन्तों 
के आधार पर संयुक्त काल बनने रूगे है। संस्कृत में मूलतः जो उपसर्ग थे बाद में 
संबंधसूचक बव्यय के रूप में भी अयुक्त होने छगे। जैसे तया सह, अर्य बिना। इत्ती 
प्रकार विश्य भाषाओं का इतिहास बतलाता है कि कर्म वाच्य का बाद में विकास हुआ । 
फ्रिया-विेषण भो विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा से दाद में दने। पहछे नहीं थे। 

इनमें बुछ परिवर्तनों के पीछे बुद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य कार्य कर रही हैं 
कितु बौद्धिक नियम के अंतर्गत सपने से अधिक अच्छा कदाचित यह होगा कि इसे वीड्धिक 
कारण रूप में अर्थविकास के अन्य कारणों के साथ रखा जाय तथा इसके उदाहरुणी वी 
मपयोचित दिशाओं में स्थान दे दिया जाय। 

(८) अनुपयोगी रूपों के दिलोप का नियम (॥8७ ० ०ऋचतटपंणा ० 
05८८६६ 0ि75) --जेसे नए रूप आदि भाषा में आते रहते है, उसी प्रवार पुराने 
झूप फिसो से किसी कारण से विलुप्त होते इहते हैं। उदाहरण के छिए संझरत्त में या 
और गम, जाना अर्थ में दो बातुएँ थी। दीनों के झूप अलग-अलग चदते थे। हिल्शी 
में मी दोनों के रूप है, किन्‍नु दोनों के सभी रूप नह्ठीं है । था धातु से बनने बाड़े 
झूपों में झो सावश्यदा थे, है; विन्तु भूत इदेंत का रुप आवश्यक होते हुए भी नहीं 
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है। या! से हिन्दी धातु 'जा'। इससे भूत दंत रूप होगा 'जाया', कितु यह रुप है 

नहीं। टूयरी ओर गम्‌' धातु से बनने वाला कोई भी रूप नहीं है, केवल भूत छृद॑त 
हूप ही रह गया है---गया। इस'प्रकार था' धातु का एक रूप विल॒प्त हों गया और 
दूसरी ओर गम के, एक को छोड़ कर सारे रूप विल॒प्त् हो गए। ये रूप जानवूझ कर 
लुप्त नहीं किए गए अपितु प्रचलन में. कमी-बेशी होते-होते, कुछ रह गए, कुछ लुप्त 
हो गए। यहाँ तक कि अब 'गम' और 'या' दोनों के अवश्िप्ट रूप हिन्दी में केवछः 
एक ही चातु 'जा' के रूप माने जाते हैं। गया भी 'जा' का ही रूप बह जाता है, 
यद्यपि जैसा, कि ध्वनि से स्पष्ट है, यह है गम” का। 


संस्कृत, ग्रोक, लैटिन, बंगाठी आदि विश्व की किसी भी भाषा को छिया. 

जाय, सभी में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। एक मूल या प्रातिपदिक के हूपों में 
कुछ रूप तो उसके अपने होते हूँ, भौर कुछ किसी और प्रातिपदिक के होते हँ। इस प्रकार 
दोया अधिक प्रातिपदिकों के कुछ रूप छुप्त हो जाते हैं और गेप सारे एक प्रातिपदिक 
के झप माने जाने छूगते हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत उत्तमं पुछ्य अस्मद्‌ द्वितीया के 
रूप लें-- 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 

माम, मा आवाम्‌, वी अस्मानू, तः 


स्पष्ट हो ये सारे के सारे एक प्रातिपदिक के नहीं हो सकते | इनमें कम से कम चार प्रति- 
पदिकों (कर) माम, मा, (ख) आवास, (ग) नौ, नः, (घ);वस्मान्‌ के संकेत मिलते 
हैं। कर्थात्‌ चारों के कभी अलग-अलग रूप रहे होंगे, वाद में सभी के कुछ-कुछ रूप 
विलुप्त हो गए होंगे, और शेप मिलकर अब एक 'अस्मद के रूप माने जाते हैं! अस्मदू 
के मूलत: केवल वे रुप हैं जिनमें असम” आता है। इसी प्रकार तद' ( वह) का प्रवमा 
एकवचन रूप 'स:' मूलतः तद्‌ का रूप नहीं हो सकता। वैदिक संस्क्षत में तस्मिन्‌' के 
स्थान पर सस्मित्‌' तथा तस्मात्‌' के स्थान पर सस्मात्‌' देखकर यह अनुमान छूगता 
हैं कि तद' के साथ-साथ एक प्रातिपदिक 'सद” भी कभी रहा होगा। उसके धीरे-चीरे 
सारे रूप विल॒प्त हो गए। अब केवल 'सः ही शेप है। 

इस प्रकार के लोप भाषा में होते तो हैँ, कितु अर्थ से इनका क्या संबंध ? 
दूसरे क्या ये छोप जान-बुझकर किये जाते हूँ ” शायद नहीं। इस प्रकार यह भी 
अर्थ परिवर्तत का वीद्धिक नियम” नहीं कहछा सकता। 

निष्कर्ष यह तिकला कि इन नियमों में-- 

(क) कइयों का संबंध तो अर्थ-परिवर्तन से है ही नहीं, अतः अर्थ-परिवर्तन' 
या अर्थ-विज्ञान के प्रसंग में उनकी चर्चा व्यर्थ है। ; 
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(ज) कुछ में अर्थ-परिवर्तन होता है, कितु उनके पीछे बौद्धिक कारण नहीं 
है, अतः उन्हें वौद्धिक नियम नहों कहा जा सकता। 

(ग) कुछ थोड़े ऐसे भी हैं, जिनमें अर्थ-परिवर्तन होता है, तया जिनके 
पीछे अप्रत्यक्षट: बौद्धिक कारण भी माने जा सकते हैं, किंतु 'उन्हें! बौद्धिक नियम 
शीप॑क से अकूग न रखकर आर्थ-परिवर्तन के प्रसंग में, बौद्धिक कारण' रूप में कारणों 
में,--तथा, इनके उद्हरणों को अपदिश आदि अथे-परिवर्तन की दिशाओं में रखना 
अधिक समीचीन होगा। 


अभिवा, हरूक्षणा, व्यंजना (जिन्हें शब्द-शक्ति कहा जाता है) तथा ध्वति भी 
भर्थ के वैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध हैं। उनका विचार काव्य-शास्त्र की पुस्तकों में बहुत 
विस्तार से मिल जाता है। इसीलिए यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है। 
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५ घधलि-विज्ञाज 

५9 हि व्वाननवज्ञा नं 
व्वनि के अध्ययन से संबद्ध मास्त्र या विज्ञान के लिए अंगरेजी में आज 
अमृखत: फ़ोनेटिक्स और फ़ोनॉल्जि ( एाग्राह४८5, 207 ००89) ये दो* खदर 
चल रह हूं। स्पष्ट ही दोनों का सम्बन्ध ग्रीक शब्द “?॥07०' से है, जिसका अर्थ 
ब्वनि' है। 'टिक्स! और लजि' प्रयोगतः विज्ञान' या शास्त्र” के समानार्थी है। ड्म 
प्रकार दोनों ही एक प्रकार से ध्वति के विनान या जास्त्र हैं, किन्तु प्रयोग कौ दप्टि से 
इन में थोड़ा अंतर है। 'फोनेटिक्स” (या ?॥0705)' ध्यतियों के अध्ययन के श॒द्ध 
सैद्धांतिक पक्ष का विज्ञान है। इस विज्ञान में हम' सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, 
भाषा-व्वत्ति, घ्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण कौर उनका स्वरूप, 
उनकी लहरों का किसी के मूँह से चछकर किसी के कान तक जावा३ तथा सुना जाना, 
एवं उनके विकार आदि वातों पर विचार करते .हैं। इस प्रकार फ़ोनेटिक्स' का इस 
रूप में किसी भाषा विश्ेप से सम्बन्ध नहीं हैं। यह व्वनि के अध्ययन का सामान्य 
विज्ञान है, जो अपने अध्ययन के छिए सामग्री, संसार की सभी भाषाओं से छेता है, और 
ऊपर कही गई बातों-से संबद्ध सामान्य वात़ों का विवेचन करता है। 'फ़ोनॉलजि' इसके 
विरुद्ध भाषा-विश्ेप से संबद्ध है। इसमें हम किसी एक भाषा (या बोली) की ध्वनियों का 
विचार करते हैं,'और पहले तो 'फ़ोनेटिक्स' द्वारा निरूपित सिद्धांतों के आधार पर उस 
भाषा की ध्वनियों के स्वरूप, वर्गीकरण आदि पर विभिन्न दुष्हियों से विचार करते हैं, 
फिर एक-एक ध्वनि को छेक्र उसके इतिहास, और, विज्नार आदि को देखते हैं, तथा 
तह्िपयक नियमों का नि्धारिण करते है । इस प्रकार-+फोनेटिव्स'- मात्र, सैद्धान्तिक और 
सावभाषिक है, किन्तु फ़ोनाछूजि! उसका व्यावहारिक रूप है, किसी एक भाषा से संवद्ध 
है, साथ ही व्यनियों के विकास, पर विज्वार करने के कारण मात्र वर्णनात्मक या विग्लेप- 
- णात्मक-न होकर ऐतिहासिक-भी है। इससे यह स्पप्ट है कि ध्वनि-के अध्ययन के ये 
दो दृष्टिकोण या दो प्रमुख विभाग है, किन्तु इनके छिए क्रमणः फ़ोनेटिव्स”' और 





” प्‌ इस दो प्रमख के अतिरिक्त श07शयरां८४ तथा 7 ०१८४०४ आदि अन्य 
प्लेद भी है, जिन पर आगें यथास्थान विचार किया गया है। हें 
२ बस्तुतः यह भौतिक वास्त्र का विषय है।”किंतु अब कुछ “ छोग भाषा-बास्त्र 
में भी इसके अध्ययन को समेठे लेने के पक्ष में हें। > 
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'फ्ोनॉललि' इन दो पारिभापिक नामों का जो प्रयोग किया गया है, चह सार्वभौम नहीं 
है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें इस रूप में माना है, किन्तु अन्यों का प्रयोग इससे भिन्न, 
भी है। कुछ लोग दोनों अर्थो में 'फ़ोनेटिक्स' का ही प्रयोग करते हें, तो कुछ लोग 
ध्वनि-अध्ययन के सैद्धान्तिक एवं वर्णनात्मक रूप (भाषा सामान्य का या एक भाषा का ) 
को 'फ़ोनेटिक्स'। कहते है और ऐतिहासिक रूप को 'हिस्टॉरिकल फोनेटिक्स* । कुछ 
झन्य छोग 'फ़ोनॉलजि' के अंतर्गत ही सभी को स्यान देते हें। कुछ छोग 'फोनेडिविस 

और 'फोनॉल्जि' की पर्याय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कुछ जन्‍्य लोग भाषा 
(सामान्य) की घ्वतियों का अध्ययन एवं सिद्धान्त-निर्धारण तथा भाषा-विशेव की 
ब्वनियों का वर्शनात्मक और विश्लेपणात्मक दृष्टि से अध्ययन 'फोनेटिवस' में मानते है 
तथा भाषा विशेष की ध्वनियों पर ऐत्तिहासिक विचार--उत्तका विकास, उनमें परिवर्तन 
झादि--फोनॉल्जि में । कुछ आधुनिक भाषाविद्‌ फोनीमिक्स के छिए भी 'फीनलिजि 

का, तथा कुछ फ़ोनेटिक्स, फ़ोतिमिक्स दोनों के लिए प्रयोग करते है । इसी प्रकार कुछ 

लोग 'फोनेटिक्स' का भी फ़ोमिमिक्स के लिए प्रयोग करते है । 


सिष्कर्पत: यद्यगि अधिकांक्ष विद्वानू इन दोनों में कुछ भेद रखते हें, किन्तु 
सर्वेन्न वह सेद एक-सा नहीं है, इस्तीलिए व्यावहारिक दुप्टि से आज इन दोनों नामों की 
अठछग जत्ता बहुत अर्घ नहीं रखती। यों इसमें संदेह नहीं कि अभिक विद्वान्‌ इन दोनो 
बग अंतर प्रायः वही मानते हैँ, जिसे ऊपर सबसे पहले कुछ विस्तार से समझाया गया हूँ। 


संस्कृत में घ्वनि-विज्ञान का पुराता नाम शिक्षा-झास्त्र' था। हिन्दी में इस परस॑ग 
में 'कोनेटिक्स' के लिए ध्वनि-तत्व, ध्वनि-शिक्षा, ध्वनि-विचार, ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि 
शास्त्र, वर्ण-चिज्ञान जादि तथा फोनॉलर्जि! के लिए व्वनि-विकार, वर्ण-विचार, 
घ्वनि-विचार, ध्वस्यालोचन, ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि-जात्, ध्वनि-प्रक्रिया, ध्वन्या- 
लोचन, ध्यनि-प्रक्रित-विज्ञान जादि नाम प्रयुक्त हुए हैं। एकरूपता की दृष्टि से 
'फीनेटिक्स' के छिए घ्वनि-विज्ञान, या 'ध्वनि-भ्ास्त्र' जौर फोबॉलजि' के लिए व्वनि- 
प्रक्रिया' या ध्यनि-प्रक्रिया-विज्ञा्न का प्रयोग किया जे सकता है, किन्तु यो जब दोनों 
में सर्वे-मम्मत भेद नहीं है तो दीनों ही के लिए (साथ द्वी ध्वनि-विधयक अन्य अध्ययनी 
के छिए भी एक (0४० जाम के रूप में) घ्वनि-विद्ान सा्म भी अर्दन्ानिए 
नहों कहा जा सकता। आगे इसी एक नाम का सामान्य रूप से प्रयोग विया 
जायगा । 

भाधा-विज्ञान की अन्य शासाओं की भांति ध्वनिविज्ञान भी वर्शनाह्मक, ऐसि- 
हामसिक और सलसात्मक तीनों प्रकारों का हो सकता है। दुसरे शब्दों में भाषा-नवति 
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ध्वनि-विज्ञान २९१ 
का सर्वोगीण अध्ययन ही ध्वनि-विज्ञान है। ध्वनि-विज्ञान के प्रमुख विवेच्य विषय 
निम्नांकित हैं : 

(क) शारीरिक ध्वनि-विज्ञान ( 9॥एअं००87९8| 97007600५) 
ख) ध्वनि और भाषा-विज्ञान ( 50प्यते बात 5766८ 50प्रगा0 ) 


हल 


| 


( 

(ग) ध्वनियों का वर्गीकरण (085ंग९8007॥ 0०0र[ 50079038) 

(घ) ब्वनि-गुगण (5०प00 तृध॥॥:9) 

(&) संगम (२०7०६०५८) 

(च) अक्षर (5५406 ) 

(8) श्रवणात्मक या श्रावणिक घ्वनिविज्ञान (4६००७५६०४ या 8007४ ० 
[27076805) 

(ज) प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान (##707ंग्रा४7(४ 9॥072॥08) 

(झ) ऐतिहासिक घ्वनिविज्ञान (/07380॥70740 9007 ४८५) 

(व) ध्वनिग्नाम-विज्ञान (?07७7४८४) 

(5) ब्वन्यात्मक प्रतिडिखन (?॥076४० एश्ा567एपं०7 ) 


७ 


(क) आारीरिक ध्वनिविज्ञान (?7५भंण०६४०३! 7॥0768०५) १ 

ध्वनि-विज्ञान के इस विभाग में उच्चारण में सहायक अवयवों एवं उनके कार्यों 
का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही ध्वनि सुनने में सहायक अंगों पर भी इसमें 
प्रकाश डाला जा सकता है। 
ध्वति-पंत्र 

जिन अंगों या अवयवों से भाषा-ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें 
ध्ववि-यंत्र, उच्चारण-अवयव या वाग्यंत्र कहते हें। 





१ इसे 700/0 ए70पर८ध४०5,. 8०7९०. [7ी076005,.. ध्रपंर्पाॉ40079 
, ए०7०८४०४ (आंग्रिक या आवयविक घ्वनि-विज्ञान) तथा उच्चारणात्मक ध्वनि- 
विज्ञान भी कहा गया है। 
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ध्यनि-्पंत्र का चिन्न 


न 


, उपालिणि द्दे ॥। शाक्याहआ्रा: 
गउपधिल, कंठ, कांठमार्ग ) 

, स्वर-्यंत्र (कंठ-पिटक, ध्यवनि- 
येत्र, [87५४१ ) 

५. स्वर-वंत्री (छ्निन्‍तंत्री ४००८०) 

८06 ) 

७. सासिवा-विवर [ सेंवथण (९०- 
आए है 

« भक्ति हू (कौया, घंटी, धृंडिवा, 
एछ५+्पौछ ) 

- वोझर सास (50 ऐएकॉन्िप्ल) 

/ ४8. पुकार स्शन्दु ( दउश््भ्से एज) 


नकानब-मनलफ न |. »+ +53.. +*% >> 


स्प्त 


जि 


छठ >च्क 
ईंए # 





२. भीजन-नालिफा (5७॥०4) 


४. स्तरयंत्र मुस (काकुल, (३०४४ ॥ 


ल्डत 


 स्वरस्यंत्र-मुय-आवरण (क्षमित्गारूल, 
स्वर्यंत्रावरण, >अ8॥980%) 
ट. मुह्-विवर (ता।) (४०४) 


१०. कंदठ (9७५४५) 


१२. मुर्दा (छला्>त)) 
१४, पर्सद (+रल्णोंड) 


हि. साम्स्यि २० तल दर्म्य हे तय रस्म शत हि कि बनना हर 
१ वदिए साहित्य में शाद्ध शब्द दर्स्य है, जिससे बरय्य विशेष बनता &। 


अदाइक "दिनाक ककाओओक रे जले अयूबंजक दि्ेप के, ५ हे ३ डर दिलिपर ते दाद 7 
गे पद्ध पर बत्द गसा उसया विधप्ण 'पर्स्य ही प्रति टो गये है । 


| 

| 
। 
छ 
रे 


१५. दान (7 ४८फ) 2६. ओप्ठ ( 749) 
१७. जि द्वामध्य ( ५६00]6 0 (४८ 4 ५८. मिद्व क्र (बिद्वावोक 79 णीट 
६008 0८१ 


प०्घ्ठ्प्ट; 
१६. जिदह्वाग्र (जिद्धा-फठक हए०ा. २०. जिद्ा (7० :8०८) 
०६ ६79९ 7098 ४६) हैं 
२१. जिद्वानब्च (जिद्वापुप्ठ, पदच- 
जिद्ब, 22८: ० ६72८ 


२२. जिद्वामूल [ 7९007 ० ६६४ #०प्र/०८) 


+0972फ८) - 
चित्र में जहाँ न॑० ३ के तीर की तोक है, वह 
इवेस-तालिका, भोजन-नालिका और अभिकाकरूू 
हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुंचाते रहते 


अं 


इवास-नालिका ( ७४-०४ 996) हे। 


बे 


(जिस्ा 


जे 


।॒ 
पर के चित्र में दिखलया गया है। साँस ब्वासनालिका में होती, हुई फेफट्रों में 
चेती हैं ओर उन्हें स्वच्छ कर वह फ़िर उसी पत्र:से -वाहर निकृछ जाती है। श्वास 
नालिफा, के पीछे मोजन-नालिका है, जो नोचे धामानब तक जाती है। इन दानों 
(इवासे तथा भोजन) नाछिक्रावोंके वीच में दोनों को पृथक्‌ करने के छिए एक 


? ही एज 


ख्ज्द्््त ह्वई 


दीवाद है। भोजन-नालिका के विवर के मात्र श्वास-तालिका की ओर म्ुकों हुई 
एक छोटी-सी जीभ है, जिसे अभिकहल) यथा स्वरवंत्रमुखनावरण [ छ्ंड/006 5) 


कहते हूं। भोजन वा पानी जद मूह के रास्ते नोजन-साडिका के मख के पस बता हैं, 
नाछूका का बन्द कर दता हू आर 


6४ 


तो बह अभिकांकल नीचे की ओर चुंक कर ब्वातः 
भोजन या पानी आगे सरक कर भोजन-ताछिका में चछा ऊाता हैं। यदि इवास- 
मालिका बंद न हो तो, जैसा कि चित्र से स्पप्ट हैं, भोजन और पानी इ सी नालछिका 

में चले जाये जौर मनृष्य की तुरन्त ही मृत्यु ही जाय। खाते समय कमी-केमी अग्राव- 
धघानी के कारण जव अन्न के एक-आब टकड़े इवास-वालिका में चले जाते # तो बुद्द दया 
हो जाती है औौर फेफड़े की हवा दीघ्न ही अपनी पूरी झक्ति लगाकर उसे छौटा देती 
हैं। पानी पोते समय भी यदि पानी सरक' जाता है तो इसी पर हार की सुरसुरी भा 
जाती है। हमारे यहाँ खाते समय बात करना सं भवतः इसीलिए वर्जित हैं, क्योंकि बात 
करते समय इवास-मालिका को खुला रखना ही पड़ता है। 


भोजन या पानी का स्वाभाविक मार्ग मह द्वारा होता # । उेबल-सालिका मे 





१ इस अंग का यो तो बोलने से बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं हैं, बु 
ध्वनिधिदों के अनुसार मौखित संगीत में, वह कुछ काम करता हूँं। साथ ही आ, थँ 


के उच्चारण में यह पीछे खिंच कर स्वर-्यन्नमुत के पास चला जाता है और ई, ए के 


उच्चारण मे यह बहुदे वार्य खत जाता हू 
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ध्वनि-पंत्र का चिन्न प के 2 





23++०+> ड 
जि 
पर 
गी 
च्ष 


सा 7 प्र 
हर 
0 
१६४४५. डर 
१, उपाछिजि है ( फिशहा> २. भोजन-नाछिका (0४०१) 
गलबिल, कंठ, कंठमार्ग 
३, स्वर-येत्र (हंठ-पिटक, ध्वनि- ४. स्तरंत्र मुख्त (काझछ, 5॥0/0५) 
गधे, 8 फ्॥% ) 
५. रवरस्‍लतरी (धघ्यनिनंत्री शैेण्ट्से ६. स्वस्यंत्-मुस-आवरण (अभिशाहल 
"००0 ) ग्वस्यंत्रावरण, डीह04॥75) 
७, नोमिया-जिवर [ पिंडटर् (:29- ८. भुस-विवर (गर्व एवं; है| 
एप ) 
९. क्ितिक्र (कौया, घंटी, शंडिका,. १०. कंठ (9०७) 
पु श्तोड) 
११. फोम सास्द्र (50॥ एवौ७6) १२. मृद्षों [एथ८7९97४४) 
१३ शथर चाद ६ शिमा्चे डीजल) १४, यान क [ >)४८चा 9 ॥ 


अल चीन की, हि 


१ कैदि- साहित्य में शुद्ध दि ईै' विशेष बनता है! 
2 उद पटल्य भे माद धव्द दधम्य ह, निमस सस्य्य विदर्पतर संत ८ 
«से अधगधद़ दाजर ड 


। कत्से समा उतरा विशेष वस्य ही प्रचलित टी ग्रे हैं । 
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१५. दाँत (०८६॥) १६. ओष्ठ (779) : 
१७. जिल्लामध्य (थी०५४ ० ४८ १८, जिह्वानीक (जिह्लानोक 79 ०॥१८ 
ष्टए८] $078 एघ८) 


१९. जिह्ाग्र (जिल्वा-फकक #707/' ' २०. जिल्ना (7०४80८) 
0६ ६॥6 ६078०९८) जे £ 
२१. जिह्वा-पश्च (जिद्दापृष्ठ, पशच- 


२२. जिद्वामूल ( +ि00६ 07 (6९ (07806) 
जिद्ब, फ्रिग्लाए ० धार. बे ५ 


णगाहुपठ) ४. ३8 
चित्र में जहाँ नं० ३ के तीर की नोक हे, वह इ्वास-तालिका ( ७४४४ [अर००) है। 
इवास-तालिका, भोजन-नालिका और अभिकाकरू 
हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुँचाते रहते है। जैसा कि 
ऊपर के चित्र में दिद्वकया गया हे। सॉस इ्वासनालिका में होती. हुई फेफड़ों में पहुँ- 
चती है और उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथ:से -वाहर निककू जाती है। श्वास- 
तालिका, के पीछे भोजन-तालिका है, जों नोचे आमाशय तक “जाती - है। इन दानों 
(वास तथा भोजन) नालिकराओंके बीच में दोनों को पृथक्‌ करने के छिए एक 
दीवार है। भोजन-तालिका के विवर के साथ इवास-तालिका की ओर श्ुकी हुई 
एक छोटी-सी जीभ है, जिसे अभिकाकलू या स्वरयंत्रमुखआवरण (8 ां80/6 $) 
कहते है। भोजन या पानी जब॑ मुँह के रास्ते भोजन-तालिका के मृख के पास आता है, 
तो यह भभिकाकल नीचे की ओर झुक कर इवास-तालिका को बन्द कर देता है और 
भोजन था पानी आगे सरक कर भोजन-तालिका में चछा जाता है। थदि इवास- 
नालिका बंद न हो तो, जैसा कि चित्र से स्पंष्ट है, भोजन और पानी इ सी नालिका 
में चले जायेँ और मनुष्य की तुरन्त ही मृत्यु हो जाय। खाते समय कभी-क्ी अतधाव- 
धानी के कारण जब अन्न के एक-आध टुकड़े बवास-तालिका में चले जाते हैं तो बुरी दशा 
हो जाती है और फेफड़े की हवा जीज्र ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे लौटा देती 
है। पानो पीते समय भी यदि पाती 'सरक' जाता है तो इसी प्र हर की सुरसुरी बा 
जाती है। हमारे यहाँ खाते समय वात करना संभवत: इसीलिए वर्जित है, क्योंकि वात 
करते समय इवास-नालिंका को खुला रखना ही पड़त्ता है। 
भोजन या पानी का स्वाभाविक मार्ग मुंह द्वारा होता अ । ऐेजनननाहिका में 


१इस अंग का यों तो बोलने से वहुत सीधा सम्बन्ध नहीं हे, किन्त कुछ 
ध्वनिविदों के अनुसार मौखित संगीत में, यह कुछ वाम करता है। साथ ही आ, था 
के उच्चारण में यह पीछे खिंच कर स्वर-यंत्रमुख के पास चला जाता है और ई, 
उच्चारण में यह बहुत आगे खिंच जाता है। 
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है। इसी प्रकार श्वास या वायु का स्वाभाविक पय नासिका-विवर में होते हुए इवास- 
नालिका में है। सभी जानवर इस स्वाभाविक पथ का ही अनुसरण करते है, पर मनुप्ये 
मस्तिष्क-प्रधान होने के कारण स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है। यहाँ भी 
उसने कुछ विशिष्ट अवसरों के छिए भोजन-पानी और उ्वास के स्वाभाविक मार्ग का 
परित्याग कर दिया है। साधू लोग ठोस भोजन तो नहीं पर दूध और पानी आदि द्रव 
पदार्थ कभी-कभी वाक से पीते देखे जाते हैं, दूसरी ओर बोलते समय सभी लोग ब्वास- 
नालिका के साथ-साथ मुँह को भी वायु के आने-जाने का मार्ग वना देते हैं, जो कि 
नितान्त अस्वाभाविक है। पशु बोलते भी हे तो वायू का अधिक भाग उनकी नाक से ही 
लिकलता है। यही वागरण है कि उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है। हम छोगों की 
भाषा में भी कभी-कभी कुछ झब्दों में अकारण अनुनासिकता (3900 ए0भं0घड पें9० 
धयर८०५०१) आ जाती है, (सर्प से सॉँप॒या वक्र से बाँका) जो शायद इसी बात को 
प्रदर्शित करती है कि ताक से बोलना ही हमारे लिए भी अधिक प्रकृत या स्वाभाविक है। 
स्पर-पन्न, स्व॒र-यंत्र-मुख और स्वरन्तंत्री 
इवास-वालिका के ऊपरी भाग में अभिकाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने 
वाला प्रधान अवयव होता है, जिसे ध्वनि-यंत्र या स्वर-यंत्र कहते हैँ। बाहर गले में (दुबले 
पुरुषों में) जो उभरी घाटी (देंदुआ याब्वैबघा! 5 ७ए)० ) दिखाई पड़ती है, वह यही 
हैं। यहाँ शवास-मालिका कुछ मोटी होती है। स्व॒र-यंत्र में पतली सिल्ली के बने दो 
लचौले परदे या कपार होते हूं, जिन्हें स्वर-तंत्री या स्वर-रज्जू कहते हूँ ) वस्तुतः इनका यह 
नाम (४०८४ ८०० ) उचित हों है। ये ओप्ठ जैसे होते हैं, अत्तः इन्हें स्वर-ओप्ड' 
कहता अधिक सही है। इस परदों, स्वर-तंत्रियों या स्वर-ओप्डों के वीच के खुले भाग को 
स्वर-यंप्र-मुझ़ या काकल ( 8/0065 ) कहते हैं। साँस लेते समय या बोलते समय हवा 
इस मुस से हाकर बाहर-भीतर जाती है। इन स्वर-तंप्रियीं का मल या प्राकृतिक काम है 
बस उठाते समय या उसी प्रकार के अन्य कामों के समय हुवा को रोक कर हमारी शविति 
और हिम्मत को अपेक्षाकृत्त बढ़ा देता । विन्तु अब बोलने में--जों निश्चय ही कात्रिम या 
याद में विकसित है--हम इन स्वर-तंत्रियों के सहारे कई प्रकार की घ्यनिर्या उत्पन्न करते 
हूं । ऐसा बरने के लिए स्वस-तंत्रियों को कभी तो एक दूसरे के समीप छाना पढ़ना है और 
पाभी दूर रखना पहता हूँ। जो लोग गक-रूफ कर बोलते था हव लाते है, ने किसी शारी- 
रिक या मानसिक बसी के बारण इस स्थरूसंवियों को आवश्यकतानुसार उचित मात्रा 
खोल या बंद बरने में असमर्घ होते है 
सासतस्तियार के इस प्रदयर समीप आने था दृए इंदने से [साथ ही समने 


१ स्व॒स्वंदियाँ झब ढीली रहती है तो सामान्यतः पुरुषों में उनकी लम्बा 
जौर हितों में ३" होतो स। तवकार र महा होने वर थे क्रमदा: £ और 27 हो 
जाओ हूं । 


के 4 
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भ्ादि से) कई प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखा जाय तो इन 
स्थितियों» की संख्या छगभग एक दर्जन है, जिनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नांकित 
ही है : 

४. (१) स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरी से सवसे अधिक दूर 'इवास लेने! (|ग्राग्बो॥पं०॥ ) 
की स्थिति में होती हैं। इस स्थिति में काकल या स्वरयंत्रमुख एक पंचभुज की स्थिति में 
बौर वहुत अधिक चौड़ा होता है। (आगे चित्र न॑ं० १) (२) दूसरी स्थिति है प्रश्वास 
( ध्थाथ900०7 ) की। साँस निकालते समय स्वरतंत्रियाँ इवास छेते समय की तुलना 
में एक दूसरे के निकट होती हैं और इस प्रकार स्वस्यंत्रमुख कुछ कम चौड़ा हो जाता 
है। इस स्थिति में स्वरयंत्रमुख लगभग त्रिभुजाकार होता है। (आगे चित्र नं० २) 
ऐसी स्थिति में जो प्रश्वास निकलता है, स्वरतंत्रियों से घर्पण नहीं करता। 'अघोप'+ 
ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। (३) तीसरी स्थिति में स्वरतंत्रियाँ एक 
दूसरी के और भी निकट आ जाती हैँ। अब ये इतनी तिकट होती हैं कि उनके बीच 
से जाने वाली हवा को रगड़ खाकर निकलना पड़ता है। रगड़ के कारण ही स्वरतन्त्रियों 


हा] 





१ मोटे ढंग से इनकी केवल चार स्थितियाँ मानी जाती हैं, जिन्हें विना विस्तार 
में जाये इस प्रकार दिखाया जा सकता है : 





[९] शशु शशि [४] 

नं० १ में दोनों स्वस्तन्त्रियों अलग-अलग है। यह साँस लेने की तथा अधोप 
ध्वनियों की स्थिति है। नं० २ में दोनों समीप हैं। यह घोष ध्वनियों की स्थिति है। 
नं० ३ में दोनों एक दूसरी से सटी हूँ, यह बन्द हो जाने की स्थिति है। नं० ४ में दोनों 
ड भाग में सटी हैं, और नीचे केवल ह खुछा है। यह जपित या फुसफुसाहद की 
ध्वनियों की स्थिति है। 

२ अघोप” उन्त ध्वनियों को कहते हैँ, जिनके उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में 
(उनके एक दूसरे से दूर रहने के कारण) प्रश्वास का घर्पण नहीं होता और इसीलिए 
उनमें कम्पन नहीं होता। साँस निकलने की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण ही इस 
प्रकार की घ्वनियों को संस्कृत में श्वास' भी कहा गया है। अंग्रेजी में इन ध्वनियों को 
रगंव्टाटइडड या 97८४ 0८० कहते हैं। 
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रु 


में कम्पन होता है। घोष व्वनियों करा उच्चारण इसी स्थिति में होता है। (चित्र 
नं० ३) । इस स्थिति में स्वस्यंत्रमुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे ऊपर के 
दिनानें के बन्द होने के कारण रुम्बाई में नी वह छोटा हो जाता है। इस स्थिति में 
भी कभी तो स्वरतन्त्रियाँ कम कड़ी रकखो जाती है और कमी अधिक । इसी प्रकार कभीः 
उनके बीच से हवा कम तेज निकलती है और कमी अधिक। इन दोनों बातों प्र 
तल्त्रियों का कम्पन निर्भर करता है। और इस कम्पत के स्वरूप और तेजी पर ध्वनि 
का जायतन (४०एण८) और उनकी तीखघ्रना (पाप्टा हं9 ) तपा सुर ([४८॥) 
निर्भर करता है। 
सामान्य बोलूचाल मे पुरुषों में स्वरतन्नियों के कम्पन की गति १०९ से १६३ 
चक्र (०४९०८) प्रति सेकेंड तथा स्त्रियों में २१८ से ३२६ चक्र प्रति सेकेंड होती है। 
यों यह बस से कम ४२ चक्र प्रति सेकेंड तथा अधिक से अधिक २०४८ चक्र प्रति 
सेकेंड हो सकता है। तंगीतत, अभिनेता और अच्छे वक्ता में भावावेश आदि 
के अनुसार यह कम्पन सामान्य से बहुत अधिक देसा जाता है। १९ मई १९४३ को- 
चचिल का वक्षिगठन में भाषण हुआ था। उनके रेकड का विश्लेषण करने पर पता 
चछा कि भाषण के श्षषिकांश अंगों में उनकी तन्त्रियों की गठि ११५ से २३० के 
बीच में धो। (४) चौपी स्थिति में स्वरतस्नियाँ अपने लगभग तीन-चौथाई भाग में 
तो एक-दूसरी से मिलकर हवा का मार्ग पूर्णतः बन्द कर देती हैं। कोने का केवल एक 
चौथाई भाग ही स्वस्यंत्र मुस के रूप में सुछा रहता है। (चित्र “नं ४) | इमी 
स्थिति में फुसफुसाहटबाली ध्वनियों दाग उच्चारण होता है। इन ध्वनियों को 'जपित', 
जाप', 'फुमफुमस' या 'उपांशु ( जैगंत्रट्वे) भी कहते हैं। जब दो मित्र आपस 
में धीरे-धीरे बात करते है, तो इत्ती प्रकार की घ्वनियों का प्रयोग करते हैँ। स्थरयंत् 
मु के बहुत छोटा हो जाने के कारण घ्वनि धीमी ही जाती है। फुसफुसाहट की 
भभी घ्वनियां अधोप होती हें। इनके उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में वम्पन नहीं होता। 
चल्तुनः जपित ध्यनि के उत्पन्न होने की यह एक स्थिति है। इसके अतिरिक्त निम्नॉयित 
अन्य स्थितियां नी होती है : (क) कभी-कमी इनके उच्चारण में स्वस्तस्तरियाँ दीण 
उसी रिघति में होती हैं, जिस स्थित्ति में वे घोष ध्यनियों को उत्पन्न करती हैं । पर साथ 
१ 'भधोष या नाद' (४०८९वें था ४णं८०) उन ध्यनियों को कहते है लिनके 
उब्चारण में स्वस्तन्थियों में, उठके एक दुसरे से निएद होने के कारण, उनके, बीच से 
शादी हा के धर्षप से, कम्पन होता है। कानों को दोनों हाथों से छल करके, था गे 
पर [स्वस्थेत पर) झ़थ रूपनार, था निर से कार हाथ रसकर इस कम्पन बा कनभत्र कम 
से अपीपनधोप [न छू) कौर घोष-अधीप (क गे) स्वनियों रा दाइन्यार उच्चारण यरते 


दिशा गंगा सझसखा हा 
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ही गछे की मांस-पेणियों को बहुत कड़ा रखकर स्वरतन्त्रियों मे इतना तनाव छा दिया 
जाता है कि हवा के घर्पण से वे कम्पित नहीं होतीं, और इसे प्रकार उनसे जो ध्वनियाँ 
उत्पन्न होती है, जपित होती है। (ख) स्वरतंत्रियों के ऊपर, उन्हीं जैसी दूसरी स्वरतन्त्रियोँ 
भी होती हैं, जिन्हें मभिथ्याया क्त्रिम स्वरतन्त्रियाँ ( वि5९८ एएटशओ) ९00६ ) दृ ह्त है ये 
असली स्वरतंत्रियों से कुछ छोटी होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता हैं कि असली स्वसतंत्रियाँ 
तो दूर-दूर रहती है, किन्तु ऊपर की तन्त्रियाँ निकट आकर ह॒वा के रास्ते को वहुत 
छोटा कर देती है मौर इस स्थिति में भी जपित' ध्वतियाँ उत्पन्न होती है। (ग) कभी- 
कभी स्वरतं॑न्रियाँ सामान्य स्थिति में हों, लेकिन उनके बीच से आने वाली हवा बहुत 
थोड़ी और बहुत धीमी (बीमारी के कारण या सप्रयास) हो, तव भी फुसफुसाहट की ध्वनियाँ 
उत्पन्न हो सकती है । (घ) एक चौथी स्थिति" वह भी मानी जाती हे, जब स्वरतन्त्रिया 
न तो अघोष की स्थिति में बहुत खुली होती है, ओर व घोष की स्थिति में काकछ 
को इतना सँकरा बना देती हे कि हवा रगड़ से निकले। यह स्थिति घोप-अघोप 
के बीच की है तथा असामान्य है। (झ) विथेक थादि कुछ ध्वनिगास्त्रियों ने एक ऐसी 
स्थिति भी मानी है जब दोनों ही स्व॒रतन्त्रियाँ (मिथ्या ओर यथार्थ) अधिकागतः 
बन्द होकर हंवा को रोकती है और केवल दोनों का एक-एक अंश ही खुला रहता 
है। जब बहुत फटी-फटी आवाज सुनाई पड़ती है, तब भी यही स्थिति रहती है। 
ध्वनिविदों के अनुसार यह स्थिति देर तक- नहीं रबखी जा सकती। (५) एक अन्य 
स्थिति में स्वरतन्त्रियाँ एक कोने से दूसरे कोने तक पूर्णतः संटी रहती है और हवा का 
रास्ता पूर्णतः बन्द हो जाता है। (आगे चित्र 'तं० ५) । .इसी स्थिति में रहकर झदके 
के साथ स्वरतन्त्रियां अलग हो जाती है, तो काकल्य- स्पर्ण)) (870779) &709) नाम को 
ध्वनि उच्चरित होती हे, जिसके लिए “१” चिह्न का प्रयोग किया जाता है। भारतीय 
भाषाओं में यह म्‌ डारी में मिलती है। कुछ अफ्रीको, हित, डच,जर्मन में यह ध्वनि 
सामान्य है! यह हल्की खाँसी से मिलती-जुलतती ध्वनि है। अंग्रेजी में कभी-कभी जोर 
देकर वोलसे में 3$ के उच्चारण में इ' के पहले यह ध्वनि सुनाई पड़ती है (777० 


दा अपर जि डॉ 5 कु जे धज+ 


| हर है 


/ | 

० ५ क्‍ छः ९ 

ए रे डरे 8 १ रू 
स्वरतन्त्रियों की कुछ प्रमुख स्थितियाँ 


१ इसे 8०६8॥ ०४६८७, अलिफ़, हमूजा आदि भी कहते हे । 


२९८ भाषा-विज्ञान 


$८% 45 ॥04 7४ थी८ 4०००) वाक्य में इज्ञ' की 'इ के पूर्व ४९५ के प्रभाव के 
ब्ारण १ उच्चरित होती है। 

(६) छठें प्रकार की स्थित में स्वरतस्त्रियों का लगभग तीन-चौथाई भाग तो 
लगभग घोष की स्थिति में होता है और शोपष एक-चौयाई काफ़ी खुला (ऊपर चित्र 
नं० ६)। घोष ह (जिसमें घोषत्व के साथ महाप्राणता भी होती है) इसी स्थिति में 
उच्चरित होता है। 

(७) सातवें प्रकार की स्थिति घोष वाली स्थिति ही है, किन्तु यह अलग इसलिये 
है कि स्वरतन्त्रियाँ घोष की तुलना में इसमें तनी होती है, जिसके कारण कंपन अधिक 
नही होता, किन्तु ये जपित जैसी स्थिति में अर्थात्‌ पूर्णतः तनी नहीं होती। इस हूप 
में इसे घोष और जपित के वीच की स्थिति मान सकते हैं। मर्मर ध्वनियों का उच्चारण 
इसी स्थिति में होता है। इसमें कंपन बहुत थोड़ा होता है, साथ ही रगड़ जैसी एक 
जादाज़ भी होती है। 

इस प्रकार स्०णर-पंत्र स्व॒र-तंत्रियों जौर मिथ्या स्वर-तंत्रियों के सहारे ध्वनियों के 
उच्चारण में पर्याप्त काम करता है। बस्तुतः यही वह पहला घ्वनि-अवयव है जहाँ 
प्रथ्वास के सहारे ध्वनि उत्पन्न करना आरम्भ होताहू। साथ ही किसी भी भाषा की 
कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है, जिसके निर्माण में इस अंग का हाथ न हो। 

स्व॒स्यंत्र स्वरतंत्रियों के सहारे नहीं, अपितु अपने पूरे शरीर के साथ अर्थात्‌ पूरा 
स्वस्यंत्र भी ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है। अफ्रीका की कई भाषाओं में पाई 
जाने वाली अंतर्मुसी या अंतःस्फोद (॥77छौ0०झं४८) ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। इनके 
निर्माण में पूरा ध्वनियंत्र कुछ नीचे को स्रींच दिया जाता है। 
मुफ्-विवर, नासिका-दिंवर गौर रौचा 

स्व॒स्यंत्र के ऊपर उसका ठक्कन (अभिकाकल) होता है, जिसके सम्धन्ध में हम 
ऊपर विचार कर चुके हैं। उसके ऊपर बह स्थान माता है, जिसे हम चौराहा ( ००४- 
धंगह ) कह सकते हैं। यह एक खाली स्थान है जहाँ से चार मार्ये (१. श्वासनालिका, 
२. भोजन-नाडिका, ३. मूख-विवर, और ४. नासिका-विवर) चारों ओर जाते है । जिस 
प्रवार इस चौराहे के नीचे अभिकावरू है, उस्तों प्रकार ऊपर जीन के स्वरूप वा मास 
का छोटान्सा भाग उस स्पान पर होता है जहाँ से नासिका-वियर और मुस-विध्र के 
शस्ते फूल्ते हैं। इस छोदटो जीभ को कौवा' या अखिलिह्ल कहते है । इसका भी वाये 
कोमलवालु के साय अभिकाकल की भाँति कमी-कनी मार्य अवरुद्ध करता दे।... 

कोवा को कोमठतादु के साथ विभिन्न दगाओं में हम तीन धवस्थाओं में पाते 
हैं। बहती थी इसपी स्वाभाविक कौर साधारण अवस्था है, जिसमें बह ढीटा दोऋर .. 


5 ७. 


सींचे गो जोर बिस रहता है। इसके गिरे रहने से मुस-विवर और ध्यास-मालिया का 
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क', या उसी का घोष रूप जो फारसी में हे) स्पर्ण-ध्वनि उत्पन्न करता है या एंस्फिमो 
भाया का अनुवासिक स्पर्य (छ) उत्पन्न वरता है, या उसके समीप होकर संघर्पी ध्वत्ति 
(हिन्दी, भरवी खत, ग) उत्पन्न करता है, या फिर उत्छेप या रूँठन करके फरासीनी 
घ्वनि (जी गा असी सुनाई पहती हू) उत्पन्न वरता है 
तालु, जिद्दा, दंत भौर बोप्ठ 

कौवे के एक ओर नासिशाविवर है, और दूसरी ओर मुखविवर। वासिका- 
विचर में और कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करने में कुछ सहायता 
मिले, अत उसे छोठकर मुस-विवर पर विचार किया जा सकता हैं। 

मुस-विवर में ऊपर की और वाल ह, जिसके कंठ-स्थान और दरतों के बीच में 
क्रम में डे भाग हो सकते हे। १ कोमल ताल्‍ु, २. मूर्दा, ३. कठोर ताल, तथा ४. 

नीपा 


९ 

घत्म॑ पढठोर॑ मूद्धो हि 

बर्न्स। बिह्ना के विभिन्न भागों का इनसे स्पर्ण कराकर विभिन्न ध्वनिर्यां उच्चरित की 
जानी है । 

मुस-विवर के निचले भाग में जिल्ठा है। जि छ्वा उच्चारण भवययों 

में सद्से प्रमुख है, इसी कारण इसके पर्याव वाणी , जवान' (अरबी) 

् या 795७७ (लैटिन) बादि भाषा के पर्याव बने गये हे। प्रायः 

प्र सभो भाषाओं की अधिकांश प्वनियाँ जीम की सहायता से ही बोली 

< जाती है। माधारण अवस्था में जीम ढीली नीचे पटी है। बीलने में 

वायु-अबरोध या विशेष आकृति का गूंज-बिवर (९५०॥०४४०८ 

पाग्गोट )चनाने के लिए हम उसवा प्रयोग करने है। जिल्ला को पाँच भागी में 

द्वि जा सक्‍ता ईै-- 


श्ल्न्मूल ५४३२१ श्ल्ल्मध्य 
श्स्ल्पश्च डचच्अग्र 
फथ्य्नोप 


कभी-एनी एनरे शिल्ोयाग्र' (जिद्यामत्ग से झुछ आगे) दादि अम्व घबानर भेद 
ः स्‍ ने-डच्चारण में इन सभी भागो का अल्ग-शलग महत्व 2] साध 
की जभिषाशर ब्यैर लि जित्तानी विभिन्न जवस्थाएँ मी होती है। इस सत्र 
धत सदिएर घास स्नियों ये बर्गो गरुण क प्रमंग में पिटेया। जीम दसि तथा साफ हे 

एइ्रमिदक्न भागों ये छोर या उससे समेत छानार था इस्चेप रेस जादि सारी शबनियां 


शा निभलत पन्ती है । 
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” मख-विर्वर में ताल तथा जिह्ना के वाद तीसरे प्रधान अंग 
दाँत है, जो भोजन करने के अतिरिक्त बोलने में भी हमारी सहायता 
करते है। इनके भी (१) मूछ और (२)-अग्र ये दो भाग किये 
जा सकते हे।. .. . | हे 


5५ हे &--अग्न 
५ मल 
कभी-फ्भी दोनों के बीच में एक मध्य भाग भी मानते कौ आवश्यकता पह्ती 
है। ब्वनि-निर्माण में ऊपर के दाँतों का ही अधिक महत्व है। ये नीचे के ओप्ठ या 
जीभ से मिलकर या उसके समीप होकर ध्वनि-निर्माण करते हे। 
ध्वनि से सम्बन्ध, रखने वाले अंतिम अंग ओठ है। ये आपस में मिल या पास 
आकर या दाँत की, सहायता से घ्वनियाँ उत्पन्न करते 
हम ध्वत्ति कसे उत्पन्न करते हुः < 


हारंमोनियम या विगुल आदि वांद्ययंत्रों की भांति हम छोग भी वायू की महाग्ता 
से बोलते है। यह वाय दी प्रकार का है। एक तो वह है जो हम नाक या मुंह के मार्ग से 
भीतर खोचते हैं। यह व्राहर की साफ़ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से, दुःख है कि, हम 
लोग अविक व्वतियाँ उच्चरित नहीं कर' पाते। कुछ भाषाओं की आश्चर्य आदि की 
ध्वनियाँ तथा अफ्रीका, अमरीका आदि की कुछ क्लिक आदि ध्वनियों के उच्चारण मं 
यह हवा हमारा काम दे पाती है । दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गन्दगी साफ़ 
करके बाहर निकलती है। सच पूछा जाय तो यह दूसरी हवा (जों पहली का गंदा रूप 
मात्र है) ही संसार की प्रायः सभी भाषाओं के वोलेंने में हमारी सहायता करती है। 
पहली हवा श्वास है, दूसरी प्रश्वास । हु 
फेफड़े की सफ़ाई'करने के पश्चात बोय श्वास रूप से श्वास-तालिका के पथ से 
बाहर चलता' है। स्वर-यंत्र के पूर्व इसमें किसी भी प्रेकार का विकार नहीं होता। सव- 
प्रथम हम स्वेरतंत्रियों की संहायतां से इसे! मनमाना रूप देते हें। उससे आगे चलकर 
आवश्यकतानसार नासिका-विंवर, मुख-विवरं या दोनों से थोड़ा-थोड़ा निकालते हैं। 
ऐसा करने में कीवा भी हमारी सहायता करता है। वहाँ से मुख-विवर में जानें वाली 
हवा को हम आवध्यकेतानुसार जिल्ना, कंठ, ताल, दाँत और'ओप्ट के सहाद इच्छित रूप 
देकर वाहर निकालते है, “जो वाहर आकर ध्वनि की संजा, पाती है। साथ हो आवश्यक 
होने पर इसके एक अंश को नासिका-विवर (अनुनानिक-ब्यनियों को उच्चरित करने से ) 





न्‍ 


से निकाछते हूँ । 
ध्वनि मख से निकल कर किसी के कान तक केसे जाती है ? 
फेफड़े से चली हवा ध्वनि-यंत्रों के आन्दोलन के कारण आन्दोलित होकर 
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पिमित वति है, जिसका अप्ोग मात्र भाषा में होता है।, सापा-ब्वनि' काम से भी भाषा 

कक ब्यति का हा जय घच्रनित्र होता -ह। इसका भाद्यम यह हुथा. कि -अन्य सामास्य 
ध्यनियों से भाषा की ध्वनि को अऊूग इगरने के लिए उसे “भागा-ध्वनि कहा जा रहा ह। 
भाव ही, इतका आशय यह भी हआ कि, भाषा-में प्रयुक्त ध्वति के जितने भी भेद-विभेद- 
प्रभेद होंगे. वे भाषा-ध्वनि के अंतर्गत ही आयेंगे। , भापा में अयुक्त हर श्रकार की ध्वनियों 
को समाहित कर लेने वाला यह एक नाम है। जागे प्रायः सर्वत्र संक्षेप और प्रचलन की 
दृष्टि से 'भाषा-ध्यनि' के स्थान पर कैबल “ध्वनि दंव्द कां प्रयोग किया जाये 


गद्य वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भी व्यवित कसी भी भी एक ध्वनि को 
दो या असिक बार ठीक एक ढंग से नहीं कहता। यदि अभी हमने राम्‌ कहा कार 
वो मिनट बाद किए राम! कहें तो विशाव कहेगा कि ये दोनों 'राम्‌ ध्वन्यात्मक द्प्टि मे 
पूर्णतः एक नहीं हैं। इस बात के सन्‍य होते हुए भी भाषा मे इस अतर का हम विच्वार 
नहीं करते। किन्तु इसी प्रकार वा एक दूसरा अंतर भी है, जिसका विचार भाषा मे 
किया जाता है। एक वाबय है--नागपुर में आग छगी और एक शद्ियां जल 
गई।' इसमें पाँच ग' है। लिखनेवाला इन्हें एक ढंग से लिखेगा भीर सामान्‍य 
दृष्टि से इन्हें एक ग' ध्वनि माना जायगां, किन्तु यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह 
स्पप्ट हो जायेगा कि ये पचों ग! रुक ब्वनि ने होकर पाँच अछग-अछूग ध्यूनियाँ 
है। इनमें बापस में अंतर हैं। पहला ग” स्फोटहीन हैं और साथ हो आगे आने वाल 
प' के प्रश्व के कारण अधोपन्ता होफर क' ध्वनि के समान है नावपुर) । दूसरा गे ' 
स्फोटहीन है। तीसरा ग' साथ की ई' ध्वनि के ' प्रभाव के कारण कुछ थोड़ा आगे का 
हुट गया है। चौथा 'ग' उ के प्रभाव के कारण थोड़ा पीछे बढ़े गया है। अंतिम गे 
पर कोई भी प्रभाव नहीं है भोर वह प्राय: अपने प्रकृत रुप में है। इस प्रवार सूबन्म 
दृष्टि से पाचों गा पचि ध्यनियाँ है। किसी भाषा में फिसी भी ध्वनि को लें अपनी 
विभिष्ट रिघति या आस-पास की घ्वनियों के प्रभाव के कारण उसके स्थाव तथा कभी 
साग्मी प्रयस्‍्त की भी दण्टि से विभिन्न रूव मिलेंगे। कुछ और उदाहरण लिये जा सकते 
हैं'। 'ल' ध्वमि से बनते हल्दी ८' बाल्टी' इन तीन घद्दों को देंसें। इनमें किसी में भी 
दा दाग वहें प्रकृत रुप नहीं है, जो अलग केवल 'छ' के उच्चारण करने पर मिलता, हैं। 
पहला 'ल' द के प्रभाव के कारण दंत्य हो गया हैं, दुमरा अश्ते ते छा! ने के प्रभाव 
के फारण घोटा पीछे है और तीसरा 'ढ दे प्रभाव के वारण थोट़ा पीछे ही नहीं सदा 
मपित मर्दग्व-सा हो गया है। यही नहीं कमी-करगी तो इस स्थिति से दह्वादगल 
गान के साथ छ के गये में भी अंतर पड़ जाता है और जीन की भोक इलद हर 
सका उच्भारण किया जाता है। सभी भाषाओं में प्रायः सभी ध्वनियों के इसी प्रकार 
; विभिन्न सप मिलते है | उपर्सक्त टदाहरओं में इन ध्वतियों हो था था ला बहता गर्म: 
मामूशणि माम देने के अविरिक्त बुछ नहीं। गे ध्वनि के गन३, गरन्‍रे, गन्दे। गि४ 
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ग-५, ये पाँच रूप प्रयुवत हुए हैं और इसी प्रकार 'छ' घ्वनि के छ-१, ल-२, 'ल-३ 
ये तीन रूप। किसी भाषा में किसी भी ध्वनि के ये विभिन्न रूप ही संध्वनि 
(१॥07॥07८) 4 हलाते हैं, और उनका सामूहिक रूप से सव को ढक छेने वाढ्य एक 
नाम ब्वनिग्राम (?॥07८०८) कहलाता है। यहाँ ग! और ' दो ध्वनिग्नाम' हैं 
और दोनों की क्रम से पाँच और तीत संध्वनियाँ' हे । इसे यों भी कह सकते हे कि व 
एक परिवार है, जिसके पाँच सदस्य हैं और इसी प्रकार 'छ' परिवार के ३ सदस्य 
हैं। बहुत-सी संध्वनियों को अपने अंतर्गत रखने के कारण ही इसे व्वनि-ग्राम' या 
्वनि-श्रेणी कहते हे।१ रुवंदा तो नहीं, किन्तु प्रायः ध्वनिन्ग्राम के लिए ही एक 
लिपिचिह्न मान छिया जाता है और उसके अंतर्गत आने वाली सारी संध्वनियों के 
लिए लिखने में उसी का प्रयोग होता है।* उदाहरणार्थ हिन्दी में लिखने में 'ग' का 
प्रयोग उसके अंतर्गत आने वाली सभी संध्वनियों (उपर्युक्त उदाहरण में ग-१, ग-२, 
ग-३, ग-४, ग-५) के लिए होता है, इसी प्रकार अन्य भाषाओं में भी | 


यहाँ घ्वनि-ग्राम और संध्वनि के सम्बन्ध में तीन अन्य बातें भी उत्लेख्य हैं : 
(१) ध्वनि-ग्राम और संध्वनि किसी भाषा विशेष के होते हैं, सर्व सामान्य नहीं। अर्थात्‌ 
यह तो कहा जा सकता है कि अमुक भाषा में इतने ध्वनि-प्राम और इतनी संध्वनियाँ 
हैं, किन्तु बिना भाषा विशेष के संदर्भ के उनका अस्तित्व नहीं। (२) भाषा में प्रयोग 
संध्वनि का होता है। अतः यथार्थ क्षत्ता उसी की है। घ्वनि-ग्राम तो मिल्ती-जुलती 
संघ्वनियों के परिवार या समूह का सामूहिक नाम मात्र है, अर्थात्‌ काल्पनिक है, भाषा 
में उसका प्रयोग महीं होता । (३) किसी भाषा में एक ध्वनि-्ग्राम की संघ्वनियाँ आपस में 
4रिप्रक वितरण में होती हैं, अर्थात्‌ एक संध्वति जिस विशेष परिस्थिति में आती 
है. उसमें दूसरी कोई संध्वनि नहीं आती। इस तीसरी वात पर आगे वध्वनिन्‍श्नाम 
विज्ञान! पर स्वतंत्र रूप से विचार करते समय, विस्तार से प्रकाश डाला जायगा। 


ब्लॉक और टेगर लिखते हें-->4 270र७णढ 8 8. टा8४8 ० एवणा6- 
पंव्थाए झंग्रमीबा 2०णावे३,..मिट संतवसंवपतो 80प्र2त5 छक्रांटा। ०0779056 
2 0707९0776 87८ 75 ४7]07॥07८४. डेनियल जोन्ज लिखते हँ----.8 7]7070697645 & 
शिफंए ० इ०0प्रगपंड गी 4 हरएथा वैधा8ए28० ज़रा) दाल 7टी2 (टवें या टाब्रान 
5०६6+ बचे ब्रा प्रक्‍षते ब4र डप्टी & ४2ए प8६ 70 0 गराध्याँ दा ९एटए 0८०75 
88 ०7वें 47 पट इ776 ए079606 ए०ग्राब्का ब5 ब79 0 प्ढा ग्राध्या ८, 


२ विगफील्ड ध्वमि-त्राम को “४ 87००7 ॥ए०८टी इ50प्रायतें5. ग्रट्थाए 
बाण्पहु। बच ६0 फट फटनांहवे 88 2. परं६ 0 ग्राजीग्केटधं: 9प90565- 
रूप मे परिभाषित करते हैं । 
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(ग), ध्वनियों का वर्गोकरण 
भाषा की स्वाभाविक इकाई वाक्य और उसकी कृत्रिम रूघुतम इकाई 'भाषा- ' 
ध्वनि! या ध्वनि! है। भाषा का अध्ययन भी कृत्रिम है अतः उसे अपने लिये कृत्रिम 
लघुृतम इकाई ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। ध्वनि के वारे में पीछे थोड़ा-बहुत 
कहा जा चुका है। यहाँ उसके चर्मीकरण और नामकरण की समस्या पर विचार 
करना है। 
पीछे हम देख चुके हैँ कि घ्वनियों को म्‌ह से उच्चरित करते हैं, उनकी तरंगें चल 
कर दूसरे के कान तक पहुंचती हैं, और दुसरा व्यक्ति उन्हें सुन लेता है। इस प्रागगर 
इसके तीन रूप है, या अथ से इति तक इसकी तीन स्थितियां हैं : उत्पत्ति, गमन, श्रवण । 
बस्तुतः ध्वनियों का वर्गीकरण और नामकरण इन तीनों ही आधारों पर किया जा सकता 
है। (क) उत्पत्ति में करण (७7 ४८७]०६००) की सहायता से विशेष स्थान रो विशेष प्रयत्त 
द्वारा हम उच्चारण करते हैं, अतः इनके आधार पर भी ध्वनियाँ वर्गीकृत की जा सकती 
हैं। (ख) उत्पन्न होते ही ध्वनियों की लहरें बनती हैं और वे छहरे स्वरूप, तीव्रता, गति 
आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की होती है, जैसा-कि तरह-तरह के यंत्रों से उनके बारे 
पता चलता है। इन ऊहरों के .माघार पर भी घ्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता 
है। (ग) सुनने वाले पर ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है, अतः श्रवण-प्रतिक्रिया या 
अ्रवेण-प्रभाव के आधार पर भी घ्वनियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। 

, इन तीनों वर्गीकिरणों में जहाँ तक तीसरे का सम्बन्ध है, एक तो वह वम्तुगत 
(०४००४४८) न होकर आत्मगत (ध्ण०००४२०) है, अर्थात्‌ उसका अ्रमाव सुनने 
बाड़े पर निर्मर करता है। सुननेवाझा जिसे मीठी आवाज्ध समझता है, उसे दूसरा कुछ 
भर समझ सकता है, उसके आधार पर दिया गया नाम, या किया गया वर्गीकरण 

बस्चुतः उसके छिये तो सुबोध होगा, किन्तु दुसरे के लिये नहीं होगा। साथ ही ध्तनि- 
श्रवण के प्रभाव वी व्यक्त फरने के लिये अभी तक संसार की किसी भी भाषा में स्पप्ठ और 
पर्याप्त शब्दावली का अभाव है। केवल मधुर, कर्कश, भारी, पतली, मोटी, भर्रा्ट, उप्पष्टी, 
दूटी आदि कुछ ही शब्दों के द्वारा स्पप्ट रूप से सभी मापा-ध्वनियों का दीक पर्णन 
नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रवण के आधार पर हमारा काम नहीं नछ सकता, 
ग्रद्ममि चछ पाता तो बहुत ही अच्छा होता । न्‍ 
दूसरा आवार लहरों का है। इन ध्वनि-छहरों को हम आस से नहीं देख सकते 
जो बहुत द्व क्रीमती और जटिल यंत्रों की सहायता के घिमा उनके बारे में कछ 
जाने ही सकते कै । शुंसी स्थिति में इस क्षाधार पर ध्वनियों ठग अध्ययन-विश्छेषण छेष! 
यर्मीद मकरण बहुत ब्ययसाध्य तो है ही, साथ ही यह भोतिकमारत्रज के ही बंग 
दा है, भायाविज्ञानत् कै बश्य का सहीों। विश्व के प्रसिद्ध भाषाविद्यानतों में ऐसे लोग 
बहुत को कम हूँ, जी इस यंत्रीं का पुरा उपयोग दार सकते हैं। पेंसी स्थिति में बट 


डक 
रही ल्‍् 
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आधार भी हमारे बहुत काम का नहीं है। यों इन यंत्रों के पूर्ण विकास और बहुत से 
लोगों के 'भौतिकजास्त्री भाषाविज्ञानज्ञ होने पर लहरों की सहायता से भाषा के बारे में 
बहुत कुछ, बहुत सही और निश्चित रूप में जाना जा सकता है, अतः इसे भविष्य का 
विपय भानकर फ़िल्हाल हमें अपना ध्यान इस पर से भी हटाना होगा। 

बेप रहता है पहला आवार। वस्थुतः यह आधार बहुत अच्छा नहीं है। ध्वनि 


पैदा करनेवाले अवयवों के आधार पर ध्वनि का नामकरण तो वैसा ही है जैसे की 
मेज़ पर हाथ से मारे तो निकलने वाली आवाज को हम हाथ-मेज आवाज नाम दें 

नाम कितना हास्थास्पद है कहने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार 'श्रप्पड़-मुंह 
ध्वनि, 'ठंडा-पीठ ध्वति' या सिर-दीवाल व्वनि' भी नाम रखे जा सकते हूँ, पर ये सभी 
वस्तुत: नाम नहीं हैं, अवितु नाम की विडंवता हूँ। कहना न होगा कि मुंह से निकलने 
बाली व्वनियों को भी टद्वयोप्ठ्य' या दंतोप्द्य' भादि कहना उसी रूप में और उतवा 
ही हास्यास्पद है, किन्तु अन्य दोनों आवारों के अव्यावहारिक होने पर हार कर भाषा- 
विज्ञानविदों को इसी का सहारा लेना पड़ा है। यों यह प्रसन्नता का विषय है कि हास्था- 
स्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल ही अव्ययसाव्य, वस्तुगत एवं सरकत हैँ और 
इसके आबार पर बिना किसी विशेष परेशानी के ध्वतियों का नामकरण, वर्गीकरण आदि 
किया जा सकता है। मोंइसमे कुछ थोड़ी सह्दायता अन्य दी (तथा अगले ने ४) से भी 
ली जा सकती है। उपर्युक्त तीन आधारों के आबार थे, (१) ब्वनि की उत्पत्ति, (२) 
उसका गमन, और (३) श्रवण । भाषा में ध्वनि का प्रयोग होता है, बतः (४) प्रयोग 
के आधार पर भी ध्वनियों कै वर्गीकरण किया जा सकता है। 


न ्ग 0 


री 


स्वर और व्यंजन 
व्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन 
के रूप में मिलता है। यूरप में इस प्रसंग में प्रथम नाम, प्रसिद्ध और.एक श्रकार से 
सच्चे अर्थी में प्रथम यनानी वैयाकरण डायोनिशस अर कंस का लिया जाता है। उन्हांव 
व्यंजन" उन व्यतियों को कहा जितका उच्चारण स्वरा का ब्हायता के विना 
नहीं किया जा सकता, और स्वर उन व्वतियों को कहा जिनका उच्चारण बिना 
किसी अन्य व्वनि की सहायता के किया जा सकता है। थवस का समय इसा 
पूर्व दूसरी सदी है। संस्कृत में स्वर झव्द काश्रथम प्रयोग थीं ती ऋग्वेद में मिलता 
है। वहां इसका अर्थ ब्वनि' है। (यह शब्द स्व बात ते वना हूँ, जिसका बर्थ 
ध्वनि करना है) और आगे चलकर इसका व बछाबात' था सुर हो गया। 
, ऐतरेय ब्राह्मण में इस अर्थ में इसका भ्रयोग हैं। और भागे चछूकर यह आज के प्रचलित 


टिन शब्द ०07807977/077 से है जिमका 
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अर्थ है दसरे के साथ घ्वमित या उच्चरित बनें वाढा । 


हो हि: 
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अप॑ ( ४०७९८! या ध्वनि का एक भेद) में प्रयुतत होने लगा। इस अर्थ में प्रषम 
प्रयोग संभवतः ऐतरेय आरण्यक में मिलता है। ऐतरेय आरण्यक के उसी प्रसंग से यह्‌ 
भी पता चलता है कि इस अये में पहले 'घोष' शब्द का प्रयोग होता था (तस्य यानि 
व्यंजनानि तच्छरीरम्‌, यो घोष: स आत्मा) | व्यंजन' का सम्बन्ध अंजू ( >+प्रकद 
करना) धातु से है और इसका अर्थ है जो प्रकट हो'। ध्वत्ति के विशेष रूप (००॥४०- 
गण ) के बर्थ में इस शब्द का प्रयोग भी ऐतरेय आरण्वक से पहले ज्ञायद कहीं 
नहीं मिलता। ऊपर ऐततरेय आरण्यक से जो उदाहरण दिया गया है, उससे यह भी 
>्पप्ट है कि उस काल तक भाषा में स्वर के महत्व को पहचाना जाचुकाथा। आगे 
चलकर इसी बात को दूसरे शब्दों में पतंजलि ने कहा। पतंजलि महाभाष्य में लिसते 
ह---स्वग्नं राजन्ते स्वरा अच्चग्‌ भवति व्यंजनमिति। च्यंजनानि पुनर्चट भारावद्‌ 
मवन्ति। तद्‌ यथा नदानां स्त्रियों रंगे गता यो यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयम्‌, इति त॑ तें 
तवेत्वाहु। एवं ब्यंजनान्यपि यस्‍्य यस्याच:ः कार्यमुच्यते त॑ त॑ भजन्ते / इसी बात को 
अच्यत्न भी कहा गया है--यः स्वयं राजते तं तु स्वर्माह पतंजलि: । उपरिस्थायिना तेन 
व्यंगयं व्यंजनमुच्यते ।/ याज्वल्क्य शिक्षा में भी फहा गया है--दुर्वलस्य यया राए्टूं 
हस्ते बलवान्नूप:। दुर्वेज व्यंजनंतदद्धर्ते बलवान्‌ स्वरः। 'वृत्तिवय वार्तिक' आदि अन्य 
कई प्राचीन ग्रंथों में भी इसी प्रकार की वातें व्यक्त की गई हैं। 
ऊपर के सारे उद्धरणों में स्वर की प्रधानता तथा व्यंजन की अग्रधानता की चात्त 
तो है किन्तु स्वर के स्थयं उच्चरित होने तथा व्यंजन के स्वर की सहायता से उच्चरित 
होने' की बात स्पप्ठ नहीं है। पतंजलि ने अन्यत्न--त पुनरत्तरेणांच व्यंजनस्थी- 
घ्चारणमपि मवति--इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है। पतंजलि और प्रसिद्ध श्रीक 
वैयाकरण थ्‌वस एक ही सदी में हुए थे। यह अजीव बात है कि स्वर-व्यंजन के बारे में 
आज से २१-२९ सौ वर्ष पूर्प थौक्स जो बात यूनान में कह रहे थे, वही बात भारत भें 
पतंजलि कह रहे थे, यों भारत के लिए यह श्रेष की बात है कि उस समय से भी ७-८ सौ 
यर्प पहुल्े अस्पप्ट रूप में हो सही इस धारणा के बीज पड़ चुके थे, जिमके संकेत ब्राह्मण 
तथा बारण्पक ग्रंथों में मिलते हैं। 
कहना न होगा कि भारत भौर यूरोप हारा प्रस्तुत यह परिभाषा कि च्य॑जन थे है 
जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता शोर स्वर वे हैँ जिनका 
ही सपा है, पूर्णतः गलत है। हिन्दी फे लथाफवित अवरान्त घधब्दे यथायंतः व्यंजनान्त 
हैं, अर्पात्‌ उनमे अंत में व्यंजन अगेल्ले बिना कवर की सहायता के उच्चरित होत 
राम, राछ, क्षाप्‌ आंदि। इसके अतिरिष्त कई भाषाओं में शेसे पूरें-के,पूरे भद्र 
विनमें एक भी स्वर नही है। अधछः व्यंजन के स्वर की संद्धायता बिना मे उच्चन्ति होते 
मा तो यात्त ही कया, पूरे शब्द स्वर की सहायता के बिना उच्चरित हो सबसे हूं। झसा- 
निया तथा मर्दीका की भाषाओं में ऐसे दाब्द हे । उदाहरसा्य सफ्रीपा की दसो भाषा 


६५॥॥ 


१ 


अन्न, दिनाद यंः 
व्वान-दन्न 2०५ 
पार्यल ५25 कभ्ाया का डर पूरा वाक्य ऐसा जिसमें 
गृछ (पायल) | चेक भाया का ता एक पृदा वाक्य ऐसा है, जिसमें एक नी 
2४ ः 52 5८ 2 ४ 
दु---$ ४८ फ़४ इटप्ट ४7४ [गे (अपने) में उँगछी द्वाबोती इच्ध 
प्रकार स्वर-ब्यंजन की बह परिसाया क्षामक है। दोनों का ही उच्चारण किया झा सकता 


ह्वू (मनोरमाकार ने एक स्थान पर संकेत किया ब्लू कि, उच्चार्म सनी ब्वनियों का ह्व 








सकता हू किन्तु मात्र व्यंजन का उच्चारण सरल नहीं है, बह वात कल्वीछार्य नहीं कही 
् दहन 
शक < 2 
जा सकती ) । सु, जछु, भू बाद के उच्चारण मे बहू बहुव क्प्ट द्। इस वात दा 
पिछली सदी में ही > ५ हि ४ 
बनुनव पिछली सदी में ही किय यया और हवा के प्रवाह की अनवन्तता के आधार 
पर इन दोनों (स्वर, ध्यं परे मंद किया गया। प्रसिद्ध भाषायातस्त्रियों में स्वीट, पाल: 
रे इन दोनों (स्वर, व्यंजन ) में लेद किया गया। प्रसिद्ध भाषाथास्त्रियों में स्वीट, प्रलू- 
पाती, डैनि जोन्ड, आदि बहनों ने इसे सदी 5 25 न 
9॥, डानयल् जानने, आड़े बहुता नव दस स्वाकार किया हूं। इतने छाया के अवसार : 


व्यंजन वह घ्वनि है लितके उच्चारण में हवा अदाब गति से नहीं 
निकलने पाती। यात्रो उस्ते प्रृर्ण भबदद्ध होकर फिर आगे बहाना पढ़ता है, या 
संकीर्ण मार्ग से धर्षण छाते हुए निकलना पढ़ता है, था मब्य रेखा से हटकर एक था 
दानों पाइवों से निकलना पड़ता हैं या किसी भागयकों कंपित करते हुए निकरूूना 
पड़ता हैं। इस प्रकार वायु-मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्वित होठा है। 


लगमग यहीं परिनाया आर्मक्वील्ड, वेस्टरमेन, वाडें, ग्रे, व्छाक और ट्रैगर आदि 
मानी है, किन्तु साथ हो इन छोरगों ने यह भी प्रायः स्यप्ट यद्धी में व्यक्त कर वित्रा 
कि यह परिमापा परुर्णतः ठीक नहीं है, और इस रूप में स्वर और व्यंजन में स्पप्ट रूप 
कोई सीमा-रेखा खींचना कअ्षमम्भव है। वात ठीक भी हूे। इंच, ऊत मं 5, ऊ में हवा 
बिना अवरोब निकल जाती द्वो, ऐसी वात नहीं है। इनकी तुलना मे तो हू के उच्चारण 


बडे 
शव 


बढ 


मे ब्द्रा मे अधि श्र के अवराध ते नस श्र 


न गा 8! के नी 


अवरोध प्र ट-सा है। केनियन तो ल की तुलना 


मानते हैं। यह वात स्प्द समझ छेती चाहिए कि बहाँ जिस कवरोब की कमी-जेची की 


वात की जा रही है वह मूँह का है, स्वच्यंत्र का नहीं; क्योंकि स्वस्-यंत्र में समी बोय 
व्यंजनों की भाँति स्वरों में मी कवदोब के कारण धर्षण होता 
इस प्रकार उस प्राचीन परिनापा की माँति ही यह नवीन परिभाषा भी ठीक नहीं 


>> | स्वर दर ्र्ल्ल्ज्जिलो पड 
। इसी कारण कुछ नवीव ब्वनिद्यास्त्रियों ने स्वर कर दयंजन! के प्रति अपनी 





हद इसा वार 
अनास्या व्यक्त करते हुए से नामों का ब्यवद्दार क्रिया प्राइक ने उच्चार्य आर 


श्रवम-प्रभाव के आबाद पर ऋनियों के !०८०ंत बौर ००गा्ंत दो जेंद किये हूं । 


उनका वक़्वादंड' स्वर (४०४८।) के बहुत समीय होते हुए भी उससे बनिन्न नहीं हे। 


यही बात कान्दवाइड' और व्यंजन ([ए०प्४०म87 ४) के भी बाई में ह। ह्ॉकिट 


बादि कुछ अन्य विद्वात्‌ भी दसके कस में हैं। हैफ़॒नर ने दुसरे ही झब्दों का अयोग 
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छिया है। वे ध्वनियों को $५]80० (आक्षरिक) और 7०/5७॥४७४० (अनाख्षरिक्त) 
दो वर्गों में रखते हैं। कहना न होगा कि भारत में भी कुछ छोगीं का मत लगभग इसी 
प्रकार का था, जिसबंग उल्लेख हो चुका है। सिलविक' स्वर का समानार्थी न होत 
हुआ भी उससे निकट है और 'तानसिलविक' व्यंजन का पर्यायवाची न होता हुआ भी 
संठ से बहुत दूर नहीं है। 

पूरी समस्या पर विचार करने पर ऐसा कहना पड़ता है कि नये नामों में समस्या 
का हल नहीं दीखता। नये नाम लेकर इन विद्वानों ने जो परिभाषाएँ दी हैं, वे ही स्वर 
भर व्यंजन को भी दी जा सकती हें। आवश्यकता नये नामों की न होकर स्वर और 
व्यंजन की नई परिभाषा की है, उतके बीच यदि अन्तर है तो उसे स्पष्ट करने की है, 
भर यदि नहीं है तो उसे स्पप्ट शब्दों में स्वीकार करने की है। साथ ही दोनों में बहुत 
दो--टूक अन्तर न होने पर भी यदि उनकी प्रायोगिक सार्थकता है तो बिना किसी शिक्षक 
के एक ओर अन्तर की अस्पप्टता को स्वीकार करने की है, और दूसरी और उन्हें भाषा 
के अध्ययन में अपनाने और उनके महत्व को उचित रूप में पहचानने की। 


. इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास है कि प्राचीन काल से अब तक स्वर-व्यंजन 
के भेद के बारे में विश्व में कहीं भी जो बातें कही गई है, वे पर्णतः सत्य तो नहीं हैं, किन्तु 
अश्वतः सत्य अवश्य हैं, अतः उनमें फिसी को भी विल्कुल व्यर्थ भाव बैठना बहुत ठीक 
नहीं है। निष्कर्षत: कहा जा सकता हैं: | 

(१) स्वरों का उच्चारण अकेले भी सरलता से किया जा सकता है, किन्तु व्यंजनों 
बन अकेले उच्चारण करने में स, ज़, श्‌ आदि कुछ जपवादों को .छोड़कर प्रायः विशेष 
सावधानी अपेक्षित है। अस्फोटित स्पर् भाषा में या तो घब्दांत (आप) में आते हैं 
या अन्य स्थानों पर किसी व्यंजन के पूर्व संयुक्त रूप में (प्छेग)। ऐसी स्थितियों में 
इनका स्व॒रविहान उच्चारण होता है, फिन्तु स्वतस्त 'उच्चारण में, स्फोटित स्पर्श के 
उच्चारण में, चाह जितनी भी साववानी वरती जाय, थोड़ी-सी रवर झ्वति सुनाई पढ़ ही 
जाती है (क्‌, प्‌)। ४ 

(२) प्रायः सभी स्वर्ीं का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। व्यंजनों में 
फेवल संधर्षी हो ऐसे हूं, शेष बग उच्चारण देर तक नहीं हो सकता । 

(३) एक (ई, ऊो अपवादों को छोड़कर अधिकांश स्वरी के उच्चारण में 
मस-प्रिवर में हवा गंजती हुई बिना विशेष अबरीध के निकल जाती है। लपिकांश 
ध्यंजन इसके विरोधी है और उनमें पूर्ण था अपूर्ण अबरोध हवा के मार्ग में ्यवधान 
उपस्थित परता 

(४) सनी ह्वर आश्षरिक (59०0) हैं। संध्यक्षरों [पंफीशजाई़ ) में 
अवश्य फुछ स्थरों गत अनाज्षरिक स्वरुप दिखाई सड़ता है, किसु यह अपवाड-जैसा 


श्ष्रा 


ब्वनि-विज्ञान ११ 
€6। दूसरों ओर प्राबयः सभी व्यंजन सामान्यतः: अनाक्षरिक (807-5शी०००) हैं। 
नपवाद-स्वरूप न्‌, रू, छू आदि चार-पाँच व्यंजन ही कभी-कनी कुछ मापानों में आाज- 
रिक्र रूप में दृष्टिगत होते हैं! यह आधार प्रायोगिक है। 

(५) मुखरता ( ४०४०४७४ए ) की दृष्टि से भी स्वर-व्यंजन में भेद है। स्वर 
अपेक्षाकृत अधिक मूखर होते हैँ मौर व्यंजन कम मुखर। कुछ जपवाद नी हैं, किल्तु वे 
अपबाद ही हैं। यों जैसा कि इसी अध्याय में अन्यत्र दिखाना जायेगा इस दृष्टि से 
स्वर और व्यंजनों के अलग-अल्ण स्तर बनाये जा सकते हैँ। बह थाबार श्रवणीकत्ता 
का है। 

(६) बआसिद्मोग्राफ़ आदि यंत्रों में स्वर और प्रमुख व्यंजनों को छहरों में भी 
अन्तर मिलता है| हाँ यह अवश्य है रू, म्‌ आदि कुछ व्यंजनीं की लहर प्रकृति की 
दृष्टि से स्वर और व्यंजन के ब्रीच में बाती हैं। 

इस प्रकार समी स्वरों कौर व्यंजनों में (क) स्पप्ट, दो-दूक 'मंद नहीं है; (रख) 
कुछ घूँधला-सा भेद अवद्य है, जिसका आधार श्रवणीयता, प्रायोगिकता जीर उच्चारण 
बादि है; (ग) यदि इन दृष्टियों से स्पप्ट भेद वाले कुछ स्व॒रों को एक वर्ग. में रखकर 
उन्हें स्वर; स्पप्ट भेद वाले कुछ व्यंजनों को एक वर्ग में रखकर उन्हें व्यंजन; धीर 
मुपण्ठ भेद न रखने वाले स्वरों और व्यंजनों, को मिश्र या अन्तस्थ' शीर्पक के अन्तर्गत 
तीन वर्गों में रख दिया जाय तो विशेष कठिनाई नहोगी। यों स्पप्ट भेद न रहने पर 
भी शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से परम्परागत रूप में कुछ ध्वनियों को स्वर और कुछ को 
व्यंजन कहना और उसी रूप में उन पर विचार करना कई दृध्टियों से बहुत उपयोगी है, 
इसीलिए सभी ध्वनिश्ञास्त्रियों को किसी न विस्ती रूप या नाम से .इन्हें स्वीकार करनों 
ही पड़ा है। 
स्व॒रों का वर्गीकरण 

स्वरों के वर्गोकरण के प्रमुख आधार, निम्तांक्रित हैं : 

(१) जीभ का कौन-सा भाग करण* (277०एॉ2४०) का कार्य करता है? 

स्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हवा के रास्ते में कोई खास रुकावट प्राय: 
नहीं होती । जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसका वह स्वरूप प्रमुखतः निर्भर करता है, मुँह 
में हवा के गूंजने पर। विभिन्न स्वरों के गूंजनें के लिए मुख-विवर विभिन्न रूप 
धारण करता है। इस काम में जीम का अग्र, मध्य या पदच भाग ऊपर उठकर मुँह की 
सहायता करता है। इस प्रकार स्वर के उच्चारण में जीम का जो भाग (अग्र, पश्च, 
मध्य) व्यवह॒त होता है, उत्तके आधार पर उसे अग्र स्वर, पश्च स्वर॒या मध्य स्वर नाम 
देते हैं। आश्रय यह कि इस आधार पर स्वरों के प्रमुखतः अग्न, पदच, मध्य ये तीन वर्ग 
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१ उच्चारण करने में प्रमुख सहायक जंग 


इ३१४ भापा-विश्ात 


मान स्थवर 


मान स्वर किसी विद्येप भाषा के नहीं होते, अपितु विवृतता-संबृतता तथा 
अग्रता-पश्चता-मव्यता आदि की दृष्टि से किसी भी भाषा के स्वरों का स्थान निर्धारित 
करने के लिए काम में जाने वाले मानक या मानदंड मात्र हैं। 
जैसा कि आगे के जित्रों से स्पष्ट हो जायगा, मान स्वर चतुर्भुज रूप में दिखाये 
जाते हैं, यद्यपि परम्परावश इन्हें स्वर-त्रिमुज (४०छ९े प्र)ंकाह्टोौ०) कहते है। आवु- 
निक काल में स्वरों के स्थान का ठीक-ठीक अध्ययन करने का प्रयास सर्वप्रथम जान- 
वलिस ने १६५३ ई० के आस-पास किया। १७८०७ के आस-पास एक स्वावियन विद्वात्‌ 
हेलवैग ने उच्चारण-स्थान के आधार पर स्वरों का एक प्रिभुज बनाया। 





] के 
३ 8 श्ज 


: 


स्व॒र-त्रिभुज को परम्परा का आरम्भ यहों से होता है, और इसी तिभुज की 
“परम्परा में आने से आज का स्वर-चतुर्मुज भी स्वर-त्रिभुज कहलाता है। बाज का 

प्रचलित स्वर-चतुभुज डनियल जोर की देन है। 
इसव्ग आधार मूलतः जीम का स्थान है, विन्‍्तु ओऔय्ठ की स्थिति तथा स्वर 

की शरयणीयता भी इसमें समाहित है। 

स्‍्वरों के उच्चारण में प्रायः जीम ताल के निकट एक साम्त ऊँचाई तक ही 
उठती है। यदि जीम उसके उपर उठे तो हवा को श्रवणीय घर्षण के साथ निकलना 
पड़ता है, बर्षात्‌ तव स्वरों का उच्चारण नहीं हो पावा। उस खास ऊँचाई से होकर 
गुज रते बाली कत्पित रेसा स्वर रेखा (दे० अगला दूसरा चित्र) कहलाती है। इसो रेखा 
पर जागे की और एक विन्दू माना जा सकता है, जहाँ सके जीन का अग्रतांग अधिक 
सेन्अधिक ऊझा सकता है। इसी विस्दु पर माय स्वर ई' की स्थिति मानी जाती है। 


*. अल्कान कोने हनन तने पकाने के कक -+>पमारग 


अंग्रेजी में शमे 7घ्त्ताघ्शं ए०एणटां तथा हिन्दी में आदर्भ ध्वर, प्रधान 


स्य+, भायार स्थर, मद स्वर, स्रानक स्वर, प्रधान अक्षर, मान अक्षर, प्रमाणाद्षर आद 
फाहा गया है। 
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देसी प्रकार वीछे जीम का पदच भाव कबिक से अधिक एकलान बिन्त तक उठ सहता 
है। मान स्वर के इसी पर थाना जाता है। अग्र भाग बोर यदच झांग रैसे ही 


जाते हैं। इस प्रकार ये चारों विन्‍्द्र स्वर-ठच्चारण में बीनम की चार सीमाओं 
करत हैं, अपात जीम का इनसे कदर ले जाकर स्वर दया उच्चान्य नहीं किया छा सकता | 
इनका स्वामाविक स्थान कुछ इस प्रकार है: 


हे थ 





यहाँ उपर्युक्त चार विन्दुन्नों के अतिरिउत, दो आगे और दी पीछे, और भी हें। 
शारों के बीच में कन्य स्थानों पर आने बारे स्व॒रों का स्थान निश्रिश करते के छिए इ 
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अग्र, मध्य, पदच से जीभ या मुँह के ये भाग दिखाये गये हे। इनके आधार 
यर ज्यर की अग्र, पदच या मध्य स्वर, या विवुत, सम्बृत्त स्वर आदि कहते हैं। चतुर्भुज 
फे मध्य या केन्द्र के आसपास के स्वर केद्धीय स्वर कहलाते हे। वस्तुत: इस चार 
चिन्दुओं के वोच अनेक स्वर हो सकते है, जिनमें अनेक भाषाओं के स्थर-स्थान के निर्वारण 
की दृष्टि से ये ८ ही प्रमुख हैं, अतः केवल ८ दिखाये गये हु। इनके स्थाव-निर्धारण में 
एक्सरे-फोटोग्राफी से सहायता ली गई है। 

इन आठों में ओष्ठों की आठ स्थितियाँ दिखाई पह़ती हैं। ई' में वे बिल्कुल 
फैछे होते है ए, एँ, अ$ में क्रम से उनका फैछाव कम होता जाता है और आ आँ 
होते ओो ऊ में पूर्णतः गोलाकार हो जाते हे। इस प्रकार अग्र मान स्वर अवृत्मुसी 
हैँ तथा परुच प्रायः वृत्तमुखी। इनमें भी पश्च जद्धंचिवुत ईपरदुवृत्तमुखी और शेप दो-- 
सवृत, अर्द्॑त्तवृत---पूर्णवृत्तमुखी । थे आठ मान स्वर, प्रधान मान स्वर भी कहे जाते है । 
इनका विवरण संक्षेप में दस प्रकार है ; 

ई---अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्र, संवृतत। ए--अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्न, अर्द्ेततंवृतत। 
एँ--अपृत्तमुसी, शिधिर, अग्र, अर्द्धेविवृत। अ$--अवृत्तमु्ती, शिथिल, अमन, विदृत्त ) 
आ--स्वल्पवृत्तमुसी, शिधिर, पढच, विवृत | ऑ---स्वत्यवृत्तमुखी (मा से कुछ अधिक) , 
सियिल, पश्च, अद्धं विवृत। औ--चूत्तनुस्ी, दृढ़, पएच, जद्धंसरुत | ऋ--यूर्ण दृत्त मुफी 
दृष्ठ (ओों से अधिया), पश्च, संदुत्त । 

अंग्र और पदच के बीच में बुछ मध्य या कैस्द्रीय स्वर होते है। ऐसी ब्थनियां 
अनेक भाषाओं में मिलती हू । हिन्दी का ज' मध्य स्वर ही है। बहुत-त्ी भाषाओं में 
प्रयुषद उदासीन स्वर (क्एछफर्मश ४०णछले) भी इसी प्रकार का # | 
सप्रधाव या गौण मानस्वर (560०7र्चंद्गरए% एजएवाशताँ ५०८) 

जितने प्रधान मान स्वर थे, उत्तने हो अपयान या गौध मान स्वर भी हो समझते 

' हिन्तु उसमे गेवल सात ही ऐसे है, जिनसे मिल्ती-जुलती स्यनियों का प्रयोग संसार 


#क 
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की भाषाओं में होता है,' अतः गौण मान स्वर सात ही माने गये हैं। जो स्वर ई' के 
स्थान पर है, उसमें अन्य सारी बातें 'ई' जैसी होती है, केंवल ओष्ठ ऊ' की तरह वृत्त- 
मुखी होते हैँ! इसी प्रकार 'ए' के स्थान वाले स्वर में ओप्ठ 'ओ' की तरह वृत्तमुखी 
होते हैं और एँ के स्थान वाले में ऑ की तरह। इसी प्रकार पश्च गौण मानस्वरों में 
भी केवछ ओष्ठ का अन्तर होता है। इनमें ओप्ठ क्रम से अग्र की भाँति होते है। 
गौण मान स्वरों से मिलती-जुछती ध्वनियों का प्रयोग फ्रांसीसी, जर्मनी, मराठी तथा 
भ्रेग्रेज़ी के कुछ क्षेत्रीय रूपों आदि में होता है। 





केन्द्रीय स्वरों के भी गौण मान स्वर रूप हो सकते हैँ। जिस किसी भाषा के 
स्वरों का वर्णन करना होता है, उपर्युक्त (प्रधान या अप्रधान मा[नस्वर) में जिस स्वर के 
समीप जो स्वर होता है, उसे वही नाम दे देते हे । 


स्वर-वर्गीकरण की अभरोकी पद्धति 


उपर्युक्त रूप में आठ प्रधान और सात अम्रधान स्वर थे । यह पद्धति यूरोप में 
प्रचलित रही है। अमेरिका में जीभ की ऊँचाई-निचाई या उसके अग्रन, पश्च, मध्य 
आदि भाग--अर्थात्‌ उन्हीं आधारों पर” जिनका उपयोग उपर्युक्त मानस्वरों में हुआ 
है--के आधार पर और अधिक भेद किये गये हे । ब्लाक और ट्रैगर ने स्वर का वर्गी- 
करण इस प्रकार किया है। उन्होंने ऊँचाई के आधार के नामों को ऊपर से नीचे !भंह), 
[09 ग्राम, मंडला स्राव, गाय पते, 0767 ग४0, डांड्)ढ' 409-तथा 70% 


कहा है। 
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निम्नतर उच्च 


उच्चतर मध्य 


मध्य 


निम्नतर मध्य 


रच्ण्तर निम्न 


निम्न 





] 


कहना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधान और अप्रधान दोनों मिला दिये गये 
हूँ, साथ ही ऊँचाई में चार के स्थान पर अधिक भेद किये गये हूँ। जैसा कि कहा जा 
चका है, आवध्यवातानुसार एसे अनेक भेद किये जा सकते है । सिद्धान्ततः दोनों पद्धतियों 
में विशेष अन्तर नही है। थों ₹५रों के स्पान-निर्धारण की दृष्टि ते प्रघान रवरों वाली 
पद्धति की उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती। 


श्रुत्त (806) 


लिसने में प्रायः ऐसा देया जाता है कि, जल्दी में दो शब्दों या दो वर्णों के बीच 
एक की समाप्यि के बाद सौर दूसरे के आरम्म के पूर्व झटके से एक निरर्यक साइन 


बाद दूसरे वा उच्चारण करने के लिए नई स्थिति में जानें छयते हूँ तो कभी-कभी हवथा 
के निएकते रहने के घारण बीत में ही एक ऐसी घ्वनि उच्चरित हो जाती है जो वस्तृत्तः 
उस पद मे नहों होतों। ऐसी, अवस्मात्‌ जा जाने वाली ख्वनि श्रुति बहदाती है। 
ऐसी आवनियाँ मवेदा दो घ्यनियों मे बौच में ही सम आजर फकर्मीननी गिसी ध्यति के पर्दे 
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भी आ जाती हैं। पूर्व में जाने वाली श्रुति 'पुर्व शुत्ति” (०० ह॥06 ) या “ढग् शुत्ति' 
कहदाती हैं। इस्टेथन, इस्कूछ, बस्नान बादि में आारम्म के स्वर पूर्व श्रुति ही है। 
अस्ाववान, आरुस्यपूर्ण या ढीछे उच्चारण में यह अविक स्पप्ट होती है। यह श्रुति भी 
अन्यों की भाँति अनायास है, यद्यपि इसके कारण आदि स्वर आने से व्यंजन गृच्छ दूट 
जाता है बौर एक अक्षर की वृद्धि हो जाती है। जैसे स्टेशन --२ बक्षर। इस्ठेशनर-- 
ई अक्षर, इसू--ठे--शन्‌ । अस्थि से हड्डी, उल्लास से हुछास, उबर से वुबर आदि पूर्व 
श्रुति ही हैं, जिसे आग्रम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता है। इसके मूल में भी ढीला- 
पत या आलूत्य आदि है। इस प्रकार की श्रूति, शब्द के आरम्मिक मौन तथा प्रथम 
ध्वनि के वीच उच्चरित हो जाती है। विद्वानों ने श्रुति का दूसरा मेद वाद की श्रुति, 
पच्च श्र ति,, 'पर श्रुति” या 'पदचात्‌ श्रुति! (०१-४8902८) को माना है। जहाँ तक में सम- 
झता हूं इसका नाम “मध्यश्रुत्ति' होना चाहिये। अग्रस्वर के साथ 'थ' तथा पदच स्वर के 
साथ “व प्रायः इस प्रकार सुने जाते हैं। जैसे इ--आ (क्रिया), इ--ओ (जियो) के 
बीच य,तथाउ--आ (हुवा) के बीच व। जेंछ से जेहल में हू भी इसी प्रकार है। वस्तुतः 
यह पर “ध्रूति नहीं है, क्योंकि अन्त में यदि उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुति का आगम नहीं 
होगा, जैसे, इ--ए (लिए) या उ--ई (हुई) । इस प्रकार दोनों ओर की ब्वनियों का: 
इस श्रूति में हाथ है, अतः इसे मध्यश्रुति' ही कहना चाहिए। 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परश्रुत्ति होती ही नहीं। यह होती है, किन्तु प्राव:- 
अत्यन्त क्षीण होती है। आलस्यपूर्ण या ढीे उच्चारण में आज संयुक्त व्यंजनांत हिन्दी 
शब्दों के अन्त में सुना जाने वारा ,अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही है। इस प्रकार श्रुति के 
दी भेद नहीं माने जाने चाहिये जैसा कि विद्वानों ने माना हैं, अपितु तीन माने जाने 
चाहिये : (१) पूर्वश्रुति, (२) मध्यश्ुति, (३) परश्रुति। संयुक्त स्वर मध्य श्रुत्ति है,. 
क्योंकि दो स्व॒रों के उच्चारण के वीच है। यहाँ एक और वात भी ध्यान देने की है। 
श्रूत्ि की जो प्रायः परिभाषा दी जाती है वह वस्तु: 'मध्य श्रृति' की है। यों तीनों श्रुतियों 
का मूल कारण मुख-सुख है। आल्स्य, वसावबानी या निष्किवता वस्तुतः इसी के रूप 
हैं, किन्तु मव्यश्रुति में, इत सवसे अधिक हाथ सहजता का है। इसी कारण “र' द' आदि 
के मध्यागम् (डल्नन--दर्जन, तनूर--तन्दूर) श्रुति नहीं कहे जा सकते। 
संयुक्त स्वर ( वाएफ्र०78 ) , हि 
मूल स्वर या 'समाननाझर' में एक स्वर होता है। यह एक प्रकार से अचछ घ्वनि हैं, 
किन्तु इसके विरुद्ध मिश्र स्वर', संयुक्त स्वर या संव्यक्षर दो स्वरी का योग है. अतः श्रुत्ति 
था 'चलछ व्वनि' है। इसके उच्चारण में वतता एक स्वर का उच्चारण करता हुआ दुसरे 
स्वर के उच्चारण की ओर चलता है, और इस प्रकार दोनों स्वरों के संयवत रुप का 
उच्चारण हो जाता है। दोनों ही स्वरी का पुर्णहप नहीं आ पाता । जिन्नसे आरम्म होता 
है बह थी त्रता के कारण अत्यन्त संशिप्त हो जाता है और जीम को जिस दूसरी स्थिति 
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भे पहुँचना होता है उस दिम्मा में चछकर भी वहाँ पहुँचने के पूर्व ही प्रायः वह उस 
दूसरे स्व॒र का संक्षिप्त उच्चारण कर छेती है। इस प्रकार संयुक्त स्वर का उच्चारण 
इस एक स्वर से दूसरे की ओर जाने को स्थिति में होता है, इसीछिए इसे 'श्रुति' कहते 
हैं। मूल स्व॒र इसके विरुद्ध 'अचल स्वर' है। उसके उच्चारण में इस प्रकार की 'चलछता' 
नहीं मिलती । 

संयुक्त स्वर दो स्व॒रों का ऐसा सिश्न रूप है, जिसमें दोनों अपना स्वतन्ध 
व्यपितित्व खोकर एकाकार हो जाते हे, और साँस के एक झटके सें उच्चरित्त 
होते हैं। दोनों मिलकर एक स्वर-जैसे हो जाते हैं। दोनों के योग से एक अक्षर 
बनता है। 

संयुक्त स्वर में स्वरी को जीभ की ऊँचाई या उसके स्थान की दृष्टि से सवर्ण त 
होकर अत्तवर्ण होना चाहिये । कभी-फभी दो से अधिक स्वरों के भी संयुवत स्वर बनते 
है, यद्यपि ऐसा कम होता है। 

संयुक्त स्व॒रों के कई आधारों पर कई भेद होते है : 

(क) संयुक्त स्वर का निर्माण करने वाले दो स्वरों में यदि पहलछा अधिक मुखर 
है, वठाघातयुकत है, और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व दूसरे की अपेक्षा बलशाली या 
अमुस्त है तो ऐसे संयुक्त स्वर अवरोही, क्षयममाण, अवनायक या ब्वासोन्गुख (शि॥शष्ठ) 

कहलाते हैं, पर्योकि दूसरा या भागे आने बाला स्वर कम मुखर, अवराघातयवत्त 
तया गौण होता है। भेंग्रेजी के अधिकांद संयुक्त स्वर [कं (एं99५ गग्राप्ट। ०प (80 
7०४४) ७ ( गांह॥/, ०१) आदि ] इसी वर्ग के-हें। इस वर्ग के ग्रौण स्वर पर * 
९५ चिह्न लगाते है। इसके उल्टे यदि प्रथम स्वर गौण और दूसरा प्रमुख हो तो संयुवत 
स्वर आरोही, उन्नायक या उम्नतोन्मुख (४४978) कहलाता है। हिन्दी के ऐं, औ 
इसी श्रेणी के हैं । 

संयुक्त स्वर का जी स्वर गौण होता है उसे व्यंजनात्मक स्वर (००४३०॥०॥०) 
४००८) कहते हैं। 

(स] संयुक्त स्वर के उच्चारण में जीम को एक स्वर-स्वान से दुसरे की ओर 
जाना पड़ता है। यदियह दूरी रम्वी हुई तो संयुवत स्वर॒प्रगस्त' (भ्यं्पव०) झहलाता है, 
और यदि थोटी हुई तो 'अप्रभस्त या 'संकीर्ण' (7977०७) । हिन्दी में हे, औ प्रायः 
बरावर हूँ। अंग्रेजी में ८, ०० आदि अप्रशग्त हैँ, तो »प प्रथस्त । 

(य) मंयुत्त स्वर यदि बाहर से केद्र की और अभिमुस हो अर्थात्‌ दूसरा स्वर 

सध्य या रैन्द्रीव स्वर हो तो संयुक्त स्वर 'फेस्राभिपुरी (००्य्ंग्रह) बड़लागेगा, मिन्‍तु 
शमके उत्टे दी सो धाह्यामिमुसी बहछायेगा। जेंग्रैजी के 49, घ० आदि धरम प्रकार 
के है । 


(श) संयूपा) स्वर के दी मेद--अमूर्ण और प्रूर्ध--नी होते हैँ। सदि अबरोदी 


चर 
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मंयुत्रत स्वर में पहुला स्वर अपेक्षाकृत अश्रिक ठम्वा हो जाय था बवरोही-आरोही किसी 





संयुक्त स्वर 
भी प्रकार के संयवत स्वर में दूसरा स्वर अपेक्षाकृत अधिक हम्त्राही जाय तो संयुक्त स्वर 
“पूर्ण” कहलाता है, अन्य स्थितियों के पूर्ण! कह जाते हैं। 
संयवत स्वरों की संख्या भिन्न-भिन्न भाषाओों में भिन्न-भिन्न होती है। वेग में 
एक ओर इनकी संख्या २५ है, तों हिन्दी की वहुत-सी बोलियों में दो हैं। यह आवध्यक 
कि सभी भाषावों में संयुक्त स्वर हों ही! परितित्ठित हिन्दी एक भी 
संयुनत स्वर नहीं है, विशेषतः उसके दिल्‍ली के आस-पास के क्षेत्र में। 
प्रयत्न 
ध्वमिय्रों के उच्चारण के लिये हवा को रोककर यथा अन्य कई प्रकारों से विक्त 
करना पटता है। इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। हर ब्वनि के छिये कोर्ड ने कोई 
प्रथल करना पढ़ता है। (प्रयत्न का हमारे यहाँ प्राचीन संस्दृत साहित्य ( धारप्पक, 
तिशास्य, शिक्षा, व्याकरण थादि) में बड़े विस्तार से विचार किया गया है। प्यक्त 
के दो भेद मिलते हूँ 'आम्यन्तर' और वाह्म। बाम्यन्तर' अ्यल की भस्म प्रयल्ल 
करण १ या प्रदान! भी कहा यया है। भार्स्थ का बर्थ मुंह है। मुंद् के भीतर प्रयत्न 
पीने के कारण ही इसे 'थाम्यल्तर प्रयल' कहते हैं। मूह के बाहर जो प्रयत्त होता है उसे 
व्ाह्म प्रयत्न! प्रकृति या अनुप्रदान! कहा ग्रबा 
आम्यंतर प्रयल' का श्रेत्र निश्चित नहीं हु पतंजलि महाभाष्य में ओठ से 
काकलूक (ओव्ठात्पमृति शक काकलकात्‌) तक मालते हैं। काकटक को केंय्ट 
(काकल्क हि नाम श्रीवायामुद्नत परदेश:) वेंटी कहा है। यदि सचमुच बीठ से घंटी 
बीच का प्रयत भाम्यंतर में वाता हूं वा अननासम्िकता' और विरतुतातिकता' के 


क़ृ 





प्रयोग उच्चारण में सब्रिय अंग (धारधं८णैॉ०7) 
। यों चंद्रगोमित के वर्ष सूत्र ादिम भी 


? आजकल करण का 
जैसे जीम आादि के छिये किया जा 
ड्रसवा इस कर्थ में प्रयोग मिलता £ 
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लिये किये गये प्रयत्त को इसी के अंतर्गत मानना चाहिए, किन्तु इसे वहुत-से छोगों ने 
तो किसी भी प्रयत्न में महों रखा है, और जिन्होंने रखा भो है 'वाह्म' में रखा है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि इस श्रेणी के विद्वानों के अनुसार कोमलतालछू से ओठ के बीच के 
किये गये प्रयत्त ही आभ्यंतर के अंतर्गत हैं। इस प्रकार की अनेकरूपता के कारण 
यह कहना विल्कुल हो कठिन है, कि, प्राचीन भारत का सर्वसम्मत मत अमुकथा। यों 
इस स्खलन के वावजूद अधिकांश ग्रंथों में 'आम्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, 
विवुत और संवृत, इन चार को रवखा गया है। इनमें स्पृष्ट तो स्पर्शों के लिये हें, 
ईपत्स्पृष्ट अंतःस्थों के लिये, संवृत ज (पाणिनि के काल में ) के लिये, जौर विवृत्त ऊप्मी 
और स्थरों के लिये। पाणिनीय शिक्षा में स्पृष्ट, नेमस्पृष्ठ, ईपत्तस्पृष्ट और अस्पृष्ट 
का प्रयोग मिलता है, किन्तु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है। वहाँ प्रथम में स्पर्श तथा ह, दूसरे 
म॑ ऊष्म, तीसरे में अंतस्थ और अंतिम में स्वर हें। कुछ ने इसके पचि भेद--सपृष्द, ' 
ईपत्स्पृष्द (अंतःरथ), ईपद्विवृत (ऊष्म), बिवृत (स्वर), संचुत्त (अ)--किये हँ। 
वाद्य प्रयत्न का सम्बन्ध अधिकांश लोगों के अनुसार स्वरतंत्रियों से है। प्राचीन, 
ग्रंथों में इसके विवार, संवार,. श्वास, नाद, धोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात्त 
अनुदात्त, स्वरित, ये ग्यारह भेद मिलते हे । इनमें अंतिम तीन का सम्बन्ध सुर से है, और 
अल्पप्राण, महाप्राण का हवा की कमी-बे शी से। शेप छः का सम्बन्ध स्वरतंत्रियों से है। 
विवार उनका एक-दुसरे से दूर रहना है और संवार निकट रहना। दूर रहने पर जो 
उनके बीच हवा जाती है श्वास है, और उससे उत्पन्न ब्वनि अधोष है। दूसरी ओर 
संवार स्थिति में 'नाद' वायु से उत्पन्न ध्यति घोष है। मनमोहन धोष बादि कुछ 
विद्वानों के अनुसार इनमें श्वास और अघोपष तथा नाद और घोष एक ही हूं। व्यर्थ 
में नो को ग्यारह कह दिया गया 2 
आधुनिक विद्वानों में डॉ० घीरेन्द्र वर्मा आदि कुछ छोग 'बाह्म प्रयल' में केवल 
घोष-अधोंप के लिये किये गर्य प्रयतत को स्थान देते हूँ, अर्थात्‌ उनके अनुसार बाह्य 
प्रयत्न के अनूसार ध्वनियों के केवल अघोप-घोष दो भेद होते हूँ। दूसरी ओर एडेन 
भादि कुछ छोग इसके अंतर्गत घोष-अघोप, अल्प्माण-मरहमप्राण, अनुनासिक-निरनु- 
सासिक, इन तीनों के छिये किये गये प्रथत्त को स्थात देते है। यदि इसे माने तो 
वाह प्रयत्त' का सम्बन्ध मात्र स्वस्तंत्रियों से नहीं रह जाता। वस्तुतः प्राचीन ग्रंथों मे 
उपसुफ्त तीनों मततो है ही, इनके अतिरिक्त कुछ और भी मतहेँ। ऐसी स्थिति में इस 
प्रयत्न के भेद के सम्बन्ध में प्रालीस भारत के किसी एक सतत को प्ान्यता देगा सम्मध:ठे 
बहुत टी फ नही है। यो इस पंतितयों के छेसलफ का मत यह | कि गग्भीरता से विचार 
पार ऐस तथ्य सामने थाते है # जादय और आर्न्यतर नाम से दो पयत्त पारते 
४ भीतर अन्य मघानों को स्थान देने से अधि 7 दुदिधा उन लौर दे शानिक बह 


फिर उनका भचानर 
नि डी + 
हाओ 4, सोच, मात प्रय के अंतर्गत ही उन सारे पत्नी को रखें, जिनका प्रयोग आठ 
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से लेकर स्वरतंत्रियों तक या उनके भी पूर्व होता हे। पश्चिम मे आधनिक व्वनिश्ञास्त् 
में ऐसा ही किया भी जा रहा हे। वाह्य-आश्यंतर का पचड़ा बेक।र-सा है। 

इक्ष अकार आस्यतरञवाह्मय को वात छोड़कर, प्रवत्त (प्ाम्रागढा छा धरा 9- 
४०8) के भेद किये जा सकते हैे। अधिकाश्न पुस्तकों में स्पर्श, नासिक्य, पाशिविक, 
लुठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी तथा अर्द्धस्वर के उच्चारण के लिये किये गये प्रयत्नों की 
गणना इसके अंतर्गत की गईं है, किन्तु मेरा +त यह है कि स्वर और व्यंजन के 
उच्चारण में इससे कही अधिक प्रयत्व किये जाते है। प्रमुख रूप से प्रयत्न निम्ना- 
कित के लिये किये जाते हूं: (१) घोष, (२) अधोप, (३) जपित (इसके कई 
उपभेद किये जा सकते हे), (४) अल्प-आण, (५) महाप्राण, (६) मौखिक ध्वनि, 
(७) नासिक्य ध्वन्ति, (८) सौखिक-नासिक्य ध्वनि, (९) स्पर्श, (१०) संधर्षी, 
(११) पाश्चिक, (१२) छुठित, (१३) उत्क्षिप्त, (१४) भद्धेस्वर। यदि स्वर 
को भी दृष्टि में रखे तो उपर्युक्त भेदों में कुछ ती आयेगे ही, उनके अतिरिवत 
(१५) मर्मर, (१६) संवृत, (१७) अर्द्ध संवृत, (१८) अद्ध॑ विवृत, (१९) विवृति 
आदि के छिये किये गये प्रयत्त भी जोड़ने पडेगे। ये तो थी सामान्य ध्वनियाँ, 
यदि इसके साथ अंतर्मुखी (४7!०४४०), क्छिक (०॥०७) ओर उद्‌गार 
(८००५७४९) ध्यनियों को भी जोड़ दिया जाय तो प्रयत्नों की संख्या और अधिक बढ़ 
जायेगी। ऐसा अनुमान करना अन्यथा ने होगा कि स्विस्तर देखने पर प्रयत्नो की 
सेंख्या ५० से कम न होगी। यह भी स्मरणीय हैं कि किसी भी ध्वनि के लिये प्रायः 
विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। उद्यहरणार्थ 'खू' 
के लिये स्पर्शीय, अधोषीय, महाप्राणीय तथा निरचुनासिकीय, ये चार श्रयत्न अपेक्षित 
है। यही वात अधिकांश ध्वनियों के लिये सत्य है। 


स्थान 
ध्वनियों का उच्चारण विद्येप प्रयत्त से किया जाता है, किन्तु साथ ही यह प्रयत्व 
स्थान विशेष या अंग विज्ञेप से किय्रा जात; है। स्थान वह है जहाँ भीतर से आती 
हुई हवा को रोक कर या किसी अन्य प्रकार से उसमे विकार छाकर घ्वनि उत्पन्न की 
जाती हे। स्थान ([[9०९ रण बा धं०५१8 (07 ) भी उच्चारण मे प्रयत्न जितने ही 
हत्वपूर्ण है और उनके आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 
स्वर का अग्न, मध्य, पदच भेद स्थान पर ही आधारित है। किन्तु स्वरों मे इन तीन स्थानों 
से त्तो सवृत-विवृत आदि का प्रयत्त होता है, शेष--अनुनासिक-मौखिक, वृत्तमुखी- 
अवृत्तमुखी, घोप-अघोष आदि--प्रयत्व अन्य स्थानों पर होते हे। ध्यंजनों में भी ओढ 
से लेकर स्वस्यत॒ तक इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रयत्न होता है। प्रमुख स्थान ओप्ड, 
दाँत, बर्त्स, कठोर ताल, मर्डा, कोमल तालु, अलिजि ज्व, उपालिजि हु तथा स्वरंत्र है । 
जिस प्रकार एक ध्वनि के लिए कई प्रयत्त बपेक्षित हैँ, उसी प्रकार बहुत से 
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प्रयत्न के लिये बहुत से स्थान भी अपेक्षित हैँ। उपर्युवत्त उदाहरण के 'ख” के लिए ही 
स्वस्यंत्र (अघोप ), अलिनिद्न (निरनुनासिक), कोमल तालु आदि स्थानों की आव- 
इश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि गहराई से विचार किया जाय तो एक ध्वनि के स्थान- 
प्रयत्न के बारे में केवछ एक स्थान और एक प्रयत्न का विचार हो पर्याप्त नहीं हैं, जैसा 
६ क प्राय: सभी ध्वनिशास्त्र के प्रन्यों में मिलता है। किन्तु संक्षिप्तता और व्यावह्ारिकता 
की दृष्टि से प्रायः किसी भी ध्वनि के प्रमुख प्रयत्त और उस प्रमुख प्रयत्न के स्थान का 
ही विचार किया जाता है। इसी कारण उपर्युवतत उदाहरण के 'ख' के प्रथत्त और स्थान 
के बारे में उतने विस्तार से न जाकर संक्षेप में उसे स्थान की दृष्टि से कोमल तालव्य' 
और प्रयत्व की दृष्टि से 'स्पर्श' कहा जाता है। यही वात सभी व्यंजनों और स्वरों के बारे 
में की जाती है, यद्यपि किसी भी ध्वनि को पूर्णतः समझने के लिए उसके सभी स्थानों 
या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न प्रयत्नों का विचार किया जाना चाहिए। 
व्यंजनों का वर्गीफरण 


ऊपर भयत्वत और स्थान पर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः न केवल 

ध्यंजन अपितु स्वरों के वर्गीकरण के भी तात्विक जाधार ये ही दो हैं, मिन्तु स्पप्टता 
की दृष्टि से प्रयत्व में केवल मुख्य को छेते हैं और शेप को अलग-अलग उनके परि- 
णाम (नासिक्यता, महाप्राणता, घोषत्व जादि) के आधार पर लेते हैं जैसा कि आगे 
किया जायेगा। यों तात्विक दृष्टि से वे भी प्रयत्न के अन्तर्गत ही आते हैं। जहाँ तक 
स्थान का प्रश्न है केवल मुख्य प्रयत्त के स्थाव का ही घिचार किया जाता है, शेप को 
प्रायः छोड़ दिया जाता हैं। यहाँ इसी व्यावहारिक दृष्टि से चिचार किया जा रहा है। 
(क) प्रयत्त के आाघार पर--इस आधार पर व्यंजनों के प्रमुक्त: निम्नांकित 

भेद हो सकते है : (१) स्पर्श *---इसे 'स्फीट' या 'रफोटक भी वहते हैं। जैसा कि 
नाम से स्प्ट है, इसमें दो मंग (जेंसे दोनों जोप्ठ, नीचे का मोठ और ऊपर के दाँत, 
जीम की नोक भीर दति, या जीम का पदच भाग और कोमल तानु बादि) एक दूसने 
का स्पर्श करके हुवा को रोकते हैँ और फिर एक दूसरे रे हटकर हुवा को जाने देते 
हूँ। इस प्रकार इसकी तीन स्थितियाँ था सीड़ियाँ हैँ: हवा का आयमन, अवरोध, और 
उन्मीचन या सफोट। स्पद्यों का उच्चारण कभी तो पूर्ण होता है, कभी अप्र्ण । पूर्ण 
उच्चारण में त्तीनों स्थितियाँ मिखिती हैँ और ब्वनि मोचन या सुफोर्ट में सुनाई पड़ती 
हैं, उसके पूर्द नहीं जैसे क, काल। ऐसी स्थितियाँ तो तब होती है जब रुप जमेस्दे हीं 
(7, प्‌) या मिसी स्वर के पुर्व हों (काल, बृटार) । कपूर्णे स्यर्भों में केघठ प्रभम औीद 

दस स्मिनियाँ ही कोती है, स्तिम नहीं। इसमें स्वनि दोनों स्थितियों के सन्वि-विन्दु 


१ अंग्रेजी मे इसे इ6क, शापाट स्कफ़ौ०डएट, क्रो०४0४८, पट्टॉपिडो ८ 
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पर सुनाई पड़ती है। यह अपूर्ण उच्चारण दो स्थितियों में मिलता है। एक तो ऐसी 
स्थिति में जब उन्मोंचन या स्फोट के पूर्व उच्चारणावयवों को किसी अन्य ध्वनि के 
उच्चारण के लिए त॑यार होना पड़ता है। ऐसा संयुक्त व्यंजनों में होतो है, जब प्रथम 
व्यंजन स्पर्श या स्पर्श संघर्पी हो। जैसे वक्‍त का क्‌ सप्त का प्‌ या इकद्ठा का द। 
शब्द में अन्त में आने वाले स्पर्श (केवल अल्पग्राण, महाप्राण नहीं) भी इसी प्रकार 
अपूर्ण होते हैं, जैसे आप, ताकू, पद आादि। 

भारतीय वैयाकरणों ने अपूर्ण उच्चारण को अभिनिधान' कहा है।इसी 
आधार पर स्पर्श के अपूर्ण या अ,फोटित (7ग्र००णणए८ल या पा०ग०१८१) 
ओर पूर्ण या स्फोटित (०००ए८४९ या ०»०४०१८०४) दो भेद होते हैं। हिन्दी के 
कु, क, ख, ग, घ, त, थ, द, व, ट, 5, ड, ढ, प, फ, व, भ स्पर्श हैं। संस्कृत व्याकरणों 
में क से म तक २५ ध्वनियों (कादयों मावसाना: स्पर्शा:) को स्पर्श कहां गया है। अब 
चवर्ग तथा &, व्यू, णू, नू, म्‌, स्पर्श नहीं माने जाते। (२) संघर्पी--अंधर्पी ध्वनि 
में हवा का न तो स्पर्श की तरह पूर्ण अवरोध होता है और न अधिकांश स्वरों की 
भाँति वह अवाध रुप से मूँह से निकछ जाती है। इसमें स्थिति स्वरीं और स्पर्श के बीच 
की है, अर्थात्‌ दो अंग एक दूसरे के इतनें समीप आ जाते हैँ कि हवा को दोनों के बीच 
से धर्षण करके निकलना पड़ता है। इसीलिए इसे संघर्षी१ कहा जाता है। दोनों 
ओठ, ऊपर के दाँत और नीचे के भोठ, जीभ और दाँत, जीम और वर्त्स आदि की 
सहायता से इस प्रकार की ध्वनियाँ पैदा की जा सकती हूँ। फ़, व, जञ, स, थे, ख, ग्र, 
हू आदि इसी वर्ग की घ्वनियां हैं। सू, शू्‌, प्‌ में एक प्रकार की शीत्कार (!78अं78) 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। संघर्षियों में 'स को उत्यितपादर्व या नद संघर्षी ( 8700४८6 
या रिछ #77028 ४८) कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के आगे के दोनों 
किनारे उठे रहते हैँ! इसके विहद्ध श समपादर्व संघर्षी (औ४ ग८8४४८) है। 
(३) स्पर्श-संघर्षी (४/7729०)--ऐसी ध्वनियाँ जिनका आरम्भ स्पर्श से हो कितु 
उन्मोचन या स्फोंट झटके के साथ या एक-ब-एक ने होकर, बीरें-ब्ीरे होता है, 
जिसका फल यह होता है कुछ देर तक हवा को धर्षण करके निकलना पड़ता है। इ्से 
'स्पर्ण घर्व' भी कहते हैं। हिंदी में च, छ, जे, झ स्पद्ण संवर्षी हैं। इनके भी स्पर्ण की 
तरह पूर्ण-अपूर्ण दो भेद हो सकते हैँ, और वे ठीक स्पर्ण की स्थितियों में ही घटित भी 





१ इसे ०७ ४५४८, णाएगाएशाए, तेप्राब ४८, शु“ं।शा।, घर्षक धर्ष, 
सप्रवाह, अनवरुद्ध, भव्याहत, विवृत मी कहा गया है। “कप्म' या 'ऊष्मा' (अंधशीव्या।) 
भी इसी के अन्तर्गत हैं, जिनमें श, स, प (तथा कुछ मतों से है भी) आते हैं । सम्रवाह, 
अनवर्द्ध और अव्या हत का प्रयोग संघर्षी के अतिरिवतत पाश्विक, अनुनासिक या | 


अर्द स्वर के लिए भी होता है। 
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होते हैं। (४) नाधिक्य (००४०))--उन व्यंजनों को कहते हें, जिनमें दोनों ओंठ, जीभ- 
दाँत, जीम-मूर्डा या जीभ-पशच और कोमल तालु आदि का स्पर्श होता है (उसी प्रकार जैसे 
स्पर्श व्यंजनों में ) और हवा म्‌ह में गूंजती नाक के रास्ते निकलती है। संस्कृत व्याकरणों 
में नासिकयों की गणना स्प्शों में हुई है, किन्तु वस्तुतः इनमें हृवा का निकलना अब- 
रुद्ध नहीं होता, अतः इन्हें स्पर्श मानना उचित नहीं है। हाँ हुवा व रुकने के कारण 
इन्हें अनवरुद्ध, सप्रवाह या अव्याहत (००॥पंतापवा६ या पेषाबरतएट) अचच्य कहा 
जा सकता है! इन्हें 'अनुन्नासिक' भी कहते हैं। (५) पाश्चिक (]827७) )--४से पार्थ्व 
व्यंजन (बाल्फ्यो पणाञणाब्या।) या विभक्‍त व्यंजन (पाणंव्व (०7507 शा ) भी 
कहते हैं। इस्त वर्ग की घ्वनियों को तथा कुछ अन्य को पहले हव या तरल ध्वनि 
(0० ते 5०णावे) भी कहा जाता था। इसमें मह की मध्य रेखा पर कहीं भी दो 
अंगों के सहारे वायुमार्ग को अवरुद्ध कर देते हैँ, फलतः हवा एक या दोनों पाइवों से 
निकलती है। यह भी सप्रवाह व्यंजन है और संघर्षी या नासिक्य आदि कौ भाँति 
इसका भी उच्चारण देर तक सम्भव है। यह जानने के लिए कि हवा एक ओर से 
निकल रही है या दोनों ओर से जीम को इस वर्ग के व्यंजन की स्थिति में रसकर 
हवा को भीतर खींचना चाहिए। यदि दोनों शोर शीतलूता का अनुभव हो तो 
ध्वनि द्विपाश्विक है और नहीं तो एकपाश्विक'। हिन्दी 'र' इसी वर्ग का है। 
लेग्रेती ल के स्पष्ट (८८००) और अंस्पष्ट (५८5४८) दो भेद होते हैं। (६) छुंठित 
(7०॥००)---जीम की नोक को कुछ वेलन की तरह छपेट कर या छूंठन करके तादु का 
स्पर्ण कराकर यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है।इसे लछोड़ित' भी कहते हैं। डॉ० ध्याम 
सुन्दर दास, डॉ० घीरेद्ध वर्मा तथा डॉ० बावूराम सक्सेना हिन्दी 'र' को इसी वर्ग का 
मानते हैँ। डॉ० कादिरी और डॉ० चटर्जी 'र' को 'उत्तकिप्त' (आगे देखिए) मानते हैं। 
मुझे छगता है कि आधुनिक हिन्दी का 'र (७) कम्पनयुवत--कंपनजात या 
जिल्नोक्तंपी ( ५५९०) हैमौर कभी-कभी ही उत्स्षिप्त। कम्पनयूवत् में जीम की नोक 
ताल के अत्यंत निकट चछी जाती हैं, और हवा के प्रवाह से इसमें स्पप्ट फम्पन 
होता है। यों विभिन्न भाषाओं में, 'र' छुठित, उश्षिप्त, संपर्षों, कम्पनयुवतत जादि कई 
प्रकार का पाया जाता है। लुंठित या कम्पनवुदत व्यंजन जीम नौक के अतिरिवत्त 
अलिजि हू से भी उच्चरित होते हैं। कम्पनयुवत्त तो कषोंठ से भी उच्चरित हो सकता 
है।१ (८) उत्लिप्त (॥009८५)--जीम को छपेटकर तालु को सटके से मार उसे 
फिर मीधा कर छेने से जो ध्वनि उलनन होती है, उसे उत्दिस्त कहते हैँ। हिन्दी 2, ढ़ 
उद्षिप्त हेँ। इन्हें 'ताशनजात नी पहते दें। 


>> +>- अननीनश+.2 ऑिन्‍नन्‍नभगनिरणण आज 


ट 


१ छुंद्ित या परम्पनजात में हवा घरण साकद निकलती है, ब्रदः इन्हे लंदित 
« संघर्दी या “म्पन-जात संघर्वी' भी कहा जा सकता है। 


(+ 


नल 


45 
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नल (९) अद्धढ स्वर (उप ए०७८)--ये श्रुति ध्वनियाँ है, जो एक प्रकार से स्वर 
अर व्यजन के बीच में हैं। यों इनका झुकाव व्यंजन की ओर अधिक है, क्योंकि ये 
०8 की भांति ही स्व॒रों की तुलना में कम मुखर हैं, कम मात्रा की हैं, और साथ ही 
अधात भी प्रायः इन पर नहीं पड़ता, फिर भी इनको “अर्द्ध स्वर! कहा जाता है। 
पा कारण यह है कि इनके उच्चारण का आरम्भ स्वर-स्थिति से होता है। अर्द्ध स्वर 
पे हैं य, व। इन दोनों के उच्चारण में क्रम से उच्चारण-अवयव पहुले इ या उ की 
। 0 म्‌ बाते और वहाँ वहुत थोड़ी देर रुकने के बाद आगामी स्वर या व्यंजन की 
हे में चले आते हैं। इस प्रकार थे ध्वनियाँ श्रुति हैं। शब्द के आरम्भ में या किसी 
व्यंजन के पूर्व आने पर इनका रूप श्रुति होता हुआ भी, व्यंजन का होता है (याद, 

गः व्य कन्तु घध० ५ - 
व्य) किन्तु दो स्वरों के बीच ये शुद्ध स्वर-श्रुति (किया, जुबा) रूप होते हूँ । इनके 

उच्चारण में हवा का प्रवाह बहुत धीमा होता है। 

(ख) स्थान के आधार पर--इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः निम्नांकित 


भेद हो सकते हैँ: (१ ) स्व॒स्यंत्रमुखी ( [था ज्ा8८थं या 8000] ) १---उन घ्वनियों 
को कहते हे जो स्वर यंत्रमुख से उच्चरित किये जाते हैं। इन्हें स्वर-पंत्र-स्थानीय, 
काकल्य या उरस्य भी पहते हैं। 'ह' (हिन्दी आदि का) स्वस्यंत्र-गुली संधर्पी है और 
१! स्व॒रपंत्रमुखी स्पर्श (३/०(:४] 5009) ।९ अरबी का हमज़ा यह दूसरी .प्रकार की 
ही घ्वनि है। उत्तरी जर्मन तथा कुछ अन्य भाषाओं में भी यह स्पर्श मिलता है। 
(२) उपाहिजिद्वीय (/0978८०/)---उन् ध्वनियों को कहते हैं, जो स्वर-यंत्र और 
अछिजि ह्न के वीच में उपालिजि कूव या गलविल .में पैदा-होती हे इसके लिए जिद्वामूल 
- को पीछे हटाकर गछबिल को संकी् कर लिया जाता हैं। अखी की बड़ी है| और 
'ऐन” इसी स्थान से उच्चरित होती हैँ। उपालिजिह्लीय ध्वनियाँ प्रायः अफ्रीका में 
या उसके आसपास ही मिलती हँ' (३) मलिजिद्वीय (0४४7) --कौवे या अलि- 
जिह्न से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जिं ह्वामूल या जि ह्वापइच 
को या तो निकट छे जाकर वायु-मार्ग सकरा करते हैं, और संघर्षी ध्वनि उत्पन्न हीती है, 
था स्पर्श करा कर स्पर्श ध्वनि। इन ध्वत्रियों को जिद्वामूलीय या जिल्लापश्चीय भी कहा 
जाता है। क्‌, ख, गु, व्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। अरबी तथा एस्किंमों आदि भाषाओं 
में ये ध्वनियां हैं। फ़ारसी के प्रभावसे ये भारत में भी हैं। ( ४) कोमल तालव्य (5०६ 
एथ)० ६ ) +|सें कंठय ( हपधापाधु या शेटीशआा' ) भी कहते. हें । किन्तु ऐसा कहुना 
- ठीक नही है । यह स्थान कंठ नहीं है। जीभ के पिछले भाग के सहारे यहाँ ध्वनि उत्पन्न 
ऋरते हैं। क, ख, ग, घ, अं का उच्चारण यहीं से होता है। कुछ (विशेष प्रकार के ख, 
गु आदि) संघर्षी ध्वनियाँ भी यहाँ से उच्चरित होती हैं। (५) मूर्द्धन्य (7४०००४४)- 
७० १ कुछ लोग 8०/६४थ॑ और !थ४9५ग९8८०! में अन्तर मानते हैं! 
२. या हॉणागे एशण 
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उन ध्वनियों को कहते हूँ, जिनके उच्चारण में मूर्दा से सहायता ली जाती है। संस्कृत में 
ट्वगें, ऋष, प आदि मूर्द्धन्य थे--ऋटुरपाणां मूर्दधा। हिन्दी में टवर्ग यद्यपि पुराने 
नए सभी लेखकों द्वारा मूदेन्य कहा गया है, किन्तु वस्तुतः उसका मूडद्धेस्य उच्चारण 
शायद ही कभी होता हो। वह काफ़ी आगे खिसक आया है और प्रायः कठोर तालव्य 
या तालव्य हो गया है। ट्टा' जैसे शब्दों में तो वह वर्त्स्य है। मराठी तथा चीनी में 
कुछ ध्वनियाँ म्‌ड्धन्य हें।) संस्कृत के टवर्ग के उच्चारण में जीम की नोक को उलटकर 
मूर्दा से उसका स्पर्श कराते थे। (६) तालब्य था कठोर तालब्प (एवोवांगे)-- 
इनका उच्चारण कठोर ताल के पास होता है। जीभ के अगले भाग या नोक से 
इसमें सहायता छी जाती है। हिन्दी टवर्ग का उच्चारण यहीं से होता है। संस्कृत 
में इ, चवर्ग, य, श का उच्चारण यहीं से होता था--इचुयज्ञानां तालु। आज के 
हिन्दी के श को तथा चवर्ग को प्रायः सभी विद्वानों ने तालव्य कहा है किन्तु 
चस्तुतः ये सभी प्रायः वर्त्स्य-से हो गये हैं।* (७) वर्स्प (०ए८००७०)--मसूड़े या 
बर्त्त (ओर जिद्ठाग्न) की सहायता से उत्पन्न घ्वनियाँ वर्त्प॑ कहलाती हे। वैदिक काल 
में तवर्ग इसी श्रेणी का था। भव न, ल, र, स, ज तथा च॒ वर्ग इस वर्ग के हैँं। 'श' 
भी वरत्त्यं या वर्त्स और ताल के संधि पर उच्चरित होता है। अंग्रेज़ी के ट, ड भी 
वर्त्य है। (८) दंत्य (१०४ पक )--दाँत की सहायता से उच्चरित ध्वनियाँ दंत्य हैं। 
इसमें जिद्दाग्न या जीम की नोक की सहायता ली जाती है। हिन्दी के त, थ, द, ध, 
दंत्य हैं। संस्कृत के छू, त वर्ग, ल, स दंत्य थे। सुक्ष्मता से विचार करने पर दंत्य के 
अग्न, मध्य, मूल ये तीन भेद किये जा सकते हैं। (९) दंतोप्ठय (890.१९८० ४४ ) --- 
ऐसी घ्वनियाँ जिनका उच्चारण ऊपर के दाँत औौर नीचे के ओठ की सहायता से होता 
है। व, फ़ दंतोप्ठय हें। (१०) ओप्ठथ (०॥99)) -...जिनका उच्चारण दोनों 
भोठों से हो। प, फ, व, भ, मे ऐसे ही हूं। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कुछ ध्वनियों के दो या अधिक प्रयत्न अप्रे- 
क्षित होते हैं, इसी प्रकार कुछ घ्वनियों के लिए एक से अधिक स्वान आवश्यक 
होते हूँ । 

(ग) स्वर तंत्रियों के आाघार पर--इस आधार पर व्यंजन के प्रमुसतः दो भेद 
सा क १ मूर्डन्य नो अंग्रेजी मैं 7८प्रग्मांणण। भी कहा गया है। अब इसे गढतरीट७% 
कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी पर्याय प्रतिवेष्ठित, पप्योन्मुश् या परदचादवर्ती ही 
सपने हैं। ढॉ० डनियल् जोन्स आदि प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे २८४०॥८७ कहते है, फिल्सूं 
तत्वतः यह नाम स्थान पर लाघारित न होकर प्रयत्न पर आधारित है, अतः इसबा प्रयोग 
इस प्रसंग में बहुत उचित नहीं पहा छा सक्‍ता। इसे वंगहिपर्ां भी कहते है । 

पुष्च कमीलभी तादु और बत्से ये संघिस्यछ पर की घच्चरित होता है। 
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हो सकते हैँ घोष, अधोष। जैसा कि कहा जा चुका है, घोष वे ब्वनियां हैं, जिनके 
उच्चारण में स्व॒रतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके वीच निकलती हवा से उनमें कंपन 
होता है। हिन्दी में कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वर्गों की अन्तिम तीन (अर्थात्‌ गे, घ, 
ऊँ, ज, झ, व्य आदि) घ्वनियाँ, तथा य, र, छ, व, ज़, गू, ह, ड़, ढ़ आदि घोष ह। 
दूध्तरी ओर जिनके उच्चारण में कंपन (स्वर तंत्रियों में) नहीं होता, उन्हें अघोष कहते 
हैं। हिन्दी में पाँचों वर्गों को प्रथम दो ध्वनियाँ, क, ख, फ़, से, श आदि बबोप हैं। 
अघोप को इ्वास' या 'कठोर' (॥0प, 5४५) ; और घोप को 'नाद' 'कोमढ' (50/) 
स्वनंत' ( $0॥27(0) भी कहते हैँ। सुक्ष्मता से विचार करने पर घोप ध्वनिवों के भी पूर्ण 
घोष और अपूर्ण घोष दो भेद हो सकते हैं। हिन्दी! व! पूर्ण घोष है किन्तु अंग्रेजी 
# अपूर्ण । 

(घ) प्रागत्व के आधार पर--प्राण का अर्थ है हवा' या हवा की शक्त्ति' । 
इत आधार पर कुछ व्यंजन 'अह्पप्रा्ग कहे जाते हें और कुछ 'महाप्राण'। जिन 
व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास वल अधिक हो उल्हें 
सप्राण' या "महाग्राण' (४59॥7४:८०) कहते हे और दूसरी ओर जिन व्यंजनों के 
उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो या इवास वल कम हो उन्हें “अप्राण' या अल्पप्रा्ण 
(प्पथशुआ4ा०१) कहते हैं । 

ह' घ्वनि शुद्ध प्राण' से बहुत मिलती-जुलती है, इसी कारण महाप्राण ध्वनियों 
को ह-युकत, तथा अल्प-प्राण ध्वनिग्रों को ह-रहित कहा तथा लिखा जाता है। अर्थात्‌ 
ख--क्‌ --ह (!0), या क>-ख-ह। विद्वानों ने ऐसा माना तो है, किन्तु वस्तुतः 
जहाँ तक में समझता हूँ ऐसी मान्यता बड़ी भ्रामक है। हम जानते हें कि हु ध्वनि 
संधर्षी है, चाहे उसका संघर्ष थोड़ा ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में खू को यदि 
क--ह' माना जाय तो क' स्पर्श है और हू. संधर्पी। इस प्रकार ख ध्वनि स्पर्श- 
संघर्शी या स्पर्श और संघर्षी का योग हो जायगी, किन्तु हम जानते हैँ कि ख शुद्ध 
स्पर्श है। इसका आद्यय ह हुआ कि ख' को क का महाप्राण वाला रूप मानना तो 


ठीक है, किन्तु उसे 'क' है. का योग मानना श्रामक है। सर 
यह भी प्रायः विद्वानों ने कहा है कि प्राणत्व का विचार मात्र स्पश्षों में होता है। 


ऐसा.मानना भी उचित नहीं। संधर्षी व्वनियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की ध्वनियों के 
अल्पप्राण और महाप्राण वाले रूप हों सकते हें, ज॑से नह, रह, ल्ह, ढ़, छ आदि। 
संधर्षी ध्वनियों में यह भेद न मिलने का कारण यह है कि उनमें हवा के शक्तिशाली 
प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है, अतः प्रायः सभी महाग्राण होते हैं। प्रापत्व के आधार 


पर हिन्दी व्यंजनों को इस प्रकार रकखा जा सकता है। 
अल्पप्राण--क, ग, $, च, ज, ज; ट, ड, ण, त, द, न, प, व, मे, 


मम न्क्लै छ्, र, ड़ 
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महाप्राण--ख, घ, छ, ज्ञ, ठ. ढ, थ, घ, नह, फ, भ, मह, ल्ह, रह, ढ़ । 


इस प्रकार मोटे रूप में जिन ध्वनियों के साथ रोमन लिपि में प्र ( थी, | 
आदि) या उर्दू लिपि में है! जोड़ना पड़ता है, वे महाप्माण हैं, शोप अल्पप्राण। 


(१) उच्चारण-बाबित के ब्यधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के सद्दक्त 
(707४8) और अशक्‍त ([,८055) तथा मध्यम ये त्तीन भेद किये जा सबते है 
सशक्त जिसमें मूह की मांसपेशियाँ दुढ़ हों, जैसे सू, द्‌। अशवत में मांशपेसियाँ 
शिधिल होती है । जैसे रू, लू। चू श्‌ आदि कुछ ध्वनियाँ दोनों के मध्य में आती है। 

(च) अन्‌नासिकता के आधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के त्तीन भेद 
ही सकते हैँ (१) मौखिक--जैसे क, दू। (२) मौशिक-नासतिक्य या अनुतासिक 
जैसे क्‌', द। अनुनासिक में उच्चारण के समय हवा मूह के साथ नाक से भी निक- 
लती है। (३) नासिफ्य--जिसमें हवा केवछ नाक से निकले जैसे म्‌, न, णृः 
व्ग, छ। 

(छ) संयुक्तता-असंयुक्तता के आधार पर--इस गाधार पर व्यंजनों केः (१) 
असंयुक्त--जंसे कू, ट; (२) संयुक्त--जैसे कट, प्व. लय; (३) हित्व--जँसे 
कफ, प्प, त्त; ये तीन भेद हैं। द्वित्व में एक ही व्यंजन का संयुक्त रूप होता है और 
संयुक्त में दो भिन्न व्यंजनों वव। इस सम्बन्ध में आगे कुछ विस्तार से विचार किया 
गया है। उपयुक्त में प्रथम चार आधारों पर किये गये वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं। 
ओर उनमें भी स्थान-प्रयत्त वारे और भी महत्वपूर्ण हैं। ध्वन्यात्मक प्रतिलेसन के 
प्रसंग में दिये गये व्यंजन-चार्ट,से इनका राम्मिलित रूप स्पष्ट हो जायगा। 
फुछ अतामान्य व्यंजन जौर उनके भेद 


ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदों का उल्लेख किया गया है, वे सामान्य 
. और बहुप्रचलित है। इसके विरुद्ध कुछ व्यंजन असामान्य और अल्प प्रचलित हैं 

ऊपर के व्यंजन यहिःस्फोटात्मक थे, अर्थात्‌ उनमें हवा फेफड़े से बाहर की ओर 
काती थी, आगे जिन प्रथम और तृतीय का चर्णन किया जायेगा, वे अम्तःस्फोटात्मक 


अर्थात्‌ उसके ढीक उल्हें हैं। इनके उच्चारण में हवा बाहर से भीतर जाती है) दूसरा 
इस दुष्टि से भिन्न है 


(१) अन्त/ःसफोटात्मदः ब्यंजन (उंक्ताज़ेठ्शण० )--5न्डहें अंतर्मूसी था अंतः- 
न्‍्फोट नी वहुते-हूँ। ये स्पर्म ब्यंजन हूँ। इनमें ऐसा होता है कि सामान्य स्पर्शों मे 
भौठि मूह फे विसी भाग में स्पर्श या अवरोध होता है जीर साथ ही स्वस-यंत्र वाफी 
सीने कर दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि स्परश-स्थान और स्वर यंत्र के बीच 
के स्थान के विस्तृत हो जाने के वरण हवा फैलकर हुलकी हो जाती है और ज्योद्दी झब 
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'रोध का उन्‍्मोचन होता है, भीतर हलकी हवा होने के कारण बाहर से हवा बड़ी तेजी से 
प्रवेश करती है और यह ध्वनि उच्चरित होती है। वेस्टरमैन के अनुसार इसके तुरन्त 
बाद एक सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ दयोप्ठय, दंत्य, तालव्य 
और कोमलतालव्य होती हैं। ऐसी ध्वनियों के पूर्व प्रायः ऊपर एक उलटा 'कॉमा' 
रखकर उसे अन्य ध्वनियों से अलूग करते हैं; जैसे प' (9') आदि। यों कुछ अन्य 
पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। अफ्रीका की एफिक, इबो, हौसा, जूलू, फुल आदि, भारत की 
सिंधी (ज, व आदि) तथा कुछ राजस्थानी एवं कुछ मूल अमरीकी भाषाओं में इस प्रकार 
'की ध्वनिर्यां मिलती हैं। अत्तःस्फोटात्मक घ्वनियाँ कभी-कभी बहुत हल्की भी होती हें। 
(२) उद्‌गार व्यंजन [( लुब्व्तएट या ड्टीगब्रांश्त्व ४०ए )-न्‍्यह भी 
विशेष प्रकार की स्पर्श-ध्वनि ही है। इसमें म्‌ह में स्पर्श के अवरोध के साथ-साथ स्वर- 
यंत्रमुख भी स्वर-तंत्रियों के समीप आने से बन्द हो जाता है। पहले मूँह में स्फोट होता 
है और फिर स्वर-यंत्र में लगभग आधा सेकण्ड वाद। स्वरयंत्र इस समय कुछ ऊपर 
उठ आता है। दोहरे अवरोध और दोहरे उन्‍्मोचन के कारण, यह ध्वनि एक विशेष 
प्रकार की कुछ तेज़-सी, बोतल के कार्क के खुलने जैसी, सुनाई पड़ती है। इसके उच्चारण 
में मुह की मांसपेशियों में संकोचन से हवा संकुचित रहती है और उन्मोचन होते ही 
जोर से वाहर निकलती है। यह स्पर्श दृयोष्ठथ, तालूव्य, कोमल तालव्य आदि कई प्रकार 
का हो सकता-है। इसे छिखने के लिए लिपि चिह्न के आगे ऊपर कांमा लगाते हे, जैसे 
हि 'क (४!) प' आदि। ये ध्वनियाँ प्रमुखतः अफ्रीकी भाषाओं में मिलती हे.किन्तु अपवाद, 
स्वरूप फ्रांसीसी आदि कुछ अन्य भाषाओं में भी हें। 
स्पर्श के अतिरिक्त, संघर्षी, पाश्विक तथा अर्द्ध स्वर आदि का भी उच्चारण 
इस प्रकार स्वर॒यंत्र बन्द करके हो सकता है। ये घ्वनियाँ भी अफ्रीकी भाषाओं 
में है। 
(३) विज्वक (०८ट:)--इसे 'अन्तमुखी हिस्पर्श या अन्तःस्फोट हिपशश भी 
“कहा गया है। इसकी प्रमुख विज्येषताएँ दो हैं: (क) मूह में दो स्थानों पर स्पर्श या 
अवरोध, (ख) हवा का बाहर से भीतर जाना। दो अबरोधों या स्पर्शों में एक तो कोमरूू 
तालवब्य (अर्थात्‌ 'क्‌' के समान) होता है, और दूसरा स्पर्श उसके इधर कहीं भी इसके 
उच्चारण में जीभ तथा मांसपेशियाँ कुछ कड़ी रहती हैं। पहले बाहर के स्पर्श का 
'उनन्‍्मोचन होता है। भीतर की मांसपेशियों के कड़ापना एवं खिचाब से भीतर की हवा 
संकुचित-सी रहती है, अंतः उन्‍्मोचन होते ही वाहर से हवा घुसती ' है, तुरन्त ही क- 
स्थानीय स्पर्ण भी उनन्‍्मोचित होता है। यह परवर्ती उन्‍्मोचन अत्यन्त घीमा होने से 
सुनाई नहीं पड़ता । इस ध्वनि के बाद तुरन्त किसी सामान्य स्वर का उच्चारण होता 
'है। क्लिक ध्वन्ियाँ कई प्रकार की होती है। इनका यह अन्तर क-स्थानोय स्पर्श के 
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कारण नहीं होता, क्योंकि यह स्पर्श तो सभी में एक-सा होता है। अन्तर होता है उत 
दूसरे स्पर्श के कारण जो क-स्थान के इधर घटित होता है। इन पूर्ववर्ती स्पशों के आधार 
पर ही क्लिक के प्रमुखतः ६ भेद किये गये हे : हयोप्ठच, दंत्य, वत्से-तालव्य, वत्स्वे, प्रति- 
वेप्ठित कठोर तालव्य, वर्त्त्य -पाश्विक । इनमें अन्तिम उन्मोचन छल की तरह केवल एक 
पाइवं में होता है। क्लिक ध्वनियों का प्रयोग अधिकांशतः दक्षिणी अमेरिका की भाषाओं 
में होता है, किन्तु उनसे मिलती-जुलती घ्वनि अन्य भी वहुत-सी भाषाओं में पाई जाती 
है। कुछ छोगों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में भारोपीय परिवार में भी विलक 
ध्वनियाँ थीं, घीरे-घीरे उनका छोप हो गया। ब्रिटन में हम प्यार करते हे” के अर्थ में 
१४7०7 का प्रयोग होता रहा है, जो इधर #श०गाए हो गया है। वेन्द्रियं के अनुसार 
व' का विकास 'क्लिक' के कारण है। फ्रांसीसी भाषा में संदेह और आइचय॑ प्रकट 
करने के लिए 'त' का क्लिक रूप में प्रयोग होता है। हिन्दी का चू च्‌* या 'ठिकू-टिक्‌' 
भी कुछ इसी प्रकार का है। 
क्लिक ध्वनियों के अघोप-घोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक जार्दि 
दोनों रूप हो सकते हैं। लिखने में इनके लिए कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं। हो्टेंटीद की' 
एक बोली 'नामा' के लिए। (दंत्य), | (वर्ल्स्यं), ! (प्रतिवेष्टित), ॥ (पार्श्विक) 
चिह्ठों का प्रयोग किया गया है। जैसे | धणय ढीला करना। ओप्ठ्य के लिए ७) का 
भी प्रयोग किया गया है। किन्तु अब छिपि चिह्नों को उलटकर या उन जैसे नए चिह्लों 
का ही प्रायः प्रयोग करते हैं, जैसे ३ (उल्टी टी) थआादि। क्लिक घ्वनियों को भ्रयुवत 
करनेवालो प्रमुख भाषाएँ बुशरमन, जूल्‌ , बांटू, होंटेटोट तथा अमरीका आदि की भाषाएँ 
हूँ) वर्ल््य-तालब्य प्रयोग केवड सुतो (अफ्रीकी) में होता है। 
संदुफ्त व्यंजन 
संयुक्त व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैँ। मिलने वाले यदि 
दोनों व्यंजन एवा हैँ (जैसे कू+-क्‌, पक्का) तो उस युक्‍त व्यंजन को दिल्व-व्यंजन' 
(५०४७।८ ५०॥४००००॥) कहते हूँ, किन्तु यदि दोनों दो हैं (जैसे र॒--म्‌, गर्मी) तो 
यूक्‍त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन ((एणाए०घापे (00०75०7०४६) कहते हैँ। ब्यंजन के 
एक दृष्टि से दो में द किये जा सकते है स्पर्श और स्पर्भ-संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा 
अन्य | स्पर्ण मौर स्पर्श के द्वित्व में ऐसा हीता है कि उस स्पर्ण के प्रथम (हवा 
के जाने औौर स्पर्श होने) और अन्तिम या तृतीय (उन्मोचन या स्फोद) स्थिति में तो 
कोई अन्तर नहीं जाता, केवल दूसरी या अवरोष की स्थिति बड़ी हो जाती है। विक्का: 
मे बस्तुनः दो फ्‌ नहीं उच्चरित होते, अपितु 'क' के मध्य की स्थिति अपेक्षाकुत्त बड़ी 
हो जाती है। इसोलिए बेशानिक दृष्टिसे इस मकार के दित्वों को दो क आदि से वह 
कर का जय दीर्ध सूप या 'दीपल्यंजन का या दोष या प्रलम्बित शा कहना अधिक समोट 
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चीव है, क्योंकि दो 'क' तव कहलाते ज़ब दोनों की तीन-तीन स्वितियाँ घटित होतीं। 
स्पर्श-संघर्पी व्यंजनों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। इस प्रकार व्गी, वच्चा, रण्जा, 
भट्टी, अड्डा, पत्ती, गद्दी, धप्पड़, गब्बा आदि सभी के द्वित्व ऐसे ही हैं। महाप्राणों का 
इस रूप में ्वित्व नहीं होता। वस्तुतः (अन्य दृष्टियों से एक) अल्पप्राण और महा- 
प्राण ब्वनियों का अन्तर स्फोट के वायु-प्रवाह की कमी-वेशी के कारण होता है। अतः 
जब दो मिलेंगे तो पहले का स्फोट होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पश्नाण हो जायगा। 
आशय यह है कि रुख, घघ, छछ, झश, ढूठ, >भ' आदि का उच्चारण हों ही नहीं 
सकता। उच्चारण में वे वख, ग्य, चछ, ज्झ्; दूठ, ज्म हो जायेंगे, जैसे घग्घर, मच्छर, 
अज्ञ्वर, भव्मड़ आदि। अच्य प्रायः सभी व्यंजनों के द्वित्व में इस प्रकार की कोई 
बात नहीं होती, केवल उनकी दीर्घता बढ़ जाती है, जसे पन्ना, अम्मा. रस्सा, बरे, पल्‍ला 
आदि। . 

संयुक्त व्यंजनों में यदि पहला स्पर्श या स्पश संघर्षी है तो बह अस्फोट्ति होता 
है अर्थात्‌ उसका स्फोट था उन्मोचन नहीं होता, जैसे ऐक्ट, अक्छ, बद्ली. अच्छी 
आदि। अन्य प्रायः कोई भी व्यंजन आवे तो उसमें प्रकृति की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं 
पड़ता। हाँ दीर्घता या मात्रा की कुछ कमी-वेशी अवश्य मिलती हैं। स युक्त व्यंजनों में 
एक का घौषत्व-अघोषत्व दूसरे के स्वरूप को प्रभातित करता है। ज्षागपुर' का उच्चारण 
लावपुर' 'प' के 'ग पर पड़े प्रभाव के कारण है। संस्कृत को संधियों में इसके अनेक 
उदाहरण मिल सकते हैं। 

(व्यंजनों के वर्गीकरण की तालिका घ्वत्यात्मक प्रतिकेखन के प्रसंग में 
देखिये ) 
(घ) ध्वनि गुण (50070 4००)४५) १ 

भाषा क्का आधार ध्वनि' है और ध्वनि! से अछाय प्राय: स्वर और व्यंजन 


की 





१ इसे ध्वनि-लछक्षण ( इ0चएत वाँवा[0९8 ) भी कहा गया है। आंग्ल 
घ्विशास्त्रियों ने इसके लिये संध्यात्मक, रागात्मक या था रागीब तत्व (770०5०१४८) 
वए०) तथा अमरीकवों ने अल्ंड या खंडेतर च्वनियाँ (8००7४ 5टहुणएसपशे 
$0प703) भी प्रयुक्त किया है। कुछ अन्य चचद्दानों ने इन्हें 5०००९ १ एगणपरटाग९ 


या 7708002772 कहां है १ 
णः प्रोसोदिया' शब्द का 
लिए क्रिया था। उसी आधार पर प्रौ० 
कार्य-चिवरण में इ०एशव5 छाप 97050 
विज्ञान में प्रयुक्त किया है। ये तत्व अक्षर में होते पर 'अक्षरगत 
अत' और वाक्य में होने पर वावयगत' कहे जा सकते हैं 


। प्रयोग यूनानी जाचार्य हेरोदिएनुस ने बलाघात' के 
फ़र्य (१९४८ के एोणेग्ड्ॉवर्थो ३०लंट ३ के 
0०5 शीर्षक लेख) आदि ने इसे भाषा- 
' पद में होने पर पद 


थ् 
के 


है भाषा-विज्ञान 


जज 


बंग लिया जाता है, क्रिस्तु भापा केवल स्वर और व्यंजव का ही योग नहीं है। इस 
दोनों के अतिरिक्त मात्रा और सुर-वलाघात आदि भी उनके साथ काम करते हैं। इन 
तोनो का जरूग अस्तित्व नहीं है। ये स्वर-व्यंजन पर ही आधारित हूँ, यद्यपि इनके कारण 
उनको प्रकृति या गुण में अन्तर आता रहता है। सुर-वालाघात दोनों को एक नाम 
'आधात' (००८८७६) से भी अभिहित करते हें। ध्वनि-गुण के अन्तर्गत प्रमुखतः मे ही 
दो--मात्रा और आधात--आते हैँ 
(अ) मात्रा 

दिसी भी ध्वनि के उच्चारण में, या उच्चारण छोड़कर मौत रहने में, समय की 
जो माता रूपती है उसे भापा के अध्ययन में 'मात्रा' या 'मात्राकारू कहते है। किसी: 
ध्वनि के उच्चारण में समय कमर लूगता है, किसी में ज्यादा, बिसी में बहुत कम और 
किसी मे बहुत ज्यादा । कम समय वाली मात्रा हुस्च, अधिक समय वाली दो और उससे 
भी अधिक समय वालो प्लत कहलाती है। इसो आधार पर मात्रा के मोदे रूप से पचि 
भेद--दव स्वाद (!०/ शी०१॥), हस्व (४॥0६) , ईपत-दीर्घ (ध४/ 098), दीर्ष 
(॥008 )| प्लुत (०४८०।०7४ ) किये जा सकते हूँ। यों सूक्ष्मता से विचार करने पर 
में मेंद जोर अधिक हो सकते है। मशीनों के मावार पर तो पचासों भेद क्ये जा . 
सकते हूँ । ह॒ 

प्राचोन भारत में मात्रा का अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। भारतीय 
भाषाशास्त्री इसके महत्व से पूर्ण परिचित थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
सिफफ इसी विषय को लेकर लिखा गया 'काल-निर्णय शिक्षा' नाम का एक स्वृतस्त 
ग्रन्थ मिलता है। 

भारतीय प्रातियास्य, शिक्षा या व्याकरण ग्रन्धों में मात्रा के भेट थेः रूप में 
केबल तीन--ह स्व, दीर्घ, प्लुत---का ही प्रायः उल्लेख मिलता है। परम्परागत रुप में 
हुस्प एकमात्रिक, दीर्ष द्विमात्रिक तथा प्लुत त्रिमात्रिक है, या कुछ छोगों के अनुसार 
एक बार लिटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतना समय हूस्व वग है, और उससे 
डूना तथा तीन गुना ऋम से दीं तया प्लूत का बस्तुन: बात ऐसी है नहीं। हूस्व 

१ हिन्दी में इसे मायाकाछ, परिमाग, तथा अंग्रेजों में तपन्‍छातंठा, वटाहु पी 
पृध्गा पे६ ७, शाणा३ या ४०१7०४८ भी कहते हैं। कुछ छोग एरणाक था ७5०१० 
कादि पो दुगरे ज्यों में भी प्रयुक्त करते है। मात्रा की एक इकाई भी क्राछाक थी 
एप:095 है। ध्यनिग्राम [ शिंग0म्ट्टा०८) की तरह ही फिसी भाषा में प्रयुक्त अर्थनेदा 
आभा की एक द्रकाई मात्रात्राम (एी700०0८) कहलाती है। 

श नाइद शिष्ठा, अरुएपानिधास्य तवा अन्य ग्रन्‍्यों में इन मात्रायों फी और 


हा 


डक पे अर मापा दया 3. ७० बरायर दब: धान इ्द पद सालदक पी बहा 
टंप ले भी मापा गया हैं। जमे हुस्व बराबर है शाँव गे झपफा यार सालबत की एक 
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तय स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। अरद्धंस्वरों में उतसे कम 
और व्यंजनों में अद्धंस्वरों से भी कम। व्यंजनों में सबसे अधिक समय जनुनासिक 
व्यंजनों में लगता है, उनसे कम ऊुठित और पाश्विक व्यंजनों में, उनसे कम ऊप्मों में, 
उनसे कम जन्य संघर्षियों में और सबसे कम स्पण्यों में | अन्य स्पर्शों में भी दंत्य में 
सबसे कम, तालव्य म॑ उससे अधिक और ओप्ठ्य में सबसे अधिक समय लगता है। 
सभी अकार की घ्वनियों में अघोष में समय ज्यादा रूगता है और घोष में कम। मोटे 
झूप से सभी व्यंजनों की मात्रा रवस्वाडं मानी जा सकती है। 
स्परों में हस्व स्व॒रों को मात्रा हस्व तथा दौय॑ की दीर्घ होती है। संयुवत स्वरों 
के उच्चारण में दीघ॑ से अधिक समय छगता है।; इस प्रकार उन्हें प्लुत' या अतिरिक्त 
दीघ कहा जा सकता है। प्राय:सभी भाषाओं में हुस्व और दीर्घ स्वर पाये जाते हैं। किस्सु 
ऐसी भाषाएं वहुत्त अधिक नहीं हूँ, अफ्रीका की ईव आदि भाषाओं में सच्चे अों में ह्ृस्व 
के दीध्ध स्वर हैं, जैसे, ७६ (कोचड़), ७७० (खुला) आदि) जिनमे हृस्व स्वरों के ही 
दीर्घ हुप वर्तमान हों। हिन्दी आदि में अ आ, इ ई, उ ऊ में प्रथम के दूसरे मात्र 
दीर्ष रुप नहीं है, जेसा कि प्रायः माना जाता है। कहना न होगा कि इनमें मात्रा के 
अतिरिक्‍त स्थान का भी भेद है। यों स्थान के आधार पर हस्व के हस्वादू या दीं के 
हस्त सूप अवश्य उपलब्ध है। कमल में 'क' और 'म' के 'अ” बराबर नहीं हैं, और 
न जओर' और 'ओोसली' के 'ओ! या 'एक' और एक्का' के 'ए!। दीदी की दोनों 
हई दादा' के दोनों आ और 'ुतू' के दोनों ऊ भो मात्रा की दृष्टि से समान 
नहीं हैं। उच्चारण-सोकर्य के लिये 'स्‌' च्यंजन के पूर्व आने वाली संक्षिप्त इ (स्कूल, 
स्काउट, स्टेशन), गोल्डस्मिय' के उच्चारण में 'ड' के साथ की संक्षिप्त 'इ', या किसी भी 
हेस्‍व स्वर की विशेष संदर्भ के कारण सामान्य से कम मात्रा हस्वार् या रलूघु छस्व 
साझा है। उदासीत स्वर अ (अव्ी रामक, पंजादी वचारा) भी हत्वा है। 
वच्तुतः, ऊपर जो घ्वनियों के अल्ग-अलूग काल पर विचार किया गया है, 
बह भाषा के अध्ययन की दृष्टि से बहुत जधिक गहत्वपूर्ण नहीं है. क्योंकि भाषा में 
कोई ध्वनि बलग नहीं आंती। जंज़ीर की तरह एक ध्वनि दूसरी से लगी रहती हैं 
ओर इस लगने के कारण एक ध्यनि दूसरे को प्रभावित करती है। इसीलिये मात्रा 
के अध्ययन में मह बहुत महत्वपूर्ण है कि किन संदर्भों में मात्रा का बया रूप हो जाता 
है। इस सम्बन्ध में यों तो गहराई से विचार मिया जाय तो पत्येक भाषा के बिनी 
सीमा तक अपने अन्ग नियम होंगे, फिर भी सामान्य सियम दिये जा सकते दे, जो 
काफ़ी भाषाओं पद लागू हो सकते हे। स्वर के सम्बन्ध में प्रसुस बातें थे है :--- 
(१) चसाघात युवत स्थर चाहे वे दी हों या झ़र्द अवलापात्र युक्तासेअधिक मात्रा 
चाले या दीघं॑ होने है। उदारणतः सिपाही में छा का अर कि के अ' से वयड़ा दि 


(३) दोपे स्वर के दाद मदि सपोष व्यंजन ही तो यह स्वर, मात्रा में, पुछ छोटा; जोर 
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डक वाद यदि घोप व्यंजन हो तो बड़ा होगा। जैसे बाप का था' बाज दा 
आग के था से छोटा है। ईख-ईद में भी यही वात दिखाई पड़ती है। (६) ह॒स्व 
हो ७ 40052 छागू होता है, बद्यपि वहाँ दोनों में बन्तर बहुत नगरष्य होता 
है! डंदाह पत्र-पद, जप-जग। (४) भब्दांत का स्वर उसी भब्द के अन्य- 
“चानीय समान स्वर की तुलना में कम मात्रा का होता है। दादा' में पहलछा था दुसरे 
ते बड़ा है। इसी प्रकार दीदी, तूतू-मेंमें तथा लोछो-कोको में नी। (५) एक्र ही स्वर 
बदि दो बच्दों के आरम्भ में या आरम्मिक वक्षर में जावे तो प्रायः हम्बे बद्द में 
उसकी माभा छोटी होती है, और छोटे गब्द में बड़ी । जैसे और-ओखली, ऐन-ऐसक, 
वागर-वायरिकता। (६) संयुक्त या ह्विल्व व्यंजन के पूर्व का स्वर असंयुक्त या 
अद्वित्व के पूर्व के स्वर से छोटा होगा, जैसे वहाँ-वक्त, प्रका-पक्का। व्यंजन के सम्बन्ध 
मे भी दो-एक बातें कही जा सकती हैं। (१) वक्षरांत के व्यंजन के पूर्व यदि हस्वस्वर 
ही तो बह व्यंजन कुछ बड़ी मानना का होगा, किन्तु यदि दीर्घ स्वर हों तो कुछ छोदी मात्रा 
का जैसे दिन-दीन, छद-छीद आदि। (२) अनुनासिक, पाश्विक-और छुंठित 
ध्वनियाँ घोष व्यंजन के पूुर्वे वढ़ी और अघोप के पूर्व कुछ छोटी होती हैं। उदाहरणतः 
वाल्टी-रोल्डगोल्ड, पंखा-गंगा, करकी-कुर्ग । 

भादमी सर्वदा एक गति से नहीं बोलता, वह कभी तीब्र गत्रि से बोलता है, कभी 
धीमी गति से और कभी मव्यम गति से । इसके अनुसार भी ब्वनियों की मात्रा घटती- 
बढ़ती है। - 
ध्वनियों की तरह मौन या विराम या दो दवब्दों के वीच के मौन की भी मात्रा 
होती है : पूर्णविराम, अर्द्ध विराम और अल्पविराम में मात्रा का अन्तर स्पप्ट ही हे। 

मात्रा के अंकन के छिये कई पद्धतियों का प्रयोग होंता है। अन्तर्राष्ट्रीय लिपि- 

चिह्न में दी के लिये दो विन्दु (3:), उससे कुछ हस्व के लिये एक बिन्दु (9०) और 

हृस्व को बिना किसी चिह्न के (3) छिखते हैं। कुछ छोग ऊपर छोटी छकीर केह्ारा 
दीघंता व्यक्त (७) करते हैं। वायरी लिपि मेंत था, इ ई, उ ऊ में कई प्रकार के चिह्नों 
(7*) का दीर्घता के छिये प्रयोग होता है। व्यंजनों के साथ भी छत्त-दीर्व के चिह्न 
अछय-बलग (क, का, गि गी) हैं! हमारे यहाँ छन्दयास्त्र में हस्व के लिये ॥ बौर 
दीध के छिये “ का प्रयोग होता हैं। प्दुत के छिये नागरी छिपि में ३ का प्रयोग 
(ओश३मू) करते हैं। 
(भा) भाघात (३८०८०४) 


ख्प 


अंग्रेज़ी धव्द एऐंक्सेटा! (१८००८१६) के प्रतिझत्द के 


स्वर 


यहाँ आधात' गब्द 

5४ घन हिन्दी ०० के ऐक्सेंट' न £ नी किए 7) ब्र्लां 
में प्रयुक्त किया जा रहा है। यों हिन्दी पुस्पुकों में ऐक्सट के लिए बढ, 
285 । धपोजी 'पक्सेण्ट! धब्द है 

'स्वराघात” आदि का भी प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी एक्सेप्टं घब्द का प्रयोग 
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भापा-विज्ञात में प्रमुखत: ३ अर्थों में मिलता है। (क) पामर आदि कुछ भाषा-विज्ञान- 
बेत्ता इसे बहुत विस्तृत्त अथ में लेते है, और उनके अनुसार मात्रा (77०४), सुरबहर 
( ग्राण्यवां०0 ), बलाघात (इध०७७), घ्वनि-पक्रिया (आगम, छोप, समीकरण 
विपमीकरण, विपर्यय आदि) तथा घ्वनि-प्रकृति (स्थात, भयत्त या संवृतता-विवृतता 
आदि) आदि अनेक चीजें इसके अन्तर्गत भात्ती हैं। (ख) दूसरे अर्य में ऐक्सेन्ट' बहुत 
सीमित है, और उसे भाव वलाघात (577८४५) का समानार्श्री मानते है। प्रेटर, पे, 
गेंनर आदि भाषा-विज्ञानविदों ने इसी अथ॑ में इसका प्रयोग किया है। (ग) तीसरे 
अर्थ में 'ऐक्सेन्ट' इन दोनों अर्थों के बीच में है, और उसमें वलाघात (४77०5५) और 
सुर या सुराधात (7702) ) केवल ये दो चीजें आाती हूँ। यही अर्थ अधिक प्रचलित 
एवं मान्य है। यहाँ इसी अर्थ में 'आधात' शब्द का अ्रयोग किया जा रहा है।, 

इस प्रकार आाधात (2००९४ ) के दो भेद हुए (क ) घलाघात"* (5072८55 
7८८थाए )+ जौर (ख) सुररे (छाप्ता बला) | _ हि 
(फ) चलाघात हो  ज पर हे 

बोलने में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि वाक्य के सभी जअंथों पर बराबर 
बल या जोर नही दिया जाता। कभी वावय के किसी शब्द पर बल अधिक होता है 
तो फभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द की भी सभी ध्वनियों पर बराबर बल या 
आपात नहीं पड़ता। घब्द जब एक से अधिक अक्षरों (४शोध्शो८४) का होता है, तो 
इन सक्षरों पर भी बल बराबर नहीं पड़ता, एक पर अधिक होता है तो दुसरे या दूसरों 
पर कम। इसी बल, जोर या आधात को वलाघात” कहते है। बह ध्यान देने की 
वात है कि भापा की कोई भी ध्वनि पूर्णतः वलाघातयून्य नहीं होती ।3 जिन घ्वनियों, 
अक्षरों या शब्दों को हम बलाघातशून्य समझते हैं, उन पर केबल अपेक्षाकृत कम 
बलाधात होता हैँ। कुछ लोग बलाघात को केवल अक्षर पर मानते हैं, किन्तु ऐसी 
भान्‍्यता के लिए संपुप्ट आवार का अभाव है। व्यावहारिक रूप से बक्षर-बलाधात 
चृत अयोय अधिक दिखाई पड़ता है, इसलिए कैच मोंदे रुप से तो ऐसा माना जा 
सकता है, किन्तु तत्वतः जब समी मापा-ध्वनि किसी से किसी अंश में बलाघात से युवद 


जज 





शबलाधात' के लिए अन्य अंग्रेज़ी-हिन्दी समानार्थी ६६65५, ट्पूथो!ए/०7 9 
5८४५५ बलात्मक स्वरापीत, तथा वच्त आदि भी है। 

र्‌ “पुर के लिए, इसी प्रकार काला, ॥छा९, 867रॉ८ बटटला।, एगए- 
प्रीकंए 2एपटात), शाषर्ाएफोँ तटएटा।, संगीतात्मकः स्वराघान, गीतात्मक स्वराधात, 
स्पर, सान आदि दा मां प्रयोग हुआ है। 

३ सचफोद स्पर्ण [४ा%छण्प्रेल्त 5५००) पैसा बाप का प्‌ असी इधनिर्भमा 
अपयाद 2॥ 


ध्वनि-विज्ञान ३३५९ 


होती है तो फिर वलाघात' को मात्र अक्षर तक कदापि सीमित नहीं माना जा सकता। 
भूलतः बलाघात का कुछ आधिक्य एक घ्वनि पर दिल्लाई पड़ता है, जब हम उसकी तुलना 
आसपास की कम वलाघातयुकत ध्वनियों से करते हैं, दुसरे स्तर पर बलाघाताधिक्य 
अक्षर पर दिखाई पड़ता है, जब हम एक अक्षर की तुलना आसपास के अक्षर से करते 
हैं, तीसरे स्तर पर यह शब्द पर दिखाई पड़ता है, जब हम एक शब्द की तुलना आस- 
पास के शब्दों से करते हैं, और चौथे स्तर पर यह वाक्य पर दिखाई पड़ता है, जब हम 
एक वावय की तुलना आसपास के वाक्‍यों से करते है । 

भाषा के विभिन्न स्तरों पर बलाघात के भेद 

सभी भाषा-विज्ञानविदों ने वछाघात के दो भेद माने है : शब्द-वछाधात और 
वाक्य-बलाघात। इस परम्परागत भेद से थोड़ा हटते हुए, इन पंक्तियों का लेखक 

* उपर्युक्त कारणों से ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश और वाक्य के स्तर पर बलाघोत के 
निम्तांकित चार-पाँच भेदों का विनम्र सुझाव देना चाहता है: 

(१) ध्वनि-वलाघात--वह बलाघात जो किसी एक ध्वनि (स्वर या व्यंजन) 
पर हो। यदि किसी अक्षर (5980]6) में एक से अधिक ध्वनियाँ हो तो हम देखते 
हैँ कि उनमें एक ध्वनि उस अक्षर का 'शिखर' होती है और शेप गह्नर। कहना न 
होगा कि अंपेक्षाकृत अधिक वलाघात “उस शिखर पर ही होगा। उदाहरणार्थ 'जप 
एक अक्षर है। इस अक्षर का शिखर बीच का अ (जू+अ-+प्‌) है। इस अ'! में 
भुखरता आदि अन्य गृणों के साथ वलाघाताधिक्य भी है, इसीलिये यह शिखर” है, 
अन्य ध्वनियाँ इसीं कमी के कारण गह्नर' हैं। | 

| (२) अक्षर-बलाघात--बह बलाघात जो अक्षर पर हो। यदि किसी शब्द 
में एक से अधिक वक्षर हैं, तो उनमें यह प्रायः देखा जाता है कि एक अक्षर पर बला- 
घात सबसे अधिक होता है, दूसरे पर कम और तीसरे पर और कम यथा इसी प्रकार। 
भंग्रेज़ी आदि बढाघात-प्रधान भाषाओं में यह वात पर्याप्त स्पष्ट है। उसमें एक से 


अधिक अक्षर वाले सभी शब्दों में एक अक्षर बछाघातयुकत ($7८5५८०) कहलाता हैं, 
और झोप में कुछ वछाघातहीन (००७४४४८४४००) तथा कुछ अत्पवल्ाघातयुक्त (ए्था: 


४0८5५ वाले) । यहाँ बलाघातहीन' का भर्थ यह नहीं है कि वे अक्षर बिना बल्ाघात 
के होते है। इसका मात्र यह अथ है कि उनका वलाघात' अन्यों की तुलना में 'नहीं के 
बरावर' होता है। इसीलिए बलाघातहीन (या अंग्रेजी का अनस्ट्रेस्ड') शब्द भ्रामक 
है, और इसके स्थान पर अत्यल्प वलाघातयुकत' का प्रयोग होना चाहिए। 

यों तो वाक्य के एक से अधिक शब्दों के अक्षरों के बछाघात को भी तुलना- 
त्मक रूप में देखा जा सकता है, किन्तु इस प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन प्राय: केवल 
एक शब्द के अक्षरों का ही किया जाता है। उनके वलाघातों को कम से प्रथम बलाघात 
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(सबसे प्रवल) , द्वितीय बलाघात (उससे निर्बेल ), तृत्तीय वलाघात (उससे भी निर्बल) 
चतुर्य चछाधात (तीसरे से निर्बंहझ) आदि नामों से अभिहित किया जा सकता है। 
अंग्रेज़ी चाच्द ऑपट्यूनिटि! (०कए०7६एक६७ ) में ५ अक्षर हैं। ठुछवात्मक दृष्टि 
से प्रथम वलाघात तीसरे अक्षर पर, द्वितीय पहले पर, तृतीय पाँचवें पर, चतुर्थ दुसरे 
पर और पंचम चौथे पर है। इसी रूप में वल्यघात के सापेक्ष बल को छेकर विद्वानों 
न इसके उच्च ( 0००4), उच्चाड़े (#ण 0घते )/ सामान्य; सशक्त या प्रवल 
(57०7९) , अशकत या निर्वल (४८०४) ; तथा मुख्य (फ़ांणाणए), गौण (४९८००॥- 
9979 ), गौणातिगौण या तृतीयक (८शभंछाछ ) आदि भेद किये है। कहना न होगा 
कि तुलनात्मक दृष्टि से चिचार करके, आवश्यकतानुसार इस प्रकार के अनेक भेद किये 
जा सकते है, यों मुख्य मेंद दो ही होते हैं, जिनके लिए उपयुक्त में किसी युर्म, या भिफ 
में प्रथम दो का प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द फ़ादम (पक्ष) में प्रथम 
जक्षर मुस्य बलाघातयुकत है और दूसरा गौण। 

भाषा-विज्ञान के विद्वानों मे इस अक्षर-वलाघाता को ही शब्द-वलाधात 
(+४०7४-,5४०5५) कहा है, जिसका आशय है शब्द के अवयवीं अर्थात्‌ अक्षरों पर 
घलाघात होवा। बराघात-अघान भाषाओं में शब्द के अक्षरों पर का बछाधात निर्दिचत 
होता है, जिसे निदिचत बराघात (86० 50८४3) कहते हैं। भाषा को स्वाभाविक 
रूप में बोलने के लिए इसका ज्ञात और प्रयोग आवश्यक है। मैँग्रेज़ो इसो प्रकार की 
भाषा है। भारतीय जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उसे प्रायः वलाघातघून्य रूप में बोलते हैं, 
इसौलिए बंग्रेज़ी के छिए वह अस्वाभाविक लगती है, और फमी-कमी समझ में भी 
नहीं भाती। यों तथाकथित वराघातहीन भाषाओं में भीशवब्द के बक्षरों पर वाऊघात 
निश्चित होता है। जैसे हिन्दी में कुछ विशेष प्रकार के घाब्दों में राय: अक्षर के उर्पात 
+ बाधात होता है, इसी कारण अन्तिम 'अ' का छोप हो गया है, जैसे कमल, राम, 
दारू, आप आदि। 

(३) शब्दनवलाघात---एक सामान्य वावस में सभी द्ाब्दों पर छगभग वरादरर 
बलापात रहता है। राम ने मोहन को ठंडे से मारा! एक इसी प्रकार का सामान्य बावय 
है। पिल्तु आवश्यकतानुसार इसके किसी शब्द पर अपेक्षाकृत अधिक धद्आाघात टाछा 
जा साता $, और तब दस वानय के अर्थ में घोड़ा परिवर्तत आ जायंगा। वाक- 
गठन में जेसे कमी-कमों चावय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द को वियमतः ठीक न दौते 
हुए भी पहले रुख देते है (मोहन को तुमने सारा! या डंटे मे छुमने माय । उन दोनों 
में बल देने के लिए मोहन! और डंडे! को अनियमित होते हुए भी पहले रस दिएा 
गया ८) उसी प्रवाद सल देने के छिए शब्द विशेष पर बलाबात' भी शा दिया जाना 
है। ऊपर के वाययों में प्रमुख अरपवोधक भच्द र,स, मोहन, डंडे, मारा, ये चार #। 
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है। 'राम' पर वल देने का अर्य होगा कि 'राम ने मारा अन्य किसी ने नहीं इसी 
प्रकार डंडे! पर वल देने का अर्थ होगा कि डंडे से मारा, किसी और चीज़ से नहीं, 
इसी प्रकार औरों पर भी बल देने से अर्थ वदक जायगा। 

यहाँ दो बाते ध्यान देने की हैं। (क) इस रूप में बछाबात निश्चित (8£८५)॥ 
न होकर मुक्त या अनिश्चित (7८०) है और अपनी आवश्यकतानुसार वक्‍ता किसी भी 
शब्द पर उसे डाल सकता है। 


ब्ू 


(ख) इस बलाघात का सीवा सम्बन्ध अर्थ से हें। थोड़ा भी हेर-फेर करने से 
बर्थ बदल जायगा। 

शब्द-वलाघात संज्ञा, सर्वताम, विशेषण, प्रधान क्रिया और क्रियाविश्येपण पर 
हो सकता है। 

जिसे यहाँ शब्द-वलाघात' कहा गया है, उसे भाषा विज्ञान के विद्वानों ने 
वाक्य बलाघात (5०7८०7९०९ 5६८55) कहा है। यह इसलिए कि वाक्य में प्रयुक्त 
होने पर ही इस प्रकार के वलाधात का प्रयोग होता है, किन्तु वस्तुतः इसे शब्द-बला- 
घात कहना ही अधिक उचित है, वाक्य-वलाघात नहीं। वाक्य-वलाघात कुछ और है, 
जिसे आगे दिया जा रहा है। ; 

(४) वाक्य-बलाघात--यों तो सामान्य वातचीत में प्रायः सभी वाक्य वलाघात 
की दृष्टि से लगभग बराबर होते हे, किन्तु कभी-कमी आदइचर्य, भावावेश, आज्ञा या 
प्रझन आदि के सम्बद्ध होने पर कुछ वाक्य अपने आसपास के बाक्यों से अधिक जोर 

. देकर बोले जाते हे। ऐसे वाक्यों में कभी-कभी तो वल कुछ ही शब्दों पर होता है, 
किन्तु कभी-कभी प्रुरे वाक्य पर भी होता है। आसपास के अन्य वाक्‍्यों की तुलना में 
अधिक वलाघातयुक्‍त वाक्य के प्रयोग के कारण इस स्तर के वछाघात “को 'वाक्य-बलूा- 
घात” कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ : 


“राम---तुम जो भी कहो, में नहीं जा सकता। 

श्याम--वाह ! यह तो अच्छी रही ! जिस पतरी में खाओ, उसी में छेद करो, 
और उस पर कहो कि नहीं जा सकता, जाओगे कैसे नहीं ? (हाथ उठाकर भगाने की 
दिला में फेंकते हुए) भाग जाओ। नालायक कही का ॥४॑ 

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे गये वाक्‍्यों में भाग जाओ पर 
बलाघात अन्यों की तुलना में वहुत अधिक होगा। इस संदर्भ में यह भी ब्यान देने 
योग्य है. कि इस प्रकार का वलाघातयुक्त वाक्य” छोटा होगा। यदि उसमें शब्द 
अधिक होंगे तो फिर सशक्त वलाघात केवल कुछ प्रमुख बब्दों तक ही सीमित रह 
जायगा। उस प्रकार के वछाघात को यदि अलग नाम देना चाहें तो (५) वाहयांश- 
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वलाधात कह सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य को भाग जाओ' के स्थान पर यदि भाग 
जाओ यहाँ से कर द॑ तो समान्यतः सशक्त वलाघात पूरे पर न पड़कर केवल प्रथम 
दो शब्दों तक ही सीमित रहेया। 


बल या आघात के आधार पर बलाघात के भेद 


यह हम देख चुके हूं कि किसी ल किसी जंश में वलाघात प्रायः सभी ध्वनियों 
पर होता है। इसकी तीघ्रता या इसका भौतिक स्वरूप, इसी कारण निरपेक्ष रूप से वर्गी- 
करण या भेदीकरण के योग्य नही है। यदि बहुत गहराई से देखना हो तो भाषा, व्यक्ति, 
संदर्भ आदि के प्रसंग में इसके उच्च, उच्चार्द्ध, निम्न, निम्नार्द, सामान्य आदि भेद 
किए जा सकते हूँ । थों जैसा कि ऊपर अक्षर-बलाघात के प्रसंग में उल्लेख किया जा 
चुका है, आवश्यकतानुसार इसके और भी अधिक भेद तीक्नता के तुलनात्मक मूल्यांकन 
के आधार पर किए जा सकते है । किन्तु अधिक प्रचलित भेद 'सणक्त' और 'अशक्त' दो 
ही हैं। भाषा-अध्ययन की सामान्य शब्दावली में जहाँ वछाघात सशक्त और शोतव्य 
होता है, केवछ उसी को बलाघातयुक्त कहते हैं, और जहाँ हल्का या बहुत अगक्त होता 
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है उसे प्रायः वछाघात नही मानते | 
अधथ के आधार पर बलाघात के भेद 


अर्थ के स्तर पर बलाघात दो प्रकार का होता है : सार्थक वछाघात और निर्षक 
बलाघात। सार्थक बलाघात उसे कहते हे जिसका अर्थ से सम्बन्ध होता है। ऊपर झब्दे- 
यलाघात' इसी प्रकार का है। वाक्य में जिस शब्द पर वलाघात होता है चहु अधिक महत्व- 
पूर्ण हो जाता है, और उसके महत्व के आधार पर वावय के अर्य में विशेषता आ जाती 
है। ऊपर राम ने मोहन को डंडे से मारा' चावय उदाहरणस्वरूप लिया जा चुका है, 
और इस बात का संकेत किया जा चुका है कि, शब्द-बछाघात से वाषय के अर्थ में किस 
प्रकार विशेषता आ जाती है। सार्थक वलाघात का दूसरा रूप वराघात प्रधान-भाषाओं 
में अक्षर-स्वराघात में दिसाई पड़ता है। इन भाषाओं में घब्दों के अक्षरों पर वलाघात 
में परिवर्तन से अप॑ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्व अंग्रेज़ी में ऐसे बहुत से 
चआब्द हूँ (जैसे श9०70, ००॥रतैंपए६, ७97०5९॥६, 750(६, इंशटएट55९ आदि) जो 
संज्ञा और किया दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इनको चर्तनी में तो कोई अन्तर नहीं 
पड़ता, उेमिन बलाघात में पट जाता है। जब बलाघात प्रथम अक्षर पर होता है तो 
दाद 'मंत्ञा' होते है, किन्तु जब दूसरे पर होता है तो किया हो जाते हें। इस प्रकार 
शुन दाब्दों में संता और किया का सेंद किसो अन्य बात पर निर्भर मं होकार मात्र बछा- 
घात पर निर्मेर है। इसीलिए यहाँ दलायात सार्यक है। इसे 'सोहेग्य ब्यधात भी वह 
सकते है। ब्ीक साधा में सार्वकर बछापात एक बोर ठंग बय मिलता हैँ। वहाँ तो 
घलाघात के कारण बर्थ वित्तुद् बदल जाता हैं। उदाहरपाय पोदी' क्द्द में बदि 
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पलाघात प्रथम अक्षर पर होगा तो इसका अथ्थ नगर” होगा, किन्तु दुसरे पर होगा तो 
वह संज्ञा से विशेषण हो जायेगा और इसका अर्थ हो जायेगा 'बहुत' । 
निरथंक वछाघात उसे कहते हूँ, जिसके परिवर्तन से भर्थ में कोई अन्तर नहीं 

_इता। उदाहरणाय॑ हिन्दी में 'कमल' भें म के 'अ' पर वलछाधात है, किन्तु वोलने वाला 
उसके स्थान पर क के 'अ' पर यदि बछाषात कर दे तो सुनने वाले को थोड़ा अस्वा« 
भाविक तो छगेगा, किन्तु कर्थ में कोई परिवतन नहों होगा। 
निशचय-अनिशचय के आधार पर बलाघात के भेद 

. इस स्तर पर वलाघात “निश्चित' और 'अनिश्ित' दो प्रकार का हो सकता है। 
अक्षर के शिखर पर या झब्दों के अक्षर विज्येप पर बलाघात निश्चित होता है। यों 
डगभग सभी भाषाओं में किसी न किसी अंश में यह सत्य है, किन्तु वछाघात प्रधान 
भाषाओं में यह वात और भी सत्य है, इसी कारण उनके कोझ्ीं भें इन मिदिचत बछा- 
घातों का स्पष्ट उल्लेख होता है। दूसरी ओर वाक्य के शब्दों पर वलाघात अनिश्चित 
है। अपनी आवश्यकतानुसार वक्‍ता वल देने के लिए किसी भी अर्थ से विशिष्टतः 
सम्बद्ध शब्द को बलाघातयुक्त कर सकता है। 


बलाघात के कुछ अन्य भेद 

येस्पर्सन तथा कुछ अन्य छोगों ने बछाघात के परम्परागत (४०8०7), 
मनोवैज्ञानिक (?४9५०॥०।०ह४८००)) और शारीरिक-मनोवैज्ञानिक (79अं0029।- 
?59९०0०५०8०8! ) भेद भी माने हूँ, किन्तु ये सामान्य त होकर अपवाद-से है। भावा- 
वैश्ञ आदि के कारण नई जगह बलाघात का आ जाना या पुराने स्थान पर अधिक या 
कम हो जाना भाषा में प्रकृत नहीं है। 

जोन्ज़ तथा कुछ अन्य लोगों ने वछाघात के स्पष्ट' (००००४४० 50०85) 
तथा अस्पष्ट ($0०[८८४४८ 5६7०४) दो भेद माने हैं। स्पष्ट बलाघात' तो सुनने वाले 
को सुनाई पड़ता है। अधिकांश भाषाओं में यही होता है। किन्तु अस्पष्ठ बाघात 
सुनाई नहीं पड़ता । बह वक्ता की एक मानसिक क्रिया मात्र है, प्रत्यक्ष उच्चारण/से इसका 
सम्बन्ध नहीं है। स्पष्ट बछाघात की तरह इसे सभी लोग नहीं पहचान संकते। इसे 
कैब वे जान सकते हैं जो भाषा की प्रकृति से पूर्ण अवगत हैं और यह जानते हे कि 
किस ध्वनि पर यह पड़ेगा। दक्षिणी अफ्रीका की त्स्वाना (75७४7) भाषा की एक 
प्रमुख विशेषता इस प्रकार का वलाघात है। जोन्ज के अनुसार भग्रेज्जी में घेक्षा)ं: ५0० 
के एक विशेष उच्चारण वक्‍्यु (४3०) में भी इस प्रकार का अस्पष्ट वलाघात हैं। 
बलाघात के लिए किये जाने वाले प्रथत्त और उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया 

ऊपर के वर्णन गौर विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बालघात मूलतः शक्षित की 
वह मात्र! है, जिससे घ्यति, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है; 


पा 
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भौर शव्ति-आधिव्य के कारण ही अपेक्षय अधिक दलाघातयुफ्त ध्दनि, अक्षर या 
शब्द आदि आस-पास की अन्य ध्चनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशालो 
होते हैँ । 

बलाघात भाषा के अन्य उपादानों की तरह ही मूल्त: एक मनोवैज्ञानिक क्रिया 
है, किल्तु इसके प्रकटीकरण के लिए धारीरिक प्रयत्नों का सहारा छेना पड़ता है, जो 
निम्तांकित हे : * 
(क) वलाघात की मात्रा या त्ीवता के अनुपात में फेफड़े से अपेक्षाकृत अधिक 
हवा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बाहर फेंकी जाती है। साथ हो चह अधिक दीजता से 
बाहर आती है। भर्बात्‌ प्राण-शविति अधिक होती है। 

(स) उच्चारण अधिक शक्ति से किया जाता है। 

(ग) उच्चारण-अवयवों से सम्बद्ध मांसपेशियों को अधिक दृढ़ता या तनाव के 
साथ परिचालित किया जाता है, उनमें सामान्य शैधिल्य नहीं रहता। 

(ध) कभी-कभी वछाघात के साथ-साथ मात्रा को बढ़ाने एवं स्वरतंतियों के कंपन 
को तीन्र और अबिक करने आदि के लिए भी प्रवत्त करने पड़ते हैँ। 


शारीरिक प्रतिक्रिया 


मूलतः: मानसिक और उपर्युक्त शारीरिक प्रयत्तों के कारण वलाघातयुक्त ध्वनि 
के उच्चारण के साथ प्रायः कुछ बाहरी अंग-परिचालन भी होता है। आँस, पलव, 
भी, सिर, हाथ, उगलछी, कंधा यापैर आदि में एक या अधिक उच्चारण की तीवता को 
चढ़कर, तेन कर, शक कर, वाचकर या फेंके जाकर प्रकट करते है । यह प्रवृत्ति भावुक 
लोगों में अधिक होती है। यों कुछ न कुछ तो प्रायः सभी में होती है। यूरोप में इटली 
के लोग तथा भारत में बंगाली छोग इस सम्पन्ध में विशेष रूप से उल्लेस्य है। 
चलापात का ध्वनियों पर प्रभाव. 

(१) बल्मबातयुक्त ध्वनि आसपास की ध्वनियों से गक्तिमाली होने के कारण 
अधिक बपरिवर्तनयोल होती है। आसपास की घ्वनियाँ कमजोर होकर धीरे-धीरे बहुत 
परवर्सित, दीघ से हस्च या हरुप्त हो जाती है, किन्तु बहू ध्वनि प्रायः ज्यों की त्यों या कुछ 
परिवर्तित॒रूप में बनी रहती है। उपाध्याय में ध्या' पर बलाथान विशेष था, अतः ध्या 
ज्ञा' के रूप में सुरक्षित है, फिन्तु अन्य सारो ध्वनियां समाप्स ही गई। घ्वनिलोग में 
बल्गघान कितना काम करता है, इस पर ब्वनि-परिवत्तेन के सिलसिले में कुछ विस्तार मे 
विचार किया जायेगा। बाजार में जा! के 'ज्ा के वछाघान ने ही था को पंजावी में 
बे कर दिया हैं सौद वह वदिजादं ही गया है। इसी प्रकार नसज, सरीफक़, बीए 
आदि में भी । व्मघातहीन स्वर प्रायः दौघ॑ से हस्त और हस्व से उदादीन या झृत्य 
जासे 8 ३ 
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(२) ध्वनियों के, मसपेशियों एवं करण की दृढ़ता-भिथिछता के आधार पर 
दृढ़ ( 085 ) और मिथिल ( 7-८४॥४६5 ) दी नेद होते हूं । बलछावातयुक्‍त होते पर 
शिथिल ध्वनि कुछ दृढ़ बौर दृढ़ ध्वनि दृढ़तर हो जाती है। 

(३) मात्रा की दृष्टि से ध्वनि (स्वर-व्यंजन दोनों) वछाघातयुक्त होने पर कुछ 
डी (हस्व' कुछ दीर्घ और दीव॑ व्वनि दीघंतर) हो जाती है। 

(४) यदि सुर है तो वह भी प्रायः (यद्यपि सर्वदा नहीं) ऊँचा हो जाता है। 

(५) वलाघात में हवा अधिक रहती है, इसी कारण वलाबातवृक्त वल्पप्राय 
स्पर्श कभी-कमी महाप्राग स्पर्ण के रूप में घुनाई पद़ते हैं। कोई डॉदकर पुछे कि क्यों 
आये ?” तो छूगेगा कि वह स्थीं कह रहा है। इसके विरुद्ध यदि वकाघात बहुत कम 
हो तो मह्यग्राण व्वनि भी अल्पग्राण सुनाई देगो, क्योंकि अल्पप्राण-महाप्राण प्राण (वायु) 
का ही तो खेल हैं। कम वलाघात में हवा की कमी स्वभावत्: “महा को “अत्प' कर देंगी। 
बीमारी में अत्यन्त कमज़ोर बाप लड़के से इसीलिए 'खाना' न मॉँयकर काना माँगता 
है। इसी प्रकार स्वराघातदहवीन बहुत से दब्दों में 'ह' रुप्त होकर पूर्ववर्ती स्वर को मर्मर 
बना देता है, जैसे यह-वह भादि में । 

(६) व्यंजन कमी-कभी व्ाघात के आधिक्य के कारण द्वित्व या दीर्ष रूप में भी 
सुनाई पड़ते हैं । उसने एक ऐसा गाना गाया में गाना का ग' वछाघात के कारण 
वगा' रूप में सुनाई पड़ता है। स्पर्थ की तीन स्थितियों में यहाँ मव्यवर्ती या अवरव की 
स्थिति प्रदंधित हो जाती है। पीछे पराँचवें में महाप्राण होने की वात कही गई हैं। बला- 
घात प्राणशक्ति और उच्चारणावयव की दुढ़ता प्रमुखतः इन दीनों पर निर्भर करता हैं। 
यदि दुढ़ता अपेक्षाकृत अधिक रही तो व्यंजन दित्व होंगे, प्राणग्क्ति अधिक रही तो 
अल्पप्राण महात्राण हो जायगा। मसहाप्राण और संघर्पी व्यंजन प्राय: दिल हो, जाते 
हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों में आदि या भव्य में होने के कारण भी कुछ अन्तर 
पड़ता है। 

(७) सब कुछ मिलाकर उक्त ब्वनि या व्वनि-समूह अधिक मुखर, श्वणीय और 
शवितियाली हो जाता ढेँ 
बलाघात-परिवर्तन 

जिन अद्दों में वछाघात निश्चित होते हैं, उनके भी विशिष्ट संदर्भ में आने 
पर बल्ाघात में कमी-कभी स्वान-सरिवर्तन (४भंह) हो जाता है। ऐसा प्रावः तीन 
स्थितियों में होता 

(क) अब्द के किसी अन्य एक, या अधिक थब्दों से मिलाकर नया समस्त थब्द 
बनने पर--ऐसी स्थिति में मूल भब्दों के बलावात म॑ कमान्करता स्थान-परिवतंन या 
अन्य प्रकार के परिवर्तन हो जाते हू) जन 
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७४5 ९--एशएश-- 98 0ट7--५:७४४४९ 20९7 ॥22880:6६ 
यहाँ समस्त शब्द में सशक्त बलाघात तीन के स्थान पर केवल एक पर रह 
गया है। वेस्ट' का वलाधात शुन्य-सा हो गया है और वैस्‌ का गौण या अप्रमुख। 
(ख) उपसर्ग या प्रत्यय के जुड़ने पर भी कभी-कभी परिवर्तन देखे जाते हैं। 
घन एातांगदाल्च्चां तरणा व 
यहाँ ० से शुरू होने वाले अक्षर का वछाघात 7 से झुरू होने वाके अक्षर के 
साथ आ गया। 
पफल्हांणवा--शैनन [6 पाठ्य 
यहाँ अल जुड़ने से बछाघात ने अपना स्थान बदल दिया। मेग्रेज़ी ध०ा तथा 
»॥9 आदि जुड़ने से भी इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। 
(ग) वाद्य में प्रयुक्त होने पर भी कभी शब्दों का बछाघात बदल जाता है। 
आमंफील्ड के अनुसार 
प्७१७ एटाए 'एटॉ--४०--७० 
पछदाडा वृ्णाप्ट्‌ ॥८--६०-- १० 


इन दोनों वाक्‍यों में ७८) ६० ते० पर एक-सा वलाघात नहीं है। पहले में 
वेज पर भी है, किन्तु दूसरे में उस पर नहीं है, केवल 'दू' पर है। यह लय (ग।9 07 ) 
के कारण है। इसी प्रकार ०००फ८्धथग तथा धाएणाएप्प्णा भ॑ यो सशवत बला“ 
घात कर्म पर है, विन्तु यदि एक वाक्य में विरोध दिखाने के छिए ९०प्राएटए7५ 
धा४प॑ ॥00गा7०४४८४६ कहें तो क॑ पर जोर देने के लिए दूसरे का सद्यवत वराघात 
कम' से हटकर 'इन' पर आा जायेगा। और भी चहुत से विरोधी शब्दों में यही बात 
मिछेगी। हिन्दी में समर्थ-असमर्थ और सुन्दर-असुन्दर जैसे शब्दों में भी कुछ इस प्रकार 
की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। 
वाक्यों में प्रयुक्त होने पर एक प्रकार का और परिवर्तेन भी होता है, जो अधिक 
सामान्य है। यों हर घब्द के किसी अंश पर सदवत चलाघात होता है, किन्तु वावय में 
फेवल कुछ ही पर रह पाता है, अतः शेप द्वब्दों के अंध् से वह समाप्त ही जाता है। 
चलाघात का अंकन 
किसी भी चीज का अंकन यादुब्छिक है। थीं घढाघात के छिए अधिक प्रचलन 
'निम्नांकित का रहा है-- 
(फ) सशवत अथवा प्रमृस बलाघात वाले शब्द या अक्षर के आरम्भ में छपर 
एकखट़ी (या तिरछी) ककीर सींच देते हूं, जैसे छाबना. काबिछ, उुगाना, फिसद डी 


एट्छी डाला, गटडीक पणा सा 
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दस बावय को आश्ववेसूचक बनाने के लिए इसो प्रकार एक विशेष प्रकार के सुर की 
जरूरत होगी। 


3. वेलाधात कातरहहो सुर भा मूतः एक मनोवैज्ञानिक ची ज॒ है, जो स्वरतंत्रियों 
के वॉपन द्वारा प्रकट किया जाता है। स्वस्यन्न पर विचार करते समय कहा जा चुका हूं 


(क थाप घ्वनियों के उच्चारण में स्वस्तत्रियों मे कपन होता है। यही कंपन जब वधिक 
हेश्ो से होता हु वा ध्र्वान ऊँचे सुर मे होतो है और जब घोमो गति से होता है तो नीवे 
सुर म होतो हूं ।१ घुर, स्वस्तत्रियों का प्रति सेकेड कंपनावुत्ति (#०पु०ए७एा०४ ० 
एएछा०४०॥ ) परनिभर करता है। उसी से यह भो स्पष्ट हैं कि बल्ाघात की तरह सुर 
घोष-अधोय दीना प्रहार को घ्वनिया म सभव नदी । अधोप ध्वनि की तो यही विशेषता 
है कि उसके उच्चारण म स्व॒स्तत्रियों में कंपन होता हो नही। अर्थात्‌ 'चुर' केवड घोप 
“या सघोष ध्वनियों की चीज़ है। अधोप मे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यह बात विलकुछ तार वाले वाजो की तरह हैं। यदि सितार, वीणा या इसी - 
एर के किसी अन्य बाजे में तार ढीछा होगा तो उससे जो ध्वनि निकलेगी उसका सुर 
नाचा होगा, किन्तु यदि कर्ता होगा तो सुर ऊँचा होगा। इसका कारण यह है कि ढीठि 
तार पर आयात करने पर कपन घोमी गति से होगा। किन्तु वह केक्षा होगा तो कंपने 
अधिए तेजी से होगा। इवफ्रो बजाने वाले, बजाने के पूर्व इसी दृष्टि से विभिन्न ता 
का पमत या ठाछा करते है । वाद्य संगोत को भाँति ही मौखिक संगीत का अभ्याती 
आरम्म में पटों आ का करके बपनो स्व॒स्तंत्रियों को कड़ानरम और समीपनदरर करने 
उनमे विभिन्न सुरी (या सस्मम के आरोहों-अवरोहों) को आवाज़ तिकाटने बपात्‌ 
विभिन्न गवियों स कथित करने का अश्यास करता है। अम्यस्त हो जाने पर भी स्वर- 
तमियों पर अपना इस दृष्टि से पूरा नियंत्रण रसने के लिए उसे अभ्यास को जाल 
रुपना पडता है। इस प्रकार समीत के लिए 'तुर/ का बहुत महत्व है, किल्यु जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, भाषा के छिए भी यह कम महत्वपूर्ण नही है। हाँ, यह ववह्य हर 
सभी भाषाओं में उसका महत्व समान नही है। 


भुर के भारोह-अवरोह या उतार-चढ़ाव में स्व॒र्तंत्रियों की समीपता और उसमें 

दापन के अतिरिक्त फीफई से जाने वाली हवा का महत्व भी कम नर ६» बयोंकि 
स्थस्तंत्रियों का धीमी या तेज गति से कंपन हवा की दावित पर भी एवं सीमा तर 
लिमेर करता है। इन बातों केः अतिरिक्त 'सुर' स्वस्तंत्ियों की ठंदाई बीर स्वस्पे् 
[ .धछए5 ) के विस्तार (४ं<८) पर निरमेद करता है। बच्चो ही आदाबे ऊप छू 





१ इससे यह भी स्पष्ट हो झामा चाहिए कि सुरुसे स्तस्यंत्र को छोड़रर के: 
दिलों भी उच्णार्म अवश्य का गम्बस्ध नही है। 
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की होती है, क्योंकि उनमें लम्बाई और विस्तार दोनों कम होता है। पुरुष की तुलता में 
स्त्रियों में भी यही वात मिलती है। 


सुर के भेद : आरोट्ण-अवरोधण के आधार पर 


, #हर व्यवित एक प्रकार के सुर पर नहीं बोलता। स-के सुर अलग-अलग होते 
हैं। यों उतार-चढ़ाव”के अनुपात में प्रायः समानता ,अवद्य- होती है। साथ ही मनुष्य 
“की भावात्मक स्थिति से भी इसकी कमी-बेशी प्रभावित होती है। 

प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निस्ततम और उच्चतम सीमा होती है, उसी के बीच में 
बह बोलने में उच्च और निम्न सुर का प्रयोग करता है। भूक्ष्म दृष्टि से उसके अनेक 
नमेंद किये जा सकते हेँ। यों तीन भेद--उच्च, सम, निम्न--अधिक प्रचलित रहे हैं। 
वैदिक संस्कृत में इस प्रकार का भेद था, जिसे उदात्त, स्वरित और अनुदात्त कहते थे। 
ग्रीक में ये ही 'प्रेव', 'सरकम्फ्लेक्स” और “अक्यूट' थे। 

इस प्रकार के तीन भेद मानने पर भी भारतीय मनीषी इस वात से पूर्णतः 
परिचित थे कि सुर के और भी भेद हो सकते हेँं। इसीलिए तैत्तिरीय प्रातिशख्य की 
वेदिकाभरण व्यास्वा में चार (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्रचय) सुरों के संकेत 
मिलते हैं। नारद शिक्षा में एंक और 'निघात' बढ़ाकर भेदों की संख्या पाँच कर दी 
गई .है। महाभाष्यकार पतंजलि ने उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, 
स्वरित के आरम्भ में वर्तमान उदात्त और एकश्रुति, ये सात भेद माने हें। इतना 
हं। नहीं ऋकयग्रातिशाख्य, शुक्ल यजुः प्रातिशार्य और तैत्तिरीय प्रतिशाल्य से यह 
भी पंता चलता है इन भेदों में स्वरित' के अलूग से संहितज, जात्य, अभिनिहित, श्रैप्र, 
प्रश्लिष्ट, तेरोव्यंजन, वैवृत्त, तैरोविराम, तथा प्रातिहित, ये ९ उपभेद भी प्राचीनकालू 
में माने जाते थे । 

चीनी भाषा में अनेक सुर आज भी हैं, यय्पि वे उपयुक्त भेदों से कुछ भिन्न 
हैं। उसमें चार प्रमुख सुर सम (०४००) आरोही' (प्रंभं78), अवरोही (आंगाधंगड़ या 
&॥78) और प्रवेशमुखी (०/०पं7९४) हैं। कुछ लोगों ने इन्हें कुछ ऊंचा, साधा- 
रण प्रश्नात्मक, तेज़ प्रदनात्मक तथा उत्तरात्मक कहा है। कुछ चीनी की वोलियों में इन 
सबके उच्च और निम्त इस प्रकार ८ भेद किये गये हें। चीनी की केंटनी बोली में ९ 
सुर हैं । 5 

प्रमुख रूप से उच्च, मध्य, तिम्न, आरोही तथा अवरोही ये पाँच भेद 
होते हें । 
सुर के भेद : प्रयोग के आधार पर 

सुर (7:८४) जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, स्वरतन्त्रियों के कंपव 


के कारण उत्पन्न एक ध्वनि गुण है। बोलने में हर ध्वनि (घोप ध्वनि) पर इसका रूप 
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2. 


प्रायः एक-सा नहीं रहता, इसीलिए इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसका आभय 
यह हुआ कि कई ध्वनियों से वने अक्षर या अब्द में प्रायः कई प्रकार के सुर मिलेंगे, 
और आगे बढ़कर यदि वाक्य को लें तो गौर भी अधिक सुर मिलेंगे। यह दो या 
अधिक मसुरों का उतार-चढ़ाव या आरोह-अवरोह सुरछ॒हर (॥7707880०7) कहलाता 
है। अर्थात्‌ मापा या संचद्ध भाषण ( ००गा८८६८वे 59८८० ) में इसका प्रयोग होता 
है, और इस सुरलहर का निर्माण दो या अधिक सुरों से होता है। ऐसा एक अक्षर में 
भी सम्भव है, एक थब्द में भी और एक वाक्य में भी। ये सुर के दो मुस्य सूप 
है। एक ध्वनि' मे यह 'सुर' है, और सम्बद्ध ध्वनियों में एक से अधिक होने पर धुर- 
लहर। सुर (४00) का एक और समानार्थी है तान' (०४०) | यों इन दोनों 
का पर्याय के रूप में भी प्रयोग होता है, किन्तु कभी-कभी चैज्ञानिक स्पष्टता के छिए 
दोनों में भेद भी कर लिया जाता है। सुर शुद्ध वैज्ञानिक नाम, है। हर घोष घ्वनि में 
यह है, या रहता है, चाहे इसका भाषा पर कोई विश्येप प्रभाव पड़े या नहीं। उदाहर- 
प्रा हिन्दी का एक शब्द छे 'गमछा'। इसमें सभी ध्वनियाँ घोष हैं, अतः अथ से 
इति तव विभिन्न स्तर पर इसमे सुर होगा । हिन्दी में इस सुर-छहर का एक स्वाभाविक 
रुप है। उसी अनुपात से यदि बवता बोढेगा तो इस शब्द में स्वाभाविवता रहेगी, 
विन्‍तु यदि छोई बछत सुर-छहर का प्रयोग इसके उच्चारण में कर दे तो यह स्वा- 
भाविकता नप्ट हो जायगी, और हिन्दीमापी यह स्पप्टतः समझ जायेगा कि वक्ता की 
मुर-छहर' अशुद् है। किन्तु इस अशुद्धि से गमला' शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन 

[ होगा। दूसरों ओर एक चीनी णब्द 'मा' रूे। इसमें भी दोनों ध्वनियाँ घोष हैं 
अतः इसके उच्चारण में 'सुर-छहर' होगी। छेकिन वक्ता यदि इसका उच्चारण एक 
सुर-डहूर में फरेगा तो इस शब्द का अर्थ माता होगा और दूसरी में करेगा ती घोड़ा 
हागा। इसका आशय यह हुआ कि हिन्दी में उपर्युक्त रूप में 'सुर-लहर' सार्थक नही 
है, बिन्‍तु सीनी में यह सार्थक है। उससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। दाव्द का 
वर्ष बदलने वाला सुर 'तान! (८००) कहा जाता है। इसी आधार पर उन भाषाओं 
को 'तान भाषा' या तान प्रधान भाषा' (0०॥० ।778 घगह़०) कहते हे, जिनमें तान के 
कारण जर्म बदल जाता टै। एस प्रकार सुर एक व्यापक शब्द है, ओर सभी घोष 
ध्यनियों में उसे मानते हैं । मिन्‍्तु यदि वह सार्थक है तो उसे तान' कहते है। सुरलहर 
सात या सुर फी छहर है। बर्धात्‌ दो या अधिक घ्यनियों में यह मिलती है। बावब- 
स्तर पर सुर की वास्यसुर” कहते है 


उपपुदा बिवेचन यो ध्यान में रसते हुए सुर के निरर्यका ओर सार्थक दाम 
भंदक हो उसे सार्धर सुर था तान शहट 


छ 


केवत सर गष्ट मरसे है । 
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चुर के भेद : चल-अचल स्थिति फे आधार पर 

सुर के कुछ रूप तो चल होते हैँ; अर्थात्‌ उनमें श्रत्तरि व्वनियों की तरह एक 
स्थिति से दूसरी में जाने की प्रवृत्ति होती है। संगीत 'आ5७' बोलता हुआ जब 'सरगम' 
का अभ्यास करता है तो यह उतार-चढ़ाव स्पष्ट सुनाई पड़ता है। आरोही-अवरोही ऐसे 
ही हैं। इसके विरुद्ध कुछ अचल होते हैँ। इसमें एक व्वनि एक ही स्थिर सुर पर 
होती है। गिरती-उठतो नहीं। उच्च निम्न ऐसे ही हैँ। प्रथम संयुक्त स्वर के समान है; 
तो दूसरा मूल स्वर के समान । सुर या तान के इन दोनों भेदों को क्रमच: चछ सुर, चल” 
तान या कंटूर तान (2०0700०ए ०7८) और अचल सुर, अचल तान या रजिस्टर तान 
(४८०४४ ६८० ६०76) कहते हूँ । इसी आवार पर कैंटूर तान भाषाएँ” और “रजिस्टर 
ताव नापाएँ/ नाम से तान भाषाओं के दो वर्ग भी माने जाते हें। 
अंकन 

सुर या तान के अंकन के छिए अनेक पद्धतियाँ प्रचलित रही हूँ। वैदिक 
साहित्य में ही इसके लूगमग एक दर्जन रूप मिलते हें! कभी १, २, ३ क्षादि अंकों 
से इनका अंकन किया गया है, तो कभी विभिन्न प्रकार की ठेढ़ी-सीबी रेखाओं या 
विन्दुओं आदि ते । सबसे अधिक प्रचलित रूप ऋग्वेद का है, जिसमें अनुदात्त के नीचे 
वेड़ी लकीर (--), स्वरित के ऊपर खड़ी लकीर (।) तथा उद्ात्त को अनंकित छोड़ 
देते थे । ० 

जाजकल भी इनके लिए ७-८ पद्धतियाँ प्रचलित हैं । कुछ छोग उच्च के छिए /, 
निम्न के छिए/ ;, तथा सम के छिए--चिह्न लगाते है, कुछ अन्‍्च छोव १, २, ३ आदि 
आंकों का प्रयोग करते हैँ । इसी प्रकार छोटे-बड़े विन्दुओं या डेश और बिन्दु द्वारा भी 
इसे प्रकट किया जाता है। सबसे प्रचलित और स्पप्ट पद्धति ऊँचे-नीचे विन्दुओों तथा 
उठती गिरती रेखाजों द्वारा प्रकट करने की है। अर्थात्‌ उच्च ( ); निम्न (. ), सत्य 
();आारोही ( 2); सम(--); भवरीही ( ५ ) | यहाँस्पप्टही बिंदु अचल या रजिस्टर 
के लिए है और रेखा चल या कंटूर के लिए। प्रायः जितने घुरों का अंकन करना 
होता है, उनसे एक कम चिह्न क्योंकि कोई एक सुर विना अंकन के छोड़ दिया 
जाता है 
तान (7००) तथा तान भाषाएँ (०7८ थ्या8प०६८५) 

ऊपर हम देख चुके हें कि तान! उस सुर को कहते हूँ, जिसके कारण झव्द 
का अर्थ बदल जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ सुर अन्य व्वनियों की भाँति ही भाषा की 
एक महत्वपूर्ण इकाई वन जाता है। यह विशेष प्रकार का सुर संसार की कुछ ही 
भाषाओं में मिलता है, जिन्हें इसी आवार पर तान भाषाएँ” कहते हें। 

अफ्रीका की एफ्रिक, इबों, क्पेले, चुआना, याउन्डें, चुडानिक, वांटू, दिनका, 


ब्ण्र भाषा-विन्नान 


धमन, दुआला, जल, योरुबा; तिव्वती-चीनी परिवार की चीन, वर्मा, ईडीचीन तथा 
स्थाम में प्रयक्त भाषाएँ तथा उत्तरी अमेरिका की तवाहों, अपाचे, मिकस्टेको तथा 
थोटोमी आदि संसार की प्रमुख तान भाषाएँ है। 


मुर-हहर ([707०धंणा ) 


शब्द या वाक्य में सुरों के आरोह-अवरोह का क्रम हो सुर-छहर है। यहाँ एक 
बात विशेष ध्यान देने की है। प्रायः यह समझा जाता है कि जब हम बोलते है तो 
अथ से इति तक सुर छहर रहती है। इसी धारणा के आधार पर भाषा-विज्ञान क्के 
विद्वानू भी रेखाओं आदि के द्वारा पूरे शब्द या वाक्य के सुर-लहर का निर्देश करते 
हैं। व्यायहारिक दृष्टि से ठौक होने पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है। 
पीछे कहा णा चुका है कि 'सुरो केवल घोष ध्वनियों में संभव है, किन्तु बोलने में हम 
अधघोप घ्वनियों का भी प्रयोग करते हैं। इसका आशय यह है कि शब्द या वाक्य मे 
जहां-जहाँ अधोष ध्वनि होगी वहां-बहाँ 'सुर लहर' न होगी। किन्तु ऐसे स्थल अधिक 
नहीं होते। औसतन भाषा में जघोष ध्वनियाँ लगभग २१% तथा घोष ध्वतियाँ लगभग 
७९% होती है।१ यों वक्ता के मस्तिप्क में आन्तरिक 'सुर लहर उन स्थलों पर भी 
होती है, जहाँ ध्वन्यात्मक या बाह्य दृष्टि से नहीं होती। 
पुरतहर फे भेद 


इसके मोटे रुप से दो भेद किये जा सकते है : शब्द-सुरलहर, वाकय-सुरलहर। 
तान भाषाओं में 'शब्द-सुरल॒हर' बौर वावय-सुरलहर' दोनों ही सार्थक होती हैं, 
फिन्तु अतान या अन्य भाषाओं में केवल वाबय-सुरलहर। यह दो भेद इसी दृष्टि 
में महत्व रसते है। यों भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने एस प्रकार के भेद पिये नहीं हैं। 
इस प्रसंग में यह ध्यान रखता आवश्यक है, कि, फमी-कर्मी हिन्दी आदि अतान भाषाओं 
में भो एफ घब्द विशिष्ट सुरणहरों में अडग-अलग अर्थ देता है। उदाहरणार्थ राम 
मो यदि विभिन्न सुरलहरों में कहें तो (१) सामान्य (२) राम, यहाँ आमो, (३) क्या 
राम, (४) बे राम ! आदि अर्य होंगे। वस्तुतः ये भिन्न कोशार्ध नहीं हैं। अपितु 
शोणार्ं पे ऊपर ने छादे हुए अर्थ है। उस रूप में इन्हें एक दाब्द के वावय' मानना 
प्रहेगा, दाब्द नही) साथ ही सभी संभा घददों फी इस प्रवार की सरठहरों में बाँधने मे 
गह्ठी क्ष्य निम्लेगा। सतान भाषाओं में चब्द-मस्लहर सर्वभा भिन्त है। वहाँ हू 


१ इस पंकितयों या लिख पे नेहरू तथा डॉ० राजेंद्र प्रयाद के भाषणों एवं 
फ्मागो, माटकों से रु थी के विम्लेषय ये आधार पर एस निधयर्य पर परुचो 
जि छियी में प्रायः ४६ सौर २० प्रत्चिमन है दीच में जधोग ध्यमियों माप्रयोगगरती 
शेर घेष ७५-३८ घोष घानियों था। 
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धब्द का, विशेष अर्थ के लिए निश्चित पुरलहर है, और इस प्रकार वह कोणार्थ है 
तथा उनका अर्थ बल, आध्चय या प्रध्न आदि की दृष्टि से भिन्न न होकर भ्रद्ठत्या 
प्र्वथा भिन्न है। ज॑से चीनी में भा! अब्द का एक सुरलहर में कर्य ब्रोड़ा' दुवरी 
में माता' तीसरी में एक कपड़ा कौर चौथी में गाली देना'। 
स्‌ र-लहर के कार्य 

चुरलहर प्रमुख रूप से भाषा में निम्नांकित कार्य करती है: 

(१) विशिष्ट मानसिक अवस्था का चोतन--तान और अतान दोनों ही 
वर्गों की भाषाएँ सरलहर का भावुक्ता, दुःख, विवद्यता, कब, सहानुभूति, घृणा आदि 
मानसिक अवस्था की सूचना देने के लिए प्रयोग करती हैं। भाषा-विज्ञानवेत्ताओं का 
कह ना है कि सुरलहर का यह कार्य भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, भतः भाषा 
विज्ञान में विचार्य नहीं है। किन्तु वस्तुतः ऐसा मानने के लिए विद्वानों के पास कोई 
मंपुप्ट आाघार नहीं है। चूंकि इस रूप में भी स्वरलहरें अथंवोधक हैं, अतः ये अन्तर 
पय प्ल महत्वपूर्ण हें। केवल सुरछ॒हर के आधार पर ही अर्थ की विशेेपता आ गई 
है, चाहे वह कोगार्थी न होकर मनोभावार्थी ही क्यों न हो ? इस कार्य की दृष्टि से संसार 
की अधिकांध भाषाओं में काफ़ी सीमा तक समानता मिलती है। 

(२) भिन्नायं-द्योतन 


सुरलहर के आधार पर आने वाली भिन्नार्थ-चोतनता तान और अतान भाषाओं 
में किचित भिन्न होती है, इसीलिए दोनों को अछग-अछय पाया जा सकता है। 
(क) अतान भाषातों में 

इनमें सामान्य सूचना, स्वीकृति, आव्चर्य, संभावना, प्रदन, आज्ञा, अन्तर, 
सम्बोधन, वछू, मिलन-वियोग आदि बर्थों को विश्वेपत्ता आ सकती है। यों अन्य थब्दों 
के सहारे भी इन्हें प्रकट किया जा सकता है किन्तु सुरछ॒हर के आधार पर प्रकट 
करना प्रयत्वलाघब की दृष्टि मे ठौक और मनोवैज्ञानिक है। हिन्दी में 'अच्छा' 
का प्रयोग विभिन्न चुरलहरों में स्वीकृति, बाव्चयं, सम्भावना, अचछ्छ, आजा के 
लिए हो सकता है। 'राम और मोहन का विशिष्ट सुरलहर में उच्चारण का धर्थ 
होगा---कहाँ राम और वहाँ मोहन, वहुत अन्तर है।' 'राम जा रहा हे! और राम 
यहाँ थाओं” में राम! की सुरलहरे भिन्न होंगी। एक सामान्य है, दूसरा सम्बोबन। 
यों तो इनमे बहुतों में सुर के साथ बलाघात भी काम करता हे, किन्तु बछ” का भाव 
प्रकट करने में चुर और वल को हम वहुत स्पप्ट रूप में कभी-कभी मिला हुआ पाते हे। 
यह बात भोजपुरी या बंगला ने जी सुरलहर-प्रवान है, सड़ी बोली आदि से अधिक 
मिलती है। मिलने और विदा के नमस्ते! में भी सुरठ॒हर का अन्तर होता है। 

दस वात पर ध्यान दिया जाना चाहिए फि उपयुक्त रूप में अतान भाषाओं 


श्प्४ भाषा-विनान 


है] 


में सुर-लहर का प्रयोग गच्द या चाक्य के कोशार्थ को परिवर्तित नहीं करता, वल्कि उसके 
ऊपर एक और भाव या अर्थ राद देता है। 
(च) तान भाषाओं में 

तान भाषाओं में उपयु क्त रूप में सुरऊहर का प्रयोग ऊपर से छादे गये भाव 
या अर्थ के लिए तो होता ही है, किन्तु इसके साथ ही कौशार्थ, यथार्थ अर्थ या भीतरी 
कर्थ के परिवर्तन के छिए भी होता है, जैसा कि आगे के उदाहरणों से स्पप्ट दी 
जायेगा। 

इस अर्थ के भी दो भेद हो सकते हैं : (१) यथार्थ था कोशाय्य तथा (२) 
व्याय्ारणा् । यघार्थ या कोशार्थ का परिवर्तन तो वहाँ माना जायगा, जहाँ शब्द फा 
अर्थ पूर्णतः एक से दूसरा हो जाय। दोनों में कोई भी सम्बन्ध न हो। जैसे पीछे उद्घुत 
चीनी भब्द 'मा' जिसका एक सुरलहर में अर्थ 'माता' है तो दूसरी में 'घोड़ा'। व्या- 
करणार्थ में परिवर्तन वहाँ माना जायगा, जहाँ मूल अर्थ न बदझे अपितु द्ब्द व्याकरण 
की दृष्टि से बदल जाय। जैसे एकवचन से वहुबचन, वर्तमान से भूत या भविष्य, 
सामान्य से प्रेर्षार्थ क, अकर्मक से सकर्मक, उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष तथा पुल्लिंग 
से कप्रीलिग बादि। इस प्रकार ये परिवर्तन काल, छिग, बचन आदि व्याकरणिका दृष्टि 
के होते हूँ । नीचे दोनों प्रकार के कुछ उदाहरण संक्षेप में दिये जा रहे है-- 
([फक) शब्दन्स रखहर 

3 कोभार्थ 
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लासपा+० (१) आदि अंत दोनों ऊँची >नमदी 
(२) पहनी ज्ञान निम्न और दूसरी मध्य +-पहला 
(३) # » उच्च ,, , » स्न्‍यह मरता है। 
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येंद+८(१) दुष्ठ ऊँची तान >>घुम 
६२) साधारण प्रध्तात्मक नम 
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३५६ भाषा-विज्ञान 


#८४९) और लिविद्याम-विज्ञान (87००॥८४४०७) को तरह ही तानब्राम' तथा तान- 
ग्राम-विज्ञान' भी हैं। तानग्राम-विज्ञान में भाषाओं के सुर विशेषतः अर्मेदक तान 
या सुरहहर का विवरण आदि की दृष्टि से अध्ययन किया जाता हैं और मोटे सूप से 
ये बातें देखी जाती हैं: 
(क) बर्थनेदक स्तर पर (या वन्य भी) कितने प्रकार के सुर या मुरलहर हैँ? 
(स) उनमें किन-किन का विरोध है और कौन-कौत परिपूरक वितरण (०पा- 
एछीटाप्रटत॥ः7 ५ 0050090 पंठा ) में हर ? 


(ग) उनमें कौन-कौन से तानग्राम (030४०) हैं, तथा कौन-कौन उनके 
अंतर्गत संतान (थ०६०४०) हूँ। 


(घ) इन तानग्रामों मोर संतानों का हूपतानत्रीय (|०णए5००॥०एांए) 
विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। 

पुस्तक में अन्यस्त्र रूपग्राम-विज्ञान एवं घ्वनिम्नाम-विज्ञान पर विस्तार से प्रचाश्न 
डाला गया है। उन्हें पढ़ लेने पर उपर्युक्त चारों बातें स्पष्ट हो जायेंगी। 
सर फा प्रत्यक्षीफरण 


फायमोग्राफ पर यदि विभिन्न सुरों में ध्वनियों को उच्चरित किया जाय तो दिलाई 
पररगा कि बलाघात की तरह लहरें ऊँची-नीची न होकर उतने ही स्थान में कम-ज्यादा 
होंगी। सुर के उच्च होने पर लहरें अधिक होंगी और निम्त होने पर झूम इस रूप में 


इन लहरों को स्वरतंत्रियों की कंपन-छहुरों के अनुरूप माना जा सकता है।* 
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| ऊपर बझाबात तथा सुर का वर्णन किया गया। इसी प्रसंग में रुपल्मार स्वदा- 
पात का उत्हेश भी दिया जा सफल है। दो ब्यकिति दिसी घ्यति का उद्धारुण एग दी 


श्राप मान इताबान दर फार १४4 फेर भी च्च्द्धा तप सी ब््नपि सना: श प्ः्म भी पतला 
सुर और समान बतापघात से करें फिर भी बढ़ घ्वनि एयन्सी नहीं सुदाए परेसी। खोलो 
मम है भेंगा हू... ....०० :४ कद पडा 5 मोहन यए स्व जद जिक्र क्री सेनादट हुथा 

' समस जग्गा हि राम बीच पढ़ा है या मोहन । यह स्वस्तं्द्ियीं की बनावट तथा मेहे 
५ अंपर्ट पे कगार फ्ः डिक पे २२०कनफकक 6 

ली बाय एपं मागार शादि के भेद के फारय स्‍्ह। 


७ जे 


हु 
पर बल्मधान में हम कोश मे धेग्ग मी झायमसेधाए जज व यक पतर उप 
ऊपर बलापाड में टरस छागी ने दग्ग 37 शायमात्राए एैंेट टर कछ हाथों, सु 


दए सधादर पर रु ०» दाल अत कन्‍्न्टीस ज थे ल|टजलटड शंदो ईः 4८ ग्ज्दा आदर, इसे आजाद पता भाई 

मे छापा इसी 4 7 एइसवा € डुर ये ऊा्र्विव पस्या दादा साया, फेस + फपततय कप हक 85 

पर्स ७. 2६7७, २०६४ अत्यन ने अर पे - श > प्िप्तनां 

भें ने था पर क्र होगी, में समस्या मे आापएण #॥, अधित दस फे सयगाए मे निभाता 
२5. 
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(&) संगम (>णाणाएा८) कं 

बोलने में एक ब्वनि के वाद दूसरी ध्वनि आती रहती है। वक्‍ता एक व्वनि 
समाप्त करके दूसरी का उच्चारण करता हैं। यह एक ध्वनि से दूसरी पर जाना दो 
प्रकार का होता है। कभी तो हम सीवे चले जाते हें। दोनों व्वतियों के बीच में कुछ 
नहीं आता। उदाहरणार्थ तुम्हारे में मू के वाद ह सीधे आा जाता है, किन्तु कभी 
एक व्वनि से दूसरी पर जाना ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ तुम हारे में ध्वनियाँ 
वही हूँ किन्तु मू! पर जाना तुम्हारें जेसा नहीं है। यहां मू और हू के 
बीच में थोड़ा अवकादा, विराम या मौन है। इसी विराम या मौन को संगम, मौन 
या योजक मीन कहते हें। बह ध्यातव्य हैं कि यह संगम सार्थक हैं। यदिन हो तो 
तुम्‌ हारे! का अर्थ तुम्हारें हो जायया। संगम को भाषा-विज्नान में घन (--, जैसे 
तुमू--हारे) द्वारा व्यक्त करते है, इसीलिये इसे वन संगम (एप प्ण८०४ए्ा०) भी 
कहते हें । संगम सर्वदा बब्दों के वीच में आता है, अर्थात्‌ वाक्यांश की सीमाओं के भीतर 
ही आता है, इसलिये इसे कुछ छोग आंतरिक संगम (उम्र/धणढ। |प7०८एा८) कहते 
हैं। दूसरे शब्दों में संगम कभी वाक्य या वाक्यांश के अन्त में नहीं आता, अतः वह 
भांतरिक है। कुछ विद्वानों ने वाक्यादि के अन्त के 'विरार्मा ([4) को भी संगम कहा 
है, किन्तु उसे संगम न कहकर सीमांतिक विराम (शाख्रंणटों ८077०प7 ) कहना 


कुछ छोग अधिक ठीक मानते हैं। 
संगम का एक भेद रुपग्रामीण संगम (77०एथयंट इंप्यटपा०) भी है। 


जब दो रूपग्रामों (77०777०:०७) के बीच संगम हो तो उसे यह नाम देते हें। 
तुम+-हारे' में यही है। व्याकरणिक शब्दों के वीच में आने से इसे व्याकरणिक- 
संगम भी कहते हैं। संगम का एक भेद आाक्ष रिक संगम (59]296 उंपाटाप्राठ) भी 
हैं। जब संगम, दो अक्षरों के वीच में आये तो उसे यह नाम देते हैं। दो समवब्वनीय 
भिन्नार्थी उच्चारणों को ले 


2 


ध्रयाम माहन 

जुड़वा लड़कों के ये अंग प्रायः समान होते हें, इसीलिए उनकी आवाज़ में यह 
अंतर नहीं या कम मिलता हैं। 

* अंग्रेजी गब्द [ए7०पा० के लिये हिन्दी में संधि! का भी प्रयोग कुछ लोगों 
ने किया है, किन्तु सन्धि एक विशेष अथे में पहले से श्रचलछित है, अतः एक नये 
भर्थ में उसे प्रयकत करना ठीक नहीं। 3ंम7०४ण८ को अंग्रेजी में 20706८7-9०॥६ 
(सीमा बिन्दु) भी कहा गया है। हिन्दी में इसे योजक॑' या मीन योजक॑ा तया 'विवर्ति! 
भी कहा जा सकता है। ५ 





श्प्ट भाषा-विज्ञान 


नलकी नल की 
(१) (२) 


उपर्युक्त दोनों मे दो अक्षर हैं (१) में नल और 'की' इन दो अक्षरों के बीच 
संगम नहीं है, किन्तु दूसरे में इन्हीं दोतों अक्षरों के बीच संगम है। अक्षर-सीमा पर 
स्थित होने के कारण यह संगम आक्षरिक संगम! है।१ 

संगम बहुत्त-्सी भाषाओं में किसी न किसी रूप में सार्थक होता है। कुछ 
उदाह 


नदी--न दी। नफ़ीस--न फ्रीस। नरम---त रुम। सोता--सो ना । वह - 
घोडागाड़ी खींचता है--वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। इसी आधार पर संगम को 
व्यनिम्नाम माना जाता है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य या वानयांभ के अन्त में आने वाले विराम 

को संगम न कहकर सीमांतिक विराम कहता अधिक उचित समझा जाता है, किन्तु 

यह सर्वसम्मत नहीं हैं। कुछ छोग भाषा के चीच किसी भी प्रकार के मौन या टूट 
(शत) को संगम मानते हैं। 


इस रूप में सीमांतिक विराम को संगम मानकर उसके दो भेंद किये जा सकते हैं : 
(१) प्रुणंविराम या सीमांतिक संगम (पटाणातं ंधी॥८४पा०)--यह पूर्णविराम है 
जिसके () सामान्य भाव, (7) प्रश्न, () आइचयं, ये तीन उपभेद किये जा सकते हैं। 


हक >> 





१इस प्रसंग में आन्तरिक मुक्त संगम (उगा्णाशों ०एटा ]ंप्आमाण्प्णाट) 
भीर दाएय मुक्त संगम ( श7ट/कोी ०एला |ंपा०।एा८ ) के भी नाम लिये जाते है। 
दूसरा यहाँ होता है, जहाँ संगम ध्वनिग्राम की प्रकृति में निहित हो, जैसे हित्दी आदि 
में अन्त के स्पर्श या स्पर्ण संपर्यों अस्फोदित होते है या अंग्रेज़ो में आरम्भ में आने वाछे 
/ पृ ८ आदि कुछ महाप्राण हो जाते हैं। इस प्रकार यह आदि या अन्त में मिझता 
र्यात्ष्‌ धाब्द से बाहर है। इसे हॉकिट ने सीमांतिक (वत्णधगों) कहा है 
पहले को 'दब्द-संगम' या 'वाक्यास-संगम' भी कहते है। यहाँ संगम न बाहर होता है 
ने ध्वतियास फी पर्लि में निहित होता है। बहु शब्द के भीतर होता है। अंग्रेडी का 
एक उदाहरण ले #५॥8८५६। इसमें बीच में श>न+-॥5७६ संगम है। फमोी-क्नी बद्ध 
(सेतःह धतटरग्राट) कया भी प्रयोग होता है। जहाँ सरलता से, बिना अववाधश 
के एक धदनि से दूसरी पर जाया जाय (जैसे तुम्दारे, मह॒झी) वहाँ बह होता #ै। इसे 
श्यायात्मकः मंग्रम' भी पढ़ते है। बस्लुतः ऐसे संग्रम नहीं बहना चाहिए । 
कुछ छोग आसरिए झौर बाझ सूत संगम नाम का प्रयोध विगकृुल ही भिन्न 
अर्थ में करते हे। 
कुएं अमरीकी विद्ान्‌ जिफयर' में धर भी बहुत-सी बातों को समेट लेते फत 


थ 


बी हा 


प्र 


प 
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(२) अल्पविराम संगम था कॉमा संगम (००म०७ उण्य८धए्ा८)--यह अत्यविराम है। 


रोको मत, जाने दो : रोकौ, मत जानेदी। घिछ ज्यों ब०, 7008#7ए वी। प्ै6 इक्षाय८ 
गावत्रपटए; पुल ४८६ एणाशए, (6९ इ्यावट ग्रबागाला; ऐैते ग्रा॥0, हाय्त॑ 
एग्गव्ा; ०वं गराक्या धागाते एणा87 दिया, तले रख दी; दिया तले रख दी। इन 
उदाहरणों से स्पप्ट है कि ये अल्पविराम संगम सार्थक हैं और इतके रहने या न रहने 
से पर्याप्त अन्तर पड़ जाता है। 


(च) अक्षर 

[अक्षर बब्द का संस्कृत तथा हिन्दी आदि में कई अर्थो मं प्रयोग मिलता 
है। इसकी व्युत्पत्ति भी कई प्रकार से की गई है। महाभाष्य में पतंजलि ने ही इसकी 
तीन-चार व्युत्यत्तियों के संकेत दिये हँ। यों अधिक मान्य व्युत्यत्ति क्षर' (न क्षरतीति) 
धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ नष्ट होना', क्षीण होता” चल होना” बादि 
है। इस रूप में अक्षर' शब्द अनदवर या अटल' आदि का समातार्थी है। इसी 
आधार पर प्रणव, “ब्रह्म” या उसके विविध रूपों के लिए संस्कृत साहित्य में इस द्ाब्द 
का प्रयोग मिलता है। आगे चछकर अक्षर' का यही मूल अर्थ कुछ विकसित हो ग्रया 
और इसका बर्थ हो गया जो तोड़ा या खण्डित न किया जा सके” था जिसका और 
आगे विइछेषण न किया जा सके।” पहले भाषा” या वाक्‌! को अखण्ड्य या अस- 
माप्य समझते थे अतः भाषा या वाक्‌' के लिए ही अक्षर का प्रयोग होता था। निधंटु 
से इस वात का पत्ता चलता है। भाषा के अध्ययन के सिलसिले में जब वाक्य के टुकड़े 
किये गये और शब्द का पत्ता चला तो लोगों ने स्याल किया कि शब्द कौ और अधिक 
छोटे टुकड़ों में नहीं वाँठा जा सकता, इसीलिए उस समय अक्षर का प्रयोग 'शब्द' के 
लिए किया गया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में (ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌) अक्षर 
घब्द का प्रयोग इसी भर्थ में मिलता है। आगे जब शब्द के भी टुकड़े किये गये और 
सिलवूल (४५०७०) का पता चलातो, छोगों ने शब्द को तो 'खण्ड्य और 'सिल- 
बूल' को क्षक्षर' या अखंण्ड्य/ माना और इसीलिए अक्षर शब्द का सिलवबृल' के 
लिए प्रयोग होने लगा। ऋग्वेद, एऐंतरेय आरण्यक, ऋक्‌, वाजसनेयी तथा अथर्वे भादि 
कई प्राविज्ञाल्यों, बहुत मे शिक्षा ग्रन्थों, मनुस्मृति तथा गीता आदि में अक्षर का इस 
अथ में प्रयोग मिलता है। जौर आगे जब सिलवूल' के भी टुकड़ें किये गये तो व्यंजन 
और स्वर के मिले रूप (जैसे क, ख, व, प आदि) के लिए अक्षर का प्रयोग होने लगा। 
आज "भी इस अर्थ में अक्षर! का प्रयोग कुछ छोग करते हें। प्रस्तुत अन्ध में ध्वनि 
परिवर्तन के भेदीं (जैसे स्वर-लछोप, व्यंजन-छोप, अलर-लोप) में इस शब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ में है। और आगे जब इतका भी विश्लेषण किया गया तो वर्षो (जैसे क्‌, 
आदि) का पता चला बौर तब वर्ण को अखण्ड्या मानकर अक्षर का प्रयोग 


न्द 
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उनके छिए किया गया। ऐतरेय जारण्यक, महाभाष्य, ऋकतंत्र, गीता (अक्षराणाम> 
कारोस्मि), आदि में इस अब में 'अक्षर' का प्रयोग हुआ हैं। सामान्य लोगों में आज 
भी अक्षर का यही अर्थ है। कभी-कभी इसी आधार पर इन वर्णों के माने हुए प्रतोक 
'लिपिनचिल्लों' के लिए भी अक्षर का प्रयोग होता है। कुछ छोगों ने बर्गों को भी 
विष्लेषित किया और देखा कि व्यंजनों से मी अधिक “असण्ड्य' स्वर हैं (क्योंकि 
नासिक्य या स्पर्श आदि कुछ में तीन स्थितियाँ होती हैं और प्रयोग में कभी-कमी दो 
स्थिति के भी स्पर्श मिल जाते हैं जैसे नामू, आप आदि) इसीलिए स्वर के समातायवी 
झूप में भी अक्षर' का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद प्रातिशास्य, तैत्तिरीय प्रातिश्षास्त 
तथा चतुरध्यायिका आदि में अक्षर का इस अर्द में प्रयोग मिलता है। इसी प्रयोग के 
आधार पर 'बक्षर' के दो भेद किये गये : (क) समानाक्षर (मूक स्वर या सामान्य स्वर) 
(छ) संध्यक्षर (संगुक्त स्वर)। कात्यायन के वार्तिक तथा कई प्रातिशास्पों में यें 
भेद दिये गये है। 
भाषा के प्रसंग में संस्कृत में अक्षर का प्रयोग उपयुक्त कई अर्थों में हुआ तो 
किन्तु अधिफऊ प्रचलित प्रयोग सिलबछ' के भर्थ में ह्दी हुं। या प डितराज जगन्नाव 
भामिनी बिछास में तथा जुछ अन्य पुराने अन्यों में 'सिलबूल' के लिए वश का 


भी प्रयोग मिलता है, किन्तु अब वर्ण ध्वनि की छघुतम इकाई का ही पर्वाय मात्र रद 
गया हैं। 


कर 
है 
८ 
कर 


प्रस्तुत प्रसंग में अक्षर का प्रयोग 5५१४७ के अर्थ में ही किया जा रहा है। 
अंग्रेज़ी मदद 5४००० मनलतः श्लीक घब्द $शो40० है; जिसका आर्य है जो एक 


बेबा (६ए॥स्ससाथ; शियशाटव--“रसना, लेना) या रखा हो |] 
परिभाषा 


था अधिक ध्यनियों (या वर्णों) की उच्चारण की दृष्टि से ऐसी धव्यवद्धिंत 
इफाई, जिसका उच्चारण एक झटये में किया छा सके, अक्षर है। जैसे भा (एक 
न्यनि), था (दी ध्यनियाँ), या झाम्‌ (त्ौन घ्यनियां) आदि। इस ध्यनि-इकाइयों 
पा उ्बारण एप सटके मे होता है। 


््ः 


या 


श्य 


शब्द में एक अश्वर भी हो सकता है, जैसे)--- 
। (१), गा (२), बंद (३), युद्‌ (४), सस्यु (५), स्वास्थ्य (६) 
र एक से क्रधिक अक्षर भी हू सकते है, जैसे-- 
र अक्षर--आया (३), दया (४), मवित (५), भारतीय (६), प्राहृत्‌ (७ 5 
हव्‌ (८) 


तल, अमन अनभफज>+म नल 


*| 


हि 4 प 


विस न 


2 मत 5 गो चिआती: सं लः 
हे उदह्र्पों के झागे गयेखिकों में के बर्णो था ध्यनिर्यों की सम्या के 
सब 
गए है 
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३६२ भाया-विज्ञान 
स्वरूप 

ऊपर की परिभाषाओं को ठीक से हृदयंगम करने के छिए अक्षर का स्वरूप 
विचारणीय हैं। जब हम कोई अब्द, वाक्यांश या वाव्य बोलते हैं तो उसमें कुछ 
ध्वनिर्या बौरों से प्रमुख होती हैं। उदाहरणार्थ व्यायाम्‌', 'जगुदीश' और 'अंधूकार्‌' का 
उच्चारण करें ठो देखेंगे कि पहले मे यद्यपि छः घ्वनियाँ हैं किन्तु दोनों 'आ' और घ्वनियों 
से प्रमुख और मुखर हैं। इसी प्रकार दूसरे में 'अ' और 'ई' तथा तीसरे में 'अ' और 'आ' 
प्रमुख और मुखर हैं। किसी शब्द में इस प्रकार की जितनी ब्यनिर्या प्रमुल या मुसर 
होती हैं, उसमें उतने ही अक्षर होते हैं। अक्षर बनाने वाली ये प्रमुख या मुखर घ्वनियां 
आक्षरिक ($५॥०09०) वहजछाती हूँ। आक्षरिक ध्वनि ही अक्षर का आधार है। बिना 
इसके अक्षर का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए आस-पास की अन्य ध्वनियों 
में यह महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। नाम्‌' (नु+आ--म्‌) के उच्चारण में भी यही 
बात है। बीच का भा प्रमुष या आक्षरिक है और अगल-वगल के न्‌ म्‌ अप्रमुस या 
अनाक्ष रिक (7०5५ी०७८) | इसे रूहर रूप में यों दिखाया जा सकता है: 

|] 


रू मे 

आ'प्रमुसत या अधिक मुखर हीने के कारण ऊँचा है। इसे बीर्ष, चोटी, केस 
या शिसर [ पिप्र८धं०पणे एट) 0, धप्ररोँलपड, दाटपा या '७वा:) कहते रे) नूम्‌ 
अप्रमुस या अपेक्षया अमुसर हैं, अतः नीचे हैं। उपर्यवत क्षाकार पर्वत जैसा है जिसमें 
'आ' चोटी है, इसी आधार पर दोनों और के उतार या ढाठ को गद्धर या भादी 
(एजाट) या ४००) कहते हूँ। दूमरे शब्दों में नाम्‌! शब्द में आ! शीर्ष ध्वनि 
है; तपा न और म्‌ गह्र ध्वतियाँ। प्रायः शीर्ष ध्वनि स्वर होती है और गद्लेर 
अ्नियाँ व्यंजन', पयोति स्वर में मुखर तथा प्रमुग होने की अपेक्षाकृत अधिक श्ित 


शौती है, गयपि, जैसा कि हम बागे देखेंगे, ऐसा सर्वदा नहीं होता। हर भापा में अक्षर 


>्द्र हर 


कू विभिन्न स्वरुप, आदर्म या नमूने पाये जाते हैं। यदि स्वर के लिए सा ओर 

स्यंजन' के लिए ये को प्रतौक खिपि-निझ मानें! तो नाम के आसम्षरिक स्वरूप को 

थे म् व [स्‌लव्यजन; काह्सवर; म्‌ल्न्य्यंजन) रूप में प्रकट किया सा महा £ै। 
अपधियांग भाषाओं में बन्षर के प्रमुखतः निम्मांगित स्वरय पाये जाते है। यद्दो 

डदाहरप हिस्दी से लिये जा रहे हूँ । 

निज लय 


१ अंग्रेजी में इसी ४ (४०८5४) भौर 6 [एशाप्फाव्था) कहते न । 


रु ् 


* ध्वनि-विज्ञान 


ब्छ 
जो 
का] 


स्व््ूप उदाहरण 
सर ञआ 

बस जा, खा, गा, रो, जी 
सब आज, ईखू, अब 
सबत अन्त, बस्त्‌ 
वबवस क्र्या 

सबवध अस्त्र्‌ 

ववबबवस स्त्री 

वनसब॒ नाम, हम, कुल्य 
वनमववय . कन्तू, पस्तू, वक्स्‌ 
वसववबब चस्त्र्‌ 

ववबसवब ट्रेपू, द्वीपू 
ववसबवदब क्षित्र, व्यस्त 
वचसबवबवब छ्न्न्छ , स्वास्थ्य 


कभी-कर्मी कुछ भाषाओं में स्वरूप के विवेचन में यह भी देखना अपेक्षित होता 
है कि स्वर हृस्व है या दी भर अनुनासिक है था निरतृनासिक। ऐसी स्थिति 
हस्त और निरनुनासिक के छिए तो किसी चिह्न का प्रयोग नहीं करते, ढिन्तुभप दो के 
लए चिद्ठों का प्रवोग होता है। दीवंत्व के लिए एक विन्दरु (स.),दी विन्दर (सः) या + 

बच 

(सर) का प्रयोग, और कनुनासिकता के छिए ऊपर या आगेट४ (स, खत) आ- 
(स-) का प्रयोग किया जा सकता है। दीघंता और बनुनासिकता दोनों को साथ 
दिखाना हो तो-+या इसी प्रकार किन्हीं दो को साथ रक्खा जा सकता है। उदाहरणार्थ 


साँस्‌ व सेव 
सीख व सर+व 
फेम वस्त्र 
च््स वन्नव 


पीछे नाम्‌ के चित्र में गल्दरनझीप॑+गद्दुरर का स्वद्प देख चुके हें। ऊपर 
गे के देखने से बह जाया कि हर अक्षर में वह आवशध्यक्र नहीं 


4 
बल ० 


क्के 
कि पक व्वनि गे द्वर रूप में शीर्ष के पूर्व ओर एक बाद में आये। केवल दार्प से 
मी जैसे आा। इसी प्रकार केवल पूर्वग द्वर जौर भर्प (जा, पा, 


अलर बन सकता 
गा) बाद्यीर्व और पराद्धर (आाजू, वायू, इंट) से भी अक्षर का निर्माण हो सकता 


है। साथ ही पू्वंग छ्ुर (क्या, श्री) या पद्चग्रद्धर (अस्त, अस्त) में एक से अधिक 


्द८ भाषा-विज्ञान | 


ध्वनियां भी हो सकती हैं। जैसा की पीछे भी कहा जा चुका है अक्षर में आक्षरिकया 
पीर्ष ध्वनि के जतिरिक्त अन्य जो घ्वनियां रहती हैं, उन्हें अक्षरांग या गह्नरघ्वनि कहते 
है। जैसे ताम्‌ में न म। शीर्ष के पूर्व आनेवाली ध्वनि या ध्वनिर्या पूर्वगछ्नर, [वे 
अक्षरांग' या पूर्वाय' कहलाती हैं ज॑से 'न्‌, और वाद की परगहर्रा, पर-अक्षरांग 
या 'परांग जैसे म्‌। 


भाषा-विज्ञान के विद्वान सबसे छोटा अक्षर (जैसा कि ऊपर देख चुके हैं) एक 
स्पर का (जैसे आ) मानते हैं। जिन्तु प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का विचार है कि 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों का ऐसा मत वेचारे व्यंजन के प्रति अन्याय है। यह बात सही 
है कि भाषा में प्रायः अकेला व्यंजन 'अक्षर' का निर्माण नही कर पाता, किन्तु यह बात 
भो उतनी ही सही है कि कमी-कणी एफ अकेला व्यंजन भी चिण्रेप स्थिति में जब्द का 
हप छे छेता £ै। राम को एक ही दिन में के छिसना जा गया; लछास कोशिश 
परने पर भी मुझे 'छ' कहना नहीं आया; सिन्बी लोग हिन्दी शब्दों के हू! कों र्‌ 
पहते हूँ तवा भ्‌ गागधी की विशेषता है! आदि में क्‌, छ, दूं, रू, श्‌ निरयंक 
नही है, उन्हें वैज्ञानिक दुष्टि से शब्द ही कहा जायगा, जैसे कि आ'! एक थब्द था; 
और हर दाब्द में कम से कम एक अक्षर तो होता ही है। निष्कर्पतः यह मानना 
अन्यथा न होगा कि उपयुंवतत स्थितियों में कू, छू, डू बादि अक्षर हें मर इस आधार 
पर अक्षर का स्वरूप व (जथॉत्‌ केवछ व्यंजन) भी माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों 
में मात्न एक व्यंजन का भी अक्षर माना जा सकता है, इस प्रसंग में इतना और जोड़ 
देना आयश्यक है कि उपयुक्त स्पिति भाषा की प्रकृत या सामान्य स्थिति ले मानी 
जाकर असामान्य स्थिति मानी जानी चाहिए। 
ऊपर धक्षर में गह्दूर' और ब्ीर्प' का उल्देल क्या जा चुका है। किन्तु 
अर्हा हम देखते हैं दिए एक स्वर या व्यंजन का भी अक्षर हो सकता है। स्पष्ट 
हो इस प्रकार की स्थिति में केवल एक ध्वनि होने से गह्वर' का प्रश्न नहीं उठाया 
जा म़ता। ऐसी घ्यनि दीप है। 
अक्षर का स्वरूप हर भाषा में एक नहीं होता है। ऊपर हिन्दी के उदाहरण 
दिए जा चुके है। स्डाव भाषाओं में अक्षर अधिकांशतः स्वरांत (कर्यात्‌--स) होते 
है। जम निक भाषाओं में स, सव, बस, बसव स्वरूप बाके अक्षर अपेय्षया अधिक 
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हग, उतने ही अक्षर भी होंगे, हिन्दी आदि वहुत-सी भाषाओं में सामान्य दृष्टि से यह ठीक 
है, दिन्‍्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह खरा नहीं उतरता। स्वर सर्वदा गीप॑ ही न 
होकर कभी-कभी गह्ृनर भी होते है । अँग्रेजी संयक्‍त स्वर 2 और ४० में प्रस्तुत सिद्धांत के 
अनु सार दो अक्षर होंगे वर्योंकि दो स्वर हं, किन्तु वस्तुतः इन दोनों में केवल प्रथम 
थाक्षरिक है । और ७ अनाक्षरिक ( गा 5णॉ9०9८) या व्यंजनात्मक (००78७7 ० दा ) 
हैं। इस प्रकार दोनों में एक-एक अक्षर हैं। संसार की कुछ भाषाओं में तो कुछ ऐसे भी 
शब्द है, जिनमें एक भी स्वर नहीं हैं। प्रस्तुत सिद्धान्त को मान छेने पर ऐसे शब्द अक्षर- 
धन्य होंगे, किन्तु ऐसा होना अस्तम्भव है। अफ्रीका की इबो भाषा का छ गूछगूछ ( 5८ 
पा्सल) दब्द स्वर-शून्य है, किन्तु उसे प्रस्तुत सिद्धान्त को मानकर अक्षर-शून्य नहीं कहा 
जा सकता, क्‍योंकि विना अक्षर के शब्द नहीं होते । चैक भाषा में तो ऐसा (स्वर-शून्य ) 
एक पूरा वाक्य है। रूमानियन में भी दो-एक झव्द इस प्रकार के हँ। इस तरह अलर 
के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सामान्यतः व्यावहारिक होते हुए भी तात्विक दृष्टि से ठीक 
नहीं कहा जा सकता। 

(ख) अक्षर के संदर्भ में स्टेट्सन और उनके हड्गिन्ज्र आदि सहयोगियों का 
नाम वड़े आदर से लिया जाता है। स्टेट्सत ने क्षनेक यन्त्रों के द्वारा इस समस्या का 
बड़ी गह राई से अध्ययन किया और वे इस निप्कर्प पर पहुँचे कि (770/07 ए9907८(- 
705 १९५१) अक्षर एक गत्यात्मक इकाई (7700०7 ए7४४) है। इसका आशय यह 
है कि मूलतः अक्षर एक गति है जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु से सम्बद्ध है। 
फेफड़े के पास की मांसपेजियों के संकोचन से उत्पन्न छोटे-छोटे वायू-प्रवाह या ध्वास- 

स्पंद ही इस गति के आधार हें। इस प्रकार अक्षर हवा के उस एक झटके या झोंकि 
से उत्पन्न ध्वनिन्समह या ध्वनि-इकाई है जो वक्ष की मांसपेणियों के संकोचन से 
फंफड़ें से बाहर निकलती है। इसी कारण इसे एक व्वास-स्पंद से उद्भूत बहा जाता 
है। इस रूप में अक्षर-निर्माण की तीन सीढ़ियाँ हैं: प्रारम्भ, ऊर्घ्वता, भंत। पव्व॑-गह्नर 
शीर्ष बौर पर-गह्नर भी यही है। रोमन याकवसन, हेफ़नर तथा हैठे आदि अनेक 
आधुनिक विद्वान्‌ रटेद्सन के मत से सहमत है । इसका थर्थ यह भी है कि अक्षर का कोई 
पूर्ण या शुद्ध ध्वस्यात्मक रूप सर्वमान्य नहीं हो सकता। तत्वतः बोछने चाछे के उच्चारण 
पर ही यह निर्भर करता हूँ। 

(ग) पी० मैस्ज़रेथ नामक एक जर्मन विद्वान्‌ ने फैफड़े से निकलने वाले हवा 
के झंदि के साथ स्व॒रतंत्रियों वा अध्ययन एक्सरे फोटोग्राफी के सहारे करना चाहा 
बकिन्तु उसे सफलता नहीं मिलो! अपनी खोंजों के परिणामस्वरूप उसते स्टरेट्सन के 
उपर्यूवत्त मत को अमान्य दहदराया थोर अक्षर के सम्बन्ध में एक नया मत सामने रखा। 
उम्तका कहना था कि नीचे का जबड़ा हर अक्षर में एक वार हिलत़ा है। वर्घात्‌ 
निचले जबड़े के हिलने पर अक्षर आधारित है। १९३६ ई० में एक अधिवेशन में 
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उसने इस सम्बन्ध में अपना लेख पढ़ा। लेख की समाप्ति पर एक भाषाशास्परी मुंह मे 

पाइप दवाये उठा और उत्ती तरह पाइप दवाये कुछ देर तक बोलता रहा । अन्त में 
उसने कहा कि पाइप दवाये रहने के कारण मेरा निचला जबड़ा हिला नहीं है, जिसका 
मंन्जरेय साहब के अनुसार जाणय यह है कि मेने एक भी अक्षर अर्थात्‌ एक भी शब्द 
नहीं काहा है। 

इस प्रकार यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सका। 

(घ) जैसा कि आगे हम देखेंगे दो अक्षरों को सर्वदा स्पप्टदतः अलग वार पाना 
बहुन कठिन है। अंग्रेज़ी शब्द कमिहः (००णगाप्ट) में दो अक्षर है, किन्तु पहले की - 
कहां समाप्ति होती है और दूसरा कहाँ प्रारम्भ होता है, यह वतलाना कठिन है 
मे ब्वनि पहले का पर-ग हर है और दूसरे का पू्व-गहूर। हिन्दी पथिक्‌' (सामान्य 
उच्नारण में) में मी यही समस्या है। पहला 'पप्‌' है तो दूसरा 'थिक्‌'। थ्‌' दोनों मे 
है। बेल की प्रयोगशाला में तथा अन्यत्र भी यंत्र के आधार पर अध्ययन करने वाझे 
ध्वनि-धास्त्रियों ने इस समस्या पर विचार और कार्य किया किन्तु किसी भी प्रकार वे 
ऐंसी स्थितियों में अक्षरों को बिल्कुल अलग न कर सके ओर इसी कारण उन्होंने मान 
लिया कि अक्षर वास्तविकता नहीं है। वह भाषा-विज्ञानबिदों की कल्पना मात्र है। 
पेस्थर्सन ने इसके उत्तर में बहुत सुन्दर कहा था कि यह तो वंसे ही है जैसे कोई व्यक्ति दो 
सदों हुई पहाड़ियों का अस्तित्व केवल एस आधार पर अस्वीकार कर दे कि दोनों के 
बोस की पादी ऐसे हू कि यह बतलाना असम्भव-्सा है कि उस घाटी का कितना भाग 
पहलो पहाड़ी बग है जौर कितना दूसरी वग। सचमुच ही अलछूगाने की कठिनाई के 

फारण भक्षर वा अस्तित्व ही अस्वीकार कर देना बड़ा विचित्र है। 

) प्रेमण्ट नौर फूजे आदि का मत है कि अक्षर का हप शुद्ध शारीरिक है 
सौर उसका सम्बन्ध ध्वनिन्यन्त (क्र) की मांसपेशियों से है। उनकी दड़ता की 
मामी कौर देधों पर ही अक्षर का उतार-भढ़ाव निर्मर करता है। इस मत की अमा- 
न्यता एसी से स्पप्ट है कि बच विद्वान्‌ इसका उल्लेख तक नहीं करते । 

(ब) फच विद्वान्‌ सास्पूर ने अक्षर का सम्बन्ध मुंह के छुछने बोर बन्द होते 
मै माना है। इससे लिए उन्होंने घ्यनियों के अधिक था फा्म सलने फे आधार पर 
यर्ग ही बनाये हैं। कहना ने होगा कि इस संत बने भी अब मात्र ऐतिहासिक महत्व है, 
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, कौर मा विसी को मान्य नहा है। 
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(&$ थोता की दृष्टि रे घी सान्पठा झलघिक है कि फिसी सब्द में शितनी 
स्यनियाँ अधिश मुगर [४०४०४०४५) या प्रमुल होती हैँ, उतने ही अल होते है । 


इसी मरार ध्यतियों की झीय या शिविर बहल है और अपेक्षया अमर स्यनियों को 
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प धादो। मुझ्य ध्यति को यह सुसरदा मर्द बातों पर निर्भर करती है। 
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उपयुक्त सारे सिद्धान्तों में श्रवणीवता की दृष्टि से अन्तिम और भारीरिक दृष्टि 
से स्टट्सन का मिर्धत मान्य कहे जा सकते # । 


अश्षर-विभाजन 


इस वात को प्रायः विद्वानों ने स्पप्ट थब्दों में स्व्रीकार किया है, कि मुखरता' 
थादि के आधार पर यह वतत्ण देना कि अमुक अब्द में इतने अक्षर हैं, अपेक्षाकृत बहुत्त 
सरल, किन्तु दूसरी ओर शब्द का अल्य-अल्य बक्षरों के रूप में विभाजन करना 
कभी-कभी असंभव-सा हैं। यंत्रों की सहायता से भी दसमें सफलता नहीं मिली है। पीछे 
कहा जा चुका हैं कि इसी कठिनाई के कारण यंत्र-आ्ास्त्रियों ने बक्षट की सत्ता पर ने 
क्रेवल प्रश्नवात्रक चिह्न लगाया, अपितु उसे मात्र कल्पना भी कह टाला। 

इस संमावध्यता और त्षस माव्यता के आधार पर सामग्री दो प्रकार की हो सकती 
हैं। (क्र) जिसे सरठता से स्पप्ट रूप में अक्षरों में विभाजित किया जा सके। (ख) 
जिसे विभाजित करता सम्मब ने ही। 

अधिकांग सामग्री का अक्षर-विमाजन सरतता से हो सकता है। राती, भाठ, 
थादा, जैसे उद्ादरणों में आ' के वाद विभाजन होगा जो उच्चारण से स्पप्ठ ढै। बदि 
एक अक्षर का वोर्प दूसरे के निकटस्थ हो तो इसी प्रक्रार सरखता से विभाजन हो 
जाता है। दो मब्द मिले हीं तो मी सरलता से विभाजन सम्मव है जैसे सीतापति (पके 
पूर्व ) रामराज्य (दा के पूर्व) । दो अक्षरी के बीच में यदि संयुक्त व्यंजन या द्वित्त-बव्यंजन 
हो तब भी प्रायः विभाजन में कठिनाई नहीं होती। संयुक्त या द्वित्त व्यंजन के बीच से 
विभाजन कर देते हें। जैसे पक्का, कच्चा, उल्दू (द्वित्त), मवित, चंचल, अंकुर, अंबसे 
(संयुक्त; इनमें संयुक्त एकवर्गीय्र भी है जैसे अंकुर, अम्बर और भिन्नेवर्गीव भी, णैर 
चंचल) आदि में । यहां उदाहरण हिन्दी से छिये गये हें। दर भपा के अव्यवत् के 
आधार पर इसी प्रकार उसके नियम निर्धारित किये जा सकते हैँ। अद् आवश्यक नहीं 
है कि हर भाषा के अक्षर-विभाजन के नियम शक से हों। 

दूसरी ओर भाषा में कुछ सामग्री ऐसी मी,मिलती हे, जहाँ अक्षर-विभाजन असो- 
भव हो जाता है। प्रायः ऐसी स्थिति दी रूपों में बानी हैं। कमी तो जब एक अक्षर क 
पर-न ब्वर (००१७) दूसरे का पूर्व-ग छ्वर (०५०६) बन जाता है। अंग्रेजी का कमिद 
(००फांगष्ट) ऐसा ही वच्द हैं। पहला अक्षर 'कम्‌' हैं और दुसरा मिछ्ट । इस प्रकार म्‌,, 
दीनों में है। इस प्रकार की ब्वनियां जो दो अक्षरों में बातें अवर-मव्यग ब्वनि (ए7/०- 
ए4९) ऋह्टी जाती हैँ। कुछ छोग इस चद्ध का उच्चारण किन पर था कम्‌-इंछा' 
रूप में करके अतर का स्पप्द विभाजन कर सकते हैँ, किन्तु ऐसा उच्चारण अंग्रेजी क 
स्वाभाविक उच्चारण नहीं है। िल्‍्दी पत्रिक बब्द भी इसी प्रकार का है। इसका प्रद्षव 
उच्चारण न तो प--विक्‌ है और न पयू-इका, अपितु ऐसा हूँ जिसमें व्‌ पहले 
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(5श 90 ८०7९०४४०१) भी कहते हूँ । सेनादी, बेहला कूछा, जापानी, रूमामियन, 
चेक, जमंन, अंग्रेज़ी तवा बहुत-ती अफ़ोंकी भाषाओं में इस प्रकार के क्ाक्षरिक व्यंजन 

अवराार शीर्ष व्यजन मिलते हे 
भारोपोय भाएपा में र, ल, म, न आदि की लगभग ऐसी ही स्थिति थी । 


बैंदिकी बा पूर्द बैदिकी में ऋ, छू, भी कुछ इसी रूप में स्वर माने जाते है। अंग्रेजी 
में भी न तथा झ ध्यजन कभी-कनी आक्षरिक (5९ ॥400०) या स्वरवत्‌ प्रयुवत होते है 
(जैस गाप्राठा, ैपाणा, वध में) । चैक भाषा में र ध्वनि आप्षरिक है। 
ए> वाक्य हैं 


तट फाइम हॉयर धि0 (>>गले में उंगली दवाओं ) | 
यह नयान देने योग्य है कि इस पूरे बावय में एक भी स्वर नहीं है और 
बेबल रही स्वर का काम कर रहा है। जर्मन भाषा में के, म्‌ और हे व्यंजन 


श्र कि ्ध 
श्ाक्षरिक है। अफ्रीगा को बहतनती भाषाओं में रु, मू, न, छ आक्षरिक्ष हें 

जापानी में सू, हू, म्‌ तथा चीनी में ज बाक्षरिक है । 

इस प्रयार रू, लू, म्‌, भू, न्‌, मूं, ८ आदि अपेक्षाउतत अधिक मुखर व्यंजन 


घर 
न > बै 3. 285 
मा अक्षर मे उसी शोय काया काम करते हूँ। आल्षरिक व्यंजन के नीचे उसको आल रिवसा 
५. ऊ 


दिशाने के लिए एक छोटी सट्टी रेवा सींन देते है, जैसे म्‌ 


जिस प्रद्वार स्वर प्रायः अक्षर में थीर्म होते है, उसी प्रसार व्यंजन प्रायः बक्षर 
में यद्धर होते हैं, किन्तु जिस अकार कीन्‍यर्मी छुछ व्यंजन भी स्वरुवत्‌ बन जीप हा 


जाने हूँ, उसी प्रवार ऊमी-कभी दुछ स्वर भी व्यंजनवत्‌ बनकर गह्नुर बन जाते है। 
संयुक्त स्वर में दीनों स्वर मुसरता या प्रमुसत्ता की दृष्टि से बर्वर नहीं होते। ऐसी 


केशेर दी अश्र के शत हू>द्धाज्षर (लहच्ट, ए॥८०४ या टोफ्ह्त्प इजॉड 


अमन कर 
विद) जार मुछाक्षर (फ््त्या स्फू्या 59वीजआट)। जद सदर की अंतिम ध्यनि व्यंजन 


हि 


६ 
हा, उस दंश्याजर रपाल २, उम्र कार, एक, मोप। इसके बिरद्ध ऊब्र उत्तर नी 
कि लक अप का है 2 3 मत हि. 
अख्तिम स्यति रदर होन तो उसे मुसताक्षर पहले हैं, ऊँसे हो, था. कि, सा, के । 

बढ हर हे 
अक्षर की स्याभाविश्ता और प्राचीमता 


पे | हे मेड जया लु 4 कलकर श्पे इचजिनिय्या् ह 
हंस ईद पीछे महेद किया था चुड है उत्तर, बर्चे था अनित्राम मे पर 


रु 
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ज्ञात हुआ और इस प्रकार अधिक प्राचोन है। इसी प्रकार यह वर्ण की तुलना में 
अधिक स्वाभाविक भी है। ग्रफ़ और ग्रे आदि अनेक विद्वानों का कहना है कि वाग्रोध 
(भ2)० ४४ ) रोग के ऐसे वहुत से मरीज़ देखे गये हूँ, जिन्हें वर्ण का विल्कुल ज्ञान 
न होने पर भी अक्षर का स्पष्ट ज्ञान रहा है। उनकी हरकतों से ऐसा निष्कर्प निकला 
है। कविता में अक्षर का अत्यन्त प्राचीन काल से प्रयोग भी उसकी प्राचीनता का 
प्रमाण है। ऋग्वेद, अवेस्ता तथा प्राचीन यूनानी काव्यों का मापन-आधार अक्षर ही 
हैं। हमारे छन्दगास्त्र के गण. (यमाताराजभानुसलगा) मूछतः: अक्षर ही हैं। आक्षरिक 
लिपि" का अपेक्षाकृत प्राचीन होना भी अक्षर की प्राचीनता का ही सबूत देता है। इस 
प्रकार अक्षर का ज्ञान पर्याप्त प्राचीन है। 

अक्षर की स्वाभाविकता के सम्बस्ध में यह भी कहा दया है, वाक्य के स्वाभाविक 
लण्ड न तो छब्द हैं, न वर्ण, अपितु अक्षर हैं, क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से एक 
इकाई या एक इवास वर्ग (८9॥ 87079 ) हे! 
(छ) श्रावणिक ध्यनि-विज्ञान (०००ए५४४८ 9०7९४ ०४) ई्‌ 

श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान' भौतिकी की एक शाखा है। इसका सम्बन्ध मूलतः 
घ्वनि की श्रोतव्यता से है। भाषा का ग्रहण ध्वनियों को सुनकर किया जाता है, इसी- 
लिए इसका सम्बन्ध भाषा-विज्ञान से भी है। इस रूप में, यह ध्वनि-विज्ञान को एक 
शाखा मानी जा सकती है। इसमें, इस वात का अध्ययन किया जाता है फि, सुनने में 
ध्वनिकसी है। ध्वनि का विशिष्टप्रकार का होता उसके सुर या तारत्व ([7:०४), 
आयतन (५०४००८०) , गूंज या अनुनाद, भीतर से आने वाली हवा की शक्ति, उच्चा- 
रण अवयवों की बनावट तथा उनके द्वारा विश्विष्ट शक्ति से ध्वनन्‌ आदि कई 
बातों पर निर्भर करता है। इन्ही में विभिन्नता के कारण ध्वनि मीठी-सुरीछी, कर्कश- 
कर्णकटु, भारी-हलकी, मोटी-पतली, भरी, भर्राई, टूटी, कृत्रिम आदि होती है। इतना 
ही नहीं भाषा-ध्वनि के रूप में एक ध्वनि का दूसरे से अंतर भी इन्हीं वातों पर निर्भर 
करता है। स्वर, अर्द्धस्वर तथा व्यंजन आदि रूपों में ध्वनियों का वर्गीकरण अन्य बातों 
के अतिरिक्त घ्वमियों के श्रौतगुण पर भी आधारित है। आगे स्वर और व्यंजन के 





१ देखिए लिपि विषयक अध्याय । आक्षरिक लिपि उसे कहते हैं, जिनमें लिपि- 
चिह्न में स्व॒र-व्यंजन दोनों मिले रहते हँ। जैसे क (कु+अ)। वर्णात्मक लिपि में 
लिपि-चिह्न केवल एक वर्ण का श्रतीक होता है। जैसे अंग्रेज़ी £ (क्‌)। इस प्रकार 
रोमन लिपि वर्णात्मक और नागरी अक्षरात्मक या भाक्षरिक है। 

२ इसे 8८००७७पं८5 (शुतिश्नास्त्र) ॥9४व०वा एप्रणा८४०४ (भौतिक ध्वनि- 
विज्ञान) तथा 8०ए०फापएंट [7076पघं०5 भी कहते हूँ। शिक्षा मंत्रालय ने इसके 
लिए ध्वानिकी' झब्द बनाया है। 
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वर्गीकरण भी सुछ मंद्ों तक इस पर नी आवारित हैं। डः० जोन्ज के मान स्वरों का 
वर्गीकरण भी मूलतः: श्लावणिक है। यह वात दूसरी है कि उच्चारण-अवयवों की विभिन्न 
स्थितियों से भी उनका सम्बन्ध है। वस्तृुतः भवयवों की क्रिया कारण है और उत्पन्न 
ध्यनियों का ख्लौतगुण उसका परिणाम या कार्य। ब्यंजतों के वर्गीकरण (घोप, अघोष, 
अत्पप्राण, स्पर्ण, संघर्षी, छूंडित, पाश्विक, वासियय आदि) का भी उससे सम्बन्ध है। 
बस्चुतः ध्वनियों के शौदगुण के कारण ही श्षोता विभिन्न घ्वनियों को पहचान कर भाषा 
को समझता है या सुर, वलाघात, या व्यभित विशेष था निर्णय करता है। 
श्रोत्ता के कान तक इन घ्वनियों की लहरें आती हैं और उन्हीं को पकड़ कर 
श्रोता घ्वनियों को विभिन्न दृष्टियों से समन्ता है। इस प्रकार ये लहरें बहुत महत्वपूर्ण 
हैं। भाज इसीलिए श्रावणिक ध्यनि-विज्ञान में विभिन्न यंत्रों से इन रूहरों का अध्ययन 
क्रिया जाता है। पहले यंत्र इन लहरों का चित्र ले खेते हे फिर उन चित्रों के विश्लेषण 
द्वारा ध्वनि की आवृत्ति (7८य०८००७) , उसका मात्राकाहू (0४०४००7), आयाम 
(0गरए000०) तथा उसकी तीव्रता (+7:०८४४६५४) का पता चलाते हूँ। 
श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान में प्रमुस्ततः दो यंत्रों से लाजकछ बहुत सहायता छी 
जा रही है। एक तो है ऑसिलोग्राफ़ जो पुराना आविष्कार है, और दूसरा है स्पेक्टरी- 
ग्राफ़ जिसे पिछछे महायुद्ध में बनाया गया था।* 


श्रावणिक ध्यनि-विनज्नान में अभी तक स्वरों पर ही विशेष रूप से कार्य 
हा है। 
(ज) प्रायोगिक्त ध्वयनि-विज्ञान (फिफुलांधालाप्थों ए०॥९५८५) रे 

जैसा कि येस्पर्सत ने कहा था, ध्वनि-पिज्ञान की इस शारा को यांत्रिक ते 
पाहुकर प्रायोगिक! कहना अधिक उचित है, क्योंकि प्रयोग तो बिना मम्तीन के भी हो 
सकता है। यो इस घारा में किसी न फिसी प्रकार फे यंत्र भरा उपकरण की सहायता 
अवश्य छी जाती है। ध्वनियों के अध्ययन में, जय यों देसनें-सुनने से दंगम न चछा तो 
घानिशास्त्रियों ने धध्ययत और बिप्लेषण के लिए सरह-तरह के उपकरणों पा प्रयीग 
धारम्म विद्या] इन उपकरणों में एए मोर तो कुछ व स्ञामान्य हैं, जैसे दर्पण आदि 
और दूगरी जोर मणीते है, जिनके संचालन ये लिए यंप्रज्ञों की सावश्यक्ता पड़ती है । 
आज सती इस क्षेत्र में इतनी मटिल्ल मशीनों का प्रयोग हो रहा है यह केस मात्र 
भआपाण्धस्थियों के यश का रहीं 5, जब सके कि दे गणित, भीतिह्मास्य सथा ईडिंगिय- 
हिट से भी परिषिय गे हो। यार एस कप में काम काने बाले फुछ उपमरणों का 
परिदय दिये था रहा हि। 

३ इकीकर इस पुस्तल हा आयोगिंश ध्वनि-दिमान से सम्दद भंग । 

२इग 8 पाय्यर्काएं छएमटर्पपक इयाधिक ससिविभाम])। पा विभिमार 


|; ५ प्रयोगधाजा: कफ फट प्रश्न >> अजय 5 
इवहचह पमभाएपंदर है प्रयोगताला-ध्यनिनदिशान) भी रहते #। 
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(१ ) अख-मापक (१(०ए४ खद्शछाएद्ा) 


इसे ऐटकिल्सन ने वनाया था, उसी आधार 
पर इसको प्राय: ऐटकिन्सन का मुख-मापक' कहा 
जाता है। इसकी तहायता से किसी ध्वनि के उच्चारण 
के समय जीभ की ऊँचाई, नीचाई, उसका आगे या 
पीछे हटना आदि ठोक-ठीक नापा जा सकता है। 
९-२ धातु की पतछो नो हे,जो ऊपर को ओर झुकी 
है। इसके भोतर एक पतला तार है जो २ के वाहर 
दिखाई पड़ रहा है। नीदे यह दस्ते से जुड़ा है। 
इस दरस्ते की सहायता से इस तार को ऊपर नीचे 
किया जा सकता है। तार को लम्बाई ऐसी होती है 
कि जब उसका निचला सिरा १ के पास होता है, ऊपरी 
सिरा २ के पास होता है। ५ 'एक दांत” रोक 
(५००४ 8०९) है जिसमें वाहर की ओर दो निकले 
भाग हैं। ये जब ऊपर की ओर रहते है तो दाँत रोक नली से चिपका रहता है, जब 
नीजे कर दिये जाते हैं तो इसे खिसकाया जा सकता है। इसका ऊपरी भाग मूह में 
इतना डालते हूँ कि दाँत रोक दाँतों तक आ जाय, फिर दस्ते को ऊपर करके तार को 
जीभ तक ले जाते हैं; और उसी स्थिति में इसे निकाछ कर पहले से वने नक्शों में विदु 
लगा देते हैं ।इसी प्रकार (दाँत रोक' खिसका-खिसका कर जीभ की स्थिति के ६-७ विदुओं * 
का पता छगा कर जीभ की पुरी स्थिति का ठीक नक्शा खींच लेते है। 





([ २) क्त्रिम ताल्‌ (#8056 या क्रातीटंध 997९) 

कृत्रिम तालु धातु या वल्कनाइट 
का बना होता है। यह प्रयोक्ता के मूँह 
की ठीक नाप का ऊपर के तालु के लिए 
होता है। किसी ध्वनि का उच्चारण करने 
के पूर्व इसमें भीतरी ओर कोई रंग या 
खड़िया ढगा छेते हैं भर फिर ऊपर के 
तालु पर इसे वंठा देते हैं। इसके बाद 
जिस ध्वनि की परीक्षा करनी होती है 
उसका उच्चारण करते हैँं। उच्चारण में 
जीभ तालु पर लगे कृत्रिम तालु का स्पर्ग 
करती हैं और जहाँ स्प्न होता है, बहाँ 
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कारग (या चरछ) जीभ पर लग जाता है, इस प्रकार कृत्रिम ताल का स्पर्ण-स्थान स्पष्ट 
है। जाता है। हुसिम ताछु को सावधानी से बाहर निकाल कर उस स्पर्ण-स्थात का 
अलययन बर्दे हू। मूह से निकालने के बाद ही इसकी फोटो ले लेना अधिक अच्छा 
होता ८, वयोत्रि' रंग (या चाँक) के झइ या छूट जाने पर वास्तविक स्थिति का पता 
नहीं चलता। 

आजकल एनया ठोक स्वरूप जानने के लिए पैलेदोग्राम प्रोजेबटर' नाम की 
एक मौन प्रयोग में आने छगो है। 
इसमें बोलने के बाद उनिम तालु को 





हि पर, कै ; सीचे छगा देते है। भीनर बिजली 
6 की पक | हैप्रकाश तथा गीशे की ऐसी व्यवस्था 
कि यह | रटेंती दे फिः स्विच दवाते ही बसे 
,, २४ , ३27 क। ऊपर के बोशे (चित में तौफोर 
3३ हर हि ४ ; काछा) पर कृत्रिम ताल की छाया 
» 3। पं | (४ पहने रूगती है और पिसी पतके 
कु हा डक कागज को उस पर रस कर अवस 
अक तु कर छेते है। इस प्रकार सरलता से 
2 ०७../. चिंर उतर जाता है। इस पर जल्दी- 
| ४ ४ : जल्‍दी थोडें ही समय में वाफी 
2] 0 ध्वनियों का चित्र अवस क्रिया जा 
लिया ५ ०. सता है। 

है 526 दमाकाी, ही... मूलतः कृषिमतालु दन्त विवित्मा 
व हि ०2.4 हर 7 ४6 में प्रयुक्त होता था । १८७१ में 
कोद्स से इसया प्रयोग स्थनियों के 

लिए किया थौर नत्र से इस क्षेत्र में यह बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। 


(३) कापमोग्राफ्‌ (६ ६शाएए शओे ) 
शायमोग्राफ' छद्च यद ०, विसझा उपयोग ब्यनियों के अध्ययन के झा जिया 


गोद दिये की सरह एए बदी दो झूगपी होती है होल के छपर चारे बोर धरँ से 
शारदा हिया हु छह चियना बागल ख्पेट देसे 2। वास ही हक सटे हड़े मे छोड़ी- 

| सशीन जोर उसी से सम्बद्ध एक स्चड की नदी रहती 7 वबर सो गठी के गे 
ओर हए चौड़ी सो चोड लगी रहती है, ताति मु में ठीक मे लगाया ४ सह) दमरी 
ओर हुए पवार मी सुर हहरी है। जैसा लित्र मे स्पष्ट है मई डिवटे शागर 
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जी 


पर छगी रहती है। मूह मे लगाये जाने वाले छोर को मूह में रूगा कर प्रयोगकर्ता 
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बोलता है, इससे दूसरे छोर पर छगी युई में कम्पद होता है। उधर ढोल विद्युत्‌ की 
सहायता से घमने छगती है और सुई काछे कागज पर टेढ़ी-मेढ़ी छकीर बनाने लगती 
है। अनुनासिकता आदि देखने के लिए एक नली नाक से भी संवद्ध कर छेते है 
एक अलग निदञ्मान बनाती चछती है। कुछ ध्वनियाँ घोष भौर कुछ अधघोष होती है 
इसका निवचय कायमीग्राफ की सहायता से सफलतापुर्वक ही सकता है। अघोप व्वनियों 
का उच्चारण करने पर ढोल वाले कागज़ पर वनी छकीर सीधी होती है। उसमें छहरें 
नही रहती है, परघोप ध्वनियों की ठकीर छहरदार होती है। इसका कारण यह है कि 
घोप व्वमियों मे सुई नीचे ऊपर काँपती रहती है, पर अधाप मे नहीं। अल्पप्माण और 
महप्राण की लाइनों की छहरों में भी कयमोग्राफू में स्पप्ट भेद रहता है। एक कुछ 
अधिक सीधी और दूसरी कम सीधी होती हे। स्पर्श, स्पर्श-संघर्षी, पार्विविंक आदि की 
छहरों में भी सूक्ष्म अंतर रहता है, जिसे छाइतों का अव्ययन् करने वाला पहचान सकता 
है। अननासिकता जानने के लिए एक अन्य नढी नाक म॑ लगा लेते है.। उसका 
भी दूसरा सिरा प्रथम की भाँति सुईयुक्त होता है और ढोल पर छग्ा रहता है। अनु- 
तासिक ध्वनि में नासिका से भी कुछ वायु निकलती है, अतः नासिका-नछी की सुई अनु- 
नासिक ध्वनि के समय छहरदार लकीर वनाती है, पर अननुनासिक ध्वनि में उसकी 
लछकीर साधारण रहती है। समय या मात्रा जानने के लिए एक घड़ी से संबद्ध करके एक 
तीसरी रबर की तली इसके लिए लगा छेते है । यह तीसरी लकीर समय प्रदर्थित करती 
चलती है। इसकी सुई एक सेकेण्ड में सी निधान बनाती है, जिसके देखने से पता चछ 
जाता है कि किस ध्वनि के उच्चारण में कितना समय छूगा, तथा वह दीर्घ है या लघु। 
इससे सुर का भी पता चर जाता है। इसका प्रयोग पहले डाक्टर लोग करते थे, किन्तु 
१८७६ में रोज़ापेल्ली ने ध्वनि-अध्ययन मे इसका प्रयाग किया और तव से इससे ध्वनि- 
विज्ञान में बहुत सहायता मिलती आ रही है। 


०५ + ५4८ ही 5 
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फ्ायद्योग्राए के मये रूप 


ऊपर जिस कायमोग्राफ का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग तो चल ही रहा 
है किस्तु अब (१) एलेफ्ट्रो कायमोग्राफ' रूप में इसका एक सया रूप भी प्रयुक्त हों 
रहा है, जिसमें माइक लगा होता है। इसमें अधिक स्वाभाविकता संभव है, गिन्‍्तु यह 
पुराने जितना उपयोगी नहीं है। इसमें घोप-अघोष तथा सुर, केवल इन दो को ही 
जाना जा सकता है। (२) इंक राइटर भी एक प्रदार का कायमंग्राफ कहा जा 
सकता है। इसमें कायमोग्राफ की तरह घुएँ का बाला कागज न छपेट कर सफोद 
कागज लपेटते हैं और उस पर सुई स्याही से निशान बनाती है प्रयोक्‍्ताओं का कहना 
है कि इसके चिह्दों अधिक सही होते है, साथ ही प्रयोग में यह सस्ता भी है, यद्यपि सरी- 
दने में महंगा हैे। (३) फ्रीमोग्राफ (0०रा०ड्ाशुओ ) ---१९३ लगभंग स्पेन 
के क्‍/0८08 नामक भाषातत्वविद्‌ ने इसे वनाया। यह यंत्र भी अच्छा है, किन्तु 
इसका प्रचार नहीं हो तका। (४) मिंगोग्रा् (80ह/29॥ )--यह यंत्र पोपतत- 
भषघोपत्व तथा सुर को नापने के छिए बहुत अच्छा है। इस पर भी माइक पर बोढा 
जाता है। इसे स्वेटेन में बताया गया है। (५) इंस्लेंड में एक अन्य प्रकार के कायमों- 
ग्राक़ का प्रयोग होता है जिसमें फोटो के मरे का प्रयोग किया जाता है। 


(४) एक्सरे (>-३०5) 


विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में जीम तथा जबड़े की रिपति का ठीझ शान 
एफसरे से भी किया जाता है। मानत्वरों के एक्सरे चित्र ध्वनि-विज्ञान की कई पुस्तकों 
भें दिये गये हूँ। जोन्च, स्टीफेन, जॉर्ज आदि ने इस क्षेत्र में पर्याप्त काम किया है। 


(५) लेरिंगोस्कोीप (2/079780500.०) 


9४9४9: 
रे प्र 


इसमें एड पतली छट़ पर १२०९ के कोण पर एक छोटा-सा गौलछ दर्पण हगा। 
होता है। इसके द्वारा हवस्यंत्र और उसके वार्य की देसा जा सता है। दिसी स्व 
शो मूर्ये की ओर या छेप की और पृंहू करोगे बैठा देगा पड़ना है, फिर ऊपर ऊसे दि? 
9, उसी सतिति ई उसे मुह में इसे इसना छाझने हें कि दर्षण को के प्रस से 


$ ०० म्द्श्दात ।०क-०क+-० झा बी द्वगा 
जाया वहाँ पढे बने घर इस देश में सबरयाण प्रसिध्द रोने झूगझा है शौर देगा | 


फ्त्म समभ्यास्य मंगग है उससे उत्वार् 

प्णता है। उसे सिदिति में जिम ध्यनियों वा उ्यारय संभव है उसके उत्यारध : 
सा 20८०2 देगी 5 दी * मदि दमा हैए 

स्वस्गण्त और स्वरतन्यियों टी रिक्ति भी इसमे देगी झा सरती है। सदि अपना हए 
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यस्त्र स्वयं देखना हो तो एक और दर्पण अपने सामने रखकर लैरस्गोस्कोप के दर्पण 
को छाया में उसे देखा जा सकता है। 

सर्वश्रथम सन्‌ १८०७ ई० में वोजिनी ( 2०४7 ) ते यह दिखाया कि मुंह के 
भीतर के बहुत से यंत्रों को शोद्ये के हारा बाहर दिखछाया जा सकता हैं। वाइस वर्ष 
बाद सन्‌ १८२९ में वीविंगटन ने सर्वप्रथम इस प्रकार स्वर-यन्त्र-मख को देखने का 
प्रयास किया । १८५४ में प्रसिद्ध संगीतगास्त्रत्ञ पर्थिया ने इसी से अपने और कई अन्य 
संगीतज्नों के स्वर-यन्त्र को देखा। इसके अधिक प्रचार का श्रेय उसी को है। इस पद्धति 
को कुछ आर विकसित्र करके टर्क जीर जरमक भादि विद्वानों ने १८५७ में छँरिंगो- 
स्कोप बनाया और १८८३ में सर्वप्रथम एल० ब्राउने तथा ई० बेहके से इसके सहारे 
जोवित मनुष्य के स्वर-यन्त्र की फोटो छी । लैरिगोस्कोप से स्वरवन्त्र, स्वर-यन्त्र-मुख तथा 
स्व॒रतन्त्री को बोलते समय देख कर ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन तो किया जा सकता 
है; किन्तु इसमें सबसे वड़ी भड़चन यह है कि, इसे महू में डालने पर ही यह सम्भव 
है, और एसा करने पर स्वाभाविक रूप से वीलना असम्भव हो जाता है। गले तक किसी 
यन्त्र को मूँह में डालने पर हम असावारण परिस्थिति में आाजाते हूँ, अतः इस यन्त्र का 
प्रयोग अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ । 


(६) एंडोस्क्रोप (870०52००८) 


यों तो हिगनर, प॑कीनसेली भादि कई विद्वानों ने ढैरियोस्कोप को सुधारने का 
कार्य किया, पर फ्लेटाउ का कारें अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसे सुधार कर एंडो- 
स्कोप बनाया, जिसके सहारे म्‌ह वन्द रहने पर भी स्वरयन्त्र का अध्ययन हो सकता है। 
इस प्रकार ध्वनियों के मूलस्थान के अध्ययन में इस नवीन यन्त्र एंडोस्कोप से अबः 
पर्याप्त सहायता मिल रही है। 


(७) ऑसिलोग्राफ (0;ल०7००४) 


यह भापा के वध्ययन में प्रयूत्त यन्त्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यन्त्र है / 
इसमे वोलने पर ध्वनि की लहरें वनती हूँ, जो वीच के शीशे (स्क्रीत)पर दिखाई पड़ती 
हँ, और उसका फ़ोटो लिया जाता है। यह मशीन विजलछी से चलती है । 

(१) इससे ध्वनियों के उच्चारण में अ्रयुक्त तमय का बहुत ठोक पता चल जाता 
है। समय-रेखा के लहरों की संख्या एक हज़ार प्रति सेकंड होती है। (२) सुर का 
अध्ययन भी इसके आधार पर किया जा सकता है। (३) लहरों के स्वरूप के आधार 
पर घोपत्व-अघोपत्व का भी इससे बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है। इस दृष्टि से 

यह यन्त्र सर्वोत्तम माना जाता है। (४) मोटे ढंग से ध्वनि की गम्मीरता (६7०79 )' 


र्‌ 
साई 
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जानने के लिए भी बह काफी अच्छा यन्त्र है, यद्यपि गम्भीरता-मापक् (सं पलाइए- 
ए८:८ ) जैसा आादर्ण नहीं। (५) ब्वनियों के तरगीय स्वरूप का भी इससे पता चछ 
साता है। स्वरकों लहरे नियमित (ए०्डणांतए त भर 7००: पं ४४०) होती हूँ। स्पर्थों की 
छड़रों में नियरमिलता बिल्कुल नहों होती । उनका स्वरूप बडा जटिल होता है। एंसर 


श्सर 
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+ 


अ्मृखत्त 
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स्वर का ही विश्येप रूप से अध्ययन इसके द्वारा सम्भव हो सका है। व्यंजन के फार्मे-्ट 
इस पर पर्याप्त स्पष्ट नहीं आते, यद्यपि उस दिल्ला में प्रयास जारी है। यह बत्व सोनो- 
ग्राफ [ 50708 ए | / वड्ब्रलाइजर (शाणित्रोजग्टा) तथा कार्डिअलाइजर (एमपी 
29207) आदि कई रूपों मे चछ रहा है। सोनोग्राफ समय-मापन की दृष्टि से सर्व-, 
श्रेष्ठ ममझा जाता है। इस मशीन से ध्वनि का जो चित्र (स्पेक्ट्रोग्राम) बनता है, 
ऊँचार्ट में आव त्ति तथा लम्बाई में समय दिखलाता है। इससे घ्वनि के भौतिक स्वेद्प 
की सारी विश्येपताओं पर प्रफाश पड़ता है। इसमें माइफ पर बोलते हैं और ध्वनिचित्र 
मीन में हो बनता है। 
(९) पैटर्न प्ले बेक [7280067 7?8ए 380४) 
फ्रैकलित तथा वोस्ट ने इसी दशक में इस्रका आविष्कार किया है। इससे 
स्पेवट्रोग्राफ के चिम्र थो चजाय। जा सकता है, अर्थात्‌ चित्र के आधार पर उन्हे 
ध्वनियों को सुना जा सकता है, जो उसमें चित्रित हें। इस मशीन से स्पेक्टीग्राफ के 
घ्वनि-चित्रों के आधार पर बनाये गये कृत्रिम चित्र भी बजाये था सुनायें जा सबतें हूं । 
ध्वनि की विशिन्न विेपताओं के अध्ययन में प्रह चहुत सहायक हो रहा हैं। 
(१०) पिचमीटर ([[280॥77007) 
यह सुर नापने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। बहुत गहँगा होने के कारण इसी 
प्रचार अभी कत्क अधिक नहीं हो सका है। 
(११) इंदेसिट!मीटर (770७78 577000७० ) 
इससे ध्यनि की मम्भीरता या तीव्रता नापी जाती है। 
(१२) स्पीचस्ट्रचर (5000ण09070( 200०) 
इससे किसी भी रिकार्ड की हुई सामग्री को काफ़ी घोरे-धीरे बिना विशेष अस्वा- 
आवियता हे सुता जा सकता है। किसी सूचक (र00ि7770।) से खुनयार रिकर्द फी 
हुई सामग्री को विदेछेषण के लिए बहुत घीरे-पोरे सुनना अधिक अच्छा होता £ै। 
| दृष्टि से दस यन्य दो चनाया गया है। नई भाषा को रिहरई से सनकर सीदाते 
घाटे वे लिए भी यह पर्याप्त उपयोगी टै। इस यन्त्र का एक रूप सोना स्ट्रेचर' £ 
(१३) ऑटोफानोरकीप (शैपरा0०ए॥070560]0९ ) 
पैकोनसिली से एसे स्वस-यन्त्र वे! क्षष्यदन के झिए बगाया *है। 
(१४) ग्रीदिंग पहासवा (उलाफितह़ छश्यर) 
ने मे इयाम-प्रधिया हे धब्या द के रिशए दबाया 3।॥ 
(१५) सदी बोलेरिगोसफप 4०१4६ / ५३/ 8 6 4४ 724 %॥। 


मर गया 
विधि दव अध्ययन दाइने हे लिए सड़ समायां गेंया हि 
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.... एडेविट्रकछ वोकल ट्रैक', फार्मेण्ट ग्राफिक मश्ीन', 'ओबे' तया' कैस्केड माह- 
हैशन आंसिलेटर' आदि कुछ अन्य मथौनें भी बनाई जा रही है, जिनसे भविष्य में 
ब्वनियों का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है। 
झझ) ऐतिहापिक घ्वनि-विमान (729०770क्‍ं० क्ञाण्प० ६८५) 

एंतिहासिक ध्वनि-विज्ञान में किस्मी भापा की विभिन्न व्वनियों के विक्रास का 
विभिन्न कालों में अध्ययन किया जाता है। उदाहरणाये हिन्दी का के सम्बन्ध में 
देखेंगे कि वह हिन्दी में किन-किन ज्लोतों (संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंण, फारसी, अस्थ्री, 
तुर्की, पुरततंगाी, मेग्रेजी आदि) से आया है, साथ ही यह भी देखेंगे कि हिन्दी में 
विभिन्न काछों में इसका विकास किन-किन रूपों में हुआ है। अक्षर, सुर, वछाधात 
आदि का भी इतिहास इसी प्रकार देखा जाता है। यहाँ हमें भाषा विशेष की ब्वनियों 
का इतिहास नहीं देखना है। यह स्पप्ट है कि ऐतिहासिक ध्वनि-विज्ञान ध्वनियों के 
विकास का अध्ययन है, अतः हम छोग ध्वनियों के विकास के कारण तथा विकास 
के स्वरूप या दिल्लावों पर विचार करेंगे। साथ ही उन प्रमुख ब्वनि-नियमों को भी 
देखेंगे जिनका निर्धारण विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों के अध्ययन के सिलसिले में 
हुआ है। 

ध्वरनि-परिवर्त त और उसके कारण 

ध्वनि-परिवर्तन 

केसी भी जीवित सत्ता की सबसे बड़ी विद्येपता यह है कि, प्रति पछ उसमें परि- 
वर्तन होता रहता है। कहा जा सकता है कि परिवर्तन ही जीवन है। जीवित भाषा के 
लिए भी यह वात पूर्णतः सत्य है। भाषा के जीवन की निशानी, इस परिवर्तन! को 
कुछ छोग विकार” और कुछ छोग विकास” कहते हँ। कुछ भी हो, इस झगड़े में न 
पटड़कर इत्तना तो सभी स्वीकार करेंगे कि परिवर्तन होता है। परसों के कृष्ण” कल 
“क्रिश्ञ” हो गये थे और, आज “किद्रुर्न या किसुन' हो गये हैँ। बेचारे गोपेन्द्र” तो- 
कभी गोविन्द हो गये और अब गोविन' ही रह गये हें। इसी प्रकार भाषा की रूगभग 
सभी ध्वनियों के सम्बन्ध में देखा जा सकता है। ध्वनिन्‍परिवर्तन बीरें-बीरे होता है 
ओऔर वह अपने पूरे क्षेत्र में बहुत व्यापक होता है। यों उसका आरम्भ एक बिन्दु 
(व्यक्ति) से होता है, और छूहर की तरह चारी ओर फैल जाता है। इसकी तीत्रता 
सबसे अधिक पीढ़ी-परिवर्तन के समय दखंलाई पड़ती हैं। 
ध्वनि-परिवर्तन के कारण 

यहाँ स्वमाचतः यह ग्रइन हमारे सामने आ जाता हे कि इस परिवर्तेत के कारण 
क्‍या है? कारण की खोज में जब हम किसी गउद को छानवीन करते ह, तो दो प्रकार- 





१ इसे [707००४४ (व्वनि-प्रक्रिया-विन्ाद, या ब्ववि-श्रक्रिया) या का- 


777८७ 9#07८धं८०४ भी कहते हैं। 
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के कारण दिसाई पड़ते है । पहले कारण तो वे है, जो शब्द के बाहर वात्तावरण मं 
हूं, बोर धीरे-घौरे घ्वनि पर प्रभाव डालते हैं। इनको बाह्य कारण कहा जा सकता 
हैं। ममात्र फी राजन तिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अचस्थाएँ तथा भौगोलिक वाता- 
वरण इसी के अन्तर्गत आते हैँ । दुपरा कारण आन्तरिक है। यह प्रयोगाधिक्य, घिसमे 
या स्व॒राधात आदि से सम्बन्ध रखता है। इसमें भीतर से ही परिवत्तन का कारण 
उपस्थित होता है। 
पर इसका यह आशय नहीं कि ध्वनियों फो लेकर हुम घाँट सकते है कि 
अमुफ ध्यति केवल आंतरिक या फेवले बाह्य कारण से हो परिवर्तित हुई है। 
तथ्य यह है कि एक घ्वनि के परिवर्तन मों अधिकतर एक से अधिक कारण कार्य करते 
इसी लिए स्पष्ट रूप से कारणों की ओर सर्वत्र संकेत करना सम्भव नही होता । 
मग में एव. और बात का भो ध्यान रखना आवश्यक है। इन कारणों के 
आधार पर भविष्य फे विषय में विश्चितता फे साथ हम कुछ नहीं फहु सकते। 
यह नहीं यहां जा सकता कि अधुक घ्यनि कल असमुक रूप धारण करेगो या 
के ध्वनि में परिवर्तित हो जावेगी। यह तो अतीत को साममन्नी के अध्ययन के 
आधार पर अतीत का विश्लेयणमाच है। यह आवश्यड नहीं कि आने वाले परिवर्तन 
भी इसी पथ पर चले। साथ ही भूत के सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
जहाँ-जहाँ जमुझ कारण उपस्थित होगा, वहां-बहाँ बमुक परिवर्तन अवदय होगा। इसका 
कारण यह है कि यनियों के पथ में अनेकों व्याधात आते रहते हैं । और उन सभी का 
ध्वनि के विकास या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम देखते है कि 
एक ओर त्ो संस्कत कर्म से प्राकृत फम्म'ँ और हिन्दों फार्मा हो गया, पर दूसरी 
ओर 'मर्स! से मसम्प होकर मार्मा न हो सका और वेचारे को मरभा हो जाना 
पडा । 


| 


श्प ड़ 


घयनि-परिवरतन के बगरण यहां कुछ विस्तार से दिये जा रहे हूँ । 
(१) था ए-पन्‍्त्र की विनिश्नत्ता 
पात्मक स्वराधात पर विचार करते समय ऊपर हम कह घके हें दि किसी भी 
दो उपत्रित का वाकू-यस्त्र ठोक-ठोक एक ही प्रकार का भहों होता, इसी कारण किसी भी 
एवं ध्यनि फा पा उच्चारण दो व्यक्ति ठीवः एक तरह से नहीं कर र सकते ते। एक से दुस 


मसले 


हू। क्षत्र माया साइदी बार इस कार्य बत छोड़ा बढ़ी मादसे। 
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(१) श्रवर्णेन्द्रिय की विभिन्नता 


भाषा, कोई सर्भ में से सीख कर नहीं जाता। यहाँ आने के पण्चात्‌ कुछ चेतना 
होने पर कान से सुनकर हम धीरे-धीरे इसे सीखना आरम्भ करते हें। वाक-यन्त्र 
का भति श्रवणे च्विय की विभिन्नता भी बीरें-बीरे ब्वनि-परिवर्तन में सहायक होती हैं। 
पह कारण भी पहले की ही भांति इतना सूक्ष्म है कि ऊपर से देखने मे हास्यास्पद ज्ञात 
हता हूं। पर है सत्य। हाँ, यहअवद्य हैकि अकेले यह कार्य नह! करताओरन पहला 
कारण ही अकेले कार्य करता है। दोनों साथ-साथ चलते हूँ, क्योंकि हम छुनकर ह्वी 
सीखने बोर कहते है और फिर हमारा क८ना रनकर ही दूसरा सीखता है। इस प्रकार 
आड़ा कहने में अन्तर भौर थोड़ा सुनने में अन्तर। ये अन्तर आपस में मिलते गौर 
अत जाते हैं। अन्त में एक बा दो या और भी अधिक सदियों में ध्वनि में घटित परि- 
वेतन स्पप्ट हो जाता है। अब इस कारण से भी छोग प्रायः सहमत नहीं है । 
(३) अनुकरण की अपूर्णता 
उपयुक्त दोनों कारणों के बीच की कड़ी अनुकरण की है। बिंसी का बोलना 
सुनकर हम अनुकरण करके वोछना सीखते हे। पर यह अनुव-रण पूर्ण नहीं हो पाता । 
या तो हम कुछ आगग॑ बढ़ जाते हैं या कुछ पीछे रह जाते है। इसका परिणाम वह 
कि हम ठीक उसी प्रकार नहीं बोलते हैं, जैसे कि दूसरा बोलता है, जिसका कि 
अचुकरण करते हूँ । बच्चों में यह अपूर्णता स्पप्ट रहतो है, जब वे रोटी को लोद, 
या एयया को नु पया कहते हैं । बड़े होने पर यह अन्तर ठीक हो जाता है। बड़े लोगों 
में इसी प्रकार की सूक्ष्म गड़बड़ी होती है। कभी-कभी तो यह एक ध्वनि को वीरे-बीरे 
स्थानान्तरित करती है और कभी-क्रभी देशी गब्दों में व्वनिकों आागे-पीछे कर देती 
है। दूसरे प्रकार के परिवर्त॑नों में अज्ञान भी कार्य करता है, पर अनुकरण की' अपूर्णता 
का भी हाथ कम नहीं रहता। भोजपुर प्रदेश के मुकदमेवाज़ छोगों में वकीलों के अनु 
करण से कनवशन शब्द प्रचलित हो गया है, पर उसका रूप वदझकर कनस्कन हो 
गया है। इसमें अज्ञान के साथ अनु करण की अपूर्णता भी एक कारण है। कुछ देयीय 
बब्दों का भी अनुकरण उच्चारण कठिन होने के कारण ठीक नहीं हो पाता। ब्राह्मण” 
का वाह्मन' हो जाना इसका सुन्दर उदाहरण है। ऊँ नमःसिद्धम का छोक भाषाओं 
में ओनामासीयम' हो जाना भी अनुकरण की अपूर्णता के कारण ही हुआ है। अनुकरण 
की अपूर्णता प्रायः अज्ञान पर आवारित रहती है। अर्थात्‌ जिन्हें झव्दों का ठीक ज्ञान 
नहीं रहता वे ही पूर्ण या ठीक अनुकरण नहीं कर पातें। नीचे अन्ञान' क्षीपक में इसके 


टि 


| ता 


कुछ और उदाहरण दिये गये हूँ। 
(४) ज्ञान 
मज्नान के कारण भी कभी-कभी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अनुकरण 
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की अपूर्णता के साध इसका योग हम ऊपर देख चुके हैं। देशी या विदेशों किसी भी 
प्रकार के घब्द, जिनके विषय में हमें निश्चित ज्ञात नहीं है, अधिकतर जशुद्ध उच्च- 
रत होने लगते है, और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। अज्ञान के कारण छोग शब्दों 
का ठीक ख्प समझ नहीं पाते मोर फल यह होता है कि उच्चारण का ठोक जनुफरण 
नहीं हो पत्ता, और इस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तेन हो जाता है। अपरिचित तथा 
विदेशी णच्दों में प्रायः इसी कारण ध्वन्तियों में परिवर्तन विशेष दिखाई पड़ता है। 
खोड भागाओं मे इसी से इंजीनियर का इंजियर, एक्स्प्रेंव का इस्मेत, ओवरसियर 
का ओसिंधर या ओतियर, फम्पाउन्डर का कम्पोडर या कम्पोदर तथा टिल्ट्रिक्ल- 
बोर्ड का डिल्टठोबोद हो गया हैं। इन परिवर्तनों में अज्ञान तथा अनुकरण की 
अपूर्ण ता के अतिरिक्त मुखसुस्त या इस प्रकार के अन्य कारणों का भी कुछ प्रभाव हो 
सकता है। अज्ञान के कारण हो छोग बहुत से विदेशी शब्दों में क को क, जु को ज, 
स को स़् आदि कर देते हूं । 
(५) भामक या लोकिक च्युत्पत्ति (7०एफेथ ॥0५70०९8९) 
आमक-च्युत्त्ति का सम्बन्ध भी अज्ञान या अशिक्षा से हैं। पर, साथ हो इसमें ' 
दो मिलते-जुल़ते शब्दों फाहोनाभो आवश्यक है। भ्रामक-्युक्‍्तत्ति में होता यह 
हैं कि, छोग किसी अपरिचित थाब्द के संसर्ग में जब आते हैं, और यदि उससे मिलता- 
जुलता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है, तो उस अपरिचित शब्द के स्थान 
पर उ्त परिचित शब्द का ही उच्चारण करने रूगते हैँ और इस प्रकार ध्यनि-परिवर्तत 
हो जाता है। अरबों का इंतिक्राला शब्द इसी कारण हिन्दी में 'अंतकाल' हो गम्या 
है। छोगोंने अंत (->आखिरी) )--फाल ( >>समय ) समझ लिया और वर्य में साम्य 
या ही, अतः 'अंतकाल' कहने छगे। इसी प्रकार छोक भाषाओं में 'हाइम्ररो 
( सूपुस्तकाऊय) का रायवरेलो', एडवांस” दा 'अडयचांस' या 'अठवांस' (आठवयाँ 
अंश), हू फम्त देवर का हुझम रादर', तथा पाउरोदी का पावरोडी (वह शोटी 
जो पाव भर की या बड़ी हो) आार्ट' कॉलिज' का बाठ कालिज', हो राजुद का हीराकुद 
होगया है। मेफेज्जी सा मकान जो, बनर्जी का वानर जी', 'पवार्डर गार्डा का फीवक 
गारद', तथा चार्ज नीट रा चार सोद' भी ज्ञामकन्ध्युलत्ति के कारण ही बना दे 
शब हम खोग मिटिल मे पड़े रहे थे तो चेस्सफोर्ट को चिल्मफोट हद करते थें। हम 
छोगों से सुग इखा था हि उसे घुएँ झा घोर नहीं था। एक बाद एक देहाती ने 
मुझगे पूछा था, जयों दाबू मद्रास में कोर झारदर' (आंध्र) दैस है, एया वहाँके लोग 


लक मे न्ल्कु हैं बकरे -+ रे उस कल्प 3 थे आजनरेर पलट, ्माः 2 से 
उधिवनाय जारहर (गे) हे जी उसाय यह सास है 2! आतरेरी मजिस्ट्रेट के दिए 


हि है कट इनक जाट उठ आजा जा ब्य्र््र पटल आज%+ ४. . लक पहित टन ब्ड्र 

दिग्रात में हरस्हुरीं पा साहब भार मधरेसे फोर्ट के लिए असदीं प्रपदित ह। हे 
नेगी पर्या & कि मी परी अंग्ेर (अरहेंद होनी हे था शेपेरा पल दाता. 

छोीगी या विश्यास है हि यदाी इसे भंघर (करंट) होती है था अपेरा (झरना )चा 


5 * 0८ प्मी से कक जज तो 5 5 अतः परम 32०8५ फन 
44 बात एछ रू भा यमा हा 3 ये दाग सनख्याट्ट ता लत नहां ऋंता पु शावजक 


२५ ध्वनि-विज्ञान 20 


हो जाता है और जहाँ घूस महाराज की सवारी आई, अंधेरा (अन्हेरा) का आना 
नावश्यक ही है। भ्रामक-व्युत्पत्ति में घ्वनि-साम्य के साथ यदि कुछ बर्थ-स्ाम्य हो तो 
इसके घटित होने की सम्भावगा और भी अधिक रहती है। 


(६) बोलने में शोध्रता 

बोलने में शीघत्षता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तत हो जाता है। साहित्य में 
लिखा तो जाता है 'पंडित जी' पर इसका शीघ्रता के कारण सर्वत्र ही और विद्येपतः 
प्राइमरी स्कूलों में उच्चारण 'पंडो जी” होता है। देहाती पत्रों में तो यह लिखा भी 
जाने लगा है। इसी प्रकार 'उन्होंन' का उन्नें हो गया है। जैनेद्र जी ने अपने उपन्यासों 
में ऐसे शब्दों को स्थान दिया है। किल्े, लिश्ने आदि भी प्रचलित हैं। जब ही, कब 
ही, भब ही तथा तब ही के जभी, कभी, अभी और तभी भी इसी के उदाहरण हूं | 
इस ही आदि का इसी, उसी, विसी, जिसी; या ह्िवेदी का दुवेदी; 'दूध-दो' का दुद्दो, 
मास्टर साहव' का भास्साव'. और मार डाला! का 'माड्डाला' हो गया है। सुना है 
इधर इंगलैण्ड में थेक्यू” (आपको धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जीवन की शीक्रता में 
घिस-घिस कर केवल व्यू” रह गया है। अंग्रेजी के भेंट, डोंट, शांट तथा संस्कृत की 
स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग-संधियों में होने वाले ध्वनि-परिवर्तत भी इसी के उदा- 
हरण हैं। 
(७) मुख-सुख, उच्चारण-सुविधा या प्रयत्व-लाघव 

ध्वनि-परिवतंन का सबसे प्रधान कारण यही है। भाषा साध्य नहोकर विचारों 
को व्यक्त करने का साधन मात्र है! अतः यह स्वाभाविक है कि हम कम से कम 
प्रयास से अपने भाव व्यवत करने की चेष्ठा करें। मुख को सुख देने के प्रयास में कभी- 
कभी हम किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द विश्येप में उच्चारण करना ही 
छोड़ देते हेँ। अंग्रेज़ी में ८४४०, एप, 00७, प्रा, ए्रांड॥0, 957०0० ०8४५9 
भादि में कुछ घ्वनियों का उच्चारण इसीलिए नहीं किया जाता; वहाँ उनके 
उच्चारण में जीभ को द्वाविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। कभी-कभी नई ध्वनि भी 

उच्चारण सुविधा के लिए जोड़ छेते हैं। इसीलिए स्कूछ. तथा स्ठेशन को कुछ छोग 

तो इस्कूछ तथा इस्टेशन और कुछ छोग सकूछ, तथा सेशन कहते हैं। कभी-कभी 
ध्वनियों का स्थान भी परिवर्तित कर देते है जैसे चिह्न से चिन्ह, ब्राह्मण का ब्राम्हण आदि। 
कभी-कभी प्रयत्व-लाघव के प्रयास में शब्दों को काद-छाँट कर इतना छोटा बना लिया 
जाता है, कि पहचानना भी कठिन हो जाता है। गोपेद्ध से योविन. सपत्नी से सौत तथा 
उपाध्याय से झा इसके अच्छे उदाहरण हैं! बोछने की इस सुविधा के 'विषय में कुछ 
(निश्चय नहीं है। कहीं तो किसी एक ध्वनि को हटाने से सुविधा होती है, कहीं उसी को 
जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है। कहीं संयुक्त ध्वत्रि में दो भिन्न घ्वत्ति को अनुरूप 
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करना (धर्म +॑वम्म) पड़ता है और कहीं अनुरूप ध्वनि को भिन्न बना देना पड़ता 
(काकर-काग, म्‌कुट >>मउर) है। इसी को कुछ लोगों ने आलस्य नास से भी पुकारा 
है। आलस्य नाम उचित नहीं जान जड़ता। शक्ति की मितव्ययत्ता को आलस्य नहीं 
कहा जा सकता और न घन की मित्तव्ययता को कंज सी । 
(८) भावुकता 

भावुवता के कारण भी झद्दों में पर्याप्त ध्वति-परिवर्तन देखा गया है। विशेषतः 
लोक प्रचलित व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी ध्वनि-परिवर्तत के परिणाम हैं। 
दुलारी का दुल्छो, दुलिया, या दुल्ली, मूखराम का मुव्खू, बच्चा का वचाऊ, मुन्ना 
का मुन्तू तथा कुमारी का कुम्मो आदि इसी के उदाहरण हू। सम्बन्ध-्मूचक संज्ञाएं 
आम्मा, चाची, बेटी प्यासपूर्ण भावुकता में ही अम्मी, चच्ची या चचिया तथा विट्टो या 
ब्रद्टी आदि हो गई है। इसके कारण भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ता तो मवश्य हूं 
विन्तु अधिक नहीं। 
(९) बनकर बोलना 

बनकर बोलने का घ्वति पर जस्थायी प्रभाव ही अधिक पड़ता है। बहुत से लोग 
कहना का किना', बैठो का वेंटो', बहनों का बेनों', बहुत का वोत', आज का आज, 
खाना का 'साना', सुभेच्छ का धर्मेक्ष', छात्र का 'क्षात्र' तथा सुमिरता का शुमिरना' 
जादि बोछते है, परदसका भाषा की ब्वनि पर स््यायी प्रभाव प्रायः संदिग्ध-सा है। यों 
ऐसा अनुमान लगता है कि हिन्दी का अपरोद और मसतूछ दाब्दों का अग्सरोट और 
मम्नतूल हो जाना सम्मव है, इसी से हुआ हो। इन दोनों ही शब्दों को 'स ध्वनि के 
कारण ही प्रायः नरवी या फ़ारसी का समझते हे*, पर यथाय॑तः ये दोनों ही हिन्दी शब्द 
है और इनमें स ध्वनि परिवर्तित होकर 'प' हो गई है। इसके पीछे 'मज्ञान का भी 
फाम हो सकता है। 
(१०) पिनापा करा प्रभाव 

एक राष्ट्र, जाति या संघ, दूसरे के सम्पर्क में जाता है तो विचार-विनिमय के 
साध ध्यनि-विनिमय भी होता है। एक दूसरे की विशेष ध्यनियां एक दुसरे को प्रभावित 
परती है। अफ़ीना के बृशमेन परियार की मापानों पी विजक घ्वनियाँ रामीय के अन्य 
आापा-बर्मों को प्रभाषित कर रही है) कुछ लोगों फा विचार है कि भारोपीय नापा में 
दयर्ग नद्ठी था। द्रयिटों के अ्रमाव से भारत में बाने पर आरयों के प्यमि-तमह में उसका 
प्रवेश ही गया। इसी कारण आरम्मिक बेंदिक म्यों में इसका प्रयोग बहुत कम हैं, 
पिन्तु बाद में इसवा प्रयोग बहुत अधिए हो गया है। 
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(११) भोगोतिक प्रभाव 

घ्वनियों पर भीगोलिक प्रभाव के सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ एक मत नहीं हैं। कुछ 
लोगों के अनुसार यदि कोई जाति किसी स्थान से हटकर अधिक ठंडे स्थान पर बस 
जाती है, तो उसमें विवृत ध्वनियों का विकास नहीं होता और जो विवृत रहती है, 
उनका नी संत की ओर झुकाव होने छगता है। गर्म देश में जाने पर ठीक इसके उलछटा 
ध्वनि-परिवर्तन होता है। जो छोंग कहीं एंसी जगह जाकर वस जाते हैं, जहाँ चारों 
ओर पहाड़ हो तो बहुधा अन्य लोगों से उनका सम्पक नहीं होता और स्वतन्ध रूप से 
वातावरण के अनुकूल, विना वाहरी व्याघात के उनकी व्वनियों का घीरे-बीरे विकास होता 
हैं। इस सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ कहना या उदाहरण देना तो सम्भव नहीं है, 
प्रर, जब मानसिक विकास, शारीरिक विकास, धर्म तथा संस्कृति आदि सभी पर भौगों- 
लिक प्रभाव पड़ता है, तो अम्नम्भव नहीं हैं कि भापा तथा भाषा-ब्वनि के विकास पर भी 
इसका प्रभाव पड़ता हो। 
(१२) सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव 

समाज की अवस्था के अनुसार भी ब्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। 
यदि किसी कमी के कारण अश्नसन्नता और दु:खपूर्ण वातावरण हो तो सामान्यतः छोग 
धीरे से बोलते हूं । एसी दक्षा में भी संवृत की ओर झुकाव रहता है और अनेक प्रकार 
की असावधानियाँ होती है, इसी प्रकार यदि समाज में युद्ध का वातावरण रहा तो बोलने 
की गति बढ़ जाती है। अधिकतर, थ्ब्दों के कुछ ही भाग पर ज़ोर दिया जाता है, 
जिससे कुछ ब्वनियों का छोप सम्मव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के 
समय भाषा के परिवर्तन की गति बहुत अधिक हो जाती हैं। इसके विरुद्ध यदि समाज 
में सुख-झञान्ति रंही तो विद्या का प्रचार रहेगा और इसके कारण लछोग अधिक शुद्ध 
बोलने का प्रयास करेंगे, नवीन ब्वनियाँ जो अशुद्ध समझी जाती हूँ, विकसित न हो 
सकेंगी। साथ ही जो थोड़ी विकसित हैं उनका छोप भी सम्भव है। इसी स्थिति में 
सांस्कृतिक पुनरत्यान भी होते हें जौर इनका भी अपवाद स्वरूप कभी-कभी ब्वनि 
पर प्रभाव पड़ता है। वाराणसी वेचारा सदियों की यात्रा करके बनारस बना था, 
पर, सांस्कृतिक जागरूकता के प्रवाह में उसे फिर पीछे छोटकर २५ मई, १९५६ को 
वाराणसी हो जाना पड़ा। अंग्रेजों ने कलछिकाता की कछकेत्ता और मुंबई को बम्बई 
कर दिया था, अब वे फिर अपना पूर्व रूप प्राप्त कर रहे हूँ । 
(१३) लिखने के कारण - 

मेग्रेज़ी में गुप्त, मित्र, मिश्र, आदि लिखने में अन्त में ए (9) छिखने का 
प्रभाव यह पड़ा है कि छोग न केवछ गुप्ता, मित्रा, मिश्रा बादि कहने छगे हैं, अपितु 
हिन्दी में भी यही लिखने लगे हैं। आइचर्य तो यह है कि इसी से प्रभावित होकर 
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विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वातबीत में बुद्धां और बश्लोक्ा का भी बुद्ध जोर 
अशोक! के स्थान पर प्रयोग करते सुने जाते हूं। 'सह्त' में त्र का अ्रम होने से छोग 
'महस्त्र' और सहस्तर' कहने लगे है। देहरादून में सहल्नघारा' को लोग सहस्तर धारा 
कहते है । कदाचित्‌ उर्दू लिपि के कारण पंजावियों तथा मुसलमानों में राजेन्दर, इत्दर- 
जीत जँसे उच्चारण चरू पड़े हैँ 
(१४) दब्दों को असाधारण हम्बाई 

यह कारण बकेछे कार्य न करके स्वराघात, ज्ीघ्रता सथा दच्चारण-सुविधा जादि 
के साथ फायं करता है। परइतना तो कहा ही जा सकता है कि रूम्बे शब्दों में ध्वति- 
परिवर्तत अधिक होते है।॥ अताधारण लम्बाई को सँमाल न सकने से लोग उसे छोदा 
कर देते हैं। 'उपाध्याय' महाराज 'ज्ञा' का रूप धारण करने को अपनी लम्बाई के 
कारण भी वाब्य हुए हू जयरामजी की! का जैरम' हो गया है। स्टेणनों पर चाय 
बाले चाय गरम' को 'चारम' कहते हे। इसो कारण संक्षिप्त रूप भी चल पढ़ते हूँ। 
पाकिस्तान का पाक, युनाइटेड स्टेट जाब अमेरिका का यू० एस० ए० या इत्दा, 
इृप्टा, यूमेस्को आदि उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते हैँ। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स 
यूनियन को पिप्सू' कहते थे। भारत-यूरोपीय का भारोपीय' तो अपना ही उदाहरण है। 
धुक्ठ दिवस के लिए सुदि' या 'सुदी' (उजेला पक्ष) तथा बहुल कृष्ण दिवस के लिए 
“बदी' के प्रयोग भी ऐसे ही हैं। 
(१५) बलहीन व्यंजन का आधिकय 

बल के विचार से व्यंजनों के दो वर्ग * बनाये जा सबते हैं। (१) बी, (३) 
बलहीन। जिन शब्दों में वलहीन व्यंजन जविक होते है, उनमें घ्वनि-परिवर्तन अधिक 
धीघ्रता से होता है। फ्रांसीसो विद्वान्‌ वेन्द्रिये के अनुसार तो शब्द विशेष में अपने स्पार्त 
विभेष के बगरण भी झुछ घ्वनियाँ बलहीन हो जाती हैँ, मौर बी व्यंजनों से उनका युद्ध 
आास्म्म हो जाता है और अन्त में बली ध्वनि परास्त करके उस बलद्वीन स्वति को 
निकाल घाहर करती है। इसका घारण कदायित्‌ यह है कि चलछहीन व्यंजनों का उन्वा- 
रुप अधिक अनिध्ित होता है। 
(१६) स्थानाविक विकास था घरिवर्तत 

दुछ शब्दों फ प्यतियों में घिस वर स्वाभाविक विकास हो जाता है। प्रयोग में 
आने पर डिस प्रधार प्रत्येक बस्तु पिसती हैं उसी प्रणर झब्द भी। घ्यतियों के इक 
विफास यो स्वयंधू (फ/००ए्तेंक्षाम्) विकास कहा जाता है। सिया' मेंमगेगा 
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बर्तते' से बा या वाटे! का विकास ऐसा ही है। अकारण अनुनासिकता (सर्प से 
साँप या कूप से कूआँ) भी प्रायः स्वयंभू विकास है। 


(१७) कविता में मात्रा, तुक़ या कोमलता के लिए परिवर्तन 
मात्रा या तुक के छिए जानवूझ कर कवि लोग शब्दों में मनमाना घ्वनि-परि- 
वर्तन ला देते हूँ । रीतिकाल (हिन्दी साहित्य) के कवियों में यह वात अधिक पाई जाती 
हुं। संत साहित्य में भी इसकी कमी नहीं है। मात्रा ठीक करने के लिए किम्मति 
(कीमत), छेक उकुति (छेकोक्ति), हृथ्यार (हथियार) तथा सत्य (साय) आदि का 
प्रयोग मिलता है। तुक के लिए घंका (बकक्‍का), चंका (चकक्‍्का), नॉदिया (नंदी) तथा 
विकरार (विकराल) आदि ज॑से प्रयोग भी प्रचलित रहे हे। कुछ कवियों ने शब्दों को 
कोमल वनाने के लिए अपश्रंश वालो पद्धति का अनुसरण किया है और अन्तिम अकार 
को उकार म॑ परिवर्तित कर दिया है। जैसे कमछू (कमर), डरियतु (डरयत) भौर 
बहतु (वहत) भादि। तुलसी में राय का राया' तथा राई! आदि भी तुक के लिए ही 
किया गया है। कहना न होगा कि इसका भी प्रभाव भाषा पर प्रायः स्थायी नहीं माना 
जा सकता। 
(१८) सादृश्य (87००४५) 
कुछ शब्द किसी दूसरे के क्षादुश्य के कारण अपनी व्वनियों का परिवर्तन कर 
लेते है। पतिस के सादृश्य पर सेतिस में अनुनासिकता आ गई है। संस्कृत में द्वादश 
के सादश पर एकदश भी एकादश हो गया। मुझ (ल्‍न्मह्यं) का उकार तुझ 
( ज््तुम्य॑) के सादृश से हैं। 'देहमत' से देहाती के सादृश्य पर शहरी” शहराती' हो 
गया है। स्वर्ग के सादृश्य पर नरक” नरक हो गया है। * 
सच पूछा जाय तो सादृश्य स्वयं कारण न होकर कार्य है। इसका भी प्रधान 
कारण सुगमता ही है, पर यहाँ पर सुगमता की प्राप्ति किसी विज्येष शब्द के आधार पर 
होती है, अतः इसे अलग रख दिया गया है। इसी अ्रकार सुक्ख का क्‌ दुक्ख (दुःख) के 
सादृश्य के कारण आ गया है। विंगला के सादृश्य पर इड़ा का इंगला' या निर्गुण 
के कारण सगूण का सर्युण हो गया है। 
(१९) बलाघात 
बलाघात के कारण भी घ्वनि-परिवर्तन हों जाता है। किसी ध्वनि पर वल देने में 
इवास का अधिक भाग उसी के उच्चारण में व्यय करना पड़ता है। परिणाम यह होता 
हैं कि आस-पास की घ्वनियाँ कमज़ोर पड़ जाती हूँ और बीरे-बीरे उनका छोष हा जाता 
है। #ष्यंतर' में बीच में वल है अतः आरम्भ का 'अ' समाप्त हो गया और भीतर 
बन गया। उपाध्याय से झा में मी यही वात है। पंजावी छोगों के मुंह से इसी कारण 
बरीक (वाटीक), वजार (वाजार), सहित्य (साहित्य), अछोचना (आलोचना) सुनाई 
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विश्वविद्यालय के विधार्यी वातवीत में बुद्धा' और 'मश्ोको' का भी बुद्ध और 
'अगोक' के स्थान पर प्रयोग करते सुने जाते हैं। 'सहस्र' में त्र का भ्रम होने से छोग 
अहस्य' और 'सहस्तर' कहने लगे है। देहरादून में सहखूघारा' को लोग सहस्तर वारा 
कहते है। कदाचित्‌ उर्दू छिपि के कारण पंजावियों तथा मुसलमानों में राजेल्दर, इस्देर- 
जीत जैसे उच्चारण चल पड़े है। 
(१४) शब्दों की असाधारण लम्बाई 
यह कारण अकेछे कार्य न करके स्वराघात, शीघ्रता तथा उच्चारण-सुविधा आदि 
के साथ कार्य करता है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि लम्बे शब्दों में ध्वनि 
परिवर्तत अधिक होते है। असाधारण लम्बाई को सेभाल न सकते से लोग उसे छोटा 
कर देते हूँ। 'उपाध्याय' महाराज झा” का रूप घारण करने को अपनी हम्बाई के 
कारण भी वाध्य हुए हूँ । 'जयरामजी की' का जैरम' हो गया है। स्टेशनों पर चाय 
वाले 'चाय गरम' को 'चारम' बहते है। इसी कारण संक्षिप्त रूप भी चल पढ़ते हूं 
पाकिस्तान का 'पाक', युनाइटेड स्टेट आव अमेरिका का यू० एस० ए० या इईन्‍्दों 
इष्टा, यूनेस्को आदि उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते हैं। पटियाला ईस्ट पंजाब सटे 
यूनियन को 'पेप्सू' कहते थे । भारत-यूरोपीय का 'मारोपीय तो अपना ही उदाहट है। 
धूवल दिवस के लिए 'सुदि' या सुदी' (उजेला पक्ष) तथा वहुछू कृष्ण दिवस के लिए 
“ब्रदी' के प्रयोग भी ऐसे ही है। 
(१५) घलहीन व्यंजन फा आधिवय 
व के विचार से व्यंजनों के दो वर्ग ! बनाये जा सबते हैं। (१) बी, ( ३) 
बलहीन। जिन शब्दों में बलहीन व्यंजन अधिक होते हैं, उनमें घ्वनि-पटिवर्तत मेंपिगी 
भोंधता से होता है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ चेन्द्रियं के अनुसार तो शब्द विशेष में अपने स्थान 
विशेष के कारण भी कुछ घ्वनियां बलहीन हो जाती है, और वली व्यंजनों से उनका यु 
बआारम्म हो जाता है और अन्त में बली घ्यनि परास्त करके उस बछद्दीन घ्वनि को 
निकाल बाहर फरती है। इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि बलद्वीन व्यंजनों फा उच्चा- 
रण मधिफक अगिश्चित होता है। 
(१६) त्वाभादिक विफाद्तन या परिवर्तन 
बुछ दब्दों की स्थनियों में घिस कर स्वाभाविक विकास हो जाता है। प्यीरग 
खाने पर मिम्त प्रदगर प्रत्येक वस्तु घिसती है उसी प्रयगर दव्द भी। ध्वनियों 
विश्यग से स्वयंभ (पए्रश्ण्णाएंचंणारं) विकास वहा जाता ट्ै। मया से 


जे 


मै 


पड 


ज्ै 


न 
श्प 2५ ऐड 
प्र शा 


१ बली +पंचयर्गी के प्रथम चार व्यंजन 
बठहीन सलपौच खबुनानिक, अन्तस्थ बोर कप्म। 


च्टट भाषा-विज्ञान 


विश्वविद्यालय के विधार्थी वातचीत में 'बुद्ध/ और अशोक्षा' का भी बुंद' और 
अपोक! के स्थान पर प्रयोग करते सुने जाते है। 'सहल' में त्र का श्रम होने से ठोग 
'सहस्त्र' और 'सहस्तर' कहने छगे हैं। देहरादूत में सहस्नधारा' को लोग सहस्तर बार 
कहते है॥ कदाचित्‌ उर्दू लिपि के कारण पंजावियों तथा मुसलमानों में राजेन्दर, ईन्दर- 
जीत ऊँसे उच्चारण चल पड़े हैं 


(१४) शब्दों को असाधारण हरूम्बाई 


यह कारण अकेले कार्य म॒ करके स्वराधात, शीघ्रता तथा उच्चारण-सुविधा आदि 
के साथ कार्य करता है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि लम्बे शब्दों में ध्वनि 
परिवर्तन अधिक होते हँ। अस्ताघारण लम्बाई को सँमाल न सकते से छोग उसे छोटा 
भर देते हैँ। 'उपाध्याय' महाराज झा! का रूप घारण करने को अपनी हम्बार के 
कारण भी वाध्य हुए हैँ। 'जयरामजी की' का जैरम' हो गया है। स्टेशनों पर 
वाले चाय गरम' को 'चारम' कहते हे। इसी कारण संक्षिप्त रूप कभी चल पढ़ते हे 
पाकिस्तान का वाक', युनाइटेड स्टेद आदव अमेरिका का यू० एस० ए० या इट। 
इप्टा, पूनेस्को जादि उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते है। पटियाला ईस्ट पंजाव सदर 
यूनियन को पैप्सू' कहते थे। भारत-यूरोपीय का 'भारोपीय' तो अपना ही उदाहरए है! 
घुक्ल दिवस के लिए 'सुदि' या 'सुदी' (उजेला पक्ष) तथा बहुल कृष्ण दिवस के लिए 
'बदी' के प्रयोग भी ऐसे ही हैं। 


(१५) घलहोन व्यंजन का आधिक्य 
बल के विचार से व्यंजनों के दो वर्ग * बनाये जा सकते हैं। (१) 475 233 
बलहीन। जिन दाब्दों में बलहीन व्यंजन अविक होते हैं, उनमें ध्वनि्परिवर्तत मल 
धीन्नता से होता है। फ्रांसीत्ती विद्वान बेखिये के बनुस्तार तो शब्द विशेष में अपने (कं 
विशेष के फारण भी फुछ घ्वनियां वलहीन हो जाती हैं, और वी व्यंजनों ते उन हि 
जारम्भ हो जाता है गौर अन्त में बली ध्वनि परास्त करके उस वलहँि 20 
निफमल बाहर करतो है। इसका फारण कदाचित्‌ यह है कि वलहीन व्यंजनी पी ४ 
रण अधिक अनिप्चित होता है। ह 
(१६) स्थाभाविक पिफास या परिवर्तत न 
आक यों ब्त् भ्रपो दिस 
युछ प्द्दों को ध्वनियों में घिस कर स्वाभाविक विकास हो जीता है। 7 दम 
जाने पर जिस प्रयार पत्येक वस्तु पिसती है उसी प्रकार इब्द ,भी। ध्वतियां हे 
पिकास को स्वयंभ्‌ (एंच:णापत्तंगाओं ) विकास बहा जाता दटै मद हक 2 


अल न्‍नननननत>-+- 





१ दली >पंलवर्गों में: प्रथम चार ब्यंजन ह 
परेठलैन र्ूपाच सनुवासिर, कन्चस्थ मोद कमा 
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यहाँ आद्यय ध्वनि-परिवर्तन से है। घ्वनि-परिवतंन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैँ । प्रथम 
को स्वयंभू. (एा7००7ताप्तंगाबी,. शु००प्रांधा९००5 या 77०0778०0) कहते हैं। 
इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ये भापा के प्रवाह में हो 
जाते हू' और कहीं भी घटित हो सकते हूँ। इनके लिए किसी विज्ञेप अवस्था था परि- 
स्थिति (००००॥४०४) की आवश्यकता नहीं । अकारण अनूनासिकता नाम का घ्वनि- 
परिवततंक इसी में आता है। यद्यपि अकारण संसार में कोई कार्य नहीं होता पर भन्नात 
कारण होने से इसे अकारण कहा जाता है। दूसरे प्रकार का ध्वनि-परिवर्तन परोद्भूत 
(००्प्रधा प०ाथ् या ०००७०) कहा जाता है। इस वर्ग में आने वाछे ध्वनि-परि- 
बतंन ऊपर दिये गये कारणों से प्रभावित होकर घटित होते हँ। यद्यपि भविष्य के लिए 
इनके विपय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु पहले वर्ग की अपेक्षा इनका अधिक 
विश्लेषण संभव हो सकता है। यहाँ प्रमुख रूप से इन्हीं पर विचार किया जायगा। 
प्रथम वर्ग के केवल दो-एक ही उदाहरण आनुपंग्रिक रूप से लिये जा सकेंगे। 


(१) लोप (शशांडंण) 


कभी-कभी बोलने में मुखसुख, श्ीक्षता या स्वराघात आदि के प्रभाव से कुछ 
घ्वनियों का लोप हो जाता है। छोप तीन प्रकार का सम्भव है। १. स्वर-लोप, २. 
व्यंजन-लोप, सथा ३. अक्षर लोप।१ आगे इनके और भी भेद-विभेद होते हूँ.। यहाँ 


इन सव पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 
अ, स्वर-लोप 


(क) आवि-स्वर लोप (“भश०ञ5)--अनाज>-नाज; उपायननन्वायन; 
अगर >-गर; अहाता +-हाता; अमीर >न्‍मीर; अभ्यंतर --भीतर; एकादश ग्यारह; 
अरघदूद +-रहँट; अतिसी 5>-तीसी ; ढघ्वुणं7& >+>5ध्वुणा7८, 8770070४ ---77700॥ ; 
असवार>-सवार; अफ्साता>"फ्साना; अप्ूप>-पूप, हुवा। 

(ख) मध्य स्वरूलोप (597०००० )--शावाश --सावूस; (0 ४०(-- 
007!६, 5६072५-5६०:ए 

उच्चारण में हिन्दी के वहुत से शब्दों में मध्य स्वर का लोप हो गया है, पर 
अभी लिखा नहीं जाता। उदाहरणार्थ कुछ लिये जा सकते हँ--वलदेव --वल्देव; 
तरबूज>-तर्वृज़; लगभग-लग्भग; ऊैपया-छप्या; कपड़ा >-+कप्ड़ा; हरदम --हदेम । 

इन लुप्त हो जाने वाले स्वरों को मध्यलोपी स्वर (597००४०८ ४०७८) 


कहते हैं। 
१ अक्षर का अर्थ यहाँ 5श०्०० या लिपिचिनज्न न होकर स्वर-व्यंजन का 


योग है। 


३१० भाषा-विज्ञान 


पड़ता है। डाइरेक्टर और फाइनेन्स का उच्चारण वल के कारण ही डिखिदर और फिनिन्स 
टच है 3३ 5 4.०) 
हो गया है। अलावू का छाउ और लो (की) है। अस्ति' से है,. 'तत्स्थाने से तहीं 
आदि भी इसके उदाहरण हें। 

(२०) किसो विदेशी ध्वनि का अपनो भाषा में अभाव 


जब कोई भाषाभाषी किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आता हैं और उस विदेषी 
भाषा में यदि कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं जो उसकी अपनी भाषा में नहीं रहती तो. 
प्रायः वह उधार लिये गये शब्दों में उन घ्वतियों के स्थाव पर अपनी भाषा की उनसे 
मिलती -जुरुती या निवट्तम ध्वनियों का प्रयोग करता हैजर इस प्रकारे ध्वत्िगरिं 
वर्तत हो जाता है। भारतीय भाषाओं में समय-समय पर यूतानी, ' इब्रानी, जापानी 
चीनी, तुककीं, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेडी तथा पुर्वैगाली जादि भाषाओं के बहुत से शब्द 
लिये गये हे और इन सभी में ऐसा हुआ है। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं! 
अंग्रेजी में ट तथा उ ध्वनि हिन्दी के ट, ड के समान न तो मूर्द्ेन्य या तालव्य है और ह 
त, द के समान दंत्य। ये वर्त्स है। अतः स्वभावतः उन संग्रेजी शब्दों में जो हितदी मे 
आये हैँ ये ध्वनियाँ या तो भू॑न्य या तालव्य में परिवर्तित हो गई हैं जैसे-- 

'रिपोर्ट' से “रपट; 'डेस्क' से 'डिकस' या डेक्स' 
या दंत्य में जैसे-- 

ऑगस्ट से अगस्त; डसेवर' से दिसम्वर' 

इसी प्रकार मंग्रेजी के दंत्य-संधर्पी 'व' तथा 'द' हिन्दी उर्दू में दंत्म सर्ये व 
'द' तथा छोक भाषाओं में अरवी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी आदि के क्॒ क, उ॑ से, मर गत 
जजहोंगयेहे। 

(२१) अंप-विश्वास 


अंध-विध्वास के कारण भी कभी-कभी ध्वनि परिवर्तन हो जाता दै। ईव 
उदाहरण अपवाद-स्परुप ही कुछ मिलते हैं। हिन्दी का एक उदाहरण यहाँ दिया ल्‍ 
रहा है। गोभी एक प्रसिद्ध तरकारी है। इसके आरम्भ में गो (्व्गाय ) की श्वति पे 


अतएव पूर्वी जिलों में यहुत से धार्मिक छोग खाने वाली चीज होने के कारण इसे गो 
मे शझदूर कोभी या वभी-कमी' कोयी' कहते रहे हैं, बथपि अब यह उच्चारएं नहीं 
सुनाई पडता ॥* 

परिवतन के स्वरूप था उनकी दिशाएँ २” परी 


वास्थों पर विचार करने फे बाद उनके कार्य पर विचार करना होगा। ति 





$ शुछ लोग संधि' को भी ध्वनि-परिवर्तत का कारण मातते है। स्ई म्ह 
अपरण ने होकर तेज बोलने येः घारण हुआ कार्य है। 
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यहाँ आशय घ्वनि-परिवर्तन से है। घ्वनि-परिवर्तन मुख्यतया दो ग्रकार के होते हैं। प्रथम 
को स्ववंभू. (प्याटठप्रताघ्ंग्बो,. ज०07्र्वागट०प५. या घटा ६००६) कहते हैँ। 
इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ये भाषा के प्रवाह में हो 
जाते हूं और कहीं भी घटित हो सकते हैँ। इनके लिए किसी विद्योप अवस्था या परि- 
स्थिति (००7०४०॥) की आवश्यकता नहीं । अकारण अननासिकता नाम का व्वनि- 
परिवतंक इसी में जाता है। यद्यपि अकारण संसार में कोई का नहीं होता पर अज्ञात 
कारण होने से इसे अकारण कहा जाता है। दूसरे प्रकार का ध्वनि-परिवर्तन परोद्भूत 
(००रदा ध॑ंगार्श वा ००१७०) कहा जाता है। इस वर्ग में आाने वाले ध्वनि-परि- 
वर्तेन ऊपर दिये गये कारणों से प्रभावित होकर घटित होते हैँ। यद्यपि भविष्य के छिए 

इनके विपय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु पहले वर्ग की अपेक्षा इनका अधिक 

विश्लेषण संभव हो सकता है। यहाँ प्रमुख रूप से इन्हीं पर विचार किया जायगा। 

श्रथम वर्ग के केवल दो-एक ही उदाहरण आनुपंग्रिक रूप से छिये जा सकेंगे। 


(१) लोप (88॥8 07) 


कभी-कभी बोलने में मुखसुख, शीत्षत्ता या स्वराघात आदि के प्रभाव से कुछ 
ध्वनियों का लोप हो जाता है। छोप तीन प्रकार का सम्भव है। १. स्वर-लोप, २. 
व्यंजन-छोप, तथा ३, अक्षर छोप।१ बागें इनके और भी भेद-विभेद होते हें.) यहाँ 
इन सव पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 


अ, स्वर-लोप 


(क) आदि-ल्वर छोप (/]/०४५४)--अनाज>-नाज; उपायनर-वायन; 
अगर>गर; भहाता +5हाता ; अमीर “न्‍मीर; अभ्यंत्तर ->भीतर; एकादश ग्यारह 
अरघटूट>-रहेट; अतिसी>-तीसी; ०४१०० व-5पुपपरा।८, 877प९४---70८6; 
असवार >जसवार; अफ्साना>+#फ्त्ाना; अप्तपरू-प्रप, ह्रवा। 

(ख) मध्य स्वर-लोप (899०००४ )--भावाश न्सावृतत; 
0077६, 5072ए-507ए े ह 

उच्चारण में हिन्दी के बहुत से शब्दों में मध्य स्वर का लोप हो गया हूँ, पर 
अभी लिखा नहीं जाता। उदाहरणार्थ कुछ लिये जा सकते हें---बलदेव >-वत्देव 
तरबज+-तर्वज; लगभग-लग्भग; ऊपया-कृप्या।; कपड़ा --कप्डा। हरदम ्-हेंदस । 

इन लप्त हो जाने वाले स्वरों को मध्यछोपी स्वर ($77८0०.छॉ2 (४०४८) 


00 7064 << 


कहते हैं। 





१ अक्षर का अर्थ यहाँ 5749८ या लिपिचिह्न न होकर स्वर-व्यंजन का 
थोग है। 


इ््र्र भापा-विज्ञान 


(ग) अन्य स्वस-लोप--मध्य की ही भाँति बोलने में हिन्दी के अधिकतर 
अकारांत शब्दों का अ॑ स्वर भी लप्त हो गया है, पर लिखने में जमी नहीं माता । 
इसके कारण बीरे-धीरे हिन्दी के शव्द व्यंजनांत होते जा रहे हैँं। कुछ उदाहरप हँ-- 
ब्ाम >-आामू; तिल तिल; रामन्‍्नरामू, परीक्षा न्‍न्परखू; दिक-रूदिंलू मारत- 
सार; दाम जत्दामू; शिझासनसिलू; हमजूहमू;। चहस|चलू; कमलल्‍-नकमल। 

अंग्रेजों से इसके और स्पप्ट उदाहरण लिये जा सकते हँँ। लूविन और फ्रेंच 
के बहुत से शब्दों में अंग्रेजी में बाने पर बन्त्य स्वर का लोव हो गया है। जैसे फ्रेंव 
छा37९>-अंग्रेडी शर्िरए ; फ्रें० 0070६ -->जं ०००7७ ; लैटिन पॉवीध० >>+लभं० 
काट; ले० 285४भ६६0--अं० 35555, 

आ. व्यंजन-लोप 

(क) आदि व्यंजन-छोप--बअंग्रेड़ो में उच्चारण की कठिनाई के कारण अनेक 
आदि-ब्य॑जनों का बोलने में छोप हो चुका है, पर ल्लाई में अभी थे चलछ रहे हैं । 
अमेरिका वाढों ने तो कुछ ऐसी अनुच्चरित ध्वनियों को लिखना भी छोड़ दिया है-- 
309036९ #+ ॥46;. $805 स्ू 330४५: कास्ट +, छुम8७ कक्‍गा0ऊप 
धि््ठ 9६ >>पांष्ठी॥; हिन्दी में भी बनेक संस्कृत शब्द बपने आदिन्व्यंबन खोकर 
जाये हँ--स्याली >न्‍पथाली; स्थानसन्थान; स्थापना +-वथापना; श्मकझ्ान न्‍ूूमस्तात 
स्कंध >-कंधा। 


(ख) भध्य व्यंजन-छोप--चूची सुई; घरदार >+घरवार; कपित्य -+कंघ; 
उत्तान र्ूउतान; कौफिल न्‍्कोइल; कुलत्य -- कुलयोी । प्राऊृतों की तो यह एक विशेषता 
थी, मतः उनमे अनेक उदाहरण मिक्त सकते हैं। वचन >-वअण; सायर:--सामरो; 
संगर व्|पबर, प्रियजूनूपिन । हिन्दी की ग्रामीण बोलियों में भी पर्याप्त संस्या में इसके 
उदाहरण मिलते हैँ । बुद्ध >-चुव; मूमिहार --नुंइहार; ज्वर >॑>जर; डाकिन व्यठाइन; 
कायस्व ++कायव ; उपवास ++उपास ; बाह्य य -वाम्हुम ; गर्मिण गामिन; कार्तिक ८ 
घातिक; सन्देश >|सनेस। अंग्रेज़ी में उच्चारण में कुछ व्यंजनों का छोष ही सया है 
सथपि बरतनी (#वापगड़) सेंजनी ये लिसे जाते हँ--ऊण्र, बाग; स्कोड, टाक; 
280, राइट; मांशा।!, नाइट; तेव्यष्टी।टए, डाटर। है 

(ग) अन्त्य-व्यंजन-ठोप--उसके उदाहरय बहुत बम भाषाओं में मिलते हैं । 


् 
मं० भताटा, भ्ताधा, ७०एॉ5, के उच्चारण वाटम, फ़ादअ मोर बाभ्‌ है। जैंल्डहे 


फाह, चे०, ठंचा क्रमश: एंह8- ते०ा, प्रेदण॥ से निकले है। सं० पथ्यातू, यावत्‌, 
सम्पड, प्राज्त में हम से पर्चा, जाबव कौर सम्भ हो गये 


5 
डू. धकर-लाप 


ते के 
फल 


(४| आदि झलर-तोप (दमीटाट्धंइ)--एसना उदाहरुम भी अधिव नहों 


ध्वनि-विज्ञान न्‍्ट 


न्ष्फ 


मिल्ते। गब्टाव्त० से ४७ छामर्टाधंए से श्थाहं६5 द्पाध्याव से झा और 
वेट(टए८्ट से (€म८८ या इसके कुछ उदाहरण रे । 

(ख) मब्य अक्षर-छोप--महजव >-गोजई; शादवाद्म >+भावाद्य; भंटागार ८ 
अंदार; परबंकग्रंश्रि--पलत्वी; ग्रेहेचना॑-गोच्रना; वरंजीवी्चरई; सायजकुत्य-- 
राउर; फलाहारी >-फछारी; दस्तखत से दस्खत। 

(ग) बंत्य-बलर-छोप (890००००८)--माता+-माँ; विनप्तिका+-विनती; 
आतू जाया >+मावज; मौक्तिक >-मोती; कर्तरिका --कटारी; निम्ब॒ुक्क--नीवू ; जीव ८ 
जी; दीपबर्तिका--दीवट; कुंचिका>॑क्रुजी; सपादिकन्सवा; बन्ोपवरीत-जर्नेक। 

(व) प्तमाकर-छ्ोप ( पंब्जरा0०४४ )--छोप के अन्तर्गत उपर्युक्त तीन 

' के अत्तिरिक्त एक औौर छोप बाता है, निम्न अंग्रेजी में 7727/ण०४४ कद्ठते हैँ। यह 
नाम अमेरिकन भापा-विज्ञानी व्यूमफ्रील्ड का दिया हुला है । सम्फोग०्ट्टर 
दो थद्द हूँ: (१) ब्राक बब्द 9920००५, जिम्नका बर्य अंश्डव्या एक! है। (२ 
श्रीक झब्द ।08056 जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार इसका अर्थ है एक को 
जानना। इसमें होता यह है कि कितनी अब्द में यदि एक द्वी ब्वनि, अक्षर या अवर- 
समूह दो वार आवे तो एक का ल्ठोप हो जाता हैं। मानव-मस्तिण्क चम्मवत्त: शक ही 
बन्नर वा अक्षर-श्रम्‌ हू का एक साथ दो बार उच्चारण नहीं करना चाहता, बत: एक 
को छोड़ देता है। इस छोड़ने को ही समाल्तरलठोप कहते ह। सभी भाषाओं में इसके 


उदाहरण मिलते हूँ। उदाहरणार्थ-- 


# न जप १ 


नाककटा >-+नकठा; खरीददार खरीदार; नाटककार >नवाठकार; 
बगेबवब॒ध: नन्‍येतव:१ ०8४77080ए270--ट8702९०0०270, फ़द्याई-0770--.87#:7९, 
छुवीरवबान्‌ ्-वुवीरवानू; ब्ष्पपिजर-नन्थप्यिजर; जद्यीद्विन्‍जजहि; संगरधा8- 


272 ६7722--07 07273 ४४7268* 


| हे 


कमी-कर्ी ब्वनि या अन्नर पूर्णतः एक ही न हीकर उच्चारण में मिल्ते-नुल्ते 


हों, त़व भी एक का छोप हो जाता है। कृप्यनगर>ल्‍्क्षप्वगर; मधुदुव --मद्ंब 


ड््वड 
डप्नद 


£) 


बं-८ 
आदत्त >-भअत्त । इसके समव्यंजन छोग, समस्वर छोप और समाल्षर छोप तीन 
भी किये जा सकते है । 
[श] आागम 

छोप का उल्टा आगम है। इसमें कोई नई ब्वेनि आ जाती है। उच्चारस-सुविवा 
ही इसका भी प्रवान कारण है। ख्ोप की भाँति ही इसके भी कई मंद होते हैं। 

(क) मादिलध्वरागम (?7०४८७5)--इसमें भब्द के आरम्भ में कोई स्वर 


वा जाता है। बहुधा बह स्वर छुस्व होता है। फार्ती बौर फ्रेंच 


नै ॥ के 
| 
| 
५ 
| 
500] 
ं 
न्पै्‌ ५ 


३९४ भाषा-विज्ञाद 


ध्वनियाँ होती हँ'। हिन्दी और अंग्रेज़ी में भी यह प्रवृत्ति कुछ दिखाई पड़ती है। जंसे 
स्कल्-इस्कूल; लैटिन इलाणं9) फ्रेंच ८०० (स्कूल); सपोर्ट स्‍-इ स्पोर्ट 
स्काद >“इस्काट; स्टेशन -+इस्टेशन; सं० स्त्री>ूसप्राकृत इत्वी। स्नाव+न्‍्अस्तान; 
स्तुति --अस्तुति; स्तवरू--अरतवछू। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वदा ऊप्म के पूव 
ही स्वर आवें। अन्य उचहरण भी मिलते हैं। लोप>>वलोप; प्लेटो >|भ फ़ूलातुन; 
विरवा >-वेविरधा; कंकरूूअकऊक; . प्रवललन--नअप्रवल;. नरहानान्|वन्‍्हाना। 


आदि ज्ष्वरागम को कुछ लोग 'प्रागुपजन', या पु रोहिति'* भी कहते हूँ । 


( ख) मधष्य-स्वरागस (3730६9%$ )--अज्ञान, आलस्य या बोलने के सुभीते 
के लिए कभी-कर्ी बीच में भी स्वर आ जाते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें उत्तर प्रदेश के 
लोग आदि स्वरागम द्वारा बोलने के लिए आसान बनाते हैँ, पंजाबी लोग आयः उन्हें 
मध्य-स्वरागम हारा आसान वनाते हूँ । जिन छोगों ने पंजाबियों को बोलते घुना है वे 
सझूल, सटूडेंट, सनान, सर्प्रिग आदि भध्य-स्वरागम वाले शब्दों से अपरिचित नहीं हैं । 

संस्कृत में भी प्‌ थ्वी >पृथिवी तथा इंद्र --इंदर जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। 

जाज की धामीण योलियों में रु के साथ भध्य-स्वरागम सुब मिलता है। भर्म सन्मरम; 
अर्थ सव्य; शर्मन्‍्-सरम; पूर्व -पूरव; धर्म --धरम; कर्म स्|वारम; पर्वेस्न्परव; 
गर्म न्‍्न्गरम; प्रजा-परजा। 

अन्य प्रकार के उदाहरण हँ---वर्ण >-सुवर्ण; जन्म >«जनम; स्वाद++सवाद; 
मंडी ->मंडई; दूज->-दुद्दज; वेल->वेइछ; भक्‍तर-भगत; युवितःजुगुति; हुबम रू 
हुकुम; रफपत स्॑रकत। 


इसे स्वर-भक्ति भी कहते हैँ। यों तो संस्कृत में स्व॒र-मक्ति का अन्य अर्घों में 
भी भ्रयीग मिलता है, किन्तु सामान्यतः संयुक्त व्यंजनों के बीच उच्चारण की असुविधा 
दूर करने विस्ती स्थर के आगम को स्वर-भवित कहते हैँ। इसे विप्रकर्ष (728८7255) 
या मुवतविकर्ष भी यहा गया है। कपनिध्िति' भी एक प्रकार का स्वरागम ही है, 
जिस पर आगे विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन' धीर्पक के अंतर्गत विचार किया गया है । 

(ग) अन्त-स्वरागम-नयह प्रचृत्ति बहुत कम मिछती है। जमंत गहणा मे 
जंप्रेडी ग/णा५; एशं से एी००८०; दवा से दवाई तथा पत्र से पत्रई आदि झुछ 
उदाहरण हूँ । 
(धघ) समस्यरागम (एटा शा5शव5) पर आगे विशेष परिवर्तन में विचार शिया 
गया हैं। 


ने अमन» जीन कली नाक अन्न पर फल के 


# एस सम्बन्ध में विस्तार मे आगे विशेष प्रकार के घ्वनिन्यरियर्तनं शीर्षक 
के अन्तर्गत शेगिये। 
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आ,. व्यंजना गम 

(क) आदि-व्यजजनागम--इस आगम के उदाहरण कम मिलते हैं। इसकी 
कमी का स्पष्ट कारण यह्‌ है कि नये व्यञ्जनों को आदि में लाने से प्रयत्न-लाघव या 
मुख-सुख की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं होती । कुछ उदाहरण अवश्य है---औष्ठ >-होंठ 
अस्थि --हड्डी; उल्लास --हुलास; औरंगाबाद--नौरंगावाद । 

(च) मध्य-व्यज्जनागम--इसके उदाहरण पर्याप्त संख्या भें मिलते हैं :--- 
जेल->जेह ल; हमेशा-हरमेसा; वानर८”-वन्दर; समन“-सम्मन; पण प्रण; 
टालटूड --टालमटोल; छाश--लहाश; डेढ़ा-न्डेवढ़ा; [भशा० ->0७77८7; सुनरी -- 
सुन्दरी; समूद्र --समुन्दर; शाप--श्राप; सुनर>-सुन्दर; सुख --सुक्ख । 

(ग)अंत-व्यज्जनागम-चील --चील्ह (भोजपुरी ) ; कल --कल्ह ; भौं --भौह; 
उमरा >>उमराब्‌; (फ्रेंच) ५४०४० --(अंग्रेज़ी) ०७०४००, (अरबी) तिलस्म ८८ 
(अंग्रेज़ी) (४)४700॥ ; (फ़ारसी) देह-- (हिन्दी) देहात्‌; रंग--रंगत्‌; (अरबी) 
करिया (भाँव) +-करियात्‌ (भोजपुरी) ; तारा+- (कश्मीरी) तरुखू; परवा>-परवाह। 

हू, अक्ष रागस 

(क) आदि-भक्षरागम--ँजा +-घुंगुची (भोजपुरी)। 

(च) मध्य-गक्षरागम--खल--खरलू; आछरूस-->आलकस। 

(ग) अन्त-अक्षरागम--आँख --आँखड़ी; (अरबी) फंना८-(कश्मीरी) 
'फतायि; बघू--वघूटी; जीभ--जीभड़ी; आँक--आँकड़ा; (अरबी) बछा+- (भोज- 
पुरी) वलायि। 

(३ ) विपर्य य (४८६४४४८४४5) 

इसे 'परस्पर-विनिमय' वर्ण-व्यत्यय” आदि अन्य नाम भी दिये गये हेँ। इसमें 
किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दुसरे स्थान पर चले जाते हैं 
और दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हें; जैसे अमरूद! से 'अरमृद। यहाँ 
म्‌' और “र्‌! व्यंजनों ने एक दूसरे का स्थान के लिया है। यदि पास-पास की ध्वनियाँ 
एक दूसरे का स्थान छेती हें तो पाइर्व॑वर्ती विपर्यय होता है, अन्यथा दृस्वर्ती 
विपर्यय। स्वर, व्यंजन, अक्षर के आधार पर इसके कई भेद हो सकते हैं। 

अ. स्वर-विपर्यय 
(क) पाइवँवर्ती व्यंजन-विपयेय--इडो (अफ्रीकी भाषा) में ॥झ6 उू [हां 
( >ज्वनाना ) 
(च) दरवर्ती स्व॒र-विपयंय---कछु--कुछ; अम्लिका->-इमली; पागल 
पगला; बिन्दु >-बूँद » अनुमान -उनमान। 
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ह्डी 
बज 
] 


आज व्यंजन-विपय ये 

(फ) पाइवँवर्तो व्यंजन-विपयंय---चिक्ू +-चिन्ह; ब्राह्मण --वाम्हत) सिगूनल 
नूतियरू; ब्रह्म >-न्रम्ह। 

(च)दरवर्ती व्यंजन-विपयंय--अमरूद>-बर मूद;* तमगा>तगमा; महा- 
राष्ट्र >न्मरहठा; मुकलचा>-मुचलका; वाराणसी >-वनारस। 

इ. अक्षर-विपयंय 

(कर) पादवंवर्ती अक्षर-विपयंय---वफ़र (अवेस्ता)-< (फारसी) वरफ़; अजरक 
(अरबी | +२(उद्‌ं ) असज़क (नीला); मतलूब>-मतवरू। 

(च) दुरवर्तों अज्षर-विपर्धय--लफनऊ--नललऊ; पहुँचना +-चहुपना 
भोजपुरी) । 

इ. एकांगी-विपर्यय 

वेन्दिये में ऐसे परिवर्तनों को भी विपयेंम माना है, जिनमें कोई एक स्वर, 
व्यंजन या अक्षर अपना स्थान छोड़कर टूसरी जगह पर चला जाता है, पर उसके स्थान 
पर फोई दूसरा नहीं आता। इसके भी स्वर, व्यंजन और अक्षर के आधार पर तीन भेद 
हो सकते हैं। कुछ उदाहरण दिये जा रहे है; पुरतंगाछी माया में 7७प का. 7८5७ 
(सिड़की), ब्रिटन की बोछी में 0०58 (खाना) का छ०0; उल्का-॑हूका। 

उ. आद्य शब्दांश-विपयंय ($590प्परट्घंडण ) 

कभी-कभी साथ के दो शब्दों के आरम्भ के अंशों में विपर्रय हो जाता है, 
जैसे पोड़ा-गाड़ी का गोशा-घाड़ी । बोलने में कुछ छोतों की ऐसी आदत-सी पड़ जारी 
हैं। बावसफोई के टा० डच्ल्यू ० ए० स्पूनर (१८४४-१५९०३) से यह विपर्पप अधिकतर 
ही जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पृतरिजम कहते हूँ। स्पून साहब से कुछ 
उदाहरण छिए जा सफते हे । णएचंग्रह 8#व्फ़रैटाव के स्थान पर ज॥०सां)ए 
4,०णूण्ट पै, (४४० ७925 शाते ७ ग्पए के स्थान पर 7७४० 7885 द्वाते 5 एफट्. 
एक बार सूनर साहब ने दिगड़ कर एक विदार्यी से कहा--॥०० ॥0ए७ ६8६८० ः 
थे जाल एताए (१४४४६९७ / र0]९ ८ापा)। हिन्दी उदाहरण के लिए कड़ी 
द्विताब (बड़ी विताव), चाकू दावल! (दाह चावडठ) बादि सिये जा नक्‍्से है। 
डिसी ने पूछा जापको घड़ी में क्या बजा है? उत्तर था--चौवजकर नाहिस मिनट। 
डइसे ध्दवनिनमम्मिन्नरण ( शो पद (०७ प्ग्यांधांण्य) भी कहा जाता है। इसमें 
ममी-यभी तो वेवल स्वर-मिपयंय हो होता है । जैसे चूल्टान्वीडा से चौउ्दान्यू जा या 
मूननलेस वा नेबेशूल जादि। यह केवल बोलने में हो जाता है। भाण पर दुसप्ा 
स्थायी प्रभाव नहीं पड़ठा। (हिंदी के झाडे उदाहरण समयातने के लिए इपिम 
हप से बना लिए गए हूं) 
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(४) समीकरण (85अंण्मोधधं०त) 


इसमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर अपना रूप दे देती है, जैसे 
संस्कृत 'चक्र' से प्राकृत “चक्‍्क' हो गया है। यहाँ क्‌ ने र्‌ को प्रभावित करके क्‌ बना 
लिया। समीकरण दो भ्रकार का होता है. १. व्यंजन का, और २. स्वर का। आगे 
इन दोनों के ही दो-दो भेद होते हँ---(क) पुरोगामी (ख) पश्चगामी। इनमें से प्रत्येक 
के पाश्वंचर्ती और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। 
अ. व्यंजन 
(क) द्रवर्ती पुरोगामी समीकरण ( च]00760 ?/058725ञ्ज८ 8 5अंग्रा4 807 ) 
इसमें दो ध्वनियाँ पास न रहकर दूर-दूर रहती है, और पहली ध्वनि दूसरी को 
प्रभावित करती है। इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। कचवच' या कचपच' से 
“कचकच' या खठपट' से खटखट' समझने के छिए माना जा सकता है। विलपता' 
का आजकल का उच्चारण विलवना' की मोर जा रहा है। संस्कृत का शब्द 'अ्रप्ट 
कुछ ग्रामीण बोलियों में भरभट” हो गया है। 
(ख) पादइर्ववर्ती पुरोगामी समीकरण ((४07030६ ४7087658 76 88भशा 4809) 
इसमें ध्वनियाँ पास-पास होती हैं। इसके उदाहरण प्राक्ृत्त में पर्याप्त संख्या में 
'मिलते है: चक्र--चक्‍्क; पद्म >-पहु; व्याप्र >-वाघ्घ; मुवत >-मुर्वक; लग्न -नलग्ग ; 
थस्य +-जस्स ; तक्र--+तकक्‍्क | वक्र--वक्‍क; हिन्दी में चक्र से चकका तथा पत्र से पत्ता' 
इसके अच्छे उदाहरण हें। 
(ग) दूरवर्ती पन्‍्चमामी समीकरण (॥7007(80६ (२८९7८5ज्ंए८ 2879 007) 
इसमें दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि की प्रभावित,करती, है। इसके उदाहरण भी 
अधिक नहों मिलछते। लैटिन ?ट्वुपए० 55 (शेण्ट्युप० शव(प्८७-थेप्रांवए्ट, खर- 
कट >+करकटं; नीछ--लील; लकड़बग्घा>-वगड़वग्धा। 
(घ) पाइवचर्ती पश्चगामी समीकरण (2098०६ एे €ढ768थ २९ &5४70200) ) 
इसके उदाहरण प्राकृत में बहुत अधिक मिलते हूँ । कर्म --कम्म; धर्म >-धम्म; 
सर्प >-सप्प; दुग्ध--दुष्घ (दुदूध),भक्‍त--भत्त; श्रेष्ठ--सेठठ; दुर्गा--दुग्गा। 
हिन्दी में भी शर्करा --सक्कर या कलकूटर-+कलटदूटर जैसे कुछ उदाहरण मिल 
जाते हें। 
आ. स्व॒रं 
(क) इरवर्ती पुरोगामी समीकरण--ऊपर के व्यंजन-नियम की भाँति इसमें 
भी प्रथम स्वर दूसरे को प्रभावित करता है। 


*सावर्ण्य, सारूप्य तथा अनुरूपता भी इसके नाम हें। 
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जुल्म >+जुलुम; सूरज ++सुरुप; खुरपीखुरुपी; पिपीछिका->पिपिलिका 
इस (35) +-इज (42) इसमें 'इ' घोष थी उसने अधोप व्यंजन (स) को प्रभा- 
वित करके घोष (ज्ञ) वना लिया। यहाँ स्वर ने व्यंजन को प्रभावित किया है। 

(ख) पाइवंवर्तों पुरोगामी समीकरण--साधारणतया शब्द में स्वर पास- 
पास नहों रहते। अधिकतर दो स्वरों के वीच में एक व्यंजन पाया जाता है। प्राकृत 
की अंतिम अवस्था में अधिकतर शब्दों में स्वर-आ्राधात्य था। यदि खोज हो तो इसके 
उदाहरण उस काल के साहित्य में मिल सकते हैँ। समझने के लिए कल्पित उदाहरण 
लिये जा सकते हैं। अउरजू|भभर, आइए ज-आइइ। 

(ग) दरवर्तो पहचगामी समीकरण--अंग्रुलि>"उँगुली; इक्षु--उबखु; 
अमृया >>उसूया; आदमी >-अदमी; अदिमी >-इृदिमी। 

(घ) पादवंबर्ती पक्चगामी समीकरण--पुरोगामी की ही भाँति इसके उदा- 
हरण भी नहों मिलते। भोजपुरी में शीक्षता से वोलने में 'कव अइल हु का कब इइल 
है हो जाता है। इसे हम उदाहरण मान सकते हें। 

इ. पारस्परिक व्यंजन समीकरण ()४४४०४ ४४भग्कषां०7) 

उपर्युक्त आठ प्रकार के समीकरणों के अतिरिकत एक और प्रकार का भी समी- 
करण होता है। इसे हम अधिकतर व्यंजनों में पाते हैँ। दो पार्श्ववर्ती व्यंजन एक दूसरे 
को प्रभावित फरते हूँ, और इस पारस्परिक प्रभाव के कारण दोनों ही परिवर्तित ही जाते 
है भोर एक तीसरा व्यंजन वहाँ भा जाता है। जैसे विद्युत-"विजली; सत्य >|सच, साच; 
करें रिका >ूफटारी; बुद्धि सूवूक्ष; साध साढ़े; अनाधम्न्जनाज; पुद्धन्नजूसना; 
बाद्य सन्याजा । 

(५) विपमीकरण (ए5अंप्मोगए०) 

यह समीकरण व्य उल्टा है। इसमें दो ध्वनियाँ एक-्सी ही रहती हैं भौर एक 
के प्रभाव से या यो ही मुख-सुत्त के लिए एक ध्वनि अपना स्वल्य छोड़ कर दूसरी 
बन जाती है। इसके भी व्यंजन तथा स्वर दो भेद तथा कई विभेद ई | 

अं. व्यंजन 

इसके दो भेद किये जा सकते हूँ :-- 

(क) पुटोगामी विधमीकरण--्व प्रथम व्यंजन ज्यों पय त्यों रहता है भीर 
दूसरा परिवर्तित हो जाता हैती उस पुरोगामी कहते है । छामूंली >>छंगू *। काक >॑वाग; 
कफप सझयन; सैंटिंन छापण व लरशंग्रेजी स्णएद; छीदिय फशणाणव्लयाताद, 

(से) परदणगामी विषमीकरण--इसमें श्रवम ब्यंजन में बिवार होता हैं। 
सवमीत सूखयनू; पुर्तंगाली /:०० स|गीछाम; दरच्दिस्भ्दर्लिदि; सावस [घाबाण 

सस्वायम | 
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मुख-सुस्त भी हो सकता है। अनुनासिक ध्वनि ही हमारे छिए स्वाभाविक अतः आसान 

हैं और इसीलिए कहीं-कही उसका अनजाने विकास हो जाता है। कुछ उदाहरण लिये 
जा सकते हैं। सर्प >-साँप; उप्दृन्‍-ऊेंट; सत्यलच्साँच; यूक्ूजूं; कूपन्‍ूकुओं; 
अश्ु >वॉसू; श्वास्र्सास; श्रू ज्र्भी। 


आज भी बुछ शद्दों में अनुनासिकता आ रही है, यद्यपि छिखने में अभी 
हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। आम #-र्आाम; राम “राग; हनूमानत्ल्हेंतूँमेि; 
काम कॉम । कहता ने होगा कि इन शब्दों में यह अकारण नहीं है, अपितु पास 
की नामिवकय व्वनि के प्रभाव स्वरूप है। ह 

(९) मात्रा-भेद 

इसमें स्वर कभी हस्व से दीर्घ और कभी दीर्घ से हुस्व हो जाते है। इन्हे 
स्वयंस्‌ नहीं कहा जा सकता। स्व॒राघात का इन पर कुछ प्रभाव अवदय पड़ता है। इसके 
भी कई भेद हो सकते हें। 

(क) दीघ॑ से छस्य--तारंगी >नवरंगी, नरंगी ; जालाप सज्मलाप; घून्य रु तन । 
आपाड़ >-भसार्‌ह; माभीर <-अहिर; पाताठ <पताछ; आर्वा न्‍त्मवाँ ; वानरल्‍्त्वन्दर; 
ऑगरट (/ण0ह५४५६) >-अंगस्त; आफ़िसर+-अप्सर; आराम न्न्वराम; आकाश नस 
अकास, आश्चर्य >-अचरज; वादाम न्‍्न्धदाम। 

(प) हृस्व से दीघे--प्रिय >-पीव; अक्षत +>भासत ; चिह्ठू >>च्रीन्हा ; अंकुश _+ 
अकुस; कछस्ल्‍वाल्ह; फंटक--कॉटा; छज्जालस्लाज; स्कांघ>-कंघा; पृप्र न्‍न्पूत; 
अद्य आज; जिद्ठा जीभ ; भक्त >-भात; काक रूकागा;। हरिण >्ूहिरता। गुरेल्क 
गुरू। इनमें अभिकांध की दीर्घता क्षतिपुरक है। 

(१०) घोषीकृरण (५०८४४०४४०४) 

कुछ अधोप घ्वनिर्या घोष हो जाती है। कभी-कभी ऐसा करने में उच्चारण- 
सुविवा होती है। सकल+>सगछ, सगरो; प्रकट सू|परगढ; मकरतन्‍्ूमंगर; शाकसस्साग 
शफादश स्नदगारह; पिपति+्ूपिदर्ति; प्रकाश परगास; घूक र्पुस्प; सकण सूपंयन 
बजा ्>ूकाग, सगगा। छत्ीलूसदी। 


है. 


(११) अधोपीकरण (0८४००८०६०घ४०४) 


>, 


इसमें घोष स्यनिर्यां जघोष हो जाती हें। साधारणतः एसके उदाहरण अधिक 
नहीं मिए्ते । अभदद वूथदत; मददत्त्मदत; शर्जल्ल्सर्चे। पैशादी प्राशत की यह 
अधान विशेषता थी। उत्तम इसके उदाहरण मिलते है। मगर +|ूवकर; गगने स्च्गकन; 
मखिव्य्यारित; मेपन्चंस। 
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भोजपुरी में डंडा और खूबसूरत के स्थान पर कहीं-कहीं डंटा' और खपसूरत' 
कहते हूं'। ये भी अघोषीकरण के सुन्दर उदाहरण हैं। 


(१२) महाग्राणी करण (&5७॥४४07) 


कभी-कभी अल्पप्नाण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती हैं। वाप्प >-वाफ; पृष्ठ-८ 
पीठ; वृश्चिक --विचुछू; किश्मिश--मराठी खिसमिस; ग्रृह--धर ; ग्रहण --धिरवा; 
धृष्ट --ढीठ; शुष्क --्सूखा; हस्त--हाथ; वेप >>भेष। 

कश्मीरी भाषा में अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत के, त', दा, प प्रायः ख॑, थ॑, 
'ध', 'फ' हो गये हैं। जैसे तखत का तखथू। इसको भी पूर्णतः स्वयंभू नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि अधिकतर ऐसा परिवतंन उन्हीं शब्दों में होता है जिनमें 'ह' या ऊप्म 
ध्वनि हो। यों इसके अपवाद भी मिलते हैं: कल्य--+काल्ह; परशु*-नेपाली फर्सा; 
तप #ूकश्मीरी तफ; ताक>च्ताखा; तंत्र -+कश्मीरी तंथ्र; तुजुक--कश्मीरी तुजुख। 


(१३) अटपप्राणीकरण (70688७7४४०४) 


कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्पप्राण,'भी हो जाता है। ग्रेसमेन नियम में भी 
जिसका आगे ध्वनि-नियम शीर्षक के अस्तगंत वर्णन है, ये ही बातें पाई जाती हैं.! 
भोधामि>-वोधामि; सिन्धु--हिन्दु; व्याधि--कश्मीरों वोद; धधामि--दधामि; 
विधि--कद्मीरी व्यद; युद्ध--कर्मीरी य्वह। 

विशेब प्रकार के ध्वनि-परिवतंन 

कुछ विश्येष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तंव भी भाषाओं में मिलते हैँ। इनके बारे में 
सभी विद्वानों में मतैक्‍्य नहीं है। यहाँ इनका सामान्य और संक्षिप्त परिचय दिया जा 
रहा है। इन परिवतंनों का अब-मात्र ऐतिहासिक महत्व है | पीछे व्यवस्थित रूप में दिये 
गये परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं। 
अभिश्नुति ( एव या ए०जढं प्रापॉ४00 ) ध 

अपिश्रुति, अपिनिहिति और पुरोहिति की भाँति ही अभिश्नुति' नाम के प्रयोग के 
बारे में भी भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं में मतक्य नहीं है । यों (0080६ नाम ग्रिम का दिया हुआ 
है। इसका सामान्य अथथ है शब्द के किसी आन्तरिक स्वर में वाद के अक्षर में भाने 
वाले किसी अन्य स्वर (अन्य गुण वाला, मात्रा वाला नहीं) के कारण परिवर्तन। पेइ 
आदि कुछ विद्वानों के अनुसार कोई अन्य स्वर, अर्द्ध स्वर या व्यंजन के कारण भी 
कभी-कभी यह परिवर्तत हो जाता है। ब्लूमफील्ड, ग्रे इसे स्वर का परचगामी समीकरण 
मानते हैं। ्क 

अभिश्रुति जम॑न की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें कभो! तो एक स्वर दूसरे के 
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पूर्णतः अनुत्प हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर भी प्रकृति में समीप पहुँचे 
जाता । 

प्राचीन जर्मन* ॥87० मध्यकालीन जर्मन कं, पुरानी अंग्रेज़ी ८7० 
(सेना) । यहाँ | के कारण 9 वदलते-वदलते ८ हो गया १ 8००४४, पुरानी अंग्रेज़ी 
£2५0०८॥ (देवी)। यहाँ ने ७ को प्रभावित करके ५ कर दिया। जर्मन-अँग्रेजी में अगले 
अक्षर के 5' स्वर के कारण #, ७, ००४ क्रम से ०, ५, ० में प्ररिवर्तित हो गये हैं 
डॉ० चटर्जी के अनुसार बंगला में भी यह प्रवृत्ति है। मध्य बंगाली हारिया, आ० 
बंगाली हेरे (खोकर) । अभिश्नृति में यह भी द्रप्टव्य है कि प्रभावित करने वाला स्वर भी 
समाप्त हो जाता है। पश्चगामी समीकरण से इससे यही थोड़ा अन्तर है। यों शुद्ध 
पृदचगामी समीकरण को भी ग्रे आदि इसके अन्तर्गत रसते है। अपिनिहित के साथ 
भी कभी नभिश्नुति देसी जाती है। परिवर्तन होने के पहले अपिनिहित-स्वर आ जाता है। 

ऐ(७॥, 779॥74, गादा। 

वंगठा ४िथा9, ॥839, 47९०, 7६07८ (करके ) 

इस प्रकार फी अपिनिहित-अभिश्नुति प्राकृतों में भी मिलती है। आधुनिक भार: 
तीय भाषाओं में बंगला तथा सिंहली में ही अभिश्नृत्ति विशेष रूप से मिछती है। 


अविनिहित्ति ( जिगत्ा हाट शं५ यो ?िएश09४5 ) 

भाषा-विन्ञान की पुस्तकों में 'अपिनिद्विति' का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में 
किया गया है। ग्रे तथा पेड आदि कुछ विद्वानू इसे मात्र आयम' के अर्थ में (भी) 
प्रवृषत करते है। ग्रे इसके व्यंजनीय अपनिहिति (दा ५४० हशधाधा<8ं5) मोर 
स्वरीय अपनिहिति (_ ४००४ शुःट्ा।ते८७३ ) दो भेद करते हैँ, और फिर इसके विभिन्न 
भेदों पर विचार करते है । कहना ने हीगा कि वहू अपिनिहिति का व्यापकतम रूप है 
भर इसमें सभी प्रकार फे आगरम समाहित हो जाते हैं । डॉ० ध्यामसुद्दर दाग से इससे 
मिख्ते-जुलते अर्थ में 'अक्षरापिनिदिति! का प्रयोग किया है। गुण ने भी इसे प्रायः इसी 
अये में स्या हैं और इसे अक्षर ( 5999८ ) या वर् का विसी शब्द में या उसके 
आरम्भ में आगमन! पा है। किन्तु इसके (कुछ अपवादों को छोट़वार) जो उदाहरण 
अधिता्ंद पुस्तकों में दिग्रे गये है, उससे यह निएकर्ध लिकाडना अनुचित नहीं डा जा 
मेपाता कि दसझ्य प्रयोग आागम [ उणश्टाध०त ) जैसे विस्लृत्त कर्म में करना अपेक्षित 
नहीं है जैसा शि 2० चटर्जी तया सारापीरवाचा आादि ने माना हैं, यहू एए अययर 
सेत सवेरागस है। उ्यारणन्सुथिया के लिए इसर्म कोई स्वर झा जाता है। यह पूर्वश्षति 
के रूप में झोता 7 विल्‍्तु झाप हो अधिनिड्िनि के लिए बह भी सावश्या हे कि झब्द 
में आने बाते स्वर यो पदुति गा कोई स्वर था कर्द स्वर पहुे से वर्तमान हो। संस्कृत 


५2५ 30 ला बक, आन पता $ कि अपितिटिति झवेश्ा पी एुकः 
में अधेस्ता वव छुदवा आरत पर पता चना हू अपिनिद्विसि झवेश्यां पी एक अमर 
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विज्येपता थी। उदाहरणार्थ 979 एथकां (भवति)-- केग्ए्नांप धाएइवो (अरुप:) -- 
वपाए5०, शएघ78 (तरुण )--श्याफा8, शरण) (अयं:)--४४7४०, इद्याएडाा 
(सर्वाम्‌ )--४०एश्थात | इन उदाहरणों में आरम्म में संस्कृत के घब्द है और वाद में 
अवेस्ता के। यहां हम देखते हूँ कि ! और ए का आगम हुआ है, किन्तु यह तभी हुआ 
है जब थब्द में पहले से उससे मिलती-जुलती ध्वनि है। अवेस्ता में केवल इ, उ इन 
दो का ही अधपिनिहित स्वर के रूप में आगम हुआ। _इ' ऐसे बब्दों में आया है 
जहाँ पहले से इ, ई, ए या य, थे, और उ' ऐसे में आया है जहाँ पहले से 'उ! 
या व था। 


इस बात को सामान्यीकृत कहते हुए यह कह सकते हूँ कि किसी घब्द में यदि 
कोई ऐसा स्वर आ जाय, जिसकी प्रकृति का स्वर या अद्धंस्वर पहले से वतंमान हो तो 
उस स्वरागम को “अपिनिहिति' कहेगे। इस प्रकार का स्वर प्रायः आदि या मध्य में 
उच्चारण-सुविधा के लिए आता है। इस आधार पर इसके आदि-अपिनिहित और 
मध्य-अपिनिहिति दो भेद किये जा सकते हैं। नीचे अंग्रेज़ी तथा हिन्दी आदि से कुछ 
और उदाहरण दिये जा रहे है। आम 


बंग्रेज़ी--006»४0.. ++ 0णक्रकऋफ (उच्चारण में) 
मध्ययुगीन वंग्राली---क्षात्व &2779 (करके) - है 
-ध्दधिएव *. 5| ध्व्यदाप॥ (साथी) * * -- 
भोजपुरी-- ' स्त्री उ८ इस्त्री 5 परदे 
स्‍्तान न अस्वान.. - -:- 
35 स्टेशन -< इस्टेशून - 5 पर 
का स्प्रिंग न दरस्प्रिंग « * -5- ४ - 
बेल ++ बवेइल कै 
बेला ज+ बेइछा हे 
हिन्दी-- स्थिति ++ इस्थिति (उच्चारण में) 


उसी प्रकृति के स्वर के आने के कारण इसे समस्वरागम' भी कहा जा सकता 
है। यह ध्यान देने योग्य हैं कि इसके सभी उदाहरण आदि स्वरागर्मा या मव्य स्वरा- 
शम' के उदाहरण कहे जा सकते हं, किन्तु आदि त्वरागम जौर मध्य स्वरागम' के 
सभी उदाहरण इसके-उदाहरण नहीं कहछा सकते, क्योंकि इसके लिए नवाग्रत स्वर की 
प्रकृति की घ्वनि का पहले से रहना आवश्यक है। यह भी स्पप्ट हैं कि इस हूप में 
स्वर-मक्ति या स्वरागम का यह पर्याय नहीं है, अपितु उसका एक भेद मात्र है। साथ ही 
प्वर भक्ति' अपने प्राचीन अर्थ में दो संयुक्त व्यंजनों के बीच में आकर दोनों को अछूग 


चल्डे भाषा-विज्ञान 


कर देती है (जैसे धर्म से धरम; राजेद्धसे राजेन्दर) फिन्तु अपिनिद्विति में यह प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती। 


ऊपर अपिनिहिति के आदि और मध्य दो भेंद किये यये हूं। कुछ छोग (डॉ० 
तारापोरबाला आदि) केवल मच्य * को ही अपिनिदिति मानते हैं, और आदि के लिए 
पुरीहिति या पूर्वहिंति (0707:४८४$) २ का प्रयोग करते हें, किन्तु साथ ही पुरोहिति 
भें समस्वरागम को मावश्यक नहीं मानते। उनके अनार कोई भी स्वर जो शब्द के 
आदि में आ जाय, पुरोहिति का उदाहरण है।'इस रूप में यह आदि स्वरागम॥३ का 
समानार्थी है। किस्तु अवेस्ता भाषा के विवेचन के सिलसिले में 'पुरोहिति' का प्रयोग 
केवल उस आदि स्वरागम के लिये किया गया है, जिसकी प्रकृति का एक स्वर पहले 
से उस धब्द में विय्ममान हो। जैसे 

सं० रिपक्ति [एंतराह्वाप्त )--. अवेस्ता शांग्रशीाएं 

सु० रिप्यति (एंघ४०४)--- 4४ गांइश्ल पं 

सं० रोपयम्ति [ 70.28990 ४ ) -- ४... पी्णछ॥इटांगां 


अवेस्ता में 'र' से आरम्भ होने वाले शब्दों में परोहिति सर्वत्र - मिलती है। एक. 
उदाहरण “थ के पूर्व भी मिलता है। 


इसका आशम यह हुआ. कि यदि अपिनिहिति को कैब 'मिथ्य-अपिनिहिंति 
ही माना जाय तो 'आदि-अपिनिहिति' को 'पुरोहिति' माना जा सकता है, और तब 
पुरोहिति की परिनापा होगी, किसी" गब्द के आरम्भ में किसी ऐसे स्वर, का आना 
जिसकी प्रकृति का दूसरा स्वर शब्द में पहुले से वर्तमान हो, पुरोहित कहलाता है। 
किन्तु जैगा कि संकेत किया जा चुका है, सामान्यतः इसे लोगों ने आदि स्वरागम' के 
पर्याय के झाप मे ही प्रयुक्त किया है, कौर इस रूप में इसकी वही परिभाषा होगी जो 
भजादि स्व॒रायर्भा की। 


१ ढॉ० श्यामसुन्दर दास मपिनिहिति के केवल मध्य में इ उ का आगम 

भानते है 
... श्अंग्रेनी में मुठ शब्द एएणॉट्एंड मा होकार छात्ठडपीट्ड3- है; जियका 
धाह्ििक अर्थ आदि-लागसा (स्वर, व्यंजन यथा बबर) तथा घाव मात्र जागमा 

छाता ₹॥ 
भी दसझा इसी साप में, दलिक विभेषत्ः तू से आरम्म होने बाले धब्द फे 
उच्चारण आये स्वर [जैसे शैडिन इष्ाफेटा८ #म्ोनिए 
करते हूं। डॉ ब्घाममुल्दर दास ने नी हे इस 


ओरसम्म सं उ 
लहर एे (लिरना)] के लिए प्रयोग 


रुप मे लिमा है। 


व्वनि-विजान ४०५ 


अपश्रुति* 

ब्वनि की इस प्रवृत्ति का पता सबसे पहले १८७१ ई० में छया। कभी-कभी 
ऐसा देखा जाता है कि झ्ब्द के व्यंजन तो प्रायः ज्यों के त्यों रहते हूँ, किन्तु स्वरों 
[विश्येपतः आन्तरिक (77:702] ४०७४८!) स्वर] में परिवर्तत के कारण बर्थ बदल 
जाता है। जैसे चछना, चलाना। यों कभी-कभी इनमें कुछ और अंग भी (पहले या 
वाद में ) जुड़ जाता है। ज॑से बंग्रेजी में ८४००४०, ०४०५०, «ा०5थ॥ | यह प्रवृत्ति 
प्रमुखत: भारोपीय परिवार, हैमेटिक तथा सेमिटिक परिवार की भाषाओं में मिलती है 
और भाषा-विज्ञान में अपश्रुति' नाम से अभिहित की गई है। स्वरों का यह परिवर्तन 
दो प्रकार का हो सकता है--(क) मात्रिक (५४००४ ६७४४८), और (ख) गृणीय या 
गौण ( १०थ६७४२८) । 
सात्रिक अपकभ्रुति* 

मात्रा का वर्य है हस्व-दीर्घ आादि। जब स्वर (प्रकृतित:) वही रहे, केवल 
उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाय तो मात्रिक अपश्रुति' होती है। जैसे संस्कृत में भरद्याज 
और भारद्वाज या वसुदेव और वासुदेव। संस्कृत व्याकरणों में इसी को गुण-वुद्धि कहा 
गया है। यहाँ आधार शून्य श्रेणी (2०० 87०0०) को माना गया, लेकिन उसका 
कोई नाम नहीं दिया गया। उससे ऊपर या आगे गृण और फिर वृद्धि। संस्कृत, 
ग्रीक आदि मे इसके स्वरूप का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानवेत्ता अब दुसरे निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं। वे मूठ या आवार श्रेणी, शून्य को नहीं मानते, अपितु गुण” को मानते 
हैँ और फिर गुण के प्रवद्धित (7००४६्००) रूप को वृद्धि तथा प्रद्माश्नित 
(7८०४८८० ) या निर्वक्ीभूत (४८०)८) रूप को थून्य मानते हँ। भ, ए, ओ के निर्वल्ल 
रूप को घुन्‍्य; अ, ए, ओ को गुण; और आ, ऐं, औ को वृद्धि कहा गया है। 

जर सूक्ष्ता से विचार करके कुछ भाषा-विज्ञानविदों ने मांत्रिक अपश्रृत्ति में 
सामान्य (7०7०7४] )+ प्रवर्द्धित या दीर्घीमत (लाइफंध्यटत या 770००8८०), 
प्रहासित, हस्वीमूत, या निर्वीभूत (726०८८० या ७८७)) और शून्य (26०) ये 

१ इसके लिये जमंन दाब्द 8997£ है, जिसका थाव्दिक अर्थ है स्वर ध्वनि 
का परिवर्तन। अंग्रेज़ी में इसे 7720070079, ॥०णए॥०7ए७ या ए०एथे ट्ाबवंबतंता 
या ४०८०॥० ०४००८ भी कहा जाता हैं। हिन्दी में अपश्रुति' के अतिरिक्त अक्षर 
श्रेणीकरण', स्वरक्रम' या अक्षरावस्थान' का भी प्रयोग हुआ है। मराठी में इसके 
लिए केवल (प्रसारण का भी प्रयोग होता रहा है। 

२ इसे अंग्रेजी में वृण्थाएं/्वंंएट शीलशबधंगा, वृषथ्माएं40५ए९ 
87895/707 या केवल 390ए70779 भी कहा गया हैं। ड० चटर्जी इसे “हस्वता- 


दीघंतात्मक अपश्रुति' कहते हैं। 


डाल भाषा-विज्ञान 


देती 


कर देती है (जैसे घर्म से घरम; राजेन्द्र से राजेन्दर) किन्तु अधिविद्धिति में यह प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती।- 


ऊपर अपिनिहित्ति के जादि जौर मध्य दो भेद किये गये हूँ) कुछ लोग (डॉ० 
तारापोरवाला आदि) केवल मध्य * को हो अपिनिहिति मानते हैं, और आदि के लिए 
पुरीहिति या एूवहिति (९४०५४८घं5) * का प्रयोग करते हैं, किन्तु साथ ही पुरोहिति 
भें समस्व॒रागम को आवश्यक नहीं मानते। उनके जनूसार कोई भी स्वर जो झब्द के 
भादि में का जाय, पुरोंहिति का उदाहरण है। इस रूप में यह बादि स्वरागमरे दा 
समानार्थी है। किल्छु अवेस्ता भाषा के विवेचन के सिलसिले में 'पुरोहिति' का प्रयोग 
केवल उस आदि स्वरानम के लिये किया गया है, जिसकी प्रकृत्ति का एक स्वर पहुहे 
से उस शब्द में विद्यमान हो। जैसे 


सं० स्िपिक्ति (रंग्रश्ेता )-- अवेस्ता पथ) 
सं० रिप्यति (एां5एस४)--- कह... वडएली। 
सूं० रोपयन्ति (7०एकएथाए)---.  ,. प्प्पफ्ब्एलंणएं 


जवेस्ता में 'र' से आरम्म होने वाले शच्दों में पुरोहिति सर्वत्र मिलती है। एर 
उदाहरण पथ फे पूर्व भी मिलता है। 


इसका आणय यह हुआ कि यदि अपिनिहिति को केवल मिध्य-अपिनि्धिति 
ही माना जाय तो आदि-अपिनिहिति' को पुरोहिति! मामा जा सकता है, भौर कीं 
पुरोहिति की परिभाषा होगो, 'किसी-भब्द के आारम्म में किसी ऐसे स्वर. का बार्ग 
जिसकी प्रकृति का दूसरा स्वर शब्द से वर्तमान हो, पुरोहित वहुछाता हैं। 
विल्तु जैसा कि संकेत किया जा चू का है, सामान्यतः इसे लोगों ने 'जादि स्वरागम 


पर्याय के रूप में ही मरयुक्त किया है, जौर इस रूप में इसकी वही परिभाषा होगी मो 
ज्ादि स्वरसागम' को। 





१ डॉ० श्यामसुन्दर दास अपिनिहिति को केवल 'मण्य में ६ उतका ऑर्यी 
ई 


भानते है दी 
. श्खंग्रेजी में मुठ शबइ एपणधाटमंड न होकर फ़ा05प८आंड हे हर, 
शादिदक अर्च बादि-जागर्मा स्वर, व्यंजन या अक्षर) तथा घातवयथे मांते 


है रूप में घलिकि विभेषतः: से "ले थागि दर के 
है ॥ टी अमा7 दजी वर व बिक किएज: आज अलग 
हा उच्चारधलविधपा 3. टीडसक वकक 5 द्टट पर 
सारम्भ में उच्चारप-युविधा के लिए आये स्वर [जसे लैटिन वादा 
63 टी (लिसना)] के लिए प्रयोग करते हैं। डॉ० व्यामसुच्दर दास मे मे 


झूप में लिया है। 


3... 
यु 


ञ्जक 


ध्वनि-विज्ञान ४०५ 


अपन्रुति" 

ध्वनि की इस प्रवृत्ति का पता सबसे पहले १८७१ ई० में लगा। कभी-कभी 
ऐसा देखा जाता है कि शब्द के व्यंजन तो प्राय: ज्यों के त्यों रहते हूँ, किन्तु स्वरों 
[विशेषत: आन्तरिक (77:०८०7०४ ४०७४८!) स्वर] में परिवर्तन के कारण अर्थ बदल' 
जाता है। जैसे चलना, चलाना। यों कभी-कभी इनमें कुछ और अंग भी (पहले या' 
वाद में) जुड़ जाता है। जैसे अंग्रेजी में ०7००5०, ०४०४०, ०४०४०७ । यह प्रवृत्ति 
प्रमुखतः भारोपीय परिवार, हैमेटिक तथा सेमिटिक परिवार की भाषाओं में मिलती है 
और भाषा-विज्ञान में 'अपश्रुति' नाम से अभिहित की गई है। स्वरों का यह परिवर्तन 
दो प्रकार का हो सकता है---(क) मात्रिक (१०४४४।४४४०), और (ख) गृणीय या 
गौण ( १रणथ।६२८) | 
मात्रिक अपक्षुति* 

मात्रा' का अर्थ है हस्व-दीघं आादि। जब स्वर (प्रकृतित:) वही रहे, केवल 
उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाय तो 'मात्रिक अपश्रुति' होती है। जैसे संस्कृत में भरद्वाज 
और भारद्वाज या वसुदेव और वासुदेव। संस्कृत व्याकरणों में इसी को गुण-वुद्धि कहा 
गया है। यहाँ आधार शून्य श्रेणी (2०० 879५४) को माना गया, लेकिन उसका 
कोई नाम नहीं दिया गया। उससे ऊपर या आगे गुण और फिर वृद्धि। संस्कृत, 
ग्रीक आदि मे इसके स्वरूप का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानवेत्ता अब दूसरे निष्कर्प पर 
पहुँचे हें। वे मूल या आधार श्रेणी, शून्य को नहीं मानते, अपितु गृंण॑” को मानते 
हैं और फिर गुण” के प्रवर्द्धित (770०78००) रूप को वृद्धि तथा प्रह्मासित 
(7८१०ए८८०) या निर्वीभूत (४८०):) रूप को शूस्य मानते हें। 'अ, ए, ओ के निर्वक 
रूप को शून्य; अ, ए, ओ को गुण; और आ, ऐ, औ को वृद्धि कहा गया है। 

भौर सूक्ष्मता से विचार करके कुछ भाषा-विज्ञानविदों ने मांत्रिक अपश्वुति में 
सामान्य (४०! ), पवर्धित या दीर्घभूत्त ([छा8फध्ाल्त या |००४४००), 
प्रहासित, हृस्वीभूत, या निर्वलीभूत (7८००८८० या ४८३) भौर शून्य (22०) ये 

१ इसके लिये जर्मन शब्द ॥9505 है, जिसका शाव्दिक अर्थ 'है स्वर ध्वनि 
का परिवर्तन अंग्रेजी मों इसे ग८/४गा०णाए9, 2ए००ए॥०7५ या ए०एले हाब्ते8धंठा 
या ए०८४॥० ०४००प भी कहा जाता है। हिन्दी में अपश्रुति' के अतिरिक्त अक्षर 
श्रेणीकरण', स्वरक्रम' या अक्षरावस्थान' का भी प्रयोग हुआ है। मराठी में इसके 
लिए केवल प्रसारण” का भी प्रयोग होता रहा है। 

२ इसे अंग्रेजी में पृण्था[पंप्थए८ट बॉलदेव07, कृपशा हवा ए८ 
छम्पठरध 07. या केवल ४एण7॥०7५ भी कहा गया हैं। ड० चटर्जी इसे 'हस्वता- 
दीर्घतात्मक अपश्रुति” कहते हैं। 


हक भाषा-विज्ञाव 


कर देती है (जैसे धर्म से घरम; राजेन्द्र से राजेत्दर) किन्तु अधिनिहित्ति में यह प्रवृत्ति चहीं 
दिखाई पड़ती. 


ऊपर अपिनिहिति के आदि और मध्य दो भेद किये गये हैँ) कुछ लोग (डॉ० 
तारापोरवाला आदि) केवल मध्य को ही अपिनिहिति मानते हैं, और आदि के लिए 
पुरीहिति या पूर्वहिति (?7०४:८अ७) २ का प्रयोग करते हैं, किन्तु साथ ही पुरोहिति 
भें समस्वरागम को आवश्यक नहीं मानते। उनके अनुसार कोई भी स्वर जो शब्द के 
आदि में भा जाय, पुरोहिति का उदाहरण है। इस रूप में यह आदि स्वरागमर का 
समानार्थी है। किन्तु अवेस्ता भाषा के विवेचन के सिलसिले में 'पुरोहिति' का प्रयोग 
केवऊू उस आदि स्वरागम के लिये किया गया है, जिसकी प्रकृति का एक स्वर पहले 
से उस शब्द म॑ विद्यमान हो। जैसे 

सं० रिणक्ति (४0०४४६४)---. जवेस्ता श्रागशप) 

सं७ रिप्यति (799०४0४)- हि शिइएटा 0 

सं० रोपयन्ति-( प्फूवशगातं)--- . ,, पापए्च्ए्लाप 


अवेस्ता में 'र' से आरम्भ होने वाले शब्दों में पुरोहिति सर्वत्र मिलती है। एव 
उदाहरण “थ' के पूर्व भी मिलता है। 


इसका आशय यह हुआ कि यदि अपिनिहिति को केवल “मध्य-अपिनिहिंति 
ही माना जाय तो 'आदि-अपिनिहिति' को 'पुरोहिति' माना जा सकता है, और तब 
पुरोहिति की परिभाषा होगी, 'किसी- शब्द के आरम्भ में किसी ऐसे स्वर. का आता 
जिसकी प्रकृति का दूसरा स्वर शब्द में पहले से वर्तमान हो, पुरोहित कहलाता दै। 
विल्तु जैसा कि संकेत किया जा चु का है, सामान्यतः इसे लोगों ने 'जादि स्वरागम के 


पर्याय के रूप मे ही प्रयुक्त किया है, और इस रूप में इसकी वही परिभाषा होगी गई 
आदि स्व॒रागम' की। 





२ रॉ० श्यामसुन्दर दास मपिनिहिति को केवल मध्य में इ उ का आलम 

मानते हैं। 
. श्भंग्रेज़ी में मूल बच्द एगशीत्ज॑ं$ ने होकर फा०्डशव्झड है; जिसे 
शास्दिक अर्थ आदि-आगम! (स्वर, व्यंजन या जदार) तथा घात्व्थ मात्र आगमन 


होता ६॥। 


हे ग्रे भी इसका इसी रूप में, वल्कि विशेषतः स्‌ से आरम्भ होते बाते गस्द हे 
सारम्भ में उच्चारण-युविषा के लिए जाये स्वर [जैसे लैदिय इणपशेधा८ स्लरर्तिक 
ढपपणा (छिखना)] के लिए प्रयोग करते है। डॉ० श्याममुन्दर दास ने भी इसे द्व 
धूप में छिया हैं। 


व्वनि-विज्ञान २४०७ 


नेद वाले--किताव से कुतुब । 

के मम्बन्ध में दूस्चदा दुप्टिकोण ही मूर््धन्य मापा-विनानविदों को 
अधिक मान्य है। इस मत के अवुसार वल इस बात पर नहीं हूँ क्रि मूछ धव्द या 
खातु के केवल स्व॒रों में परिवर्तन से अर्य में परिवर्तन हो, अपितु इस वात पर है कि 
एक झब्द से वनने वाछे भिन्नार्वी दुशसदे अब्द में मृक्त शब्द के किसी एक स्वर या 
त्वर्श के स्थान पर कुछ परिवर्तित स्व॒र वा जाये या आ जायें, चाहे (क्र) अन्य स्व 
आर व्यंजन पहले वाले ही रहें, (ख) या उनमें कुछ हट गये हों, था (य) कुछ नये था 
गये हों, (४) या कुछ गये या परिवर्तित हुए हों भौर कुछ आगे हों। इन बातों से 
कोई सम्बन्ध नहीं हैँ। प्रायः बातु से बनने वाले क्रिया रूपों (तिकतत) था अन्य 
थब्दीं (सुव्रन्त) में ही इस प्रक्रित का विद्येप उल्लेख किया जाता है। साथ ही बह भी 
माना जाता हूँ कि उपसर्ग या प्रत्यव में भी यदि स्वर परिवर्तित हो जायें नो अपश्रुति 
मानी जायेगी, अर्थात्‌ मूछ दब्द में ही उसका होना आवश्यक नहों हू। 


जी! 


थे 
नी 


५ भर 


कुछ उदाहरण 


मसात्रीय कपश्ृति 


संस्क्कत है 
सामान्य श्रेणी दीबीमूत बून्य श्रेणी 
संदस (सीट सादबति (वैठाता है) सेदु: (वे बैठ) 


सत्रते (सम्बद्ध करता है). दातियाचः (वदान्यता से सल्चति (वेव॑ठं) 
सम्बद्ध करने वाले) 
दम्नोति (घायल करता है) बदास्ब-(जों घावद अदुनुत(जो घायल नहीं 
न हो सके) किये जा सकते ->विचित्र ) 


श्रीक 


79०१७ पैर को ए०5 (पर) 
लैंबित 
एव्पेटाए (पैर को ) छ्ढड (पर) 
गृणीय अपन्रुति 


प्रीक--८8० (में कहता हूं), /०४०5 बब्द) 
जमेन---४८८:ट7 (ढेंकना ) 96०४८ (उक्कन ) न्‍ 
छियवानियन--४०४० (में जाता हूँ), श्थ्यं5 (एक प्रकार की गाड़ी), 


अंग्रेजी---77005८, ट052,.. ९४05९घ;  ग्रा0752, ग्राटट; जिला: 


फट्धारटत | 


घ०६ भाषा-विज्ञाद 


चार श्रेणियाँ स्थापित की है, यो अधिक प्रचलित उपर्युक्त तीन ही है। हाँ; झछ लोगों 
ने बलाघातयुकत या बलाघातहीन या विभिन्न स्वरो के संपर्क में आने के कारण इस 
तोन के छः उपभेद भी किये है। ४ 
गृणोय अपक्रत्ि१ ४ हे 
गृणीय अपश्रति में स्वर, मात्र गुण की दृष्ठि से परिवर्तित हो जाता है, जैसे पश्च 
के स्थान पर अग्न या इसी प्रकार अन्य ।* उदाहरणार्थ लैदिन ८८४० ( सनम ढेकता था 
ओोढाता था पहनाता हूँ) और ६०४० ( ल्‍ल्‍्ठवकन, लवादा या चोगा)3 या ल्‍्सी ४6४ 
(मं छे जाता हूँ) और ७०? (गाडी या बीझा) ; या अंग्रेजी 0४ (गाता) और #शाह 
(गाया), या, गराधा 000७ 6०८७ हु०४४८; 8००४६ या अरवी किताब (पुस्तक ) 
बूतुव (पुस्तक) और फातिव (लिखने बाला) भादि। 
अपश्रुति के सम्तन्ध में दो वुष्टिकोण 
अपश्ुति के सम्बन्ध में दो दुष्टिकोण दिखाई पड़ते है। एक कया विवेचन ऊपर 
किया गया है, जिसेमे प्रायः केवल स्वर में गुणीय या मात्रिक परिवतंन से ही बब्द के 
अर्थ बदरू जांता है। इस दृष्टि से गुणीय अपश्रुति के काफ़ी उदाहरण ऊपर दिये गे 
है। हिन्दी मेल, मिछा, मिछी, मिछे या करता, करनी, कराना भी इसी के उदाहरण हैं। 
किल्‍्तु साविक अपक्षृति के इस दृष्टिकोण से बहुत 'कम उदाहरण मिलेगे। वस्तुतः यर्दि 
सूध्मता से देपा जाय तो शुद्ध मात्रिक अपश्रुति केवल वहाँ होगी जहाँ स्वर का उच्चा- 
रण स्थान तो बिल्कुल बही रहे. केवल मात्रा के हुसत्व-दीघेत्व आदि से अर्थ बदले । 
यह वात कम मिलेगी। सहित में यदि अ' और आ' का उच्चारण स्थान एक मात 
और इनमें केवल मात्रा भेद मानें तो 'मरद्वाज' से 'भारद्वाज' या इस प्रकार के नत्य 
'उदाहरण इसके माने जा सकते हैँ। कुछ भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने इस प्रसंग में हिन्दी 
करना से 'कराना' या इसी प्रवार के उदाहरण मात्रिक मे रक्‍्खें है कहता ने होगा 
कि ये गलत है, क्योि हिन्दी में 'अ' और आए में मात्र मायामेद न होबर स्थात की 
'भी पर्याप्त भेद है। यदि वैजञानिकता से देखा जाय तो इस रूप में या इस दुष्टितोध 
में क्पलृति से प्रभावित शब्द तीन प्रकार के हो सकते है : 
(६) मातिक भेंद चाले--मसरदहाज--मारद्वाज। ५५ 
(२) गृगन्मात्रिक भेद बोले--दशर4--दाक्षरवि (इसमें द' से दी 
सात्रिक भेंद ९ और 'घ' से 'थि' में गुणीय) जादि | 





2 इमे पृष्णी काट जोष्टावांगा, पणगीफ्रट एुप्क्पैबधशा। मी 
शाषयगजरोणा३ भी बहलते है । न्‍ 
4.0४ ५ अनभतति 

हि २ इसी कारण ४० चटर्जी इसे उच्चारण स्थानन्यरिवर्तवात्मा मी 


मदते हूं । 


ध्वनि-विज्ञान ०७ 


(३) गृुणीय भेद बाले--किताव से कुछुब । 

वपश्रुति के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण ही मूर्द्धन्य भाषा-विज्ञानविदों को 
अधिक मान्य है। इस मत के अनुसार बछ इस बात पर नहीं हूँ कि मूछ घब्द या 
धातु के केवल स्व॒रों में परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन हो, अपितु इस वात पर है कि 
एक घब्द से बनने वाले भिन्नार्थी दूसरे बाब्द में मूछ शब्द के किसी एक स्वर था 
स्वरों के स्थान पर कुछ परिवर्तित स्वर था जाये था आ जायें, चाह्दे (कर) अन्य स्वर 
और व्यंजन पहले वाछे ही रहें, (ख) या उनमें कुछ हृट गये हों, या (ग) कुछ नये आ 
गये हों, (४) या कुछ गये या परिवर्तित हुए हों और कुछ आये हों। इन बातों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः धातु से बनने बाढ़े क्रिया रूपों (तिहन्त) या अन्य 
धब्दों (सुवन्त) में ही इस प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया जाता हैं। साथ ही यह भी 
माना जाता है कि उपसर्ग या प्रत्यय में भी यदि स्वर परिवर्तित हो जायें तो अपश्रृति 
मानी जायेगी, अर्थात्‌ मुछ शब्द में ही उसका होना आवश्यक नहीं है। 
कुछ उदाहरण हूँ: 
मात्रीय अपश्रुति 


संस्क्रत न 
सामान्य श्रेणी दीघीमूत शृन्य श्रेणी 
सदस्‌ (सीट) सादयति (वैठाता है) सेद्ठः (वे बैठे) 


सचते (सम्बद्ध करता है) रातिपाचः (वदान्यता से सस्वति (वे बढ) 
सम्बद्ध करने वाले) 
दम्नोति (घायछ करता है) अदाम्य-(जों घायल. अदभुत (जो घायछ नहीं 
हो सके) किये जा सकते --विचित्र ) 


.. ग्रीक 

7०0०9 पैर को 7०5 (पर) 
लटिन 

7८१०४ (पैर को) ए८४ (पर) 


गृुणीय अपश्रुति 
आीक--८४० (में कहता हूँ), !०४०४ (शब्द) ;' 
जरमेन---7००॥७४ (ढेकना), १००४० (ढक्कन ), 
छिथुवानियन--श्ध्टण (में जाता हैं), शधव्ं5 (एक प्रकार की ग्राट़ी), 


अंग्रेजी--270050, ०४056, ए70567; 0४5९; ग्रमच्ट; 270 पीला; 


फ़ादातला | 


४०८ भापा-विज्ञान 


हिंदो--मिल्‌ू, मिलना, मिलन, मेल, मिलता, मिला, मिले, 

अरवी--किताव, मकतूब, तकतुच, कतवत्त। 
अपक्षुति फे फारंण 

अपक्षुति के कारण के रूप में संगीतात्मक स्व॒राघात तथा बलात्मक स्वराधात 
का उल्लेस किया जाता है। प्रमुखतः इस दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषाओं का 
पर्याप्त ग्रध्ययन हुआ है, और निष्कर्प यह्‌ निकला है कि इस परिवार में अत्यन्त प्राचीन 
काल में जो मात्रिक परिवर्तत हुए उनका कारण तो बलात्मक स्वराघात था और जो 
गुणीय परिवर्तन हुए उनका कारण संगरीतात्मक स्वराघात था। भंग्रेज़ी, रूसी, हिन्दी 
नादि आवुनिक भाषाओं में प्रायः केवछ गुणीय अपश्रुति है, और उसका कारण आधु- 
निक न होकर प्रायः पुराने परम्परा का विकास मान्न है। यों हिन्दी बादि में संगीतात्मक 
ओर बलात्मक स्वराघात के कारण स्वरों की दीर्घता-हुस्वता तो कभी-कभी दिखाई पड़ती 
है, दिन्तु प्रायः अथ॑ बदलने से उसका सम्बन्ध नहीं है, गौर जहाँ है, वहाँ किसी न 
किसी रुप में गुणीय परिवर्तन भी हो गया है। 

भ्रीक, संस्कृत, लैटिन आदि में गुणीय और मात्रिक दोनों अपश्रुतियों की कई 
श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। संस्कृत में तो गण, बुद्धि, संप्रसारण से भी उनका सम्बन्ध 
जोद्टा गया है, किन्तु यहाँ भाषा विशेष को लेकर गहराई में उतरना अपेक्षित 
नहीं है। 

ध्वन्ि-नियम (शाग्ारपं6 [,ब७) 

पीछे हम छोग ध्वनि सम्बन्धी परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं। उनमें से बहुत 
से परिवर्तन तो किसी विशेष नियमानुसार नहीं चलते पर अन्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो 
मंश्तः या पूर्णतः नियमों पर आधारित होते हैं। यहाँ नियमों का आदाय यह है हि 
उनके घटित होने की परिस्थितियों में चहुघा एकरूपता रहती है। उस एकरूपता की 
ही एक नियम बहा जानें छगा है। 
नियम की परिभाषा 

यहाँ प्रध्न यह उठता है कि 'नियम' कहते किसे हैं। नियम का अधिकतर प्रयोग 
प्राद्त्तिक नियम के छिए होता है, जो किसी विशेष वस्तु आदि के सम्बन्ध में छागू होते 
है। यदि विशेष परिस्थितियों में पड़कर कोई क्रिया समय और स्थान की सीमा तोर 
पार स्वेदा घटित हुआ फरती है, हो उसे प्रायः नियम फी संज्ञा देंते हूँ । जँसे कोई संच्या 
एक से कम की संझ्या से गुणा करने पर घटती और अधिक से गुणा करने पर 
बहती है। 
प्राकृतिक नियम भौर भाया संदंधी नियम में लन्‍्तर 

(१) ह्ाइतिक नियम किसी काल विशेष की अपेक्षा नहीं रपते। भाद भीर 
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चार जोड़ने से सर्वदा आठ होता है, होता था, और आगे भी होगा, पर भाषा के 
ध्वनि-नियम में यह वात नहीं है। भारतीय आर्याभाषा के इतिहास म प्राचीन काल से 
मध्य में आने में जो परिवर्तन घटित हुए हैं, मध्य से आधुनिक काल में आने में नहीं' 
हुए हूँ। भविष्य के लिए भी हम निश्चित नहीं हैं कि वे परवरतंन घटित होंगे या नहीं । 

(२) प्राकृतिक नियम काल की भाँति ही दशा या स्थान की भी अपेक्षा नहीं 
रखते। न्यूटन का नियम प्रायः सर्वत्र लागू होता है, पर ध्वनि-नियम की इस सम्बन्ध में 
भी सीमाएँ हैं, जिनको वह लाँध नहीं सकता। 

(३) प्राकृतिक नियम अन्धे की भाँति काम करते है और कोई अपवाद नहीं 
छोड़ते पर इसके विरुद्ध ध्वति-नियम अपवाद छोड़ते चलते हैँ। संस्कृत नृत्य! का 
नाच” हो गया, किस्तु भुत्य का विकास 'भाच' नहीं हुआ । हु 


ध्वनि-तियम नाम की भशुद्धि 
ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियम के अन्तर पर विचार करते समय हम 
देख चुके हैँ! कि नियम की स्थिरता घ्वनि-नियमों में नहों पाई जाती | इसीलिए कुछ 
विद्वानों का मत है, कि 'ध्वति-नियम' नाम ही भ्रामक और भशुद्ध है । वे इसे 'ध्वन्ि 
प्रवृत्ति! -(90०96४८ ६८०१९८॥०५) यथा घ्वनि-फ्रारमूछा कहना उचित समझते हैं। 
ध्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवत्ति 
दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वान्‌ ध्वनि-नियम और घ्वति-अवृत्ति में अन्तर मानते 
है। उनके अनु सार जो ध्वनि-विकार या ध्वनि-परिवर्तत आरम्भ होता है पर थोड़ी दूर 
चलने के बाद मर जाता है और सफल नहीं हो पाता, ध्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे घ्वनि- 
परिवतंन जो धीरे-धीरे पुरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने घटित होते रहने के काल 
में (अर्थात्‌ पूर्ण-हूपेण हो जाने के पूर्व) ध्वनि-अ्रवृत्ति” कहे जाते हैं पर पूर्ण हो जाने 
पर उन्हें 'ध्वनि-नियम' कहेंगे । इसी कारण यह भी कहा गया है कि ध्वनि-नियम 
वर्तमान या भविष्य के सम्बन्ध में न होकर केवल भूत के सम्बन्ध में होते हैं । 


धब्वनि-नियम मां अपवाद और उनके कारण 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ध्वनि-नियमों के अपवाद भी मिलते है। इन' 
अपवादों के चार कारण हो सकते हैं। (१) सबसे बड़ा कारण तो सादृश्य है। सादृश्यः 
के कारण नियमानुसार दूसरा रूप घारण करने वाला शब्द कुछ और हो जाता है। (२)' 
दूसरा कारण है अन्य भाषा से शब्दों का उघार आना। वहुधा हाल के जाये विदेशी 
शब्दों में ध्वनि-नियम लागू नहीं होते। (३) अपवाद मिलने का तीसरा कारण यह 
होता है कि कभी-कभी हम अपनी ही भाषा के उस काछ से शब्द उधार ले लेते हैँ, जब 
वह नियम विश्येप लागू नहीं हुआ रहता। (४ ) चौथा कारण यह भौ हो सकता है कि 
कभी-कभी अन्य भाषा का मिलता-जुलता शब्द आकर अधिकार जमा छेता है और पुराने 
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शब्द का ही रूप ज्ञात होता. है तो उसे भो .अपवाद मानना पड़ता है। उदाहरणार्थ 

व्वनि-नियम के जन सार कौटपाल' को 'कोट्टपाल' जौर फिर कोटाल' होना चाहिए, 
जैसा कि बंगछा में प्रचलित भी है, पर बीच में फारती धब्द कोतवाल' मुसलमानों के 
साथ आ गया जौर उसने हिन्दी में आधिपत्य जमा,लिया। अब जाज साधारण दुष्टि 
से देखने पर कोट्टपाछ का विकार कोद्टपाल>+-कोंट्टाड +-कोतवाल लगता है, पर 
ऐसे उदाहरण बहुत नहों मिलते, अतः इसे अपवाद कहां जाता है। इसी प्रकार कितने 
ही अन्य मानसिक कारण भी सम्भव हैँ। 
घ्वनि-निमम की वैज्ञानिक परिभाषा 

किसी विशिष्द भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में, फिसी विश्विप्ट फाल 
और फुछ विशिष्द दक्माओं में, हुए तियमित परिवर्तन या विकार फो उस भाषा का 
घ्वनि-नियम कहते हूं। 

इस परिभाषा के चार मंग हैं। 

(१) ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेष का होता है। एक भाषा के ध्वनि-नियम 
को दूसरी पर नहीं छागू कर सकते अंग्रेजी के अधिकतर शब्दों के अन्तिम आर (९) 
बा उच्चारण नहीं किया जाता। भर्यात्‌ फादर (2४०८) का उच्चारण 'फादअ' 
होता है, पर हिन्दी में इसे लागू करके हम अम्बर को अम्ब नहीं कह सकते। 

(२) एक भाषा की भी सभी ध्वनियों पर वह नियम न छागू होकर झुछ विश्विप्ट 
ध्वनियों या ध्वनि-वर्ग पर ही लागू होता है। जैसे उपर्युकतत उदाहरण में (१) को 
अनुच्चरित होते देख हम अन्तिम (४) को भो जनुच्चरित करके मैन (#र्भघ०७) को 
अभ नहीं कह सवते और ने गन [80७8) को गज ही कह सकते हैं । 

(३) ध्वनिनरियर्तन का भी एक विशिष्ट काल होता है। इस अन्तिम आर 
(7२) के अनु च्चरित होने का नियम प्राय: नवीन है। इसे अंग्रेज़ी के अत्यधिक प्राचीन 
काल पर लागू नहीं किया जा सकता। 

(४) हछिसी विशिष्ट भाषा के किसी विशिष्ट काछ में कोई विधिप्ट ध्वनि भी यीं 
ही परिवर्तित नही हं। सदती । उसके लिए विशिष्ट दघा या परिस्थिति की आवश्यकता 
यहुती है। उपयक्‍त उदाहरण में ही प्रायः ऐसा नियम है कि वाक्य में किसी धब्द के 
बन्त में बार (९) हो और उसके पश्चात्‌ आने वाला दब्द किसो व्यक््जन से 
आरम्भ होता ही, तब तो यह नत्‌उचरित होने का नियम छागू होगा, और यदि वह 
दाद स्वर से कारम्म होता हो तो न होगा। इस प्रकार घ्यनि-नियम परिम्यितियों से 
प्रायः बेंधा रहता 
हज कुछ प्रसिद्ध व्वनि-नियम 
(क) प्रिम-नियम ४ 

इस नियम को जोर संकेत करने बाछे दो व्यक्ति, इहरे और देनिय विद्वान 
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“रैस्क हैं, पर इन छोयों ने संकेत मात्र किया था। इसकी पूरी विवेचता और छानवीन 
करने वाले बध्येता, जर्मन भाषा के महान्‌ पंडित याकोव ग्रिम हैँ। आपने १८१९ में 
जन भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया। सन्‌ १८२२ में उसके दुसरे संस्करण में 
आपने इस लियम का विवेचन किया। इलके हीं नाम पर इस नियम का नाम पग्रिस 
सियम' हैं। इस नियम का सम्बन्ध भारोपीय स्पत्शों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित 
हो गये थे। इसे जर्मन भाषा का वर्ण-परिवर्तन कहते हैं, जिसके छिए जर्मन धब्द 
'पि्रपाण्टाउणंट पा! है। जर्मन भाषा का यह वर्ष-परिवर्तन दो बार हुआ । 
अथम वर्ण-परिवर्तन ईसा के कई सदी पूर्व हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तत उत्तरी 
'जमेंब छोगों से-ऐंग्लो-संक्सन छोगों के पृथक होने के वाद-छगमग ७वों सदी में हुआ । 
दोनों ही का कारण जातीय-मिश्रण कहा जाता है। 
'प्रथम बर्ण-परिवर्तन ७ ॥ क 

इस प्रथम वर्ण-परिवर्तन में मूल भारोपीय भाषा के कुछ स्पर्श परिवर्तित हो गये 
थे, जिल्हें तालिका रूप में यों दिया जा सकता है-- 

(क) भारोपीय मूल भाषा केघोष॑. जर्म॑निक में घोष अल्पप्राण गू, द्‌ 


महाप्राण स्पर्श घ्‌, धू, भू व्‌ हो गये । 
(ख) भारोपीय-मुलछ भाषा के घोष. जर्मनिक में अधोप अल्पप्राण क्‌, 
अल्पप्राण गृ, द्‌, व्‌ तु, प्‌ हो,गये। 
(ग) भारोपीय मूल भाषा के अघोष जर्मनिक में ' संघर्षी अधीप 
अल्पग्राण क्‌, तू, प्‌ महाप्राण 
ख्‌ (है), धर, फ़्‌ 
घ) (व्‌) (भू) 
हो गये। 


मल भारोपीय भाषा के ये व्यड्जन संस्कृत तथा प्रीक आदि में सुरक्षित हैं। अतः 
“उदाहरण के लिए मूल के स्थान पर संस्कृत” या ग्रीक शब्द लिये जा सकते हैं। इसी 
प्रकार परिवर्तित स्प्शों को दिखछाने के लिए जर्मनिक वर्ग की अंग्रेज़ी भाषा के शब्द 
छिये जा सकते हैं-- ॥ हि 
संस्कृत , अंग्रेज़ी 
घू्‌ (हु ) से गू >नहंस, दुहिता. . - गज (8०052 (ग)टर(पंथप९९) 
(कर) | ध सेद्‌ (ड) विववा, धूम -.. विडो (४70०७), डस्ट (००5) 
भसे वृतन्‍्न्भू, आत वी (86) ब्रदर (#णथ्] 
१ हम लोग संस्कृत और अंग्रेज़ी से ही विशेष परिचित हूँ, अतः मूल के स्थान - 
पर संस्कृत और जर्मनिक के अंग्रेज़ी शब्द उदाहरण में लिये गये हैँ । 
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[ ग्‌सेकू ज्यगों, योग «.-काउ (००७) योक (४०६८) 
(ख्र) ६ दुसेत्‌ (ट) जह्वदौ, दशनू ..-दू (7४०) टेन (7०7) 
| बूसेपू +(इसका संस्कृत में उदाहरण नहीं मिछता) आदि भाणांमें 
#स्लेजब्‌ का अंग्रेज़ी में 8॥9 
[ कू सेखू (ह ) ऋ|॑कद, क: ... छ्वाट (७!॥०५) हू (५४४०) 
(ग) ९ ऐसे थ्‌ सन्‍्दंता तनु, त्रि. . . टूय (४००५॥,थिन (५४7०) थी (77००) 
प्सेफ्‌ नपिता,पशु,पाद, . .फादर(7िबधाला) फी(7८८)फूट (7००) 


(उपर्युबत उद्ाहरणों में कह्ीं-कहीं एक ही शब्द दो भाषाओं में दो अर्थ रसता 
दिखाई पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। अर्थ- 
परिवर्तन के प्रकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार शब्दों का भर्थ कभी-कभी बहुत दूर 
चला जाता है।) 
द्वितोय वर्ण-परिवर्तम 


प्रथम वर्ण-परिवत्तन में मू छ भाषा से जर्म निक भाषा भिन्न हुई थी, पर इस द्वितीय 
में जम न भाषा के ही दो रूप उच्च जर्मन और निम्न -जमंन में यह अन्तर पड़ा। बात 
यह हुई कि निम्न जर्मन वाझे (अंग्रेज आदि) विकास के पूर्व ही वहाँ से हट गये, अतः 
उनमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। पर, उच्च जर्मन -वाछे जो वहीं थे द्वितीय परिवतंन 
के शिकार हुए मौर फल यह हुवा कि उच्च और निम्न जर्मन की कुछ ध्वनियाँ भिन्न- 
भिन्न हो गई। 


निम्न जमंन की प्रतिनिधि अंग्रेज़ी को मान हम कुछ उदाहरण छे सकते हँ--- 


निम्त जर्मन (अंग्रेजी) उच्च जर्मन 
प्‌ काफ नःडीप (4८८०), शीप (57०८०) टीफ़ (मं), घाफ़ 
[ ५0023088। 
दू का ट्सू य स्सतू न्‍ू॑फूद (००१), छेट (०६) फ़त्स (955), छासेन 
(85 ध्टव ) 
फू कास (हु) चचयोक (१०८५) यात [ ००८) 
छ्धृफाब्‌ नच्डोग्हू (9०४५) टाउबे (६४४०८) 
डकाद स्म्डोट [ तव्ल्0 ) टाट [ ६90) 
धूकाड (द) म्न्य्यी (८८) द्राय (974) 


आलोचना 


प्रथम और द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रिम ने जी तालिका दी थी यह 
छ इस प्रयार है-- 


छ्प 


बह चआऋब 
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१४ 'भाषा-विज्ञान 


संस्कृत की / हु (--हवन करंना) का रूप घनना चाहिए 
हुहोति, हुहुतः, हुह्ृति.... 
पर रूप है--जुहोतति, जुहुतः, जुद्धति 
| इसी प्रकारं,/ भू (>त्डरना) से भिभतिं जादि न होकर विभर्ति आदि रुप 


बनते हैं। 
इसका बर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल भाषा कः दो अवस्थाएँ रही होंगी । 


प्रथमावस्था में दो महाप्राण रहे होंगे और इसरी अवस्था में नहीं, अतः अपवाद स्वरूप 
'कू तू प्‌ आदि के स्थान पर जहाँ गू दू व्‌ मिलते हैं; प्राचीन काल में क्‌ तू प्‌ का पुराना 
रुपय्‌ (है) ध्‌ फ़ अर्थात्‌ भारोपोय में घू ध्‌ भ्‌ रहा होगा कौर घ्‌ घ्‌ भू से गू द्‌ व्‌ बना 
'होगा जी पूर्णतः नियमानुझूल है। 

इस प्रकार ग्रिम-नियम में जितने अपवाद इस तरह केथे, जिनमें ग्रिम-नियम से 
.एक पग आगे परिवर्तन हो जाता था, ग्रेसमेन नियम से समाधानित हो गये। पीछे 
ध्वनि-परिवर्तन के प्रकरण में अल्पप्राणीकरण पर विचार करते समय इसके कुछ रुदा- 
हरण दिये गये 
(ग) चनंर नियम 

उपरयुवत दोनों नियमों के वाद भो कुछ अपवाद रह गये थे। वर्नर ने यह पता 
लगाया कि ग्रिम-नियम बलाघात ( ४०८८०६ ) पर आधारित था। मूल भाषा के क्‌, 
तू, प्‌ के पूर्व यदि बलाघात हों तो ग्रिम-नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, पर यदि 
स्वराधात क्‌ तू प्‌ के बाद वाले स्वर पर हो तो परिवर्तत एक पग और आगे ग्रेसमैन की 
भांति ग्‌ द्‌ व्‌ हो जाता है। 


संस्कृत गोधिक 
सप्त सिवुन 
दातम हुन्द 


प्रिम मे यह भी कहा था कि स्‌ के छिए स्‌ ही मिल्ता है पर कुछ उदाहरणों में 
स्‌ के स्थान पर र्‌ मिला। इसके लिए भी वर्नर ने स्वराघात का ही फारण वतछाया। 
स्‌ के पूर्व स्वराघात हो तो स्‌ रहेगा पर यदि बोद में हो तो र्‌ हो जायेगा। 

एक और तीसरी वात वर्नेद ने बतलायो कि यदि मूल भारोपीय कत्त प्‌ आदि 
के पूर्व मू मिल्य हो (अर्थात्‌ सक, स्त, स्प) तो जमेंनिक में जाने पर शब्द में गिसी 
प्रकार का परिवर्तन मही मिलता । 


सटिन अंग्रेज़ी गोखघिक 
एाडलिर + ह$85 
त$ ८ डादा है 


ड्सी प्रकार त्‌ यदि यः या प्‌ वेः साथ 
इतने पर भी प्रिम-नियम के ऊपवाद 
माना जाता हैँ 


नी को परिवर्तन नहीं होता । 
सिनदेः 


द्वी तो 
है, जिनके छिए सादृष्य ही मुठ कारए 


घ्वनि-विज्ञान ४१५. 


(घ) तालव्य-नियम ( ए&969] 7.2७ ) 

बहुत निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने 
को। सत्य यह है कि कई विद्वानू लगभग एक ही समय यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए। 
इसी कारण किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना छोग ठीक नहीं समझते। 
१८७५ में विल्हेम थाम्सन ने अपने व्यास्यान में इसकी ओर संकेत किया था, 
पर इस सम्बन्ध मे उनका विस्तृत लेख प्रकाश में आ भी नहीं पाया था कि जोहनूस 
दिमिट ने अपना लेख तैयार कर लिया। यह छेख इनकी एक पुस्तक में १९२० में 
प्रकाशित हुआ। इच दोनों के अतिरिक्त एसाय तेंगर की भी एक छोटी-सी पुस्तिका 
इस विपय पर निकली। पर उस पुस्तक म॑ एसाय तेंगर ने दिया है कि उनके पूर्व॑ 
भी कालित्ज तथा सास्यूर ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये थे । उपर्युक्त पाँचों विद्वानों 
के अतिरिक्त वर्नर भी कुछ इस परिणाम तक पहुँच चुका था। इस प्रकार तालव्य 
नियम के साथ छः विद्वानों के नाम सम्बद्ध हे, यद्यपि कुछ छोग इसे 'काछित्ज का 
तालव्य नियम” भी कहते हे । ह 

इस नियम के ज्ञात होने के पूर्व तक विद्वानों का विश्वास था कि कुछ शब्दों में 
संस्कृत अधिक बातों मे अन्य सगोत्नीय-भाषाओं की अपेक्षा मूल भारोपीय भाषा के 
निकट है। कुछ शब्दों में संस्कृत के च्‌ और जू के स्थान पर अन्य भाषाओं में क्‌ 
और ग्‌ मिलते थे। इससे छोगों ने यह अनुमान किया था कि वहाँ पर मूलतः चु और 
ज ही थे और ध्वनि-परिवर्तन से अन्य भाषाओं में कू और ग्‌ हो गये। इस परिवर्तन 
का कारण अब तक विद्वानों की समझ में न आ सका था । 

तालव्य नियम की खोज के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत शब्दों 
में 'अ' स्वर, ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक या लैटिन ओ (०) की भाँति है, उसके पूर्व क्‌ 

या ग॒ ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि अ' स्वर लंटिन या भ्रीक ई (०) की भांति 

है, तो कंठथ कू या गू न होकर तालव्य भौर जू मिलता है। उदाहरणार्थ च 
(च्‌ू+भ में अ ग्रीक ई (०) की भाँति है) और क (क--थ् में अ. श्रीक ओ 
(०) की भाँति है) लिये जा सकते हैँ । एक ही घातु ,/ पत्र से बने ,रूप प्रति” 
और 'पकस में भी यह वात देखी जा सकती है। इससे निष्कर्प यह (निकलता है कि 


किसी समय संस्कृत में अ के स्थान पर ई (०) और ० (ओ) स्वर थे। अग्रस्व॒र 
इ! के पूर्व का कंठय व्यंजन१ तालव्य में बदल गया जिसके फलस्वरूप कू का चू और 


१ मल भारोपीय भाषा की ध्वनियों पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
विचार कर चके हूँ । उसमें जैसा कि हमने देखा ३ श्रेणी के कवर्ग या कंठय व्यंजन 


थे। तालव्य नियम के अनुसार जो क्‌ यू तालव्य म॒ परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणी 
$ $ 


अर्थात्‌ क्यूं तथा ग्वू थ। 


च्श्द् भाषा-विज्ञान 


आ्‌ का ज हो गया। कंठच व्यंजन के तालव्य हो जाने से इसे तालव्य-नियम कहा 
जाता हैं। इस खोज से संस्कृत के मूल से समीप होने की धारणा बदल गई और 
अब संस्कृत की अपेक्षा ग्रीक,लैटिन आदि मूछ भारोपीय भाषा के अधिक समीप समझी 
जाने छगी हूं। 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि तालव्य-नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा 
का तुतीय श्रेणी का कवर्ग (देखिए भारोपीय घ्वनियाँ) संस्कृत में कहीं तो कवर्ग ही रहा 
पर पहले जाने वाले स्वर के कारण कही-कहों चवर्ग (तालवब्य) में परिवर्तित 
ही गया। हें 

इन प्रधान ध्वनि-नियमों के अतिरिक्त ग्रीक तियस (मूल भारोपीय धब्द में 
दो स्वरों के वीच के स्‌” का ग्रीक भाषा में पहले है हो जाना और फिर छुप्त हं। 
जाना, जैसे /057250$--४०४००5०-४०॥९०५) छेटिन नियम [ मूल भारोपीय 
शब्द में दो स्वरों के बीच के स्‌' का परिवर्तित होकर 'र', हो जाना, जैसे" 
(टाप८ट505 55ह५०९८7०४ (0९४८५) ] फ़ारसी नियम ( संस्कृत की 'स' ध्वनि 
का फारसी में ह मिलना जैसे सप्त-हप्त, सिंधु-हिंद) ओप्टठय नियम, तथा भूद्ध॑ग्य 
नियम आदि अनेक और घ्वनि-नियम भी है। 


(अ) ध्वनि प्राम विज्ञान ( शि।0।थ7४०५) ६ 


पीछे ध्वनि, भायाणष्वति ध्वनिग्नाम और संघ्वनि! पर विचार करते समय 
वध्वनिग्राम पर प्रकाश दाला जा चुका है। उसीसे संवद्ध विज्ञान ध्वनि ग्रामविज्ञान' है। 
इसके सिद्धान्तों के आधार पर किसी भो भाषा के ध्वनिग्राम तथा उनकी संध्वनियों था 
पता लगाते हूँ। 


फ़ोनीम या*ब्यनिग्राम मूछतः कोई नई श्दीज़ नहीं है।- इसे उतना: ही पुराना 

१ इसे ध्वनिम्नामिकी, घ्वनिश्वेणीविन्ञान ध्वनितल्वविज्ञान। ध्यनिमात्रविज्ञान 
स्वनग्रासिकी, वर्णविज्ञान और फिपिशास्त्र,नी कहा गया है। अन्तिम नाम उचित नई 
गहा जा सकता, बयोकि लिपि से इसका सीधा सम्बन्ध बिल्कुछ नहीं है। यरोप में 
इसके कई जन्य नाम हूँ। प्राग स्कूल के भाषा-विज्ञानवेत्ता तथा झुठ: अमेरियन इसे 
जीणाणेण्ए फहते है। घुछ आस्ठ भाषाशास्त्री इसे [॥॥०7८प८६ में ही अन्तर्म 
मानते हे [ फछ विद्वान्‌ में पि€घंए्घवो 9॥07९ध05$ वहते ते है। 9॥0॥ ६8785 
फोनेमिय्स की एक शारे है, तथा होएडडट्याक४८४ उसका डैनिंद विद्वानू देंग्सलेव 
[मटंशाडं८४) द्वारा प्रयुतत एक विधेष प्रकार है, जिसका बाधार ग्रणित्र [प्रमुससः 
घीमगणित) है, मोर जो बहुत जद्िछ बोर पेचीदा है। 
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न 


भाना जाना चाहिए, जित्तनी पुरानी वर्ण लिपि (ए7०७८४० ७४7४) है। 
इसका प्रारम्भ एक प्रकार से १२वीं सदी से माना जा सकता है। किन्तु यह शब्द 
(फ़ोनीम) इतना पुराना नहीं है। 


मूलतः 'फ़ोनीम' शब्द के बनाने वाले हैवेट हैँ। उन्होंने भाषा-ध्वनि के अर्थ 
में १८७६ के उगभग इसका प्रयोग किया था। आज के बर्थ के समीप के अर्थ में 
“इसका प्रयोग तीन ही वर्ष बाद १८७९ में ऋशेब्स्की ([77052८७5)४) ने अपने एक 
लेख में किया। यों इस शब्द में भरे विचारों से स्वीट और पाल पासी भी उन्हीं दिनों 
पूर्णतः परिचित थे, जैसा कि उनके स्थूल-लेखन “और सूक्ष्म-झेखन के सिद्धान्तों से 
स्पष्ट होता है। इस सदी के आरस्म में इस क्षेत्र में काम करने वाले सास्यूर' का 
भी इसे आगे बढ़ाने में योग है, किन्तु अधिक उल्लेख्य योग अमेरिका के प्रसिद्ध 
भापाविद सपीर का है। १९२१ के कुछ पूर्व से उन्होंने काम किया। और 'आगे चलकर 
श्र्वनिग्नामविज्ञान के विश्व में चार केन्द्र विकसित हुए--प्राय (१९२८), लन्दन 
(१९२९), अमेरिका, कोपेनहैगेत (१९३५)। इस क्षेत्र में हेमस्लेव, ब्लूमफील्ड, 
दर वेजकाँय, डेनियल जोन्स, रोमन याकोबसन, पाइक आदि के नाम उल्लेख्य हैं। 
पाइक ने तो इस विषय के ज्ञान और अभ्यास के छिए 'फोनीमिक्स” नाम की एक 
स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विश्येपता यह है कि इसमें 
अभ्यास के लिए जो नमूने दिये गये हें, कल्पित हेँ। इस प्रकार के अभ्यासोों के लिए 
कल्पित नमूने अधिक सुविधाजनक होते हें क्योंकि उन्हें आवश्यकतानुसार सीमित 
किया जा सकता है। पाइक इन उदाहरणों को समाहित करने वाली कल्पित भाषा को 
कलवा' नाम दिया है। वस्तुतः यहे नाम के ल व ध्वनि के वार-बार आने के कारण 
पहले उसके विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्‍त्त हुआ । 


ध्वनिम्नाम-विज्ञान का आधार घ्वनिविज्ञान है। ध्वनिविज्ञान सामग्री प्रस्तुत 
करता है और ध्वनिग्राम विज्ञान उसके आधार पर विश्लेषण करके अपने निष्कर्ष 
सामने रखता है। इसीलिये इसके लिये ध्वनिविज्ञान का पूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक है। 
इसमें सदसे पहले जिस भाषा का अध्ययन-विश्लेपण करना होता है उससे शब्दों की 
एकत्र करते हैँ । मृतभाषा के शब्द तो उसके प्राप्त लिखित साहित्य से एकत्र किये जाते 
हैं, किन्तु जीवित भाषा के दब्द भाषा को बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से चुनकर। 
जिससे सुनकर सामग्री एकत्र करते हैं, उसके लिये सूचक (रणिए०7६) नाम का 
प्रयोग किया जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को सूचक बनाना चाहिए जो उस भाषा को 
अधिक से अधिक प्रकृत रूप में बोल सके तथा जिस पर किसी भी प्रकार का 
बाहरी प्रभाव न हो। सामग्री अर्थात्‌ उस भाषा के शब्दों को सामान्य लिपि में न' 
(लिखकर ध्वन्यात्मक लिपि, ([77076४० ४709964) में अधिक से अधिक सूक्ष्मता से 
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सूक्ष्म छेखन ( एथ09७ द्ाषए्ए ते०० )१ के सिद्धान्तों के अनुसार लिसना 
चाहिए। अर्थात्‌ केवठ यही नही लिखा जाना चाहिए कि उन शब्द में कू, खू आदि 
कौन से व्यंजन और अज, जा आदि कौन से स्वर है, अपितु इस बाते का भी इल्केश 
होना चाहिए दि यदि कोई स्वर ध्वनि है तो वह (१) सामान्य या जपित (अघोप ) , 
(२) प्रकृत्त रूप से हृस्व या दी, (३) सामान्य रूप से संवुत या विवृत, (४) प्रकृत 
रुप से अग्र, पशच या मब्य, (५) अनुनासिक, (६) मर्मर, (७) विश्वप घुरयावलाधातद 
से धुपत, (८) अनाक्षरिक, जादि तो नहीं है, यदि है तो कितता ? इसी प्रकार यदि 
ब्यजन हैंठो (१) स्थानयाप्रयत्त की दृष्टिसे अपने प्रदृत रूप से भिन्नया (२) 
आक्षरिक्ष आदि तो नही है। स्पर्ण व्यंजन है तो (३) अस्फोटित है या नहीं; या पूर्ण 
स्पर्ण है या अपूर्ण। 

इतनी सूकष्मता से अंतन कर लेने के चाद संकलित साहे शब्दों से उनमे प्रयुक्त 
व्वनियों का चार्ट बनाते है। स्व॒रों का चार्ट अग्रन, पश्च, मध्य; वृत्तमुसी-अवृत्तमुसी, 
विदृन-संदृत, हृस्व-दीर्ध आदि आधारों पर बनता है, और ज्यजन का चार्ट स्थान और 
प्रथत्व के आधारों पर। (घ्वनियों के वर्गीकरण तथा ब्यस्यात्मत छिपि के प्रसंग में 
ऐसे चार्ट दिये गये हैँ।) 

यह ध्यान देने योग्य ६ कि यह चार्ट उन साख ध्यनियों का होगा जो उत्त 
भाषा में प्रयुक्त होती है। कहना चाहें तो कह सकते हूं कि ये त्तारी एफ प्रशर से 
संब्वनिर्या है। सब्यनियों के प्राप्त हो जाने पर हमे यह देखना होगा कि उनमें उतने 
ध्वनिग्राम हूं ज्ीर सितनी संध्यनियाँ। यह ज्ञाव करने के लिए इस चार्ट को एक 
ओर चे देखते है। जो ध्वनियाँ चार्ट मे परास-यास है, था लिनमे स्थान या प्रयत्न आदि 
की दुष्टि से कुछ समानताएँ२ है या जो मिल्ती-जुलतों है, उनके बारे में यह सन्देह 
होता स्वाभाविक है कि य दोनों कही एक घ्यनिश्राम के अस्रर्गत कानेबाली संध्यनियां 
तो नही हैं। जिन-जिन दो ब्वनियों के बारे में ऐसा सन्‍्देह होता है, उन्हे संदिग्प था 
सम्देहाग्पद युग्म ( ४एड्छोटांठप5 कुछ ) कहते है। ये ऐसे योष्टे है जिनके बारे में 


सन्देद हं। ऐसी दोनों घ्वनि्यों को अलग लिख खेत हूँ भौर उन सादे शब्दी की 

बरते ४ ईड जनम > 2+ अोन्टडर घ्वनियाँ तल छाई हे हर 22. ऋरतें न समय पल अली कार नर 
परीक्षा परते है, जिनमे थे दोनों ध्वनियाँ भार हों। परीक्षा करते समय नई प्रदार की 
ः पमिर्या स्ज्तो का द््च्जे सो5 सा फ् रू छः पेन ऊ्ेः नंतभ- न वर डे 
देसनिर्या मिख सण्दी हू। (१) कनो नो एसा होता है हि दोनों के न्‍्यूववभ-विरोधी 


य्ग्म ( धर्मीशं09। छैय )>-अर्वात्‌ घह्दों फे ऐसे जोते लिनमें ध्वन्यात्मश स्तर 
्् 


उत4*% 





4 जद भ्याम दे शोरों हप्टियों मे छनाब्|डा इपमियाँ परितरण 

*े झमभी-रभी स्थान, प्रयास दोनों दुश्टियों से बमम्बद धपनियां भो परिएरः 
5 
र्‌ 
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क्कैवल उन दोनों ध्वनियों के कारण ही होता हैं, और जिनके अर्य भिन्न होते हं--मिल 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह माव लिया जाता है कि दोनों में विरोध (००४र०४5६) 
है, अर्थात्‌ वे दो अलग घ्वनिग्नाम हें, एक घ्वनिग्राम के अन्तर्गत आने वाली दो 
संब्वनियां नहों। उदाहरणार्थ मान लिया जाय कि संदिग्ध युग्म म और न का 
हैं और शब्दों में हमें काम' और “कान मिले। इन दोनों में ब्वनि का अन्तर केवल 
मा न सेही है, बौर अर्थ एक नहीं है, अतः ये न्यूनतम विरोधी युग्म हैँ। इसका 
आशञ्यय यह हुआ कि जिस भापा में ये आये हूँ, वहाँ दोनों अल्य-अलूग ध्वनिग्नाम 
हैं। इन्हीं दोनों के कारण उन दवब्दों के दो अर्थ हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि 
घ्वनिग्राम अयंभेदक होते हें। एक ध्वनिग्नाम की दो संध्वनियाँ अयंभेदक नहीं होतीं 
(२) कभी ऐसा होता है कि उन दोनों संदिग्धयुस्मों के उपर्युक्त प्रक्रार के न्यूनतम विरोधी 
युग्म नहीं मिलते । न मिलने पर उन सारे बब्दों में दोनों ध्वनियों की स्थिति का 
अध्ययन किया जाता है। इसमे कई वातें देखी जाती हैं : (क) दोनों एकाक्षरी शब्दों में 
आते हें या अधिक कक्षरों के। यदि अधिक अक्षरों वाले में आते हैं तो पहले में या 
दूसरे आदि में । अर्थात्‌ अक्षर की दृष्टि से उनकी स्थिति क्‍या है? (ख) शब्दों 
के आदि, मध्य या अन्त में आने की दृष्टि से उसमें कोई विशेष प्रवृत्ति है या 
नहीं ? (ग) वलाधात या सुर से उनके वातावरण किसी रूप में संबद्ध तो नह! हैं। 
(घ) विशेध प्रकार की घ्वनियों (घोष, अघोष, महाआण, अल्पप्राण; स्वर, व्यंजन; 
स्पर्श, संघर्षी, लठित आदि (प्रयत्त पर भावारित); ओप्ठ, तालव्य आदि (स्थान पर 
आधारित) ; तथा अनुनासिक-निरनुनासिक आदि से उनकी स्थिति किसी रूप में संयमित 
तो नहीं है ? अर्थात्‌ इनमें से किसी विशेष प्रकार की ध्वनि उनमें किसी के आगे या 
पीछे या अक्षर में तो नहीं आती। इन दृष्टियों से देखने पर या तो ऐसा होगा कि 
(अ) उक्त दोनों व्वनियाँ एक प्रकार की स्थिति या वातावरण में भी आती होंगी। यदि 
ऐसा हुआ तो उन्हें विरोधी माना जायगा और दोनों को अलग-अलग व्वनिग्राम 
माना जायगा। (आग) या फिर ऐसा होगा कि एक ध्वनि किसी एक प्रकार के वातावरण 
या किसी एक प्रकार की स्थिति में आाती होगी और दूसरी किसी दूसरी प्रकार की स्थिति 
, या वातावरण में। अर्थात्‌ जिस स्थितिर्मों पहली आयेगी, उस स्थिति में दूसरी नहीं बौर 
जिस स्थिति में दूसरी आयेगी वहाँ पहली नहीं। एक परिवार के दो सदस्यों की तरह 
जैसे दोनों ध्वनियों ने आपस में तै कर लिया हो कि अमुक-अमुक स्थानों पर एक काम 
करेगा और शेष अमुकन्‍अमुक स्वानों पर दूसरा । उदाहरणायें हम मान हे की किसी 
भापा में आप, रूपू, पढ़ और अपढ़, केवल ये चार झब्द ही हैं। * के चार्ट बनाने 
पर देखा गया कि प' दी हैं एक स्फोटित और दूसरा बस्फोटित। दोनों को संदिग्ध 
देखा गया तो पता चला कि अस्फोटित 'प॑ बब्दांत में (आप, रूप) 


यग्म मानकर 
के स्फोटित प' अन्यत्र। ऐसी स्थिति को परिपूरक वितरण (८णणए€- 


जाता है और स्फी 
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ग्राध्यकाए पाई पं०ा) कहते हैं। वितरण में एक दूसरे का पूरक हूं। दोवों क्के 
स्थान बलग बेंदे हुए हैं। एक के स्थान पर दूसरी नहीं आ सकती; भाषा दोनों को 
मिलाकर पूर्ण है। इस प्रकार दोनों में विरोध नहीं है। 

ऐसी दो या अधिक घ्वनियाँ जिनका आपस में विरोध न हो और जो परिपुरक 
वितरण' में; । संध्वनियाँ मानी जातो है। 

इसी प्रकार जिन-जिन दो ध्वनियों में सन्देह हो उनके बारे में विचार करना 
पड़ता है। अभ्यस्त घ्वनिग्रामविज्ञानन्ञ प्रायः सरलता से संदिग्ध युग्मों को पहचान 

छेते हं। नये व्यक्तियों को, प्रायः सभी घ्वनियों को, जिनमें घोड़ा भी सम्बन्ध की गन्ध 

हो, देस लेना चाहिए। एक ही घ्वनि का संदिग्ध युग्स एक से अधिक ध्वनियों के साथ 
“बन सकता है, वैसी स्थिति में हर ध्वनि के साथ उसे अरूग-अलूग देखना पड़ता है। 
उदाहरणार्थ 


द्चा ताल्ध्य दोतात हजप्य 


चातियय दा का नटउ ता द 


इस प्रकार घेर कर चार्ट में संदिग्ध युग्य बनाते हे। यहाँ दो सन्दिरध पुन्म हूँ 
मे ज्यों ओर आाछे। न थथ का भी संदिग्ध युग्म बनाया जा सकता है। सन्दिग्ध 
गुग्म नी चें-ऊपर भी बनते हें-- 


सड्िप्र 


इस प्रकार की सारी सम्भावनाओं की परीक्षा करते पर मान लिया जाय किः 
फिसी भापा में प्राप्त ६० प्रयगत घ्वनियों में (१) तीन संघ्यनियों फा एक चर्म बना 
अर्थात्‌ ये तोनों एक घ्यनिम्नाम की संप्वनियां हैँ, तो उसमें सबसे जधिक स्थानों पर 
आने याढी घ्वति को ध्वनिग्नाम मानेंगे जोर उसके अंतर्गत उन तोसों को संघ्यतति 
मानेंगे । ध्यान देने कीदात हैफितीनों में प्रमुत को तो घ्वनिन्धराम मान लिया किन्तु 
साथ ही बह मसंघ्-मेयों में भी रहेगा। ऊपर के न बाले उदाहरण गो से बौर मान हें 
कि तीनों संध्वनियाँ सिद्ध हुए तो उन्हें यो दिदायेंप्रे-- 

'कन्‌। [द] [5] [ला] रे 


श बात प्वनियाम को रेसाओं के भीसर सथा संब्दनियों फो रोरेप्टर्डों बे मौखर 
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दिखाते हैं। इसके साथ ही इस वात का भी विवरण देना होता है कि इन तीनों 
संध्वनियों के आने के अलग-अलग वातावरण क्या हैँ, जिनके कारण ये परिपुरक 
वितरण में हैं। 
जैसे | 3। [ड] दब्दारंभ में, संयुक्त व्यंजन रूप में, अंग्रेजी शब्दों में 
(डोरी ) (डण्डा) (रेडियो ) 
(डि] अन्यत्न (लड़ना, पड़ ) 
थोड़ी देर के लिए मान ले कि एक ही घ्वनि के विभिन्न रूप संध्वनियों के रूप 
में मिले, जैसे ल१ (सामान्य) ल* (अग्रोन्मुख) छ३ (पदचोन्मुख ) ,तो छ को ध्वनिग्राम 
मानेंगे और इन तीनों को संध्वनिया--- 
।छ। [ल्‌)] [लू*] [लछ१] 
यदि कोई ध्वनि किसी के साथ संध्वनि रूप में नहीं आती तो जैसा कि कहा 
जा चुका है उसे ध्वनिग्नाम मानेंगे किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से उसके अन्तर्गत भी उसी एक 
। संघध्वनि के रूप में रखना चाहिए-- 
२॥। [६] 
वयोंकि उस भाषा के ध्वनिग्नामों की गणना में तो 'र' ध्वनि आयेगी ही, 
किल्तु साथ ही संध्वनि के रूप में भी र॒ ध्वनि आयेगी, क्योंकि भाषा में प्रयोग संब्वनि 
का ही होता है। कुछ लोग इस रूप में इसे स्वीकार “नहीं करते, किन्तु वैज्ञानिकता एवं 
व्यवस्थित पद्धति की दृष्टि से यह सर्वथा उचित है। यों किसी भी भाषा में शायद ही 
ऐसा कोई ध्वनिग्नाम हो, जिसकी दो-तीन संब्वनियाँ न हों। 
इस पद्धति पर घ्वनिग्रामविज्ञान किसी भाषा के व्वनिग्नरामों और संव्वनियों 
को अलग करता है! यदि उस भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता हो तो केवल ध्वनि- 
ग्रामों के लिए लिपि-चिह्न वनते हें और वे ही संध्वनियों के स्थान पर भी काते हैं। 
उदाहरणार्थ हिन्दी में छ की ४-५ संब्वनियाँ हें, किन्तु सभी के स्थान पर ल लिखते है । 
निष्कर्षत: ध्वनिग्राम के विपय में ये ३-४ वातें प्रमुख रूप से उल्लेख्य हैं : 
(१) ध्वनिग्नाम किसी भाषा की लूघृतम अखंड इकाई है (भू क्‌ आदि)। 
(२) घ्वनिग्नाम अर्थ को बदलने की शर्क्ति रखते हें जैसे नाली लाली । संब्वनियों 
में अर्थ बदलने की शक्ति नहीं होती। लाली के प्रथम ल' को यदि इस रूप में न 
बोल कर थोड़ा और आगे, या पीछे करके बोलें--अर्थात्‌ छाली' के प्रथम संब्वनि 
“हछ' के स्थान पर छ की किसी अन्य संध्वनि का प्रयोग करें---तो सुनने में अस्वाभाविक 
भले लगें, अर्थ मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
(३) घ्वनिग्नाम आसपास की व्वनियों से प्रभावित होते हैं। 'छ' ध्वनिम्राम का 
ही उदाहरण लें, (छू) के साथ कुछ आगे चला जाता है और ८ (वाल्टी) के 


ड 
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साथ मडेन्य वन जाता है। इसी प्रकार प्रायः सभी ध्वतिग्राम जासपास को ध्वनियों से 
प्रभावित होते हैं, और अधिकांश संध्वनियाँ इन प्रभावों के कारण ही आपस में भिन्न 
| 


(४) प्रायः ब्वनिग्नामों में एक व्यवस्था होती है या भाषा में ध्वन्यात्मक संतुलन 
होता हैं। मान लें किसी भाषा में प व, त द, 5, ड और क बव्वनिग्नाम हैं तो संभावना 
इस बातकी है कि प्रथम तीन युरमों में अधोष और घोष दोनों हें, जतः क के साथ भी 
पर! (धोष ) होगा। यदि प्राप्त ध्वनिम्नामों में ऐसी कमी दिखाई पड़े तो फिर से सूचक 
की सहायता से सामग्री की परीक्षा करनी चाहिए । यों डॉ० ग्ीसन (व्यक्तिगत वातचीन 
के सिलसिले में) का कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्रायः होता है, किन्तु समी 
भाषाओं में होता हो, ऐसी वात नहीं है। आाशय यह है कि साम्य या संतुलन न 
मिलने पर फिर से देख लेना चाहिए। 

(५) घ्वनिग्नाम केवल स्वर और व्यंजन ही नहीं होते अपितु अनुनासिकता 
(संवार, सवार; आँत, आत; गाँधी, आधी ; गिरा, गिरा; बिंधना, विधना ; बेंदी, बेदी ) 
सुर (भीनी में मा घोड़ा, मा +-एक कपड़ा ), वलाघात अंग्रेजी में 7८४८४ (संज्ञा) 
?7८६5८४६ (क्रिया), मात्रा (हिन्दी में पका, पक्का; सटा, सट्टा, बचा, बच्चा ),तथा 
संगम (हिन्दी, चलन, चल न, तुम्हारे, तुम्‌ हारे) भी होते हैं । इब पर जलूम-बरूग प्रकाश 
डालते हुए यह बहा जा चुका है कि ये सार्थक होते हैं, और भाषा के बाह्य वग हर 
साथ के उपकरण घ्वनिग्रामधिज्ञान में वियेचन का विषय होता है 

(६) कभी-कभी दो घ्वनियां एक दूसरे के स्थान पर विना अर्थ-परिवर्तन 
आती रहती है । जैसे हिन्दी की छोक वोलियों में कू, के या गृ थ जादि 'फ़हना' और 
'कुहना' कहने से, या क़ानून 'कानून' कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसे स्वच्छन्द 
परिवर्तन [ ८० धथ्यंगपंणा ) कहते ह । (यह क, वर बाली बात उर्दू या परिनिष्यित 
हिंदी में ठीक नहीं मानी जा सबती। वहाँ क, क़, स, सा, ग्र, भ॒ आादि घ्वनिम्नाम 
वयोंकि उनके न्यूनतम विरोधी यु प्म (ताक, ताक़, सैर,खर, वान, बाग्र जादि) मिलते हूँ । 

यहाँ ध्वनिग्नामविज्ञान का केवल परिचयात्मक विवरण दिया गया हैं, उतका 
प्विस्तार विवेचन इस पुस्तक की सीमा से बाहर 

(2) ध्वस्यात्मक प्रतिलिधन [ शि]णाल्पठ उा स्याइटाग 0 पंठस ) 

पीछे ध्वनि के सम्बर + वभिन्न दुष्टियों से बिचार क्या गया 2ै। उससे तथा 
स्वनिप्रामविश्ञान में संघ्वति (सीणुआ०णाग८) के प्रसंग में रही गई बातों मे रपट ड़ 
कि हम जो बोछते है वह ठौक ऐसा नहीं हैं जैसा कि छिसते हैं। बोलने ने में अनेक 
सहम बातें हैं, जिनका छिसमे विल्कुल विचार नहीं शिया जाता, इनना ही नहों 

परूपरा का सनवारण बदरने के। वारण हम किसने में प्रायः बहुत दूर पता बाते 
इस बातों के आधार पर वहा जा झगता हैं कि पतिशेशन के प्रमुगतः दो भेद १-- 
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(१) परम्परागत, (२) घ्वन्यात्मक। (१) परम्परागत प्रतिलेखन हमारा ध्यानइस 
वात पर विश्येप नहीं रहता कि हम क्या वोल रहे हैं, अपितु इस वात पर रहता है कि हम 
जो बोल रहे हैं, उसे परम्परागत रूप से कैसे छिखते आये हैँ। नागरी, रोमन, उर्दू आदि 
मे आज जो हम लिखते हैं, इसी प्रकार का है। अर्थात्‌ उसमें काफ़ी अंश ऐसा है जो 
हमारे बोलने के अनुरूप विल्कुल नहीं है। उर्दू में 'तोय” और ति' का प्रयोग होता है 
यथ्पि सवंत्र ते बोलते हैं। जे, जाल, ज्ोय, ज्वाद आदि लिखते हैं, यद्यपि वोलते केवल 
ज॑ हैँ। से, सीच' तथा दो है भी इसी प्रकार लिखने में प्रयुक्त होती हैं, यद्यपि वोलते में 
उन सभी का अस्तित्व नहीं है। अँग्रज़ी में तो और भी गड़वड़ियाँ हैं। एक ओर तो 'भ' के 
लिए पे ( ८्पः ) या; ( छत ) या ० ( द्ण्ा ) आदि का प्रयोग करते हें, और 
दूसरी ओर ५ कभी अ” (४०४) उच्चरित होता है, कभी उ (7०४) वर्तनी में 
अनुच्चरित स्वर ( ०070पा' ) तथा व्यंजन ( 709, 7877, 7८ं8ंँ2००7५ 
४५६०८, ४।॥ आदि) एक और ही समस्या उत्पन्न करते हें। बोलते हें 'विलकुल' 
और लिखते हैं वालकुल'। नागरी छिपि में लिखी गई हिन्दी भी इन दोपों से मुक्त नहीं, 
यों उसे प्रायः वहुत वैज्ञानिक समझा जाता है। लिखने-बोलने के कुछ उदाहरण इस 
वात को स्पष्ट कर देंगे। पहले लिखित रूप दिया गया है फिर कथित या उच्चरित। 
ऋण-रिड़, ऋषि-रिश्ि, चंद्रिका-चन्द्रइका द्विवेदी-दुवेदी साहित्यिक-साहित्तिकू, काम- 
काँमू, नागपुर-नावपुर, लऊगभग-लूग्भगू आदि। इव प्रकार परम्परागत प्रतिलेखन उससे 
बहुत दूर है, जो हम बोलते हें। (२) घ्वन्यात्मक प्रतिल़ेखन का अर्थ है वह प्रतिलेखन 
जो वोछने का अनुरूप हो। उसमें जो हम बोलते हैँ, वही लिखते भी हैं। इसके दो 
उपभेद हैं: (क) स्थूल प्रतिकिलन [ 8704 प्रष्थाइकांए7०४ ) मौर (ख) सूक्ष्म 
प्रतिलिखन (पपिंठापए०७ 7पथा5०ा7० धै०) । स्थूछ को प्रव्वस्त या आयत प्रति- 
लेखन भी कहते हैं! इस प्रतिलेखन में लिखते तो वही हैँ जो वोलते हें किल्तु मोटे रूप 
से लिखते है। सूक्ष्म वातों का ध्यान नहीं रखते। उदाहरण के छिए “व्वनिग्राम-विज्ञान 
के प्रसंग में कहा जा चुका है कि कोई भी ध्वनि किसी मापा में सभी प्रसंगों में विल्कुल 
एक नहीं होती । वाल्टी, छू, छा, ठी इन चारों के छ' सुक्ष्मता की दृष्टि से एक नहीं 
हैं, अपितु चार हैं, किन्तु स्थूल प्रतिलेखन में इन चारों को चार न लिखकर एक छ' ही 
लिखते है। दूसरे शब्दों में संध्वनियों को सुक्ष्म रूपये न लिखकर मोटे ढंग से सारी 
धष्वनियों के छिए एक चिह्न का ही प्रयोग होता है। रोज़ के सामान्य लेखन के लिए 
यही लेखन अच्छा है। तुर्की आदि ने अपना लेखन ऐसा ही -वना लिया है। हर भाषा- 
भाषी को अपनी लिपि ऐसी ही वना लेनी चाहिए। इसमें तीन वातों का ध्यान प्रमुख 
रूप से रक्खा जाना चाहिए : (१) भाषा के हर ध्वनिग्राम के लिए लिपि-चिह्न हो। (२) 
न तो एक छिपि-चिह्न एक से अधिक ध्वनिग्रामों को व्यक्त करे, और न एक ध्वनि- 
ग्राम एक से अधिक लिपि-चिह्न द्वारा व्यक्त हो। इस भ्रकार लिपि में ठीक उतने चिह्न 


डर्४ भाषा-विज्ञान 


हों,जितने कि भाषा में ध्वनिग्राम हों। (३) लिपि-चिहक्न छिखने, पढ़ने, टाइप करने 
एवं प्रेत की दृष्टि से सरल एवं स्पष्ट हों। - 
सुक्ष्म प्रतिकिधन को संकोर्ण' या 'संयत' भी कहते हें। यह प्रतिलेखन 
तामान्य लेखन में नहीं प्रयुवत होता । जब किसी भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययत करना 
होता हैं, तो उसका सूक्ष्म प्रतिलिखन करते हूँ। इसका मूल आधार तो स्यूल प्रतिलिखन 
के लिपि चिह्न होते हैं, किन्तु लिखने में केवल स्थूल बातों का ही ध्यान न देकर सूक्ष्म से 
मृक्ष्म बातों को देखते हैं और उनके लिए अलग-अलग चिह्नों का प्रयोग कर ठीक 
उत्तके अनुरूप लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वक्ता बोलता है। दूसरे शब्दों में 
यों भी कह सकते है कि स्थूल प्रतिलेखन में केवल घ्वनि-ग्रामों को लिखा जाता है 
फिन्सु सूक्ष्म में संध्वनियों को लिखा जाता हैं। ऐसा करने के लिए स्पूल प्रतिलेखन के 
चिह्नों के अतिरिबत और भी बहुत से उपचित्नों (डायक्रिटिक्स) (जैसे संवृत, विवृत, 
ईपत्‌ अनुनासिक, वृत्तमुखी, आगे बढ़ा, पीछे हटा, मूर्थन्यीकृत, भादि) की सहायता 


०. 


हनी पढ़ती है। प्रमुण उपचिह्न ये हैं :-- 


विशेष चिह्न 


(१) तानब्यता >> ( तु) (१९१) मघोगामी «४ 
(३) ब्ख्ता > (छू) (१२) परदुनामितता ७ - थ्रियाद-) 
(१ इशार व्यंजन (दृत्व्स्छ. "(व ) (83) प्रषोषा न ५ (श्र) 


(३) प्रंतश्फोदाहक व्यंजन (घदकंध्री.  (प)। (िीतिताल ६ ठ्र्) 
(५) झिए » चिंह उलट कर (£ उततठा ८ ) (१५) मध्य गए » >+ (5) | 
(६) प्रोप्दपता «८... ४ (क) (१६) शििद मइस ७». 0 ( ड ) 

(ए दोफार. + (यक) या 5 (0 (एशैडिििदवियनल ६ (९प्ा) 


ईद) पर्व दीपा, 7 (थगञ) यथा (आ)।.. (ले उस्चीजल लिए. *+ (४+ ) 


7६) वकापत« । (मोहन , खगाना ).. [एव विशीत दिद्ा<.. 7 (६३7 ३) 
! 
* (जे कणगमी< (२०] पग्ीह्त छिल्ठा <. +. (छ-) 


(२0 दाषीएत दिद्ा (३०) 


- अंतराष्तीय घ्वन्यात्गश लिफिचिछु (तििा7प्रेणारं सीट: शैज्ीयट।) 
'ध्वनिशारत्र कै: झथ्येदालों ने बहन पहुले यह देश लिया था कि संसार की कोई 


व्वनि-विनान डर५ 


० 


भी लिपि ध्वन्यात्मक लेखन के लिए ठीक नहीं &ै। इसलिए कई सदी पूर्व छोग किसी 
वैज्ञानिक व्वन्यात्मक लिपि के लिए प्रयत्नणील रहे हैं। इसके लिए अब तक छगमग 
दो दर्जन से अधिक प्रयास हुए है, किन्तु बहुत कम को कुछ विद्येप मान्यता मिल सकी 
है। कुछ समय पूर्व तक भारत में तथा यूरोप बादि में भी रोमन छिपि पर आधारित 
रायल एशियाटिक सोसाइटी की लेखन-पद्धति का प्राय: प्रयोग होता रहा हैं। इसमे 
दीघं स्वर के लिए- (5, ४) तबा टवयें के लिए ( ६) का प्रयोग मिलता है। इस 
दृष्टि से सबसे अधिक प्रच्रार वन्तर्राष्ट्रीय ध्वत्यात्मक लिपि-चिह्त' का है। यह आज भी 
विश्व के बधिकांग भापाविदों दादा प्रयुक्त ही रहा है। इस छिपि-चिह्न का सम्बन्ध 
अन्तर्राप्ट्रीय घ्वनि-परिपद्‌ से है। १८८६ में बेस्पर्सन ने सर्वप्रथम संसार की स्रादी 
भाषाओं के लिए एक लिपि-चिक्न बनाने के लिए पाल पासी को एक पच्र लिखा था ) 

उसी के फलस्वरूप परिषद्‌ के सदस्यों ने दो वर्ष बाद १८८८ में इस छिपि का प्रथम 
प्राह्प वबनाया। तव से इसका प्रयोग होता आ रहा है, और प्रयोग के आधार पर 

आवध्यकतानुकूल इसमें परिवर्तत और परिवर््धन भी होते आ रहे हैँ। इनमें डैनियलछ 


जोन्ज का विद्यय हाथ रहा है। आज इसके ब्यंजन तथा स्वर चिह्न थे हैं -- 


अँनराप्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि 
किककरस्लककम नरक 
स्तर 729[ | £+ 4 | ध्क़ 46 2 
क्र राजा मु (0 8] 


दी दा | 

हल्ला 
हित प [६ | 
स्क | (7 २१ | ३ 
नम वि बिल्ाण शशि कि तक हा 
ताकत जप ५ पट हि 


4 थ्रग्म मध्य पद्च 

ना मल 

हर धर्द खत. (80) तह 3 हा 
एड वितत (022) क्श्ए 

दिदत (०) मिला 


कहना न होगा कि इनके प्रयोग से किसी भी भाषा का ग्राब: केवल स्थूछ 
प्रतिलेसन ही किया जा सकता है, इसीलिये सृथ्म प्रतिछेखन के लिये या इस पद्धति 
में कुछ अतिरिक्त चिह्न भी वनाये गये है। वहुत-सी भाषाओं में अपेक्षित नई ध्वनियों 
के लिये ये समी लिपि-चिह्न या चिन्ह यावृच्छिक हैं, और आवश्यकतानुसार बनाये जा 
सकते हैं! 

नागरी लिपि के आधार पर भी ब्वनि-चिक्नवनाये जा सकते हैं । इस दृष्टि 
प्रयास हो चुके हैं। व्वन्यात्मक नागरी लिपि का रूप कुछ इस प्रकार ही सकता 
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अन्तर्रास्ट्रीय ध्वत्यात्मश छिपि की भति ही एस नायरी लिपि से भी स्मृछ प्रति- 
अपन दी संभव है। सूद्ष्य प्रतिलेगन के छिये सु म॑ कारक या वियारक (गग०पी4९7] 
मा अन्य वादों के लिये विशेष लिह्ठु भो अपेक्षित हें, जी मुविधा एवं आवश्यय्ता- 


मार बनाये सा सवते है। शृष्ट प्रमुग चिह्ठ पृ० ४२४ पर दिये गये है । 
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ध्वन्यात्मक नागरी लिपि के स्वर इस प्रकार के हो सकते हूं 


स्वर 
दयोप्झय. !  तालब्य ; कोमन तालब्य 
4 
| 222 | 
!' छ्षग्र ! मध्य । पढच 
। [| 


मवृत ऊर्ऊ 
अ्रद्ध मंवृत छ ओः. ओ 
विवृतत आ आ 


ध्वन्यात्मक लिपि की अमरजकी पद्धति 





अन्तर्राष्ट्रीय लिपि-चिह्न में सिद्धान्त के अतिरिक्त टाइप बादिकी सुविधाकी 
दृष्टि से भी कुछ कमियाँ हैं। इसी कारण इधर अमेरिका में थोड़े-बहुत बन्चर के 
साथ कई पद्धतियाँ विकसित हो गई हैं, जिनमें पाइक की सम्मवतः सबसे अधिक 
अचलित है। 

यूरोप के भी कई देगों में कुछ नई पद्धतियाँ चल रही है । 


अध्याव 


श्‌ठ ६. १ 

व्द-पिज्ञात् हु 

शब्द-विज्ञान' शब्द का विज्ञान है। इसमें शब्द! और उससे संबद्ध उन सारे 
अध्ययनों को रा जा सकता है, जो भाषा-विज्ञान की पारस्परिक शालाओं--ध्यनि 
विज्ञान, रुप-विज्ञान, वावय-विज्ञान तथा अर्थ-विज्ञग--में नहीं रखखे जा सकते। . 


संसार की सभी भाषाओं को दृष्टि में रसते हुए शब्द की सभी दृष्टियों से (रण 
परिभाषा देना अ्म्भवन्सा है। इस विपय पर विचार करते हुए येस्पस्ेन, वेंद्रिये, 
टैनियल पोन्‍्ज तथा उत्डल आदि भाषा-विज्ञान के अनेक दिग्गजों ने इस बात को 
स्पष्ट घब्दों में स्वीकार किया है। फिर भी शब्द की कामचलाअ परिभाषा कछ 
एस प्रकार दी जा सकती है: शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतस्त् 
इकाई है। इस परिभाषा में शब्द के सम्बन्ध में प्रमुखतः दो बातें कही गई हैं, णो 
उसवी विभिष्टता मानी जा सकती है : (क) यह अर्थ के स्तर की छघुतम इकाई है 
अर्थात्‌ इस एक स्पष्ट अर्थ होता है, जो अर्थ के स्तर पर लपुतम होता है। यह ध्वनि 
के सर की लधुतम इकाई महों है, दयोकि इसमें एक ध्वनि भी हो सफती है और 
अधिक भी। (से) यह दफाई स्वतस्त है, अर्थात्‌ प्रयोग में या अर्थ व्यवत करने में इसे 
ढिसी भर की सहायता अपेक्षित नहीं होती। 'अ' (उपसर्ग) भी अर्थ के स्तर पर 
झघृतम इकाई (नहीं) हैं भौर ता! (प्रत्यय) भी (>-भाववाचकता), किन्तु ये 
धब्द नहीं माने जा सकते, क्योंकि अर्थ की उघृतम इकाई होते हुए भी इनबग अकेले 
प्रमेग नहीं ही सकता । इनके अर्थ की सार्थकता किसी के साथ होने (अपूर्ण, पूर्णता) 
पर हो है भोर उसी हप में ये प्रयोग में भा सकते हूँ। इस प्रकार ये परतन्व हैं। 


५५६४ ५४४४७ 





१ भाषा-पिज्ञान की प्रमुष्त भासाएँ केव्ड चार--ध्वनिधिज्ञान, रपविज्ञान, 
बाल्मवितान, अयेविज्ञान--परम्परागत रूप से मानी जाती है। मेरा विार है णि 
'हस्थ-विशान नाम छी एक पनयों शागा इनके साथ जोड़ दी जानी थाहिए, कयोदि 
इस अध्याय में धब्द के जि विभिन्न पक्षों को लिया गया है, उन्हें वैशामिक ४ंग से 
सुविधाएं, उपर्दूवत चार में ठिसी मे भी नहीं सास जा सकता और साय ही भाषा 


हि का 


सं देलन वीपिक अं कद ह दिः उन्‍हें हटा नी नहीं जा सभा 
फे संदागीण इवेसन से पे ४5 दधिदः संबद्ध हैं 4 उन्ह छाट्ा नी नहा जा सगनी । 


घब्द-विज्ञान ४२९ 


डनके विरुद्ध पूर्ण एक बब्द है क्योंकि इसमें उपर्युक्त दोनों बाते हे | यह लघृतम 
इकाई भी है और स्वतन्त्र (बह पूर्ण है) भी। 


शब्दों का वर्गीकरण 


यों तो भब्दों को व्याकरणिक कार्यकारिता की दृष्टि से आठ (एशाह व 
57०९८॥ ) वर्गों मे रखा जाता है, किन्तु वह वर्गीकरण बड़ा उथछा और मात्र व्याव- 
हारिक है, जैसा कि येस्पर्सन आदि ने दिखाया है। अपने यहां नाम, आख्यात, 
उपसर्ग, निपात रूप में जो चार, या मुबन्त, तिदन्‍त औौर भव्यय रूप में जो तीन वर्ग 
बनाये गये हूँ, वे मी अपेक्षाकृत ठोस होते हुए भी बहुत दूर तक नहीं टिकते। कार्य- 
कारिता को यदि छोड़ दें तो प्रमूखतः दो आधार वर्गीकरण के छिये बच रहते है : 
रचना और इतिहास | रचना के आधार पर अब्दों के रूढ़ि, यौगिक, और योगरूद़ि 
ये तीन भेद होते हँ । रढ़ि भब्द तो वे हैं, जिनके उस अर्थ में सार्थक टुकड़े न हो 
सके, जैसे भेस, जल, कछम आदि। यौगिक उन भब्दों को कहते हैं, जो दो नब्दों 
था दो सार्थक छघुतम भाषा-इकाइयों के योग से वना हो। 'ग्राममल्छ' दो थब्दों के 
थोग से बना है और कलमदान या सुन्दरता दो सार्थक छघुतम भाषा इकाइयों से । 
इनमें प्रथम भाग थव्द' है और दूसरा ग्रत्यय। थोगरुढ़ि उन्हें कहते हैं जो दो से वने 
किन्तु जिनका अर्थ विशेष आर्य में संकुचित हो गया है, जैसे 'पंकज'। इसका अर्थ 
पक्त से उत्पन्न सभी चींजों या वनस्पतियों के लिये न होकर केवल कमल है। 
ऊपर णब्द की लिघुतम इकाई कहा जा चुका है। उस दृष्टि से स्पप्ट ही इत तीत 
में तत्वतः प्रथम ही गब्द है, णेप दो प्रयोगतः शब्द होते हुए भी प्रकृतितः छघुतम 
इकाई न होने के कारण यौगिक थब्द है जिनमें एक अब्द के साथ या तो दूसरा अबच्द 
जोड़ा गया है, या कोई अन्य व्याकरणिक तत्व। 

इतिहास के आवार पर बद्दों को तत्सम, तदभव, देशज, विदेशी, इन चार 
वर्गों में रखने की परम्परा रही है। तत्सम--संस्कृत के शुद्ध या अविकृत थब्दों को 
कहते रहे हैँ. जैसे जल, विद्या, नर। तद्भव--तपरस्क्वत के थुद्ध बब्दों से निकले विक्ृत 
था विकसित शब्दों को कहते रहे हैं, जैसे जीम (जिदह्वा), कन्हैया (कृष्ण), साँप (सर्प ) 
और कान (कर्ण)। विदेशी शब्द उन्हें कहते रहे हें जो अपने देश के बाहर से आर्य 
हों, जैसे अंग्रेजी रेल, मोटर, फ़ोटो, या अरबी किताब आदि। देदाज गव्य उन्हें 
कहते हैं, जो उपर्युवत तीन में किसी में न हों बर्थात्‌ जिनकी व्यृत्पत्ति का पतान 
हो। दूसरे शब्दों में जो इन तीनों में न होकर देंग मे उत्तन्न या विकसित हुए हों। इन 
चार के अतिरिक्त इस प्रशस्नंग में कुछ और भी नाम लिये जाते हैँ। कुछ छोगों ने 
दश्यात्मक दाब्द (चमचम, वगवग ), प्रतिध्वनि दब्द (छोढा-भोटा), कनुकरणात्मक 
द्राब्द (भोंपु). अनुरणनात्मक शब्द (झनझन, डनटन) आदि को अछग माना 
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है, कम्तु वस्तुतः ये प्रकृति की दृष्टि से ही भिन्तहें। इतिहास की दृष्टि से उपर्युक्त चार 
में ही किसी के अन्तर्गत रकखे जा सकते हैं। अर्थात्‌ ये या तो तत्सम होंगे या तद्भव 
या देधी या विदेशी | कुछ लोगों ने तत्समासात्त (शाप, प्रण) तद्भवाभास (दुलहित, 
मौसता,) को भी अलरूग स्थान दिया। इस त्तरह तो विदेश्याभास (अखरोट, कलेजा) 
बौर देशजानास (पगड़ी) शब्द भी हो सकते हूँ। वस्तुतः जहाँ इतिहास के आधार 
पर वर्गीकरण किया जा रहा है, आभास पर आधारित शीपकों को रखना पूर्णतः 
अवैज्ञानिद और असंगत है। यहाँ हम लोग इस वात पर नहीं विचार कर रहे हे कि 
कोई घाद वया लगता है, अपिनु इस बात पर विचार कर रहे हूँ कि वह दया है। 
ग्रियसं न, चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि बहुत-से चोटी के भाषा-विज्ञानवेत्ता 
इस प्रसंग में अद्धंतत्तमां नामक एक अन्य वर्ग का उल्लेख करते हैँ, जो तत्सम 
जौर तद्भव के वीच में जाता है। अद्धंतत्सम घब्द उनको कहा जाता है जो माधुनिक 
काल में या हाल मे संस्कृत से गृहीत तत्सम झब्दों से विकसित हुए हैं। उदाहरणार्य 
'कृष्ण' से कान्हा, कन्हैया, वान्ह' आदि तो तद्भय है, किस्तु आधुनिक काल में 
कृष्ण' शब्द भी प्रयोग में आया और 'किशुन' या 'क्रिशन' उससे आधुनिक काल 
में ही विकसित हुए। ये किशन! या 'किघन' जैसे शब्द ही अर्द्ध तत्मम या 
अद्ध तदभव हूं.। वस्तुत: यह वर्ग भी ठोस विचार-भूमि पर आधारित नहीं दीसता। 
यदि शब्द संस्कृत के समान है तो 'तत्सम हुआ और यदि उससे विकसित या 
विज्ृत होडर उससे भिन्न हों गया तो तद्नव ( >उससे पैदा) हों गया। बह तद्भवता 
पूर्ण-अपूर्ण, आधी, तिहाई था चौथाई हुई है, इसे नापने के लिए कोई भी आधार 
नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी शब्द हें जो वैदिक काछ से चले आ रहे है और 
जिनमें बहुत घोड़ा अन्तर आया है जैसे हुल---हर" (जोतने का उपकरण ) । इसमें केवद 
एक ध्वनि परिवर्तित हुई, दूसरी जोर ऐसे भी शब्द हैं जो आधुनिक फाल में चिक्ृत्त 
हुए हैं और जो क्षद्धतत्सम पहे जाते हूँ, किन्तु उनमें अपेक्षाकृत अधिक ध्वनियाँ यिक्रत 
हो गई है फृण्ण-नकिशन । इसमें ऋ से इ, पू से श भौर णसेनहों गया है। 
ऐसी स्थिति में यदि विशन अर सत्मम हैं तो हरा को 3 या ॥ तत्सम कहना 
होगा, विन्‍्तु "हर तद्भव कहलाता है, और किशन अर्द्ध चत्सम जो विछकुल उलटा- 
सा हैं। जो अपिर तदूमव है उसे बर्ध तत्सम कहा जा रहा है जो कम तदुमव है 
उसे सदमव। यदि यह कहा जाय कि इसगा सम्बन्ध विफार या तदमवता से नहीं 
है, अधितु समय से है। जो पहुछे तद्भव बना तद्भव है और जो वर्तमान काट 
में बना कदंतल्ाम है, तो फिर एव लिथि निदिचत करनी होगी जो दोनों मे: दीच 
समय की दृष्टि से विभाजक रेशा हो। इसके: अतिरिक्त यदि समय निन्चित भी 





भोजपर छादि नर ककरीओ कर पिसमओ छू ! हे का छिए चदता 
£ भोजपुरी छादि बोडियों में हुं घब्द हुए फे लिए चतता 5 ; 
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दी जाय तो वह कँसे जाना जा सकता दँ कि बयुक तदसब थब्द १2५० के पर्व विक- 
सित हुआ और अमृक उसके बाद । मात्र स्वरूप को देखकर कुछ ऋद्धना ऋिन द्वी नदी 
अमम्भव है। कुछ दब्द बहुत दिनों सक्त ज्यों के त्यों बसे रहते दे था कम परिवर्तित 
ने हें शरीर कुछ बहुत जल्दी बहुत बदल जाते हूँ। इस प्रकार अर्दवत्यम नामक बर्ग 
की मानने में कई कटिनाइयां हे । साथ ही बर्द्धे वत्मम बच्दों का सिद्धा्स सुनिश्चित 
कर दी-डूक मे द्ीने से माया से टस वर्ग के बत्ती को निश्चिय के साथ निकात 
प्राना तो प्रात्र: क्षसम्तव सा है। इसी कारण अन्य वर्गों के तो कर सी उदाइटश दिए 
जा सक़न 6 आर दिय जाते &, किन इसमे गकलों ददादरमों दरणी को दी वासदवार उदूत 
छित्रा जाता है। अतणव द्व मंस्क्त £ उन्हें तत्मम' और जो उनसे विक्रत या 
मिकले हुए है उत्हें तदभव कहा जाता चाहियें। 5, 5. &वा 3 तत्यमता था सद- 
भदता की नाप करना निरर्यक क्षद असंभव # 
विल्यों बब्द भी विचारगीय है। इसका अर्थ दसरे देश का नहीं £#। मार 


०० ० 2 थे म्र्पता भारत 5 श्र्द्ग जल >>, 
ले हिन्दी में कीर्ट पंजादी सक्द है। कियी कारंय से बल पंजाब भारत से शल्य हो 
< हि 


जाग नी, उस दित ने उस बब्द को विदेशी कूँगे आर धयक् व्रत वैयी, ऐसी आल 
| हढै। अंग्रेजी छॉन्नि! इसके अधिक उपयकत /£ 
| है। अंग्रेजी अद्ध फ्ॉरेन! इसके स्थिट अधिक उपबुक्‍्त ढे। कोर्ट भी घब्द जो 


र्रा क्षेत्र का नहीं है, अवितु क्रियी अन्य भाया से आ गया है, विदेशी है। 
यहां विदेशी का अर्ब ह बने क्षेत्र से बाहर का । ऐसी दिवति में हिन्दी में आगस 
तमिलया बंगछा शब्द भी उसी प्रकार विदेशी £ जिस प्रकार फ़ारसी था अंग्रेडी धब्द | 
इेगी जया कि कहा जा बढ़ा है, बद है जी दन तीनों में ने आवे छर जिसका जन्म 


था बिकास अपनी नापा-लेत्र में ढी हुआ हू । 


री कि 


तत्सम-तदमव का प्रयोग जैसे संस्क्रत यब्दी के याश्र क्रिया जा सकता #, उस 
प्रकार विदेशी के छिए भी किया जा सकता है, करयोकि उनमे भी झछ तीस द/ 
ध्षाते हे कुछ विक्वत रूप में । 
योतो ये चार वर्ग_-नत्यम, वदभब, देशज, विदेशी--भी तर्क की कसौटी वर 
नहीं ठिकते, किन्तु बदि इन्हें मानना दी हो ती (विश्वेषतः हिन्दी को ध्यान में रसके 
हुए) दर्द इस प्रकार रखा जा सकता दै-- 


्ाट 


जे 


है 


(के) वरंवरागत--- | 

(वा संस्क्षत ) उद्भव 

नलित्सम 

(खि). . विदेशी-- | 
मच 
नज्त्यम 

(7): डे] 
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डइइ- अम्‌ हु (७४०८७७७०:९ ) 

किसी साधा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों के समुह को उस भाषा का 
“'बब्द-्समूह' कहते है। किसी भाषा के पूरे शब्द-तम्‌ हू का ठीक-ठीक अनुमान संभव नहीं 
हैं। मेंग्रेज़ी भाषा अग्य क्षेत्रों की मांति गब्द-्समूह के क्षेत्र मे भी सबसे घनो वही जातों 
हैं। वेब्स्टर कोप के १९३४ के संस्करण में ५५०,००० से कुछ अधिक शब्द हैँ। इधर 
६ वर्षो में अधिक नहीं तो १०,००० शब्द तो अवध्य ही बढ़े होंगे। इस प्रकार 
अंग्रेज़ी भाषा में इस समय छगमग ५६०,००० शब्द होंगे। मोनियर विलियम्स के 
संस्कृत कोप के जाधार पर संस्कृत भाषा में १२५,००० ब॒ब्दों के होने का अनुमान 
लगाया जा सकता है। शब्द-समूह की दृष्टि से हिन्दी का सबसे बड़ा कोप वबृहत्‌ हिन्दी 
कोप' है। इसमें लगभग १३६,००० शब्द हैँ। इसके आधार पर इस समय हिन्दी में 
कगभग १६ लास शब्दों के होने का अनूमान छूगाना अनुचित ने होगा । 

भापा की भाँति ग्रंथ तथा व्यक्ति का भी अपना शब्द-समूह होता- है। पुरानी 
बराइविल में ५६४२, नई वाइबिल में ४८००, होमर के ग्रन्‍्थों में ९,०००, मिल्टन में 
८,०००, शेक्सपीयर में १५,००० और तुलसीदास में लगभग १६,००० चझब्द प्रमु्त 
हुए हैँ। विना पढ़े-लिखे सामान्य व्यक्ति का शब्द-समूह ५००-८०० के बीच या कभी- 
कभी इससे भी कम होता है। चर्चिल् के घब्द-समूह में लगभग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैं, जिनमें ३०,००० का तो वे प्रयोग फरते हें। अनेक वकीलों का गब्दन्समूह 
५०,००० के ऊुगभग का होता है, पर सबसे अधिक दाव्द वैज्ञानिकों को ज्ञात रहते हैं। 
इसका कारण यह हैं कि अन्य छोगों के प्रयोग के सामान्य शब्द तो वे जानते ही हैं, 
साथ ही विज्ञान के पारिभाषिक भब्दों को भी उन्हें जानता होता है। छोगों का स्याल 
हु कि अच्छे विज्ञानवेत्ता ८०,००० शब्द जानते हैं। 

जीवन के आरम्म से लेकर अन्त तक व्यवित के शब्द-समूह में परिवर्तन होता 
रहुता है। और ठीक इसी प्रकार नापा का शब्द-समृह भी परिवर्तित होता रहता है। 
ऊपर हम जर्थ-पिचार में इस यात पर विचार कर रहे थे, कि शब्दों का अर्थ |कस भांति 
ओर क्यों बदखता हे। ब्वनि के प्रकरण में हम झब्द के घरीर या बाय झूप 
के परियर्तन पर घिचार कर चुके हैं। यहाँ न तो दब्द की आत्मा (अर्थ) के परिवर्तन पर 
विचार करना है, भी ने भरोर (घ्वनि) पर, अपितु हमें यह देसना है कि शब्द अपनी 
आत्मा एवं घरीर के साथ किन सहति भाषा के घब्दन्समूह मे निरल् जाता है। ऐसी 
अबस्पा में तभी दभी तो उत्त क्षप में भाषा विसी दूसरे शब्द का स्वागत करतो है, 


फी-झभी ने भावना था विनार की स्याग देती है। हुसे प्रकार गब्दनममह 
पर, कमी-झुभा ना यह भावदा था ववलार का त्याग दस है। इस प्रकार ऋब्दनममृह 
पवतेन दो पारभों से होता 

परिदतन दा कारणा ह# छा 


अर 


३. प्रानीन शब्यें झा लोप, 


२८ 
५ भवान गब्य या आगमन 
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(१) प्राचीन शब्दों का लाप 


शब्दों के लोप के सम्बन्ध में हम जितने कारणों पर यहाँ विचार करेंगे उनके 
दो पक्ष हो सकते हूं । प्रथम है वैयक्तिक पक्ष । इसमें कारण वोलने वाले के मस्तिष्क 
में रहता है। जैसे शब्द कभी-कभी घिस जाने के कारण अर्थ की अभिव्यवित नही कर 
पाता तो बोलने वाले उसे व्यर्थ समझ कर छोड़ देते है। दूसरा है सामाजिक पक्ष । 
समाज की कुछ रीतियों के समाप्त हो जाने के कारण उनसे सम्बन्धित शब्द भी छूट 
जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों पक्ष साथ-साथ भी देखे जाते हैं, पर इस दोनों पक्षों के 
साथ-साथ होने में भी कुछ में एक का प्राधान्य रहता है और कुछ में दूसरे का । 

यहाँ छोप के कारणों पर अछूग-अछूग विचार किया जा रहा है: 


(क) रीति या कर्मो' का छोप 

परिवर्तनशीरू समाज मे सर्वदा एक ही प्रकार के कार्य नहीं होते और न तो 
उसमें एक प्रकार की रस्मों या रीतियों का ही प्रचलन सर्वंदा रहता है। ऐसी अवस्था 
में रीतियों या कर्मो के ल॒प्त होगे पर उनसे सम्बन्धित शब्द भी भाषा के भब्द-समूह से 
प्रायः निकल जाते हे । उदाहरणाय् प्राचीन काल में भारत में प्रचलित यज्र को ले । 
उस समय देद्य में माँति-भाँति के यज्ञ होते थे, अतः उस काल की भापा में यज्ञ से 
सम्बन्धित सुब्रह्मण्या, न्‍्यूछख, यज्वा, यायजूक, स्थाण्डिल, आवसशिक, अहीन, 
अभिष्लव, संचाय्य, सुत्या तथा आनाय्य आदि संकड़ों शब्द प्रचलित थे, जो बाद में 
“यज्ञों' की परम्परा लुप्त हो जाने के कारण जब्द-समूह से निकल गये । यदि यज्ञ-कर्म 
आज तक होते आते तो तत्सम या तदुमव रूप में थे गब्द अवद्य वर्तमान होते । 


(ख) रहन-सहन तथा खान-पान आदि में परिवर्तत . , 


खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूपा या इस प्रकार की अन्य चीजों में परिवर्तन 
का भी शब्द-समूह पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन होने पर पुरानी चीज़ें नहीं रह जातीं, 
अतः उनसे सम्बन्धित शब्द भी लुप्त हो जाते हैं । उदाहरणार्थ प्राचीन कार में भक्त, 
अम्यूप, अपूप तथा सक्‍तुक का प्रचार खाने में था और बाज भी है। अतएव ये शब्द 
लुप्त नही हुए है, और तद्ंभव रूप में (भात, हावुस, पृआ या मालपूआ और सत्तू ) 
आज भी शब्द-समूह में है, पर दूसरी ओर मंथ (वान का मयकर बनाया गया सत्तू ), 
यावक (जौ से वना एक खाद्य) तथा संयाव (एक प्रकार का हलुवा) का प्रयोग बहुत 
पहले से ब-द हो गया हैं, अतः ये शब्द भी शब्द-समूह से निकल गये हैं । 

इसी प्रकार पुराने ढंग के कपड़ों, गहनों, श्ंगार की अन्य सामग्रियों, वाहनों, 
अस्त्रों तथा वर्तनों आदि जिन-जिन भी चीजों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, उनसे 
सम्बन्धित बन्द भी शब्द-समूह से लुप्त हो जाते हें । 


३४ भाषा-जिज्ञान 


(ग) अश्लीलता 

सामाजिक झूढ़ियों तथा परम्पराओं के अनु सार मैथुन या शौच विषयक बहुत्त से 
बबद अदलछील स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसका फल यह होता है कि शिक्षित तथा 
सम्य समाज में उनका प्रयोग नहीं होता और इस प्रकार वे छुप्त हो जाते हैं। आरचर्य 
यह है कि ठीक वही अर्थ रफ़ने वाके अन्य शब्द समय और छषेत्र विशेष में अग्लील 

नहीं माने जाते। 

पासाना और युह,, पेशाब और मूत' आदि में यह वात स्पष्ट है। इन दोनों 
जोड़ों में प्रथम शब्द प्रचलित हैं पर दूसरे सम्य-यमाज के घब्द-समूह से निकल चुके 
हैँ) इसी प्रकार छिंग, उपस्थ, सहवास, वीय॑ं, शौच तथा गुदा आदि शब्द प्रचलित हैं 
पर इन्हीं अर्थों में प्रभुवत कुछ अन्च शब्द अब बिल्कुल ही भश्लील हो गये हैं तथा सम्य' 
समान के लिये त्याज्य समझे जाते हूँ। वे शब्द हमारे णब्द-समूह से निकल गये हे । 
(ध) ध्वनि की दप्टि से शब्दों का घिस जाना 

ध्यति परिवतंन होते-होते कभी-कभी शब्द इतने घिस जाते हूँ, कि उन्हें शब्द- 
समूह से निकल थाना पड़ता है और उनके स्थान पर भाषा में फिर से उनके मूछ 
तत्सम घब्द या अन्य शब्द ले लिए जाते हूं। प्राकृत तथा अयश्रंण तक आते-आते 
बहुत से घब्द इस प्रकार के हो गये थे । कुछ में फेवछ स्वर ही स्वर रह गये थे। कुछ 
उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें घिसत्ते-प्रसते कई शब्द एक रूप धारण कर चके 
थे और उनमें प्रयोगकर्ता के लिए परेशानी थी। फल यह हुआ कि इस प्रकार के 
बहुत-से शब्द निकल गये। यहाँ कुछ इस प्रकार के उदाहरण लिए जा सकते हें जो 
स्पष्ठ रूप से घिसे ऊगते है और जिनकी प्राकृत-अपज्नंश के बाद हम प्रयोग में नहीं पाते 
जर उनके स्थान पर उनके मूछ तत्सम दाब्दों को फिर से अपना छिया गया है । 

(फ) ऐसे धब्द जिनमें घिसने से फेवद स्वर ही स्वर थे प थे--- 


मंस्कृत प्राकृतत-अपनभ्षेंश 
बति बड 
श्ति द्द 
उदर उब्ञ 
प्द्तु ड्ड 
उचित ड्द्म् 
च्क छ्ञ 
[स) अन्य विसे इंबा-- 
मंस्ट्त प्रकृत-चधव्पकेश 
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उदास 
राज 
चरित 
अजगर 
अतिथि 
वर्ष 
रजत 
भरत 
साधक 
गाखा 
वंतर 
अध्ययन 
इत्यादि 
स्त्री 
प्रयोग 
प्रदेश 
द्व्द 
धर्म 
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उभआास 
राअ 
चरिउ 
अअगर 
अइहि 
वास 
रयय 
भरह 
साहय 
साहा 
भंतों 
अहिज्जण 
इच्चाइ 
इत्पि 
पैओग 
पएस 
सह 
घम्म 


(ग) ऐसे शब्द जिन्होंने घिसकर एक रूप धारण कर छिया थाऔर श्रम की 


आशंका थी-- 


संस्कृत 

अवतार 
अपकार 
उपकार 


गह ह 


प्राकंत-अप भ्रंश 
ओआर 
ओआर 
ओआर 


(ग) के अन्तिम दो उदाहरणों में हम देखते हैं कि दो विरोधी भावों के शब्द 
भो घिसकर एक हो चुके थे । यहाँ भ्रम की कितनी अधिक गुज्जाइश थी, कहने की 


आवश्यकता नही। 
(8) अंधविश्वास 
ह यह विशेपतः जंगली या अद्धंसम्य छोगों की भाषाओं मे पाया जाता है। वे 
लोग अंधविश्वास से शब्दों का प्रयोग विल्कुछ वन्द कर देते हे। यदि किसी भी कारण 
से उन्हें इसका आभास मिल गया कि अमृक शब्द अशुभ है या उसके कहने से कोई 
“देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग छोड़ देते हैं। कुछ समय छोगों में भी इस प्रकार 
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्ट्ट्‌ 


के अंध-विश्वास मिलते है। जापान में राजा या उसके परिवार में बोली जाने 
भाषा में ऐसे चहुत से सच्द हैं, जो बहाँ की सामान्य भाषा से निकल गये हैं. 
सामान्य जनता उनका प्रयोग पाप समझती है। 
भारत में पति का नाम पत्ली या पत्नी का नाम पति नहीं छेता। कही-कहीं बड़े 
लड़के का नाम नहीं लिया जाता। एक मस्कृत का इलोक भी है, जिसमें अपना नाम, 
गुरु का नाम, राजा का नाम तथा इसी प्रकार के कुछ बौर नामों को छेने का निषेध है। 
कहीं-कहीं रात में लोग सौप-विच्छू का नाम न लेकर साँप को जेवर, करियवा या 
पड़ा तथा विच्छू को टेढ़की आदि कहते हैं। पर, इस प्रकार के वेबक्तिक या विभिष्द 
समय (जैसे रात में विच्छू आदि का नाम न लेना) के टैबू अब्दों का भाषा के 
घब्द-समृह पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ चकता। 
(च) पर्याय 
कभी-कमी यह देखा जाता है कि जन-मस्तिप्क व्यर्थ में एक भावनां के लिये 
कर्ट दाव्दों का भार ढोना प्रमन्‍्द नहीं कस्ता। ऐसा होता है कि भब्दोंके अर्थ में यदि 
' कुछ भी जन्तर न हो तो उसमें कुछ छुप्त हो जाते हे। मुसलमानों के आगमन 
के बाद मध्ययुग में जन-भाषा में सह (सं० सहत्त) शब्द हजार की प्रतियोगिता 
में लड़ा न हो स्का लौर उसे मेँदान छोड़ना ही पढ़ा। इसी प्रकार 'इशारा' की प्रति- 
पेगिता में प्केत, आईना या शीणा की प्रतियोगिता में दर्पण, शकछ की प्रतियोगिता 
में आकृति, धराव की प्रतियोगिता में मदिरा या मय, शहर की प्रतियोगिता में नगर 
या पुर, शिकार फी प्रतियोगिता में मृगया या आासेंट तथा साछो की प्रतियोगिता में 
शिकत या रीता भी जन भाषा में नहीं ठहर सफे । हाँ, जब अवश्य सांस्कृतिक पुनदरथात 
के साय फिर धीरे-धीरे ये छुप्त धदद प्रयोग में आ रहे हें । 
बेइमान, रैमान, तथा ईमानदार आदि ऐसे वहुतसे ; 
यह तो नहीं कहा जा सफता कि मुसलमानों के संपर्क में बाने के पूर्व भारत में ये भाव 
व्यक्त नहीं विए जाते थे, पर हाँ काज एनके उपय क्त भारतीय पर्याय इसनी बुरी तरहे 
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(२) नवीन शब्दों छा बागमन 


७० ने ०५ ४५ ] भरा छोर जा की 
झापा में एक झोर तो छुछ प्रादीम शब्दों गा छोत होता है पर दुसरी ओर 


कुछ नये शब्दों बा आगमन भी होता हैं। साममन के लिये निम्तांतित वारण 
सम्भव हैं-- 
[की घब्यता में दिशास 


ञ दर पी. 


के डियास मे अररीमनमन स्श्ग्ट दर नर्स ४ फौता # जोर 
पम्यदा वे विकास मे साय तह रह की सदत कीड़ा था मिर्माय होता है को 
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० 


उनसे सम्बन्धित शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। अंग्रेज़ी भाषा में तरह-तरह के 
वैज्ञानिक विकास के कारण ही तरह-तरह की चीज़ों तथा विचारों के लिए प्रति वर्ष 
हजारों नये शब्द अन्य भाषाओं से लेने या वनाने पड़ते हैं। हि दी में स्वतन्त्रता के वाद 
इस प्रकार के पर्याप्त झब्द आये हें, जैसे नलकूप आदि | 
(ख) चेतना 

राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतना के कारण भी नवीन शब्दों का आगमन होता 
है। स्वतन्त्रता के वाद भारत में वहुमृख्ली चेतना दृष्टिगत ही रही है। फल यह हुआ 
है कि उन विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विचार- की अभिव्यक्ति के लिए हज़ारों शब्द 
संस्कृत के आधार पर बनाये जा रहे है, या संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं या 
कभी-कभी अंग्रेज़ी आदि विदेशी भाषाओं से लिए जा रहे हैं। 
(गे) भिन्न भाषा-भाषा छब्दों या क्षेत्रों का सम्पर्क 

जब दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त या क्षेत्र एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैँ 
तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ दब्द लेते हं। भारत के संपर्क में समय-समय 
पर अरब, ईरानी, पुतंगाली तथा अंग्रेज़ आदि आये और फल यह हुआ कि एक ओर 
तो भारतीय भाषाओं ने इन सभी की भाषाओं (अरबी, फ़ारसी, पुरततंगाली तथा अंग्रेज़ी) 
से शब्द लिये, तथा दूसरी ओर अरवी, फ़ारसी, पृतंगाली तथा अंग्रेज़ी आदि ने भी 
भारतीय भाषाओं से अनेकानेक शब्द लिये। संसार की सभी भाषाकों ने संपर्क के 
कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार ग्रहण किये हँ। जर्मन में विदेशी शब्दों की संख्या 
लगभग १०,००० है। अंग्रेज़ी ने केवल भारतीय भाषाओं से रूगभग २,५०० झाब्द 
हिए हैं। हिन्दी ने तुर्की से लगभग ७०, फ़ारसी-अरबी से लुंगभगे' ७,०००, अंग्रेज़ी से 
लगभग ३००० तथा पुत्ंगाली से लगभग ८० शब्द लिए हेँ। फ़ारसी में भारत से लूग- 
भग १५० शब्द गये हैं। डॉ० चटर्जी के अनुसार बंगला में अरवी-फ़ारसी-तुर्की शब्द 
२४००, अंग्रेजी शब्द ७०० तथा पुतंगाली शब्द लगभग १०० हैं । 
(घ) दृश्यात्मकता कप 

कुछ चीज़ों के विशिप्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण भी कभी-कभी कुछ गब्द 
उनकी दृश्यात्मक अनुभूति की अभिव्यवित के लिए आ जाते हँँ। वगवग, जगमग, 
चमचम, छरूफदक आदि हिन्दी शब्द इसी श्रेणी के हैं। 
(७) ध्वन्यामकता. ह 

कुछ वस्तुओं की ध्वनि के कारण भी नये शब्द उन ध्वनियों के आधार पर 
आर जाते हैं। मौटर-व्वनि के कारण पों-पों, तथा कुत्ते के कारण भों-भों शब्द हिन्दी मे 
थाय हैं। चरमर, भड़भड़, हड़हड़, कल-कल, छल-छल तथा खल-खल आदि झब्द भी 


ऐसे ही हैं । 


णजिपि+ 
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(च) प्ताम्य और नवीनता लाने के लिये 

साम्य या नवीनता छाने के छिए कभी-कभी लोग बलातू नये शब्दों को लाते हे 
जोर वे गब्द चल पड़ते हैं। हिन्दी में साम्य के छिये 'पाइचात्य' के साथ नवीन भब्द 
'ीर्वात्य' आ गया है। पियछ के आधार पर डिंगल, मीठा के आधार पर सीठा आादि 
ऐसे ही है । नवीनता के लिये उपसर्गों आदि को जोड़ कर भी इधर कितने ही नवीन 
शब्द बनायें गये हँ। १९१५ से १९३६ तक तथा १९४६ के हिन्दी साहित्य मं ऐसे 
वहुत से शब्द खोजे जा सकते हैं। 


नवीन शवदों का स्रोत 
नवीन शब्दों के प्रमुखतः दो स्रोत हे-- 

१. निर्माण 

२. उधार 


कुछ दब्द तो (क) दो घब्दों के मेल से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार 
पर, (ग) ध्वनि के आधार पर, (घ) दृष्य के आधार पर, (७) सदुशता के आधार 
पर, (च) व्याकरण के नियमों के आधार पर या (छ) स्वतन्त्र, निर्मित कर लिये जाते 
हैं, और कुछ (क) दूसरी भाषाओं से, (स) अपने प्राचीन साहित्य से, या (ग) ग्रामीण 
बोलियों से उधार ले लिये जाते हैँ। वहाँ इन सभी पर अलग-अलग संघछेप में विचार 
किया जा रहा है। 

(१) निर्माण 

(कफ) दो शब्दों के मेऊ से 

आवश्यकतानुतार हम फर्मी-की दो घब्दों को मिलाकर एक तीसरा घब्द बना 
फेते हैं। यह भिया सभी सम्‌ प्रत भाषाओं में हुआ करती है। यह मिलाना आवश्यकतता- 
मुसार प्राचीन घब्द +प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द +नवीन शब्द, नवीन घब्द--ववीन 
शब्द, धिदेशी शब्द--विदेशों शब्द, विदेशी शब्द +देशी धब्द तथा देशी दब्द-देशी 
झब्द आदि कई प्रदार का हो सफता है। फ़ारसी भाषा में फ़ारसी और अरबी के मेल 
में बताये गये शब्द कई हज़ार हैं। कुछ उद्याहरण है । - 


अरवी फारस मेल से बने शब्द 

आदद (विवाह). सामा अवदनासा ( बियाहू राग इन रा रनामा ) 
आइख मंद अक्लमंद 

झरक रेजी अदवरेजी (बहुत परिक्षम) 

अर्जी नवीस अर्जनियोस 


जमा बंदी जमादंदी 


दइब्द-जिज्ञान 


हि 


हिन्दी में भी इस प्रकार मेल से बनाये गये बव्दों की संख्या क्रम नहीं है। ढुछे 


उग्चहरण हें-- 


अंग्रेजी रेल -+. हिन्दी गाड़ी -« रेल्याटी 
बरबी अजायव -- हिन्दी घर नर्स अजावबधर 

हन्दी चिड़िया -- . फ़ारसी खाना -+ चिड़ियाखाना 
संस्कृत दल ्नः फ़ारसी बंदी -चन+ दलवंदी 
हिन्दी रसोई --. हिन्दी धर - +-5 . रसोईबर 
संस्कृत देश नः हिन्दी निकाला ८ देशनिकाला 
हिन्दी बब' न हिन्दी ही' घ्च्ड अभी 
पुर्तगाली पूव. -+.. हिन्दी रोटी 55. पावरोंदी 
हिन्दी कब न. हिन्दी ही! ल्‍ः.. कभी 

हिन्दी जब न हिन्दी ही' बस जभी 


(च) व्यक्तिवाचक संतज्ञाओं के आधार पर 

व्यक्तिवाचक झब्दों के आधार पर भी उनके कार्य, गण या विश्येषत्ता को लेकर 
बब्द बना लिये जाते हैं। 'पेंढो वनियाइन' में का सेंडो-बब्द एक अमेरिकन पहल- 
बान के नाम से लिया गया है, जिसने इस प्रकार की वनियाइन का स्व प्रथम प्रयोग 
किया था। अंग, बंग, कुरु, पंचाल, भारत तथा अमेरिका आदि भी व्यक्तिवाचक 
नामों पर ही आधारित हैं। अंग्रेज़ी के वॉयकाट, एटलस, मसंराइज़, इको तथा विविन- 
लिंग एवं हिन्दी के जयचन्द (देमद्रोही), सावित्री (पत्तित्रता), हरिइचन्द्र (सक्चा) तथा 
विभीषण ( घर का भेदिया, देशद्रोही) आदि शब्द भी ऐसे ही हूं। 

स्थानों के नाम के आधार पर भी शब्द बनते हैं। सुर्ती (मूरत तगर से आने 


वाली) , चीनी (चीन की ), मिल्नी (मिन्न की), तथा मौरस (मारिशस की) ऐसे ही शब्द 


हैँ। छलनौवा (छैछा, नाजुक) तथा वनारसी (चतुर, ठग) आदि विशेषण भी इसी के 
उदाहरण हैं। ः 


(ग) ध्वनियों के हक तहत 
:; कुछ शब्द घ्वनियों के आवार पर भी बनतें है। बड़-बड़े, तड़-तड़, पड़नपढ़ 


चर-मर, चू-चू, मर-मर तथा खर-खर आदि दब्द ऐसे ही हैं। 
(घ) दृश्य के आधार पर 
कुछ वस्तुओं के देखने से ही उतके दिखाई पड़ने के सम्बन्ध में गव्द बन जाते 
हैं। चम-चम, जग-मग, वंग-वग तथा दग-दग बादि इसी प्रकार के घब्द हूँ 
(&) दुपरे छब्दों के उप के आवार पर (औपम्य या सादृझ्य कै आवार पर) 


५ 


० 


दूसरे शब्दों की वजन या ओऔपम्य पर भी कुछ झब्दों से नये झब्द बनाये 


जाते हैं। 
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कुछ इस प्रकार के विचिच्र उदाहरण भी मिलते हे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 
एक कीय ([ + एणाटीड52ट डिमहीओ पिणत 900४9०2४07%9 ) प्रकाशित हुआ है, 
जिसमें 'करना', कराना' आदि के सादुश्य पर अंग्रेज़ी शब्द ०॥४०5$ से हिन्दी 
'कन्वसना', 2०६००७ो८वए० के लिये रसीद से 'रसीदियाना' ते ॥ शशेणा४/० के लिये 
विपक्ष से (विपक्षियाना' जैसे वहुत-से शब्द बनाये गये हैं। कहना न होगा कि योग्य 
संपादकों ते घन, श्रम और वुद्धि का यह जो दुष्पयोग किया है, दयनीय हैं भौर इसका 
अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा। पर, सादृश्य के आधार पर बने ऐसे शब्द भी वहुत 
हैं जो खूब चलते है और अच्छे हूं। शहर से शहरी बीर देहात से देहाती शब्द थे पर 
बाद में दिहाती' के सादुश्य पर 'शहरात्ती' घब्द बना जो बाज भी कुछ क्षेत्रों में प्रयुवत | 
होता हू। बहुत-से संज्ा-शब्दों से (करना, मरना आदि के) सादृध्य के आाबार पर क्रिया 
बब्द बने हैं, जसे संस्कृत टंकार से टंकारना, फारसी दाग से दागना या रालच से 
ललवचाना, अंग्रेज़ी फ़िल्म से फ़िल्मियाना । छोक भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति हैं और वरघ 
में बदधाना, पाड़ी से पट्टियाना, भैंस से भेसाना तथा रात से रतियाना आदि इसके 
अच्छे उदाहरण हूँ । 


(घ) व्याकरण के नियमों के भाधार पर 


शब्दा 


उपमर्य या प्रत्यय जादि लगाकर बहुत अधिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हिन्दी 
में (जा उपसर उछगाकर 'अधाहू, दु' लगाकर 'दुकाल', “नि! लगाकर 'निकम्मा' या 
अयवफड़ प्रत्यय छगाकर भुल्वकड्ञ', आक्त| ऊूगाकर “दिखाऊ, चलाऊ', 'उड़ाऊ; 
आका' लगाकर 'पड़ाका, घड़ाका' तवा भारी लगाकर भिलारी', पुजारी' आा। 

संस्कृत में कृत में अप' उपसर्ग लगाकर अपकृत, 'उप' लगाकर 'उपझृत' वि 
लगाकर विकृत, या ता प्रत्यय लगाकर सुन्दर' से सुन्दरता, मुदु' से मुदुता आदि। 
अंप्रेज़ो मे डिविज्ञन में सा उपसरग लगाकर सवडिविजन! या अल प्रत्यय ऊगा 
कर डिविज्ञनल' । धरवी-फ़ारसी में छा उपसर्ग लगाकर यारिस' से छायारिस' या 
दम! छगाफर कमज़ोर, बौर 'सोर प्रत्यय लगाकर चुगलूसोर या कार! छगाकर 
पिशवार' आदि। - 


व्याफरण के मियमों के आधार पर पुराने या नये, देशी या विदेशी शब्दों में 


(9) स्वतन्त्र रुप से निर्मित ये बढ 

दिना किसी भ्राधार फे स्वतस्त रुप से भब्दों का निर्माण होता है था नहीं यह 
प्रशय विवादग्रस्थ है। वमिदेगर बिद्रान्‌ इसी पत्ष में है कि स्दतन्त्त रूप से शब्दों का 
निर्माण सही होठा । छफ् छोय अंग्रेजी छ्द कोडक' गे, गा तथा गैस को रबतस्त 


हुप केडिर्शिंस हब्द मानते हैं । थीं इसरू संदेह मद्ठी झि बिना दिसी भाषार के प्रामः 
बहुत ही बम शब्द बनते है। 
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(२) उधार 

(क) इसरी भाषाओं से 

देश या विदेश की दूसरी भापातों के संपक्र में जाने पर शब्द छथार छे छिये 
ज़त्ते हैं। पीछे कहा जा चुका है कि तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी आदि के बोलने बातों 
संपर्क में जानें के कारण हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं ने बहुत से शरद लिये हूँ 
थे शब्द कमी-कभी तो ज्यों के त्वों ले लिये जाते हे जैसे अंग्रेज़ी निव, पिन, डिन 
आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तित होकर जैसे दिसम्बर, अगस्त, पैटमैन तथा 
बास्कट आादि। 
(ख) अपने प्राचीन साट्व्य से 

सभी भाषाओं के प्राचीन साहित्य या वहाँकी प्राचीन भाषाओं के साहित्यों में 
ऐसे अनेकानेक दाब्द मिलते हूँ, जी अब प्रचलित नहीं हैं और आवद्यक होने पर वे 
वहाँ से के लिये जाते हैं। राष्ट्रमापा हिन्दी को पारिभाषिक बब्दों की दृष्टि से संपन्न 
बनाने के लिये संस्कृत साहित्य से वहुत-से पुराने झब्द लिये जा रहे हें] अंग्रेज़ी तथा 
फ्रेंच आदि यू रीपीय भाषाएँ भावश्यकता पड़ने पर ग्रीक तथा हटिन से इसी प्रकार दब्द 
छेती हैं। 
(ग) प्रामोण बोलियों से 

ग्रामीण वोलछियों से भी आवदयकतानुसार, भाषा क।, जीवँत बनाने के छिये या 
यों मी शब्द लिये जाते हैं । हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य में तत्काछीन चोलियों ये काफ़ी 
दाब्द लिये गये हैं। आधुनिक युग में भी विश्येपत्: आंचलिक उपन्यासों में इस प्रकार 
के शब्द पर्याप्त मिलते है। नायार्जून का वलचनगा या रेणू का मैठा आाँचल या 
धरती परिकथा' इस दृष्टि से दर्शनीय हैँं। हिन्दी के चिपोंय, झाँपी, झाम, छहवर; 
लेहड्ा, ठड्ढा, ढोंका, दुकना, टद्टू, ठर्रा, ठेट, टेट, टंटा तबा डील आादि घब्द ग्रामीण 
घीलियों से ही लिये गये हूँ। 


न्भे 
ल न ज्फ 


कोश-विज्ञान 


भाषा-विज्ञान की एक झआाखा के रूप में कोश-घिन्नान भी मात्य है, यद्यपि 
'शब्द-धिज्ञान' रूप में सापा-विज्ञान की एक शाखा मानने पर, जैसा कि इस पृस्तक में 
किया गया है, 'कोश-विज्ञान' को झव्द-विज्ञान की एक शाला मानना ही अधिक 
उचित है, क्योंकि इसमें विद्येप दृष्दि से दब्दों का ही अव्ययव किया जाता है। ५ 

कौलन-विज्ञान (!८>४०००४५) से सम्बद्ध ही इसदा भअच्द कोघकल्ा [ आज 
००हए७०४५ ) है। कोझ-विज्ञान तो कीश्य बताने -का विज्ञान है। इसमें उन सिद्धान्तों 
का विवेचन करके है, जितके आधार पर कीशय वनते हूँ। इच्च श्रकार इसका सम्बन्ध 


डडर२ भाषा-चविज्ञान 


सिद्धान्त से है। दूसरी ओर 'कोश-कला' सिद्धान्त न होकर कछा वा प्रयोग है। त्तिद्धांतों 
के आधार पर कोश्न बनाना इसमें आता है। 

भाषा-विज्ञान की अन्य शाखाओं के कार्यो की भाँति ही कोश-निर्माण भी सबसे 
पहुले अपने प्रारम्मिक रूप में भारतवर्ष में ही विकसित हुआ। छूगभग १००० ई० पु० 
निधष्टुओं की रचना हुई। तव से लेकर १००० ई० तक इन दो हजार वर्षों में भारत में 
माई प्रकार के सेकड़ों कोश छिखें-गए, जिनमें से बहुत-से तो अब भी उपलब्ध हूँ। 
यूरोप में १००० ई० के पूर्व ठीक अर्थों में कोश नहीं मिलते। अंग्रेज़ी कोशों का 
इतिहास तो १६वीं सदी के अन्तिम चरण से ही प्रारम्भ होता है,यद्यपि अव वे संसार ' 
में संभवत: सबसे आगे हे। 
दोनों के प्रमुख प्रकार पा 

कोच मूछतः तीन प्रकार के होते हे--व्यक्ति-कोश, पुस्तक कोश और 
भाषा-कोश । कक 

व्यक्तिकोश--कियो एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त झब्दों का कोई 
व्यक्ति-कोण कहलाता है। णेवसपीयर, मिल्टन, तुलसीदास आदि के कोश इसी प्रकार 
कह 

पुस्तक-क्ोश्--ऐसा कोण होता है जो केवल एक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का 
हो। बाइबिल कोण, कुरान कोश इसी प्रकार के हैँ। हिन्दी में इस प्रकार का एक राम- 
त्तरित मानस का कोश बहुत पहले वना-था। - ' 

भाषा-फोश--इस प्रकार के कोश एक भाषा (वं)ली आदि) के हो सकते हैं या 
एक से अधिक भाषाओं के। पहले एक भाषा के कोझों पर विचार किया जा रहा है। 

एक भाषा के कोश, (जिनमें अर्थ उस भाषा से उसी भाषा-में दिये गये हों, 
जैसे हिन्दी-हिन्दी या अंग्रेजी-अंग्रेजी, या जिनमें अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में हों, 
जैसे अंग्रेज़ी-हिन्दी, रूसी-अंग्रेजी) प्रमुखतः तोन प्रकार के हो सकते हैं वर्णनात्मवः 
सुलनात्मक (दे. बहुभापा कोग और ऐतिहासिक । 

चर्णनात्मक-फोश--इसमें किसी भापा में किसी एक काल में प्रयुतत सारे मब्दों 
और उनके सारे अर्थों को देते है। इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक 
शब्द के एक ते अधिक अभी है, तो उन्हें किस क्रम में खासा जाय। हिन्दी में नागरी 
प्रयारिणी सभा वा हिन्दी अब्दसागर था उसका संधिप्तरूप, चृहतूनव्द सागर, या 
प्रामाणिक आदि दसी प्रयार के वर्षनात्मक कोद है। उसमें अर्थ किसी भी ऋम से ने 
दिये जावार सनमाने ढंग मे जैसे याद बाते गये, आगेन्यीछे दे दिये गये है। बस्तुतः 
वर्णनात्मया फोश में कर्प प्रझछन के बराधार पर क्मबद्ध किये जाने चाहिये जो अं 
सझब से रुधिक प्रचछित हो, उसे सबसे पहुछे सौर जो सउसे कम प्रचलित हो उसे सबसे 
शाद में । कती-क्मी अर्थ देः कम था जधिक प्रचलन के सम्बन्ध में विवाद भी साड़ा हो 


शब्द-विज्ञान ध८३ 
सकता है भौर ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त अरथों में किसी को नी आगेसीछे रखा जा 
सकता है। 


सन 
कक 


च्ज्डँ 
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समझने के लिए बडा सहायक होता है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा मेक 
प्रचलित चब्दों या उनके प्रचच्ित कर्थो को ही न लेकर सारे बब्दों और उनके सारे 
बर्थों को छेते हूँ। वर्णनात्मक कोच में हमने देखा कि बर्थ प्रचछन के आधार पद 
इतिहास के आधार पर नजाबा जाता हैं। उद्हर- 


ञआ 4...) +, डा पा 


सजाया जाता है। यहाँ अर्थ अपने 
यार्थ हम मान ले कि किसी माया का एक गब्द है अ। उसके “ 

ये पाँच अर्थ हैं।_ यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले किस्त अर्थ का प्रयोग हा 
और फिर किस-किस का । मान लें कि उस भाषा का गारम्म १००० ई० से है बौर आए 
बे का प्रयोग १६०० ई० में, 'इ' का ११०० में, ई का १००० में, 'ठ का १७०० 
में और 'ऊ का १२०० ई० में हुआ है। कहना न होगा कि वहाँ उन बर्यों को काल- 
क्रम से सजाना होगा अर्थात्‌ १००० ई० में प्रचलित अर्थ पहले दिया जायगा. फिर 
क्रम से ९ १००, १२००, १६००, कर १७०० ई० का। बर्वात्‌ 


अ--ई, इ, ऊ, भा, उ 

इस प्रकार का कोश बनाने के लिए यह आवश्यक हैं कि उत्त भाषा का साहित्य 
उपलब्ध हीो। ऐसे कोच के निर्माण के पूर्व दो बातें आवब्यक हैँ : (१) उस भापा में 
- प्राप्त सभी ग्रस्थों का पाठ पाठालोचन के जावार पर निश्चित कर लिया जाव। यहाँ यह 
ध्यातग्य है कि प्रक्षिप्त बंशों को निकाल फेंकने की आवध्यकता नहीं, अपितु उनके रचे 
जाने का काल-निर्वारण करके, उन्हें भी उस्त काल या सदी की रचना मान कर उनके 
समकालीन साहित्य के साथ रखा जावय। (२) सभी रचनाओं का कांछ निश्चित कर 
लिया जाय। 

इन दो वातों के कर छेने पर किस सदी में कौन बब्द किस आर्ष में प्रयुक्त हुआ 
इसका निएचय करना सरल हो जायेगा, बौर उनके आधार पर सरलता से एंतिहासिक 
कोश बत जायेगा। इस प्रसंग्र में बह भी उल्लेल्य है कि ऐतिहासिक कोभ हर दृष्दि से 
चहुत्त पूर्ण नहीं वन सकता, क्योंकि तैयार होने के वाद नई खोजों के आधार पर यदि 
कोई नई रचना सामने जा गई, पुरानी रचना का नवा पाठ जा गया, वा किसी रचना 
का काल कुछ और घिद्ध हो गया तो उत्तके कारण उसमें पर्याप्त परिवर्तन करना होगा। 
किसी भी आधुनिक मारतीय मापा काइस प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी सक नहीं 
बना। उंस्कृत का भीोनियर विलिवरम्स का कोश इसी प्रकार का है, यद्यपि बहुत्त अपूर्ण 
है। संस्कृत का इस प्रकार का एक आदश कोन पूत्रा में बन रहा है। अंग्रेज़ी को 


आाकसकोर्ड डिक्शनरी इस प्रकार का अब तक का सर्वोत्तम प्रयास है। 


ड्ीटीड भाषा-विज्ञान 


पॉरिनापिक कोश 

भापा-कोश के उन्‍्तर्गंत ही पारिनःपिक कोश भी आते हे। किस भी सापा में 
विभिन्न विषयों (इतिहास, भूगोल, अर्थ शास्त्र, भाया-विज्ञान, दर्शन, सनोविभाव आदि ) 
या उनको झाखाओं (प्राचीन भूगोल, सॉस्यिकी, ध्वनि-विज्ञान) में प्रयुक्त पारिमायिक 
शह हें के कोश बन सकते हैं । इस प्रकार के कोप साहित्यिक घाराजों के भी वन सकते 
। हिन्दी में संत साहित्य कोश' बड़ा उपयोगी हो सकता है। 
पर्याय कोश 


/24*% 


यह भी भाषा-क्ोज्ष का एक रूप है, जिसमे मिलते-जलते अर्थ के शब्द एर्क 
साय रकदे जाते हैं । इनके माय कमो-फर्मी विरोधी या विलछोम शब्दों का भी उल्लेख 
र दिया जाता हैं। कवियों-लेखकों के लिए इस प्रकार के कोश वड़े उपयोगी हूँ । 
हावरा बौर छोकोक्ति कोड ह 
इन दोनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भब्द से नहीं है, और इस प्रकार ये शब्दकोश 
नहीं है, किल्तु इनका भाया से सम्बन्ध है, अतएव भाषा कोयों के प्रसंग में इनका 
उल्लेख भी आवध्यक है। ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
तीनों प्रकार के बनाये जा सकते हूं । 
बहुमापा कोश > 


या अधिक भापाओं के हो सकते हूँ । अंग्रेजी पारिमापिक दाव्दों के साथ 
उनके लिए हिन्दी या संस्कृत समानार्थी भब्द देने वाले था इसी प्रकार के अन्य 
कोश भी इसी के अन्तर्गत बाते है । 

इसी प्रकार कवाजं, जीवनियों आदि अनेक विपयों के कोम हो सकते है । 
विशध्यकोश का भी कोशों में महत्वप्रर्ण स्थान है। 





कोदा-निर्माण की कुछ आवश्यक चातें 


दबद-पंक हन--कोदा-निर्माण में सबसे पहला काम कोशकार को इस दिशा 
में झरना पढ़ता है। कोश सदि जीवित भाषा का बनाता है तो घदद लोगों से समर्र 


] 


टुक्टओे करने पह के हूं, यदि साहित्र या पुरानी भाषा कया दसाता हो तो पुस्तकों से लेना 


लोगों से सुनकर इकट्ठा करने में पूर्प कोश बनाना प्रायः जनम्मव-सा है, 
फ्योकि हर जीवित साया में शब्द बढ़ते रहते है। नये शब्द विभिन्न झोतों से आते रहते 


न्‍्ध 
| 
| 
हक 
पे 

९, मि 
है आग्प 7 


हूँ। साहित्य के आबार पर कोश बताने के लिए संबद्ध सार पुत्तकों की पूरी शब्दा- 


ऋजके ऊना सदसे मच्छा पिता 4 ल्न्से पड 4 छटने न ीर चखंता 
सफासणा बना छसा सबत्त अच्छा होता हू इसस काइ झत्द था अथ छूटन नहा पाता ता 
त्र 


करन 
५ पी ._ छः है न. 
कहुतोी--शबइ-संझलन के बाद उन्हें कोश में देखे के लिए उनकी बतेनी 
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(%८०]०छ) ठीक कर छेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक त्री व 
है एकरूपता । अनेकरूपता होने पर होता यह हैं कि कभी-कृमी घब्द कोंग में रहता 
वो है, किन्तु मिछ्तता नहीं। इस विपय के वावब्वक निर्णयों का उल्लेख भूमिका में 
अवश्य किया जाना चाहिए 

द्राबद-निर्णय--यह काय बहुत कठिन है। इसमें कई प्रदन थाते हूं। जैसे 
क्रिस भब्द को मल मानें और किसको दूसरे के अन्तर्गत रहखें। श्रमस्त पदों को प्रधम 
के साथ रखे था दूसरे के । इसी प्रकार से ध्वनि की दप्टि से एक दीखने वाले घब्द को 
एक माने या अधिक । उदाहरणाथ आम' घब्द है। एक तो बरवी का जो खास न 
हो, दूसरे संस्कृत में आम्र' का तदभव। अच्छे कोन में दोनों को अलग घाज्द मानना 
होगा। माम (१), आम (२)। धु 

शब्द-क्रम--कोश में शब्द विशेष क्रम से होते हें ताकि देखने वाला उन्हें 

सरलता से पा छे। संसार में कोबों में अनेक प्रकार के शब्द-क्रम प्रचलित रहे हैं, जिनमें 

से कुछ प्रमुख ये हैं पे 

(१) वर्णान क्र--आज की अधिकांग भाषाओं के अधिकांश कोशों में शःद 

वर्णानूक्रम से रकखे जाते हें। पहले भव्द केवल प्रथमवर्ण के आधार पर रखे जाते 
पे। अर्थात्‌ क' से शुरू होने वाके सारे धब्द एक साथ | इसका बाद्यय यह हुआ कि 
चदि किसी भी भाषा में 'क' से प्रारम्भ होने वाले ५००० चब्द हे तो वे एक जगह बिना 
किसी क्रम से रखे जाते थे और खोजने वाले की सारे शब्दों को देखकर अपेक्षित घणब्द 
खोजना पड़ता था। वाद में बब्द के दूसरे वर्ण का भी विचार होनें लगा और अन्त 
में सारे वर्णों का। (| +- 

(२) अक्षर-संख्या--इसके आधार पर भी अब्दों को रखा जाता है। भारत 
में इस प्रकार के एकाक्षरटी कोच मिलते हैं। चीनी तथा कुछ जौर भाषाओं में भी यह 
पद्धति प्रचलित है। इसमें एक अक्षर (5४॥909]०) वलि बव्द पहले, फिर दो वाले 
फिर तीन वाले और भागे भी इसी प्रकार रखे जाते हैं । * ॥॒ 

(३) सुरप्रधाव भाषाओं में वर्णान्‌ क्रम या अक्षर-संख्या के आधार पर यब्दों 
रखने के अत्तिरिक्‍त उन्हें सुरों के आधार पर भी“रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही मब्द 
मुरों में भी प्रयुक्त होता है। 37 2 कक 00. > 

- (४) विन्नारों के आधार पर---पर्याय कोबों वा बेसारस में, ग़ब्दों को भावों था 
विचारों के आधार पर-रखा जाता है। जैसे सारे जीवों के थब्द एक स्वान पर। ऐसे 
ही वर्म, अंग, खाद्य पदार्प, कला, विन्नाव बादि के बलग-अढूग। अमरकीन के कांड 


का 
कई 
् 


इसी आधार पर है,। 
(५) ब्यूत्पत्ति के आधारपर--करभी-कभी गब्द व्युत्पत्तियों के आधार पर रखे 
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जाते है। अरबी में इस प्रकार के कोश प्राय: मिलते है. जिनमें वर्णानुकम से 'माहा' 
देते हूं और हल 'माद्या' के साथ उससे वनने वाले शब्द । 

व्याकरण--बहुत से कोयों में शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से भी टिप्पणी रहती 
है। इसका निर्णय भी विचारपूर्त क होना चाहिये। कभी-कभी एक गब्द कई व्याकरणिक 
इकाई के रूप में प्रुवत होता हैं। मूलतः बह जो है, उसी का कोद में उल्लेख होना 
चाहिये । 

अर्थे--अर्घ वर्णनात्मक कोश में प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक में 
इतिहास के आधार पर दिया जाता है। इसे पीछे समझाया जा चुका है। अथ्थ दो प्रकार 
के होते हैं: के में केवल एक समानार्थी दाब्द देते हैं (जैस गज-हाथी) दूसरे में 
परिभाषा देते है या समझाते हूं । (जैसे हाथी एक जानवर है जो. . . .) दोनों प्रकारों का 
उचित प्रयोग होना चाहिये। व्यास्या जहाँ अपेक्षित हो वहीं दी जानी चाहिये। 

उद्धरण--अर्थ के स्पप्टोकरण या उदाहरण के लिए अर्थ के साथ उसके प्रयोग 
भी दिये जाते हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिये। यदि कई दिये जाये तो उन्हें 
कालक्रमानुसार रखना चाहिये। | 

चित्र--की-कभी बर्थ पर्याय या व्यास्या से स्पष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में 
वस्तु का चित्र आवश्यक हो जाता है। 

उच्चारण--कोण मे उच्चारण भी आवश्यक है. वयोकि मात्र सामान्य वर्तनी 
से वह स्पष्ट नही होता। हिन्दी कोशों में उच्चारण नहीं रहता। नाग्री छिपि के सम- 
घंको का कहना हैं कि जैसा हमारा उच्चारण है, वैसा ही नागरी में लिखते है. अतः 
अछग उच्चारण को हिन्दी में ज़रूरत नहीं। किन्तु ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। बछा- 
घात, एवं अ, एँ, औ, पट, प, श आदि कई ध्वनियों के सम्बन्ध में हिन्दी शब्दों में 
भी संकेत अपेक्षित है। | अप कि 

घ्मुत्पति--पह भी कोष का महत्वपूर्ण अंग है। अच्छे कोश में इसका होना 
आवश्यक हूं। व्यूतत्ति का कमी तो सीधे संकेत कर देते हैँ. कमी-कमों तुलनात्मक 
दृष्टि से भर भाषाओं के भी हम दे देते हूं । 


व्युत्पत्ति (0६४एार्णे०१५) 


ब्युत्पत्ति-शास्त्र द्ब्द-विज्ञान का एक प्रमुख अंग हूँ। यह ध्वनि-विज्ञान, शब्द 
विज्ञान तया अर्य-विज्ञान का सम्मिछित प्रयोग है, जिसके आधार पर किसो शब्द का 
मूल योजा जाता है। इसमें बहू पता छगाया जाता है कि फोई झब्द-विशेंध मूलतः किस 
भापा या है। साथ ही इसमे इस बात के पता झगाने का भी प्रयास हो सवा हैं कि 
मूल धब्द बत अर्थ तथा रूप कया घा और किन परिस्थितियों में एवं किन कारणों से 
उम्रमे ध्वनि या अर सम्बन्धी परिवर्तत हुए । व्यूसत्ति की आधुनिक ढंग के कोर्षों में 
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दू। आवद्यकता पड़ती है । कोपो में थर्थ देने के साथ-साथ बब यह भी देने का 
प्रयान किया जा रहा हैं कि गद्द मत: क हाँ का है। इसके साथ अन्य भाषाओं 
से तुलनात्मक सामग्री भी देते हैं । इस (शार्म पद अदरक कार्य टर्नर का वपाली 
कौप' है 

ब्युत्पत्ति-गास्त्र के आधार पर किसी भाषा-विशेष के कियी एक समय में प्रयुक्त 
गद्द-समू हू का विश्लेषण कर इस वात का भी पता छगाठ है, कि उसमे क्रितने प्रतिशत 

शब्द अपने हूं तथा कितने प्रतिथ्षत विदेशी या अन्य भाषाओं के 

व्युत्त्ति-गास्त्र के लिए अंग्रेही मब्द 'एटिमालोजी' है। यह अमल में यूनानी 
भाया का बब्द है और इसका अर्थ वधार्थ-छेखा-जोखा (८६००+-यंथार्थ, ०४०5 
ठेल्ा-जीखा) है। यूनानी में एटिमाछाजी' मूलतः दर्मन को एक ग्ासा थी, न क्रि 
भापा-वित्रान की,और इसके अन्तर्गत यूनानी दार्थ निक किसी घब्द द्वारा व्यक्त भाव वा 
विचार को यथा जानकारों के छिए भब्दी के मूछ तथा उसके मूक अर्थ का अव्ययन 
करते थे। हिन्दा म इसके लिए व्युत्पत्ति-गास्त्र' बब्द हैँ। ब्यूत्तत्ति का बर्य विषेतर 
या विशिष्ट उलात्ते ' है। प्राचीन काल मे भारत म इस भास्त्र को निशक्स कहते थे बोर 
यहू छ. बेदागीं में एक था । लोगों का विश्वास हू कि उस समय नियम्टु के थब्दीं की 
व्यास्था और व्यर्त्पात्त का स्पप्ट करने के लिए बहुत से विरुक्‍त ग्न्धो की रचना हुई था, 
जिनमे सबसे प्र/सद्ध निरकत यास्क का था और भाज कैचल बहूं। उपलब्ध है। इस प्रकार 


यास्‍्क विश्व के प्राचीनतम व्यत्त्तिकार हूँ । इन्होंने अपने मिरक्त में कुछ १२९८ 


च्ुत्तत्तियाँ दा है, जिनमें २२८ बहुत द्वी वैज्ञानिक तथा युक्‍्ति-संगत हे । 


ब्युतत्तिशास्त्र के प्राचीन रूप को ठोक से हृदयंगम करने के लिए यह बतला देना 
आवश्यक है कि यास्क ने एक गब्द की एक ही व्यूत्यत्ति न देकर एक से अधिक 
ब्यूत्पत्तियाँ) दी हूँ । इसका आद्रय यह है कि उन छोगों के लिए बहू एक निदिचत 
बौर निम्रमित विज्ञान या बास्त नही वा। मनमाने ढंग से जितनी भी बुद्धि दौड़ाई 
जा सके दीड़ाई जाती थी। यही कारण है कि इंच व्युत्यत्तियों में आधी से अधिक 
तो अत्यन्त पुराने ठंग की तथा मनमानी हूँ * तथा कुछ संयोग से ठौक बौर वैज्ञानिक 
ही गई हैं ।* 


१ बास्क के निरक्‍त में इत्र को १४ ब्यूलत्तियाँ, जातवेदस की ६, अग्नि की ५ 





कथा अरग्य की दो दी गई हैं । 
२ जैसे अंगार, आरि, थर्द्ध तथा अरण्य आदि की। 
३ जैसे सहन्न, विंध ति, श्रद्धा तथा कंठक आदि की। 
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प्लेटो के समय में तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान में दर्शत की शाखा के रूप 
में इस शास्त्र का अध्ययन प्रचलित था। वहाँ, उस समय विद्वानों करा विश्वास था 
कि किसी झब्द की ध्वनि और उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थ में कुछ सम्बन्ध होता 
है। इस सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए वहा भी मनमानी व्युत्पत्तियाँ दी गई। प्लेटो ने 
अपनी पुरतक 'बेंटीलस' में ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध का, उस समय की ये बातें देखने 
के कारण ही मजाक उड़ाया है। हल 
भध्ययुग तक आत्ते-आते जब लोगों का देश-देशान्तर तथा उनकी भाषाओं से 
सरिचस बढ़ा तो संसार की सारी भाषाओं को किसी एक भाषा से निकली सिद्ध करने 
के लिये अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते-जुकते शब्दों के बहुत से संग्रह बने। 
उस समय तक इस सम्बन्ध में कुछ निदिचत्‌ सिद्धान्त तो थे नहीं। छोग अठकल से दो 
शब्दों के वाद्य रूप को देखकर दोनों को एक शब्द से निकला मान बैठते थे। उदा- 
हरणार्थ अंग्रेजी के शब्द 'नीअर (८७) का अर्थ 'समीप' है, और भोजपुरी में 
भी नीअर' का अर्थ यही है। बस भाचीन लोगों का इतना पाना था कि दोनों शब्द 
एक मूल के मान लिए जाते थे। ऐसे ही जाने वितनी बड़ी-बड़ी पुस्तक बनो, जिनमें 
इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर हिन्नू से अंग्रेज़ी काया हिल्ू से ग्रीफ का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया। यों तो उन छोगों के ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके 
है पर इस दा ट से उनका ऐतिहासिक महत्व है. कि उन्‍्हों अटठकलों और असंगत बातों 
में भाषा-विज्ञान के शिशु ने जन्म लिया ओर परता रहा। 


अ्युत्पति और ध्रामक च्यूप्पत्ति (70%णेश' धाएगरण०ण३ ९) १ 


घ्वनि-साम्य देसकर किसी और शब्द को और समझ लेना श'त्रामक व्यत्पत्ति है। 
इसके कारण बहुत-से शब्दों में ध्वनिन्यरिवर्तन हो जाते हूँ। 'ध्वनि-विज्ञान' शीपक 
के अन्तगंत एस पुस्तक में अन्यत्र इस पर विचार किया जाचुका है। भ्रामक व्यूक्तत्ति 
के कुछ भनोरंजक उदाहरण दिए जा सकते हूं । पहरा देने वाला संतरी अधिकतर किसी 
कि आने पर कहता सुना जाता है-- 


डे 
॥7१- # 


। हुकुम सदर 


इसका क्षर्य लोग समझते है कि यह सदर हुवम है कि यहाँ आना मना है 
पर, मुखतः बहू सछ्दावछी हुझुम गंदरा ने होकर--- 

१ शिक्ृपाण मा शुद्ध अनुवाद 'दयोकिक! होने के कारण कुछ लोगों ने इसे 
गौकिय ब्यूत्पत्ति महा है, पर लोशिए-पारतोफिए अन्य थर्य में रुढ़ि है, अतारब यहाँ 
ड्रामा ब्यूत्यत्ति' प्रयोग विया गया है, जो अनुपयुक्त नहीं बहा जा सवता। 


खर९्‌ घब्द-विनांन ४४६ 
* हु कम्ज् देवर (*४४0 ८णा८५ ६८7८) 
हैं, जिसका आमय हैं-- 


है. 


कान बाता 


(९) भर 
+ ०७ 


मर अआमक ब्यृत्यत्ति के कारण छोगों ने इसे हुकुम सदर्रा कर झछा 
जनता में इसी प्रकार न्यूइब्रेरी ( +-पुस्तकालूय) रायबरेली कही जाती है और गाँव के 
मिटिल स्कूलों में चेम्सफोर्ट महोदय चिलमफोड़ कह जाते हैं । चार्जसीट को चार- 
घीट (जो चार पन्ने कागज पदहो) बौर पाउरोटी को पाव रोटी (याव भर की 
या बड़ी रोटी) भी इसी कारण हो जाना पड़ा है. और देसी कारण म्‌ कदमेवाज छोग 
अस्परे नौ को साई नौ और कानरेरी को व-हैरी' (जहाँ अँबे रा या अन्याय हो) 
हूं। अंग्रेज़ी का दन्‍्द्री ठान्त (0०प्माध७ 627८४) इसी कारण फ्रांसीसी में 
कॉत्रडान्स (07876 0975) हो गया है। अज्लामक ब्युत्त्ति से मिल्ती-जुलती चीज 
कुछ दिन पूर्व तक आर्वसमात्नियीं में प्रचलित रही है। वे छोग सारे संसार को आये 
संस्कृति से अभिमत तथा सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत को मानते रहे हेंभीर 
इसी भावना से कितने ही देश के नामों तथा कन्य झब्दों को संस्कृत से छिया गया 
सिद्ध करते रहे हँ। उनके लिए अरबी का जात सं० जाति, स्क्रे डिनेवियन सं० स्कंध- 
निवासी, जापान सं० जयप्राण, अकगानिस्धान सं० आवागमनस्थान, चीन सं० ब्यवन- 
द्रव, काइस्ट ग्ं० कृष्ण, तथा मिस्टर मञ्र॑ं० मित्र है 


अन्य बातें द 
यों वो ब्युत्तत्तित: एक मूछ के श्वब्द बाह्य रूप तया वर्ष की दृष्टि से प्राबः 
कुछ मिलते-जुलते रहते हे, पर ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है, जिनमें यह चमानता 
नहीं रहती, उदाहरण के लिए--- 
भारोपीय*7धाव०---अंग्रेडी 7/ए८! (रूप विल्कुछ भिन्न, है) 


फ्रेंच ]भ्रागा८ --- पालिका हा 5 हु 
अंग्रेज़ी 'फ़ी' (7०८)---संस्कृत पयु' (अर्थ और रूप दोनों भिन्न 
संस्कृत उपाध्याय --मैथिली झा ( 0९ « ३ १७) 


यहाँ एक पंक्षित में दिये यये झव्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक हैँ, पर ऊपर जे 
अरूग-अलब हैँ और कुछ में तो भर्य की दृष्टि से भी कोई समानता नहीं है। 

बब्दों की ब्यूत्तत्ति देने में वहुत-ची बातों का व्यान रखना आवश्यक है जिनमें 
प्रधान ये हें: 

(१) जिन्न बद्ध की व्युलत्ति देनी हो उसके जीवन का पता दगाकर और उन 
पर काछ-क्रमानुसार विचार करके उसके प्रत्नतम रूप, बर्य एवं अबोग का को निश्चित कर 
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लेना चाहिए। जिस भब्द के सम्बन्ध में ये वातें निश्चित हो जायें उसकी व्यृत्त्ति देने 
में भटकने का भय प्रायः नहीं रह जाता। 

(२) दो भाषाओं में एक ध्वनि तथा एक क्षर्य के घब्द पाकर बिना और 
छानवीन किये दोनों को संवद्ध नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए भोजपुरी का 
'नीयर', 'नियर' या नियरा' (ज॑तजदीक) बोर अंग्रेजी का नीअर' (7८३) 
नजदीक, शब्दों को ऊँ। दोनों में ध्वनि त्या वर्ये-्साम्य है, पर यघार्धतः भोजपुरी 
करा नियर या नियरा' संस्कृत शब्द निकट से निकला है और अंग्रेजी का नीअर' 
पुरानो नारे के नेर' से, और इस प्रकार दीनों का कोई सम्बन्ध नहीं हे। जहां 
इस प्रकार का साम्य मिक्े उस भाषा या बोली को जननी भाषा में उस शब्द 
के समानार्थी शब्दों को लेकर तया उम्र शब्द की प्राप्त जीवनी को लेकर विचार 
करना चाहिए । 

(३) दो झब्दें को संचद् सिद्ध करने में या कियी पुराने शब्द से किसी बाद के 
छब्द को व्यूत्पप्त सिद्ध करने में ध्वनि या रूप के अतिरिक्त बर्थ पर भी विचार करना 
चाहिए, और यदि कोई अर्च॑-परिवर्तन दिसाई पड़े तो मूगोऊ, इतिहास तथा से मागिक 
नियमों एवं रुढ़ियों के प्रकाश में उस परिवर्तत का कारण समझ छेना चाहिए । 

(४) किसी भी घ्व्ति घग न तो यों ही छोप होता है भर ने तो कोई अ-त- 
रिकित ध्वनि यों ही किसी शब्द में जूड़ जाती है। अकारण अनुनासिकता भी इसका 
अपवाद नही । इस प्रकार के परिव्तनों में मुस-मुख, सादृष्य, किसी जौर शब्द का साथ 
में जुइना तथा स्वराघात (बलात्मक तथा संगीतात्मक) आदि काम करते हूँ इन दृष्टियों 
में भो दो शब्दों (यदि उनके रूप अभिन्न न हां) को संबद्ध सिद्ध करने में विचार आव- 
ध्यक है। इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करने में ध्वनि-नियमों का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए । 

(५) भाषा के विकान के साथ, शब्द उच्चारण की दृष्टि से सन्‍ल तथा लंबाई 
में प्रायः छोटे" होते जाते हैं । एफ शब्द के दो रूपों में प्रावीन तथा व वॉवीन रूप 
पहचानने के छुए इस सिद्धांत की सामान्यतः अपनाया जा संदता है। यों इसके अपवाद ' 
भी मिल सकते है । 

(६) मंदि बिली अन्य भापा नें विसी भब्द के उपार लिए ज,ने की संभावना 
हु। वो ऐसिहासिंद और भौगोडिक दृष्टि से उस पद विचार कपेश्नित हैं। दो भाषा 
5 पतन कर 

* जम प्रवार नादे व्यक्ति वहुत दिन तक परिवर्तित नी होते और दूसरी जोर 
झाम्बे स्यविति शोध परिवर्तित हो (वद्ध हो ) जाते हैं, उसी प्रचार छोटे शब्दों मेंभीयरि- 


बरतंन फम शीत है, जौर हमे जहद परिवर्तित हो जाते है । 
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भाषियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पर्क होने पर ही एक भाषा के शब्द दुसरी भाषा 
मे पहुंचते हैं। 

(७) किसी भी भाषा के शब्द प्रमुखतः तीन प्रकार के ही सकते हैं, जिनके संबंध 
में ऊबर कहा जा चुका है। किसी शब्द को व्युत्यत्ति निश्चित करने में इन सबका ध्यान 
आवश्यक है। सम्भव है देखने म॑ कोई शब्द विदेशी ज्ञात हो, पर, ययार्यतः वह अपनी 
प्राचीन भाषा से विकसित हुआ हो, ओर उसी जननो भाषा से अतीत में कभी विदेशी 
भाषा से चला गया हो। या दुसरो ओर कोई शब्द जननी भाषा से विकसित हुआ 
ज्ञात हो पर यथार्थतः वह जननो भाषा से विदेशी भाषा में गया हो और फिर विदेशी 
भाषा से हा वह आधुनिक काल में लिया गया हो। इस दूसरो अवस्था में वह शब्द 
विदेशी कहा जायगा यद्यपि उसका मूल देशो है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी शब्द 
शंपू' रू । पढ़ीलिखो औौरतों में यह एक प्रचलित शब्द है। प्रसाधन-सामग्रों मे इसका 
प्रमुख स्थान है। इसे प्रायः लोग अंग्रेजी का समझते हूँ, पर यथार्थतः हिन्दी शब्द 

चॉपना' से ही यह्‌ अंग्रेजों में लिया गया है। इस प्रकार मूलतः शेपृ' हिन्दो शब्द 
हैं। भाष -विज्ञान को दृष्टि से मूलतः हिन्दी चाँपना'से विकसित होते हुए भी शेप 
अंग्रेजो से हिन्दी में लिया गया माना जायेगा। 

(८) दो भावाओं के दो शब्द यदि अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से समान या 
समीप ज्ञात हों तथा अन्य सारो बातों का विचार करने पर भी उनके सम्बन्ध में कोई 
निर्णय न हो सके तो यह देखना चाहिये कि वे दोनों भाषाएँ कही एक परिवार की तो 
नहीं है और यदि है तो उनमें पाये जाने वाले मिलते-जुढूते शब्द उन दोनों की 
आदि जननी गूछ भाषा के तो नहीं हैँ। संस्कृत पितृ, अंग्रेजी फ़ादर, या फ्रारती हफ़्त, 
संस्कृत सप्त ऐसे ही शब्द हैं। इस प्र6र के शब्दों में यदि मूल भाषा के किसी एक 
शब्द से विकसित होने को सम्भावना का ध्यान न रक्खा जाय तो प्रायः इस निर्णय 
पर पहुँचने का भय रहता हैं कि वह शब्द उतने दोतों भाषाओं में किसी से 
दूसरे में छिया गया हैं। 

आधानिक युग के प्रसिद्ध व्यूत्पत्तिशास्त्रियों में नेपाली डिक्शनरी के सुयोग्य 
त्षम्पादक टर्चर.के अतिरिक्‍त अंग्रेज़ी भाषा के भ्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार स्कीट, यूछ और 
वर्नेल आदि के नाम लिये जा सकते हैं। भारतवर्ष में इस क्षेत्र में कार्य करने वालों 
मेंमनि र्वचन्र जी महाराज (अर्थ-मागधी ) , हरगोविन्द दास, त्रिकमचन्द शेठ (प्राकृत) 
ज्ञानेद्द मोहन दास (बंगला), गोपारचद्य (उड़िया), कृष्णाजी पांडुरंग कुछकर्णी 

(मराठी) , हरिवल्भ भायाणी (गुजराती ) तया वासुदेवशरण अग्रवाल (हिन्दी) आदि 
प्रधान है । 
व्युत्पत्ति-शास्त्र के आधार पर किसी भाषा के समस्त शब्दों की सम्पूर्ण जीवनी 
देकर उस भाषा का बहुत सुन्दर कोप बनाया जा सकता है, जिससे भाषा के अतिरिक्त 
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प्मागविज्ञान या नृकिनिस सखी कितनी हो समान पर प्रवाश पड़ सता है। 
वार हे ढठित होगे के कारण बी हक इस दिशा में उल्हेशय प्रगात्न कहीं हुए है, पर 
पाता है दि निकट भविण में दिदवार इधर उबझ था देंगे 


व्यक्ति और शान के वां को अध्ययन 


गह भी गद-कात का एक महल बंग है। हमे जीगुएप तंग खाते, 
गाए, ऐश आदि वे गाों का मय दिया वात है। हिंदी में अभिदान-अग्रोलन' 
नामक पूछ में हँ० वि मे पु जा्ों का अच्छा अछय किया है। मो छठ 
दिया में प्रात कार शेप है। डॉ परे वर्मा मे गृछ वि के सागों को अप एक 
ऐेस में बध्यय प्रस्तुत किया था। इसमें गामे पढ़ने वा बार, लि तया विदा 
वादि पर प्राण हाता जाता है। शत हे गार्गों मे विवेषत में धर, उंछृति आदि 
की भी सहायता ठेगी पी हैं 


अध्याय 
भाषा-सूगाल 


( 78 एंडध० 8९०६/७]०0ए ) ! 
अर्थ भौर अध्ययन-क्तिार 
भौगोलिक विस्तार में स्थानीय विश्वपताओं की दृष्टि से किसी क्षेत्र की मापा का 

अध्ययन ही 'भाषा-भूगोलछ' है। दुसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में बोछी जाने वाली भाषाओं, 
भाषा या वोलियों आदि में ध्वनि, सुर, बब्द-समू हु, रूप तथा वाक्यगठन आदि की दृष्टि 
से कहा-कहाँ वया-क्या अन्तर या विद्येपताएँ हैँ, इनका अध्ययन ही भाषा-मृगोछ में 
किया जाता है। इस्तप्रकार भाषा-भूगोल में पहले किद्ली क्षेत्र के अनेक स्थानों की मापा 
का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता हू ओर फिर उन विभिन्न स्थानों की भापा-विषयक 
बिग्येग्नताओों का तुलनात्मक अध्ययत्र कर यह निश्चय किया जाता है कि, कितने स्थानों 
की भाषा लगभग एक-्सी है, और स्थानीय अन्तर प्रायः नहीं के वरावर है, तथा किस- 

कस स्थान से भापा में अन्तर आने छगा है और वह अंतर कहाँ थोड़ा है और कहाँ 
अधिक है। त्ताथ ही कहाँ से भाषा में इतता परिवर्तत आरम्भ हो गया है कि एक क्षेत्र 
का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भापा की समझ न सके। इन बातों का निर्धारण हो जाने पर 
यह निदचय के साथ कहा जा सकता है कि, उत्त क्षेत्र में इतनी भाषाएँ हैं, और उनके 
क्षेत्र अमुक स्थान से अमृक स्थान तक हैं । साथ हो प्रत्येक मापा के अंतर्गत आने वाली 
वोलियों और प्रत्येक वोछी के अन्तर्गत आने वाछो उप बोलियों एवं उनके क्षेत्रीं (तया 
एक को दूसरे से अलग करनेवाली प्रमुख विज्वपतानों), आदि का भी निर्धारण किया 
जाता है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की भाषा जिसे “व्यक्ति-मापा या व्यक्ति- 
बोली ( 070९८४ ) कहते हं, दूसरे से मित्र होती है, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति 
की भाषा भी हर क्षण बदलती रहती है। किद्नी व्यक्ति की भाषा का विभिन्न दृष्टियों से 
जो स्वरूप किसी दिन दो वजकर पाँच मिनट पर होगा, ठीक वहीं रूप दो वज कर छ: 
मिनट पर नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति भी ठीक वही नहीं है, जो दो वजकर पांच 
मिनट पर था। किन्तु व्यावह्यरिक दृष्टि से इतनी सूक्ष्मता में नहीं जाया जा सकता 





१ इसे क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान ( श८्थे ॥ग्र8णं5४०५ ) भी कहते हेँ। 
२ ये रथान कैसे घूने जाने चाहिएँ, इस सम्बन्ध में आग्रे प्रकाथ डाढा 
जायगा। ' ह 
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इमीछिए सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि किस क्षेत्र की व्यवित-भाषाओं 
( व॥0०८१६$ ) में यदि कोई स्पष्ट भेद नहीं है तो उस क्षेत्र की भाषा को उप-बोली' 
ऋह सकते हैं। ऐसी कई उप-बोलियों (जिनमें आपस में थोड़ा ही अन्तर है) से मिल- 
कर बने क्षेत्र की भाषा को बोली' कह सकते हैं। ऐसी कई वोलियों (जिनमें आपस में 
अन्तर तो बहुत स्पष्ट है विन्‍्तु उनमें वाह्य जौर जांतरिक दृष्टि से आपसी साम्य कम से 
काम इतना है कि किसी एक के बोलने वाले को दूसरी बोली का बोलने वाला सरलता 
से समझ सके) से मिलकर बने क्षेत्र की भाषा को भाषा' कहते हैं। दो (या अधिक) 
ऐसे छेत्र की भाषाएँ, जिनके व्यक्ति एक दूसरे को सरलता से न समझ सके, एक भाषा 
के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे सभी अलूम-अरूग भाषाएँ मानी जायेंगी । 
बोलियों का निर्धारण हो जाने पर उनके क्षेत्र में घबवनि, रूप. दाव्द आदि सभी 
दृष्टियों से सर्वेक्षण किया जाता है, और इस प्रकार अलूग-अलग बोलियों के अलग- 
अलग व्याकरण दया कोप बनाये जाने है। उपयोलियों के अन्तरों का भी विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है, जौर आवश्यकतानुसार बोली-क्षेत्रों के अलग-अछूग नवणे भी 
बनाये जाते हैं, जिनमें भाषा-सम्बनन्धी विश्ेपत्ताओं को स्पष्ट करने वाली रेखाएँ (देखिए 
भागे ) खींची जाती हूँ । वोलियों के इस प्रकार फे सर्वागीण--- ऐतिहासिक और तुलनात्मक 
भी--अध्ययत को बोलो-विज्ञान ( ०४०८०९००४५ ) कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 
बोलियों के बनने एवं उनके भाषा बन जाने के कारण आदि का भी इसमें विवेचन 
किया जा सकता है। बोली के इस सम्बन्ध में स्पप्टतः दो भाग हैं : एक भाग तो 
भौगीलिक है और दूसरा अन्य प्रकार का। भौगोलिक भाग में घोलियों के भौगोलिक 
विस्तार एवं स्थानीय अन्तरों आदि का अध्ययन तथा नवशें बनाना आदि आता है। 
बोली भूगोल ( छ/6०४ हुएणहण्फ्ी३ ) में बोली का यह भौगोजछिक अध्ययन ही 
तत्वतः भाता' है, यो आजकल इसका भयोग बोली के पूरे अध्ययन, यहाँ तक कि 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक के लिए भी होने छगा है, कौर इस प्रकार उसे बोली- 
विज्ञान के बहुत निकट झा दिया गया है। 
सापा-नूगोल मे बाला-नूयाहू एपत: जा जाता ह। भापा-चूगोंड में दो भाषाओं 
की सीमा-रेसा निर्धारित करना था. किसी अनर्वेक्षित छेत्र में सर्वेक्षण के सहारे पिभिश्न 
भाषाओं का पता छगाना तो आता हो है, साथ हो पिसी एक भाषा के पूरे लेत्र का 
सर्वेक्षण कर उनकी स्थानीय विधेपताओं व अध्ययन भी आता है, और यही अध्ययन 
बोजी-नमूगोठ भी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक में भापा पर बर्द है, तो दूसरे 
में थोड़ी पर, यों बोली भाषा वा अंग है। 
रस प्रमंग में दशब्द-भुगोल ( #0्पे हटाए का भी खदीदख किया 
जा सहता है। किसी क्षेत्र मे एक शब्द के एक से अधिक हपों का जलग-अलग 
'यानों में प्रचलन तथा एक भाव के लिए एक से अधिक दाइदों था एक से अधिक 
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भावों के छिए एक बब्द का विभिन्न स्थानों में प्रयोग आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत 
भाता है। यह भाषा-मूगोछ या बोछी-मूगोल की एक शाखा है। ब्वनि-भूगोल 
(0॥070-8५0879[279 )५ रूप-भूगोल (साणए॥-80०87बः 4 ) आदि ख्पीं 
में इस प्रकार की और भी णाखाएँ-प्रशाखाएँ वनाई जा सकती हैं। 

इतिद्वास 
भाषपा-भूगोल के अध्ययन की परम्परा १९वीं सदी के प्रथम चरण तक जाती 
है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेख्य नाम इमलर का है। इन्होंने १८२१ के कुछ पूर्व एक 
ववेरियन उपबोली दा अध्ययन करके उसका व्याकरण तैयार किया था । १८७३ में स्कीट 
मे 'इंगलिग डायलेक्टाछोजी सोसायटी' की स्थापना की, और बाद में एटछस बनाने का 
भी प्रयास किया गया। इसके ३ वर्ष वाद १८७६ में जर्मन विद्वान जाजंवबेंकर ते राइन 
में स्थानीय वोलियों का सर्वेक्षण किया। बाद में पूरे जर्मनी को अपने सर्वेक्षण का क्षेत्र 
बताया और सरकारी सहायता से स्कूल के शिक्षकों के सहारे ४० वाक्यों को ४०,००० 
से अधिक स्थानीय वोलियों में रूपातरित कराया। यह अध्ययन बहुत विस्तृत तो था, 
किन्तु भापा-विज्ञान के सिद्धान्तों ते अपरिच्ित छोग्रों ने काम क्रिया था, अतएवं इसके 
परिणाम बहुत विश्वसनीय नहीं थे । वाद में रीड ढारा संपादित होकर, इनके आधार पर 
नक्शे छपे । बेंकर के अध्ययन पर आवारित सिद्धान्तों पर १९०८ में याबर्ग ने 
विचार किया । 

१८९५ में फिश्वर ने अपना स्वाविया का एटछस छपाया। भाषा-भूयोल के क्षेत्र 
में गिछेरों और एडमंट का फ्रांस में किया गया सर्वेक्षण-कार्य बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता 
हैं। एडमंट व्वनि-विज्ञान आदि से पूर्ण परिचित था.और उसने अकेले छग़भग २००० 
शब्दों और वाक्‍्यांग्ों के आधार पर ६०० से कुछ अधिक स्थानों का अध्ययन किया । 
जर्मन-अध्ययन की तुलना में यहाँ स्थान तो बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंट 
अपेक्षित शिक्षण-प्राप्त था, अतः उसकी सामग्री अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी । गिल्लेरो 
ने इसी जाधार पर फ्रांस का एटड्स (१८९६ से १९०८) प्रकाशित किया। ये नकगे 
अब भी भाषा-मूगोल के क्षेत्र म अत्यन्त महत्व रखते हैं। एलिस ने अंग्रेज़ी वोलियों के 
ध्वनि-पक्ष पर कार्य किया, और राइट ने अँग्रेजी वोलियों के व्वनि का कोश और व्याकरण 

(१८९६ से १९०५) प्रकाशित किया । १८९८ में हाग ने दक्षिणी स्वाविया के एक जिले 
का पर्वेक्षण किया, और भाषा-भूगील के अध्ययन के सिद्धान्तों का विचेचन किया। 

१८५९८ से १९१० तक बेनिक तथा किस्टेन्सन ने डेनमार्क में काम किया और 
उसे प्रकाशित भी किया। वेगैन्ड का रूमानिया में किया गया कार्य १९०९ में प्रकाथ 
में जाया। 

' इटली में यावर्ग और युद ने कार्य किया और उनका एटलछस (१९२८ से 
१९४० तक) प्रकाशित हुआ। यह कार्य भी महत्वपूर्ण है। हवस द्वारा ब्रिटंनी में किया 
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गया कार्य १९२४ में, और कोयके द्वारा वोदरलेंड जोर बेल्जियम में किया गया कार्य 
१९२७ में प्रकाशित हुआ। कोयके का अध्ययन केवल दो शब्दों के स्वर फ़ोनीमों तक 
सीमित था। इधर कनाडा तथा अमेरिका में कार्य हुआ है, जिसमें कुरेव का न्यू इंगलेंड 
का एटलछस (१९३९-४३ ) ,:हंडवुक तया छब्द-भूगोल आदि प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

भारत में ग्रियर्सन ने सर्वे का कार्य किया था, जो अपनी कमियों के वावजूद 
बहुत महत्व रखता है। इसका प्रकाशन २०वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। इधर 
डॉ० विश्वनाय प्रसाद की देख-रेख में विहार के कुछ पूर्वी भाग का सर्वेक्षण हुआ है। 
पंजाब के भाषा-विभाग की ओर से भी कुछ कार्य हो रहा है। 

भापा-भूगोल के क्षेत्र में काम करने वालों में कुछ और उल्लेर्य नाम पॉप, 
वात, वीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, ग्राइरा, ब्लाक तथा ब्लेक्वार्ट आदि के हें। 
पद्धति 

जिस भोगोछिक क्षेत्र में भापा का अध्ययन करना हो, उसमें पहले घूम-फिरकर 
मोर ढंग से उसकी भाषा-स्थिति का पता छगा लेते हैँ, और इस आधार पर प्रारम्भिक 
रूप में उसे अध्ययन की सुविवा के लिए खण्ठों में भी वाँट लेते हे। साथ ही वहाँ की 
स्थिति और अपने अध्ययन की आवश्यकतानुसार शब्दों या वाक्‍्यों आदि की सूची 
तैयार करते है । पृची कंसे वनावे तथा उनके सम्बन्ध में छोगोंसे सूचना ऊंसे प्राप्त करें, 
इसका अध्ययन लीत्र-पद्धति (॥णेप 0०४४॥००) के अन्तर्गत आता है। भाषा का 
' अ्षव्ययन घ्वनि, रूप, याब्द, वाक्य तथा अर्थ इन पाँच दृष्टियों से किया जा सकता है। 
ज्ञातव्य सूचनाओं की दृष्टि से सूची बनाई जाती है और पूछने में व्यान यह रखा 
जाता है कि बतानेवाला या बोलनेवाला किसी याह्य प्रभाव से प्रभावित न हो और 
स्वामाविक रूप में सभी बातों को वताये। 

सूची के आधार पर फिर पूरेक्षेत्र से सामग्री एकत्र करते है। इसके लिए कभी- 
कभी पह भी किया जाता है, कि, छ्षेत्र में उन स्वछों का निदचय कर लिया जाता है, जहाँ 
से सामग्री छेती हो । अच्छा तो यह होता है कि हर ५-५ या १०-१० मौल के बाद से 
सामग्री छें, फिननु यदि इतने अधिक स्पलों से लेना सम्भव न हो तो उन स्वलों पर छेना 
चाहिये, जहाँ स्तप्ठ्तः कुछ अन्दर हो । सामग्री एकत्र करने पर उस क्षेत्र के नकगे में उसे 
विपयानुसार भरा जाता है। मान हें कि उस क्षेत्र में उत्तरी भाग में आ' अधिक विवृत 
बजौर दक्षिण में अर्द संबुत है, तो बीच में एक रेसा सींचेंगे। वह रेखा ऐसे स्पलों 
होकर जायेगी जिसके उत्तर में जा विधृत हो कौर दक्षिण में संवृत्त हो। इस प्रकार 
जी रेखाएं सामान्य रस से आइसोग्लास! कहलाती हे, पयपि इन्हें ध्वनिन्‍देशा' या 
'छ्ाउसोफ़ोन' पहना जधिक उपयुवत है। इसी प्रवार ध्वनि के अन्वरों की रेसाएँ बना 
ली जायेंगी। हर विशेषता के छिए बल्य-अलग सकगे य्य प्रयोग कबिक अच्छा होता 
है। रूप, बातय, गाव तथा सर्व की दुष्टि से भी इसी प्रकार फे सगे बनाये जा सरते 
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हैं। सके तैयार होने पर यह स्पष्ट हू जयेगा कि पुरे क्षेत्र में भाषा सम्बधी विशेषताएँ 
वा हूँ। क्षेत्र की बोलियों में विभावन के लिए इन नक््मों का तुलनात्मक अध्ययन 
जिया जाता हैं। तुलनात्मक अध्ययन से यह तो सपप्ट हो वायगा कि प्रायः सभी रेखाएँ 
(ध्वनि-रेखा, रुप-रेखा, वाकय-रेखा, अ्॑-रेखा तथा शब्द-रेखा) अहग-अठग है, पर 
ताग हो यह भी स्पष्ट हो जायगा कि कुछ स्थढों पर ढुछ रेखाएं एक दूसरे के अधिक 
सप्रीप हैं। कभी-कभी एक में मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषा का बन्तर दिखाने वाली ये 
दो या अधिक रेल्ाएं एक दूसरे पर हों, या तमीय हों, उसी को के वोडियो की सीमा- 
रेखा मानते हूँ, क्योंकि इसी के बास-पास से अन्तर आरम्म होते हूँ, किन्तु दो वोलियों 
के बीच रेखा था स्पष्ट सीमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती । 

प्रायः दो के वीच एक ऐसी पतली पेटो रहती है जिसमे दोनों वोलियों की विशेष- , 
ताएँ रहती हैं। शद्धों का स्थान दिखाने के लिए विंदृ वा तारक से भी काम हेते हैं। 

उपर्यृक्त अव्ययन प्रमुखतः नकद की दृष्टि से था। इस प्रकार बोटियों के क्षेत्र 
का निर्शरण हो कुले एर उ़के कह मे आशिक गृस्यत्ा मे शासक कह कर छतका 
व्याकरण, कोप आदि बनाया या सकता है, या उपयोडियों या उनके भी स्थानीय भेदों 
' के प्षेत्र का निर्धारण हो सकता है। 

कहना ने होगा कि यह अव्ययन वर्णनात्मक तथा तुझ़नात्मक है। तुलना 
भौगोलिक रुपों की है। इनका ऐतिहासिक अध्ययन भी हो सकता है और साथ ही इस 
अध्ययन ते ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले जा सकते हैं ओर प्राचीन इतिहास का 
पुरर्निर्माण भी किया-जा सकता है, किन्तु यहाँ उस विस्तार में जाता अपेक्षित नहीं है। 


अध्याय न 
भाषा-काल्क्रम-वद्ञात्र 


(७॥06000॥7070]079) 


भाषा-विज्ञान में सांस्यिकीय पद्धति ($६४४४५४८७ 77९0॥00) से काम करने 
या सांख्यिकी ( 580$४0०8 ) की सहायता छेने का इतिहास पिछली सदी से आरम्भ 
होता है। छ्विटनी ने १८७४ मे अंग्रेजी ध्वनियों पर इस पद्धति से कुछ काम किया था । 
किन्तु इस पर विशेष वछ १९३५ के बाद दिया गया है। १९४८ में भाषा-विज्ञान क॑ 
छटीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो पेरिस में हुई थी, इस सम्बन्ध में काम करने के लिए 
एक कमेटी बनाई थी । इस क्षेत्र में काम करने वालों में किरस्ले जिप्फ, हकिट, रोड, 
फ्रोयवर, भेंटीन तथा रास आदि के नाम उल्लेख्य हैं। ग्लाटोक्रोनालोजी१ (जिसे हिंदी 
भाषा-फालफ्रम विज्ञान कहा जा सकता है) इस्री क्षेत्र में विकसित अध्ययन का एक 
झूप है, जिसे विकसित करने का श्रेय मारिस स्वाडेश को है। इस विज्ञान को १९५० में 
इन्होंने विद्वानों के समत ख़सा। १९५२ में उत्तरी अमरीकी इंडियनों तथा एस्किमों के 
सम्बन्धों पर इसी आधार पर लिखित इनका छेख अमरीका फिलासोफिकल सोसायटी की 
कार्यवाही में प्रकाशित हुआ । एक वर्ष वाद रावर्ट बी० छीज ने इस पर एक बहुत सुन्दर 
मैद्वान्तिक छेख़ प्रकाशित किया। इसके बाद ग्लीसन तथा कुछ अन्य छोगों ने इसे 
भागे बढ़ाया है। यद्यपि सही अर्थों में भाषा-विज्ञान की यह धासा अभी अपनी वाल्या- 
बस्था में है, और इसकी प्रक्रिया तथा परिणामों आदि का पूर्ण उद्धादन अभी तक 
नहीं हुमा है, फिर भी इसकी सम्भावनाओं की घुंघ़ी छाया हमारे सामने आ चुकी है। 
यहाँ अत्यन्त संक्षेप में इसका परिचय दिया जा रहा है। 


भाषा-फालकफ्रम-विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा-विन्ञान के आधार पर एक भागा 
परिवार की दो या क्धिक सापाओों के शब्द-समह को एकत्र करते हे और फिर उनका 
सुलनात्मदा अध्ययन करते हैँं। इस तुलनात्मक अध्ययन में पुराने भरद्धों के छोप और 
नये के आगम के आधार पर भागाओं के एक मूछ भाषा से अठग होने के काल का 
पता छगाते हैं। साथ हो कमी-भी ऐसी भाषातं में जिनमें कुछ समानता हो और 

£ महू नाम स्वारटंश का रक्या हुआ हैं। इमको दूसरा नाम 7/65%९०5 5005 
(मब्दन्सारियकी) है। 


ब्त्ज 


भनापा-कालक्रम-विन्ञात डटथ्‌ 


कुछ भिन्नत्ता हो, जिसके कारण उनके एक परिवार के होने के सम्बन्ध में निश्चय के 
ताथ कुछ कहना कठित हो, भाषा-छालक्म-विज्ञान के आक्षर पर उनके एक परिवार के 
हीने था न होते के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक निश्चय के साथ झा जायक्ताई। 
एक ही भाषा के दो काछों का गब्द-समृह ज्ञात हो तो उनके वीच के श्॒मय के सम्ब्स्ध 
में भी इनके आबार पर कूछ कहा था सकता है।इस प्रकार वर्णवात्मक और तुलनात्मक 


०5 
विज्ञान का 


भपा-विज्ञान पर क्षाघारित इस नई शाला के आधार पर ऐतिहासिक भाषा-विन्ञान के 
वहुन-मी मुत्वियाँ सुछ्झाई जा सकती हैं। 

तैरह भाषाओं के आधार पर आारम्म में गणना की यडई। गणना के परिणाम- 
स्वरूप बह सिद्धान्त स्वापित 4 था गया छि सामान्यतया एक हजार वर्षों में कोई भी मापा 


बपने मूल बब्दों के केवल ८१% बब्द रख पाती हूँ। शेप १९% भब्द लुप्त हो जाते 


हूँ। दूसरे अब्दों में, प्रति हथार वर्ष में किसी भापा में १९%, भब्द नये था जाते है 
यों इच्न प्रतियत के बारे में कुछ विद्वानों ने मतभेद प्रकट किया है, किन्तु किसी सर्व- 
सम्मत प्रतियत कै न होने पर इस अधिक सान्य प्रतियत को स्वीकार किया जा तकता 
हैं। इस प्रतिभत की प्राप्ति वर्णवात्मक, तुूनात्मक और ऐतिहासिक तीनों क्ाबारों 
पर हुई हैं, किन्तु अब इसे स्वीकार करके किसी भी सापा के बारे में वहुत-्सी कातों 
का बदि विल्कुछ सही नहीं तो, उसके व्रहुत समीप का अनुमान लगाया जा सकता है। 

उदाहरणार्थ यदि किसी भाषा के सब्द-समूह का किसी प्राचीन काछ में पता 
हो भोर आधुनिक कार में पता हो, किन्तु यह न पता हो कि वह प्राचीन काल कितने 
वर्ष पूर्व का है वो दोनों दब्द-समृहों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर छुप्त होने 
वाले या नये भाने वाले छब्दों के प्रतिग्रत का पता ऊूगाया जा सकता हैं और फिर 
डपर्युवत्त प्रतिशत के जावार पर यह जनुमाव लगाया जा सकता है कि वह पुरानी स्थिति 
कितने वर्ष पुरानी है। इसी प्रकार यदि एक परिवार को दो भाषातों के गब्द-ममह 
का पता हो किन्तु यह ने पता हो कि वे दोनों क्व एक-दूसरे से अल्य हुई तो उपर्युक्त 
पद्धति से उत्त मूल भाषा के उस समय के गब्दे-समूह का पता लगाया जा सकता है, 
जब दोनों भाषाएं उससे तिकलीं भौर फिर उत समय का भी पता लगाया जा पकता है। 
राजस्थानी-गुजराती या बंगला, उड़िया, असमियाँ के छिए इस प्रकार की यणना बड़ी 
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उपयोगी सिद्ध ही सकती है। 

चैद्धान्तिक दृष्टि से जो बाते ऊपर कही गई हूँ, प्रावोगिक दृष्टि से उन्हें पूर्णतः 
डीक था प्रयोग के योग्य नहीं भावा जा सकता । पहली वात तो यह है कि किसी माया 
के पुराने रूप के आावारभूत ब्र्द-समूह को जिसके लिए प्राय: केवद थोड़ा-वहत 
साहित्य ही उपलब्ध होता है, निश्चित्त करता कितना कठिन है, कहने की आवध्यकता 
नहीं। दूसरे, शब्द-समूह में परिवर्तन-सम्वन्धी जो प्रतिशत निकाडे गये हैं, सभी सापातं 
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और घोप ध्वनियों का यहाँ प्राधान्य मादा जायगा । यीं झुछ ऐसे उच्चे भी देखे गय हे 
जो मे, प, व का भी उच्चारण इस काल में विशेष रूप से करते हैं) इस प्रकार के 
कनर्गल घ्वनि-सम हों से उसका ध्वनि-उच्चारण का अभ्यात्त बढ़ता है औौर धीरे-धीरे 
अम्बास फे आधार पर सफलता से अनुकरण करने छगता है। आरम्भ में उसकी 
सफलता इतनी ही होती हैँ कि मामा को मा या पापा की पा आदि रूप में वह कह 
छेता है पर घीरे-घीरे ये कमियां दूर होती जाती हैं। आरम्भ में मोखिक के स्थानपर 
अनुनासिक, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण या महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण, 
घोग के स्थान पर अधोप या अधघोष के स्थान पर घोष आदि का उच्चारण करता है। 
संधर्षी ध्वनियां प्राय: उत्चके लिए कठिन हाती हैं । साथ ही पाशिविंक 'छ' और लुढित 
भी बच्चों के छिए कठिन होते है, इसलिए वे इन दोनों के स्थान पर ना आदि कहते 
है। पृछ बच्चे छ' को पहले पक छेते हूँ और र' 'ड” आदि के स्थान पर इसी का 
प्रारम्भ में भ्रयोग करते है । घीरे-घो रे उन्हें अपनों ये छठी का पता चलता जाता है और 
वे उसे योक करते जाते हैं। यह है ध्वनि को दृष्टि से बच्चों की बोली का विकास | 
बच्चे आरम्भ म॑ केवल एक-एक दाव्द कहते हे, सिन्‍्तु वे शब्द हमारी दृष्टि से 
है, बच्चों की दृष्टि से वे वाक्य हूँ । बच्चे द्वारा कहे गये दू'या दूध! का अर्थ है में 
दूध चाहता हूँ था 'मुर्भे दूध दो । धीरे-धोरे वे व्याकरण की कन्य बातों-सैदां 
दृष्टि से नहों, अपितु प्रायीगिक दृष्टि से--को सीस छेते हैँ। सादृश्य के आधार पर 
दाव्दों का निर्माण भी इसी काल के ब्रांद शुरू होता है। बच्चे में इस निर्माण के 
आरम्भ होने का अर्थ हे कि उसके मस्तिष्क में भापा की नियमितता अपना स्थान बनाने 
लगो हैं। में घिस लड़की फा अध्ययन कर रहा था, चार वर्ष की उसद्र में वह कुछ 
लड़कियों के साथ खेलने लगी और उन्हें सहेली कहने छगी। फिर कुछ लड़के भी 
उसके साथ सेलने ऊगे और आरम्भ में उन्हें भी सहेली कहती थी पर श्ोत्र ही बह 
उन्हें महेऊा' कहने छगी। मेरे पुछने पर उसने बतझाया कि ये लड़को नहीं है छड्के हूँ 
अतः 'सहेली' ने कह कर उन्हें सहेला' कहना चाहिंए। में तरह-तरह से पूछ कर इस 
निध्कर्ष पर पहुंचा कि सहुँछा' उसका बनाया [सादृश्य के माधाई पर) झब्द है और वह 
हू दत्यय से स्तीलिय और जा से पुलिंग के सम्बन्ध से परिलित्त है। इतना भाव 


ह 


है, धद्न्‍्यमृहझू, महाबर तया सता आदि के दु 
(वक्त उस पेश हर्व बाताबर्ण आदि पर निर्मर फरसे 


नली जज कल ननचआ 


हो जानें के उपरान्त वच्च बड़ी जल्दी भापा सोरने लगते है । 

इसी प्रकार फोनीम और वर्य की दृष्टि से भी सीरे-धीरे विकास होते है । 
द्द पं की झबरवा तक पहुचतेन-वहूचते धच्चा अपनों भाषा को वाफ़ी हुद लगा 
सोस छेवा है। उसके आशारमूत शब्दसमूह से परिचित ही जाता है। आगे बहुसे 
दर प्रायः स्यनि या व्थावदप की दृष्टि से आदमी बहुत विझास नही हीवया, को होता 
|! स्ले 


ही होता है, भौर स्पनावतः ये 
मे हे 


तुलनाक्क पद्धति (00॥787४078 (७200) तथा | अध्याय 
पुननि्माण (+6007#7706 07) १ श्‌ 


भाषा-विज्ञान में अध्ययन की पद्धति, और भाषा-विज्ञान के तीन रूपों पर विचार 
करते समय (प्रथम अव्याय में) तुछत्ात्मक भाषा-विज्ञान पर प्रकाण डाला गया है। 
इंडनात्मक पद्धति को तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का एक अंग माना जा सकता हैं, क्रिलतु 
इनकी विश्येपता यह है कि इसमें (तुलनात्मक पद्धति में ) दी (वा अधिक) भाषाओं या 
वोलियों के तुलनात्मक अध्ययन के आवार पर पहले यह निएचय किया जाता है किये 
एक परिवार की हूँ या नहीं और फिर सृक्ष्म तुलना के आधार पर उन भाषाओं या 
वोहियों की पूर्वजा भाषा (जिनसे उनकी उल्त्ति हुई है) का पुनर्निर्नाण किया जाता है, 
भर्थाव्‌- उसकी ध्वनियों तथा व्याकरणिक हुपों एवं अन्य नियमों आदि को ज्ञात किया 
जाता है। | 


तुलनात्मक पद्धति ; 


* * तुलनात्मक पद्धति का प्रारम्भ १४वीं सदी में हो गया थरा। तव से अब तक 
भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण एवं पारिवारिक अध्ययन के क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ 
है, उसका आधार तुलनात्मक पद्धति ही है। अव यह पद्धति पहले की अपेक्षा सस्यिकी 
भादि शास्त्रों की प्हायता से वहुत्त सुविकसित हो गई है। 


तुलनात्मक पद्धति में पहले दो भाषाओं के शब्दों को एकत्र कर उनका तुलना- 
त्मक अध्ययन करते हैं। शब्दों के तुठनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि 
दोनों भाषाओं के वहुत से शब्दों में व्वनि (वा हूप) और अर्य॑ की दृष्टि से बहुत साम्य है। 
उदाहरणार्थ संस्कृत पिता, श्रीक 2०० या लैटिन 08४, फ्रारसी पेदर, या अंग्रेज़ी 
दि0० भादि। यहाँ प्रथम यह उठता है कि ध्वनि और अर्थ दोनों में यह साम्य क्यों 
हुंआ ? यदि विचार कर तो चार सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं। (१) सम्भव है यह 
साम्य यों ही संयोग से ही गया हो। इसका कोई ऐतिहासिक आधार न हो। उदाहर- 
णार्थ जमंन लात ( 7४59 ) और जूनी तास ( 35 ) दोनों का अष्य भीगा हुबा 
होता है, और दोनों में ध्वनि-सताम्य भी है, किल्तु इसका कोई आधार नहीं है। संयोग 


४६६ भाषा-विज्ञान 


प्रंघ्८, हिन्दी नो आदि) विकसित हुए हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक 
भाषा में, कहीं एक घ्वनि मिलती है जौर दूसरी में उसी स्थान पर दूसरी। इसमें कई 
सम्भाव- नाएँ हो सकती हूँ । संभव है मूल भाषा में उन दोनों में की कोई एक ध्वनि रही 
हो, और दूसरी भाषा की दुसरी ध्वनि उसका विकसित रूप हो। जैसे सात के लिए 
मूल भारोपीय भाषा में * 5०7४7 दब्द का पुरर्नि्साण किया गया है। लैटित में इसका 
रूप $कृव्या मिलता है और गॉँधिक में ६9७४ । अब यदि लैटिन और गॉथधिक 
के आधार पर पुनर्निर्माण करना हो तो समस्या यह खड़ी होगी क्वि लैटिन में जहाँ 'प' है, 
गांथिक में वहां 'ब' है, फिरमूल भाषा में क्या था। यहाँ संल्‍्कृत सप्त, ग्रीक ॥०७0 
आादि के जाधार पर तथा अन्य शब्दों में 'प' की गति का अध्ययन कर भाषा-विज्ञान 
इम निष्कर्ष पर पहुँचा है कि, मूल में प' ध्वनि थी। लैटिन में तो वह 'प' ही रही 
किन्तु याँधिक में उसका घोषीकरण हो गया, और वह 'व' हो गईं। कमी-कभी ऐसा 
भी होता हैँ कि दो संबद्ध भाषाओं में एक स्थान पर दो भिन्न घ्वनियाँ मिलती हे, पर 
तरह-तरह के तुतात्मक अव्ययन के उपरांत निष्कर्प यह निकलता है कि मूल भापा 
में उन दोनों मे एक भी नहीं थी और उन दोनों के स्थान पर फोई तोसरी ध्वनि थी। 
उदाहरणार्थ एक के लिए लैटिन में ०४ शब्द मिलता है, तथा गॉयिक में ४95, 
जिनके आरम्भ में कम से ५ तथा #ं हूँ, किन्तु इन दोनों के आधार पर जिस मूल 
झब्द का पुर्र्निमणि किया गया हैं वहाँ ०॥०५ है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ 
मूल णे ध्वनि एक ओर तो ०७ वन गई है मीर दूसरी ओर ४। इस प्रकार पुनर्निर्माण 
में घ्वनि-परिवततन सम्बन्धी नियम जौर दिश्लाओं से भी पूरी सहायता मिलती है, और 
मिमनियम जैसे ४६३मि-नियरमों का भी निर्धारण होता है। 

इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के हारा मूल भाषा की सारे ध्वनियाँ 
शब्द, रूप तथा भाषा-विधयकः अन्य नियमों का पुनर्नि्माण होता है। इस पुनर्निर्माण 
की सफलता तुलमात्मक अध्ययन के लिये प्राप्त सामग्री को प्रचुरता और निश्चितना 
पर निर्भर करती है । इसीलिये जहा सामग्रा कम या अनिदिचत होता है, १निंमिंत ४३- 
लियो था री आदि के विषय में प्रायः विद्वानों में एक सत नहीं होता। मूठ भारीपीय 
भाषा के बहुत-ने अंगों के विषय में इस प्रकार के मतन-वैभिन्‍्य है। 

पु्रनिर्माण कई सीढ़ियों तकः किया जा सक््ता है। उदाहरणार्थ 


तन 
न मत टी मम 
हा हे | 
हि धर द्ू 
| की 


पक | न: 23 


झा हि छू मा 54॥ 


तुलनात्मक पद्धति तथा पुनर्निर्माण ४६७ 


यह भाषा परिवार हैं। इसमें थ, उ, ए, ऐं, भो, कौ जीवित भाषाएं हैं बौर 
उनके सम्बन्ध में हम जानकारी है। ऊपर कही गई तुलनात्मक पद्धति से उ-ऊ के 
भावार पर भा का; ए-ऐ के आधार पर इ का; और ओ-ओ के आधार पर ई का 
पुन्विर्माण करंगे। फिर पुन्तिर्मित भा, इ, ई के आधार पर अ' का पुनर्निर्माण 
करेंगे। इसी प्रकार यदि सामग्री मिले तो और पीछे तक भी पुरनिर्माण किया जा 
सकता है। 

किस्ती मूठ भाषा के पुरनिर्मित रूप (विश्ेषतः पुनर्निर्भित बब्इ-समृह) के 
आधार पर तत्काढीन संस्क्ृति-सम्यता एवं उसके प्रयोक्‍ताजन के स्थान आदि का भी 
अनुमान शगाया जा सकता हैं। ' 

पुरर्निर्माण का एक रुप आंतरिक पुनरनिर्माण (00008 9७००७॥४०४णी। 
भो कहलाता है, जिसमें एक ही भाषा में तुलनात्मक पद्धति के सहारे पुरानी ब्वनियों 
या शब्दों भादि का निर्माण करते हूँ। इस रूप में उपयृक्त पु्रनिर्माण को बाह्य 
पुर्निर्माण (8560॥्श हि९००॥४४४०४०॥ ) कहा जा सकता है। 

आंतरिक पुन र्माष ( पाधियक्षे 78000॥8॥7"70007 ) उस भाषा का अपेक्षित 
होता हैं, गिम्नक्ा पुराना लिखित रुप प्राप्त नहीं हैं। इसके द्वारा उसके प्राचीन हूप-- 
ध्वनि, मव्दरूप था व्याकरण आदि--का पता हगाते हैँ। इसका आवार यह माना 
गया है कि भाषा के प्राचीन रुप के कुछ चिह्ल, किसी ने किसी रूप में भाषा के वर्तमान 
हप में वर्तमान होते हैं। वे ही अंधे की छकड़ी का काम करते रे हँ। उनके आधार पर ही 
प्राचीन भाषा का एक सीमा तक तिर्माण संभव है। 


अध्याय | भाषा पर आधारित प्रमेतिहासिक खोज 
१३४ (7॥एएांहछं० एप्रेहआंण6075) 


भाषा-विज्ञान फी यह झाखा इतिहास. सम्यता और संस्कृति की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इसमे तिहास के उस अन्ध युग पर, जिसके सम्बन्ध में कोई सामग्री 
आप्त नहीं है, भाषा के सहारे प्रकाश डाडा जाता है। जमंन विद्वाम्‌ मेक्समूलर ने इसकी 
नींव रखी। जमंन में इसका नाम उर्गशिक्त (एंएटव्ः्कांणा।८) है। 


खोज की प्रणाली 


इस सोज के लिए विसी भाषा के प्राचीन शब्दों को छिया जाता है, फिर उस 
परिवार की अन्य भाषाओं के प्राचीन दाव्दों को तुलना के जाधार पर यह निश्चित 
किया जाता है फि प्राचीनतम काल के कौन-कोन शब्द थें। इन इब्दों को इवद्ठा कार 
इनका विष्लेषण कई दुष्टियों से शिया जाता है। साम/जिक, धार्मिक आदि वर्गों में 
शब्दों को बलग-अलठग फरके अनुमान लगाया जाता है कि उत्त समय की सामाजिक, 
धार्मिक तदा आर्थिक दवा बया थीं। जानवरों के नामों से यह पता खछता है कि 
उनके पास कौन-कौन जानवर थे। क्रिया शब्दों से उनके सामाजिक जीवन पर प्रकाथ 
पहता है। इस प्रकार प्रधासाध्य उन शब्दों वे सहारे जीवन के प्रत्येक अंग की छान- 
दीन की जाती है और एप पूरा नवया तैयार करने का प्रयास शिया जाता है। 

साप ही प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेटऔौप तवा ऋतु से नंवन्धित शबदीं के 
आधार पर यह झनुमान छगाया जाता है कि, दिस रपान पर इन सवंधा इस रा में 
पाया जाता सम्भव है। इसमें इनके आदिम स्थान बता अनुमान छग जाता हे। 


पोज में सहायदा अन्य शास्त्र तथा विज्ञान 


टू सोम का आधार यद्यपि भाषा-विज्ञात है, पर पूर्णता के छिए झन्य धास्त्रों 
 थि्ानों * छेनो पटती है। इसमें सम्मे स्थान भागवर्जः 

शव यिशानों से भी सहामता ठेनो पहली है। इनमें सबसे प्रथम स्थान सानव-विज्ञान 

मय है। इसके द्वारा उम्त राख थे: मानय कया सामाशिर प्रा्ी के रूप में अध्ययन अन्य 


आधार ऐड &+8 है 6 अपार प्रगागर श्ज्सरद न्‍ हु हे न मामग्िये हू टू 
आायारों में हाता है। 5सी प्रगार पुरानत्द [ए्णी/ल्णेतह५) शी सामग्रियों एवं 


छ्द्प । ६: ४. मम नकल धान न दापार पर टी कप ग्प डक प्रय्खि साशादता मिलनी 

शदता से ना एम कापानदनान के छाघार पर रा गए सा वा पेय ८. सहायता मिलता 

हि कप सप्पानध्य पा जे 2. सवा ३. वन्‍च न पल ज दास न 3 

है साय से उसने संत्यासस्य होने की परीक्षा थी बुछ हद सके हो जाती हे। भुगम- 
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विद्या (6००।०४९) भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। पर सबसे अधिक सहा- 
यता भूगोल (56०8:४७॥9) से मिलती है। विशेषतः उस स्थान-विश्ञेप का प्राचीन 
भूगोल, शब्दों के आधार पर प्राप्त वहाँ की तत्कालीन भौगोलिक दशा को समझने में 
तथा आदि स्थान को निश्चित करने में वहुत सहायक होता है। 


मूल भाषा के शब्दों का निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें 


(१) जिस कुछ के प्राचीन काल की खोज करनी हो उसकी नई-पुरानी सभी 
शाखाओं-प्रशाखाओं के शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए और सभी का अध्ययन बड़ी 
सावधानी से करता चाहिए। ऐसा करने से कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री मिल जाती 
है। किसी भी प्राचोन शब्द को व्यर्थ समझ कर छोड़ना उचित नहीं। 

(२) एक हब्द एक शाखा की अनक प्रशाखाओं में और अन्य शाखा 
एकाध प्रशाखाओं में मिले तो इससे सीधे यह निष्कर्प नहीं निकाछा जा सकता 
कि दब्द मूल भाषा का है। हो सकता है कि एक शाखा में वाद में उसका कहीं और 
जगह से आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओों की एकाध प्रशाखाओं ने उसे उधार 
ले लिया हो। इस सम्बन्ध में शब्द यदि दूर की शाखाओं में मिले जिनकी आपस में 
भोगोलिक दूरी भी अधिक हो और इतिहास के किसी काल में उसका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न रहा हो तो वह मूल भाषा का माना जा सकता है। इसे निम्न 
चित्र के द्वारा अधिक सरलता से समझा जा सकता है। 





यहाँ थे मूल भाषा है। उससे आरम्भ में आ, इ, उ तीन शाखाएं हुई और 
क्रमशः आ से क, ख, 5; इ से ग, घ; तथा उ से च का जन्म हुआ है। यदि क, ख 
और ह में कोई शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनिवार्यतः वह मूल भाषा अ 
का दब्द है। पर यदि क और च में एक शब्द मिलता, है तो उसके मूल में होने की' 
अधिक सम्भावना हो सकती है। इतना ही नहीं यदि अंग्रेज़ी और हिन्दी की भाँति क्‌ 
और च का सम्बन्ध हो, या रहा हो, तो इस प्रकार के एक शब्द का पाया जाना विश्वेप्‌ 
महत्व नहीं रखता. क्योंकि सम्भव है संसर्य के कारण, एक ने दूसरे से उस्ार लिया 
हो। पर दूसरी ओर दोनों भाषाओं में पाया जाने वाला छाब्द इतने पुराने समय से 
पाया जाता हो जब कि दोनों का आपस में सम्बन्ध नहीं था, तो उसका महत्व हो सकता 
है। यह बात प्रत्यक्ष सम्पर्क की है। कभी-कभी अम्रत्यक्ष सम्पर्क के कारण भी शब्द 
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के भाषा से दूसरी में आ जाते हैं। उपर्यूवत चित्र में क और घसे सीधा सम्बन्ध कमी 

नहीं रहा ।| पर यदि के का ग से और ग का घ में रहा तो यह अप्रत्यक्ष सम्बन्ध माना 
जायगा और शब्द के उधार लिये जाने की सम्भावना हो सकती है। पर यहाँ भी पहले 
के उदाहरण की भाँति सम्पर्क के समय पर विचार कर छेना आवश्यक होगा। 

(३) दो भाषाओं में एक शब्द मिले किन्तु ध्वनि और अर्थ में कुछ था अधिक 
अन्तर हो तो इस आधार पर बब्द छोड़ा नहीं जा सवता। क्योंकि, सम्भव है अर्थ एवं 
ध्वनि-परिवर्तत के कारण यह अन्तर पड़ा हो और मूलतः शब्द एक हो। 

(४) कोई एक शब्द एकाघ प्रशासखा में हो और शेप में न हो तो इससे सीधे 
यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि मूल भाषा में धब्द नहीं था। क्योंकि यह भी 
सम्भावना हो सदती है कि दोष भाषाओं में उस शब्द का लोप हो गया हो। अंतः 
और आधारों से इसकी परीक्षा करनी चाहिए। 


(५) किसी झुंसलाबद्ध धब्द-पं कित में इधर-उबर के शब्द मिलेंतो बीच के 
शब्द न मिलने पर भी उसवी सम्भावना की जा सकती है। जैसे नाक, कान, मं ह के 
लिए धब्द मिले तो जाँस के लिए शब्द मिले या नहीं यह निश्चित रूप से कहा जायगा 
कि उसके लिए शब्द था। इसी प्रकार १, २, ३, ५, ६, ७, ९ के लिए शब्द हो तो 
४ और ८ का होना भी माना ही जायगा, चाहे घब्द मिले या न मिले । 


शब्दों से निश्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 


(१) एक वस्तु के नाम का मूल भाषा में मिलने पर जब तक और णब्दन 
मिलें, उसके विभिन्न प्रयोगों का उस काल में होना न मान लेना त्ताहिए। जैसे यदि 
घोड़ा के लिए घब्द मिल्ठल जाय, पर चढ़ने मौर रय आदि के लिए शब्द न मिले 
तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो सकता है। क्योंकि यहभी सम्भव है कि परिचय मात्र रहा 
हो और रख में जोतना, चढना आदि प्रनलित न रहा हो। इसी प्रकार दध फेलिए 
शब्द मिलेने पर दथि और घी होने की सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दों के मिल्ले बिना 
नही हो सक्‍्ती। 

प्रा पानो पर्वत, पेड आदि के धब्दों के तथा ऋतु के आपार पर मूल 
निवासरथा न के निश्चित करने में बहुत सत्तर्क रहना चाहिए। मर्मे प्राच्ीन भूगोल 
मे विभेष महायता ली जानी साहिए। साथ ही केवल बुछ ही शब्दों के आधार पर 
लिप्फर्स मिझ्यझना उचित नहीं। 

(३) सामाजिर एवं धार्मिक अयस्या जादि के विषय में भी अन्य शास्त्रों 
शर्य' वज्ञानों से सारा खेवर निर्यय निकाइना घाहिए। साथ ही पर्याप्त समात्री पर 
अपने परिणाम को आधारित परना घाहिए। उस विषय में शदद के मिलने पर मी 
ली ऐसी परम्परा या ऐसे दिप-स छो कापना सकी जानो क्ाशि! जो उस 


हु 
ब्च्ज 
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काल के हिए अम्रम्भव हो। क्योकि ऐसी दया में अधिक सम्मव वह है कि वह 


सब्बव्धिप उसम समग्र कुछ दसरा कर्ष रखता | उदाहरणमा् प्रादीन भादोपियों 
के सम्बन्ध में खोज करते समय रे के छिए कोई घब्द मिद्धे तो उसका कायम यह 
सजा क्षि कजमन्मक, ० अप हे वल्किं ०“ डगका श्र सन कवि कल गब्लविशधप न 
नहीं कि उस समय रेल थी, बल्कि उसका अर्थ बढ बवेध्य है कि उसे सब्देविशेय के 


ठेमक अर्थ से हम अवगत नहीं हे 

भापा-विनान के आयार पर ऐसी खोज विद्येयत्तः भारोतीय परिवार 
हुई है। जैसा कि ठपर कहा जा बक्ा है, इस सख्न््र में प्रथम अवस्थित कार्य 
मंद्रभमूदर द्वारा हुआ । उसने वीर वातों पर प्रकाद्र डालते हुए मध्य एऐथरियां में आा्गों 
दा आादिस्वान निश्चित किया! देव से बम, पीटर गाइल्‍स, सद देखाई, लिछक, 
बंटेल्टाइन, दाम, मम्पूर्मानन्द, कीवब आदि अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न पर वित्ार 


किद्रा है, किन्तु वनी तक सभी छोय किसी एक मत को मान्य नहीं मान सके हेँ 


कि 
६.० / हु 
रे 
नल 
च्प्पै 
हे । 


रच 


अध्याय 


१९ लिपि 


भाषा की उत्पत्ति भावों को ध्वनियों द्वारा व्यक्त करने के लिए हुई और लिपि 
की उत्पत्ति उसे चित्रों या चिह्ठों द्वारा प्रकट करने के छिए। कदाचित्‌ यह कार्य भाषा 
के कुछ विकसित ह्दो जाने के बाद हुआ होगा । 


लिपि फी उत्पत्ति 


भाषा की उत्पत्ति की भांति ही लिपि को उत्पत्ति के विषम में भी पुराने छोगों का 
विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ। भारतीय पंडित 
ब्राह्मी छिंपि को बह्मा की बनाई मानते हैं और इसके लिए उनके पास सबसे बढ़ा 
प्रमाण यह है कि लिपि का नाम ब्राह्मी' है। इसी प्रकार मिश्री छोग अपनी लिपि वा 
कर्ता घाथ (0०॥) या आइसिस (05 ) को, बेबिलोनिया के छोग नेवो (]०७०) 
को, पुराने ज्यू छोग मोजेद (१०६८४) को तथा यूनानी छोग हमेंस (नट्लता८४] 
या प्रैछमोडस, प्रामेध्यूस, आर्पर्युस तथा लिनोज़ आदि अन्य पौराणिक व्यक्तियों को 
मानते हैं। पर, भाषा की भाँति ही लिपि के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के मत अन्ध- 
विश्वात्त मात्र हैं। तथ्य यहू है कि मनुष्य से अपती आवश्यकतानुसार लिपि को स्वयं 
जन्म दिया। 


आरम्म में मनुष्य ने इस दिशा में जो छुछ भी फिया वह इस दृष्टि से मही 
फिया गया था कि उससे लिपि विकसित हो, वल्फि जादु-टोने के छिए कुछ रेसाएं सींची 
गईं, या धार्मिक दृष्टि से किसी देवता का प्रद्णीक या चित्र बनाया गया, या पहचान के 
छिए अपने-अपने पड़े या अन्य चीज़ों पर कुछ चिह्ठू बनाये गये, ताकि वहुतों की ये चीजें 
जब एक रबान पर रक्‍सी लगें, तो छोग सरठता से अपनी घोड़े पहचान सके या 
भुस्दरता के लिए बंदराओं की दीवाटों पर आम-पास के जीव-बन्तुओं था बचस्पत्तियों 
मो दैगकर उनके टेडेन्मेदे सिप्र बदाये गये", था स्मरण के लिए कित्ती रन्‍्मी या बैठ 
ही शाल बादि में गाँदे झगाई गएं और बाद में इन्ही साधनी का प्रयोग अपने 


॥ ट्रुग प्रगार के सिक्ल या सिंध आदि याती रेसा पींचगर था पत्थर या अन्य 


डे ः कार २० गये 
छोड़ी पर सोरबार था देंगे हार बनाय गये । 
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विचारों की अभिव्यक्ति के छिए किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित होकर छिपि 
बन गई। 


छिपि का विकास 


आज तक लिपि के सबन्ब में जो प्राचीनतम सामतन्री उपलब्ध है, उस आवाद 
पर कहा जा सकता है कि ४,००० ० पू० के मब्य तक छिेखन की किसी भी व्यवस्थित 
पद्धति का कहीं मी विकास नहीं हुआ था और इस्र प्रकार के प्राच्चीनतम अव्यवस्वित 
प्रयास १०,००० ई० पु० से भी कुछ पूर्व किये गये थे। इस प्रकार इन्हीं दोनों के बीच, 
अर्थात्‌ १०,००० ई० पू० और ४००० ई० पू० के वीच छगमग ६,००० वर्षों में 
धीरे-घीरे लिपि का प्रारम्मिक विकास होता रहा। 


लिपि के घिकास-फ्रम में आने वाली घिभिन्‍न प्रकार की लिपियां 


लिपि के विकास्न-क्रम में हमें निम्न प्रकार की छिपियाँ मिलती हँ-- 
2. चित्र छिपि 
२. सूत्र लिपि 

- प्रतीकात्मक लिपि 

मावमृूलक लिपि 

भाव-ब्वनिमूलक लिपि 

- ब्वनिमूलकलिपि 

यहां इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है । 


ल्द्‌्ज्छ 


न | 
है, 


2, चित्र लिपि 


चित्र-लिपि ही छेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी है। पर, वे प्रादम्नमिक चित्र” 
क्रेबछ छेखन के इतिहास के आरम्मिक प्रतिनिधि थे, यह सोचना ग्रलव होगा। उन्हीं 
जित्रों से चित्रकला के इतिहास का भी आरम्न द्ोता है, और लेखन के भी इतिहास 
का। उस काछ के मानव ने कंदराओं की दीवाल़ों पर या अन्य ज्ीजों पर 
वनस्पति, मानव गरीर या अंग तथा ज्यामितीय वक्‍्लों आदि के टेंड्रे-मेढ़ चित्र बनाये 
होंगे। यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धार्मिक कर्मकांडों के इेठु देवी-देवताओं क्केः 
बनाये जाते रहे हों । इस प्रकार के पुराने चित्र दक्षिणी फ्रॉस, स्पेन, कीट, 40042 
यनान, इटछी, प्रर्तेगाछू, स्ाइवेरिया, उज़्बकिस्तान, सीरिया, मिश्र, ग्रेडत्रिटेन, केलि- 
फोर्निया ब्राजील, तथा आस्ट्रेलिया आदि बनेकानेक देशों में मिले है । ये पत्वड, हडुदौ, 
काठ, त्ींव, हायीदाँव, पे की छाल, जानवरों की खाल तथा मिट्टी के बर्तन बादि 
पर बनाये जाते थे। 
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[कंलिफोरनिया में प्राप्त चित्र-लिपि, जौ प्राच्रीनतम लिपियों में एक है. चित से 
“स्पष्ट है कि कुछ तो मनृप्य, पश्ष तथा पक्षी आदि के तरह-तरह के चित्र हैं और 
ज्यामितीय शकले ।] 

चित्र लिपि में किसी विधिप्ट वस्तु के छिए उसका चित्र बना दिया जाता था| 
जैसे सूर्य के लिए गोला या गोला मौर उसमे चारों ओर निकलती रेखाएं, विभिन्न 
पशुओं के लिए उनके खित्र, आदमी के छिए आदमी का चित्र तथा उसके विभिन्न 
क्यों के लिए उन अंगों के चित्र आादि। चित्र लिपि की परम्परा उस प्राचीन काल से 
आज तक किसी न किसी रूप में चली जा रही है। भौगोलिक नकशों में मंदिर, मस्जिद, 
बाग तथा पहाड़ आदि तथा पंचांगीं में ग्रह आदि चित्रों हारा ही प्रकट किये जाते हूँ । 
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प्‌ शु रखोना (अमेरियर) में प्राप्त चित्र लिपि, जो आचीनतम लिवियाँ में एफ हैः] 
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लिपि ४७५ 


प्राचीन काल में चित्र छिपि वहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके आवार 
पर किसी भी वस्तु का चित्र बनाकर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे। इसे एक अर्थ में 
अन्तर्राप्ट्रीय लिपि भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु था जीव का चित्र 
सर्वत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा, और उसे देखकर विश्व का कोई भी व्यक्ति जो उस चस्तु 
था जीव से परिचित होगा, उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार उसे पढ़ लेगा | 
पर यह तभी तक सम्भव रहा होगा जब तक चित्र मूल रूप में रहे होंगे। 
'चिन्न लिपि की कठिनाइयों 
(१) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यवत करने का इसमें कोई साधन नहीं था। 
आदमी का चित्र तो विज्ती भी प्रकार कोई बना सकता था, पर राम, मोहन और माधव 
का पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र बताना साधारणतया सम्भव नहीं था। (२) स्थूल वस्तुओं का 
प्रदर्शन तो सम्भव था, पर भावों या विचारों का चित्र सम्भव न था। कुछ भाववाभ 
के लिये चित्र अवश्य बने थे, जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर सव का इस प्रकार प्रतीकात्मक 
चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं था। (३) झीघ्रता में ये चित्र नहीं बनाये जा सकते थे। 
(४) कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो सभी वस्तुओं के चित्र बनाने में अकलाकार प्रवृत्ति 
के होने के कारण समर्थ न रहे होगे। ऐसे छोगों को और भी कठिनाई पड़ती रही होगी । 
(५) काल आदि के भावों को व्यक्त करने के साधनों का इस छिपि में एकान्त 
अभाव था। 
चित्र लिपि विकसित होते-होते प्रतीक त्मक हो गई। उदाहरणार्थ यदि अर रम्भ 
में पहाड़ इस प्रकर बनता था तो धीरे-बीरे छोग उसे केवल इस तरह बनाने लगे। 


92 है 
दुसरे शब्दों में उसका रूप घिस गया। शीघ्रता में छिखने के कारण संक्षेप में इसी 
प्रकार लोग लिखने छगे और रूढ़ि रूप में इसी से पहाड़ का भाव व्यक्त होने लगा। 
चीनी लिपि का विचार करते समय इस प्रकार चिक्नों के प्रतीक वन जाते के और भी 
उदाहरण हमें मिलंगे। इस तरह धीरे-धीरे चित्र लिपि के सभी चित्र प्रतीकात्मक हो 
गये होंगे। इस रूप में चित्र लिपि की विश्व भर में समझी जाने की क्षमता हो गई 
! होगी और विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुओं के चित्र उन वस्तुओं के स्वरूप के 
आधार पर वतकर विकसित चिह्नों के रूप में बनने छगे होंगे। यहाँ वह अवस्था आ 
थाई होगी जब इन प्रतीकात्मक या रूढ़ि चिह्नों को याद रखने की आवश्यकता पड़ने 


'छगी होगी। 


४. सूत्र छिपि 
सूत्र छिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी परम्परा प्राचीन काल से 
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आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रहो है। स्मरण के लिए आज भी लोग रूमारू 
आदि में गाँठ देते हैं। सालूगिरह्‌ या वर्षगाँठ में भी वही परंपरा अक्षुण्ण है। प्राचीन 
काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल आदि में गाँठ दी जाती थी। किसी बात को 
सूत्र रुप में रखने या सूत्र* यादकर पूरी वात को याद रखने की परम्परा का भी सम्वत्य 
इसी से ज्ञात होता है। 

सूत्रों में गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा भी काफ़ी प्राचीन है।इस 
आधार पर भाव कई प्रकार ते व्यक्त किये जाते रहे हैं, जिनमें प्रधान निम्नांकित हैं--- 

(क) रस्सी में रंग-विरंगे सूत्र वध कर । (खत) रस्सी को रंग-विरंगे रंगों से रंग 
कर। (ग) रस्सी या जानवरों की खाल आदि में भिन्न-भिन्न रंगों के मोतो, घोंथे. मूंगे 
या मनके आदि वाचकर। (घ) भिभिन्न रूम्बाइयों की रस्सियों से। (अ) विभिन्न 
मोटाइयों की रस्सियों से । (च) रस्सी मंतरह-तरह की तथा विभिन्न दूरियों पर गाँठे वाँव 
कर। (छ) डंडे मे भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मोटाइयों या रंगों की रस्सी बाँध कर। 

इस तरह के छेजन का उल्लेख, ५वी सदी छे प्रंवकार हेरोडोटस (४,९८) ने 
किया है। इस प्रकार का सर्वेश्रेप्ठ उदाहरण पीर की व्वीयू” है। 

'क्योपू' में भिन्न-भिन्न लम्बाइयों, मोटाइयों तया रंगों के सृत्त (जो प्रायः वे 
ऊम फे होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये जासे थे। कहूो-फही गाँढें भी लगाई जाती 
थी। इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा ऐतिहासिक घटनाओं का भी अँकत 
होता था। 
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सस्कार में भाग लेने के छिए आने वाला निमन्त्रण-पत्र कोने पर फाड़कर भेजा जाता 
हैं। इस प्रकार विचाराभिव्यवित के साधन और स्थानों पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार के' 
मिलते हैं। कांगो नदी की घाटी में कोई हरकारा जब कोई बहुत महत्वपूर्ण समाचार 
लेकर किसी के पास जाता था तो भेजने वाला उसे एक केले की पत्ती दे देता घा। यह 
पत्ती ६ इंच लम्बी होती थी और दोनों ओर पत्ती के चार-चार भाग किये रहते थे। 
कम महत्व के समाचार के साथ चाकू या भाले भादि भेजे जाते थे। सामान्य समा- 
चारों के साथ कुछ भी नहीं भेजा जाता था। 
बाहना न होगा कि यह लिपि के अन्य रूपों की भाँति वहुत व्यापक नहीं है और 
इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है। 


(४) भावमूऊक लिपि 


भावमूछक लिपि चित्र लिपि का ही विकसित रूप है। चित्र लिपि में निम्न 
वस्तुओं को व्यक्त करते थे, पर भावलिवि में स्थृूल वस्तुओं के अतिरिक्त भावों को भो 
व्यक्त करते हूं। उदाहरणार्थ चित्र लिपि में सुर्य के लिए एक गोला बनाते ये पर भाव- 
मूछक लिपि में यह गोला सूर्य के अतिरिवत्त सूर्य से संबद्ध अन्य भावों को भी व्यक्त 
करने छगा, जैसे सूर्य देवता, गर्मी, दिन तथा प्रकाश आदि। इसी प्रकार चित्र छिवि 
में पैर का चित्र पैर को व्यवत्त करता था पर भावमू छक लिपि में यह चछने का भी भाव 
व्यक्त करने ऊगा । कभी-की चित्र लिपि के दो चित्रों को एक में मिलाकर भी भाव- 
मूलक ल्थिपि में भाव व्यक्त किये जाते हैं। जँसे दुःख के लिए जाँख का चित्र और उससे 
बहता आँसू, या सुनने के लिए दरवाज़े का चित्र और उसके पास कान। भावमूलक 
लिपि के उदाहरण उत्तरी अमरीका, चीन तथा पश्चिमी अफ्रीका आदि में मिलते हैं।. 

इस लिपि के द्वारा बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते हूं । इस प्रकार यह बहुत्त ही 
समुप्नत रही है। इसका आपुनिवा काल का एक मनोरंजक उदाहरण यहां दिया जा 
रहा है। उत्तरी अमेरिका के एक इंडियन सरदार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडंट 
के यहाँ एक प्र अपनी भावमूलक .लिपि में मेजा। पत्र मूलतः रंगीन था पर यहाँ 
उम्तवा स्‍्केच माव दिया जा रहा है-- 





लिपि ४७९. 


इसमें जो अंक दिये गये हैं वे मूल पत्र में लहीं थे । समझने के लिए ये दें 
दिये गये हें! पत्र पाने वाढ (नं० ८) ह्वाइट हाउस में प्रेसिडंड है। पत्र छिखने वाला 
(१) उस कबीले का सरवार है, जिसका गणचिह्न (टोटेम) गरुड़ है। उसके सर 
पर दो रेखाएं यह स्पप्ट कर रही हैं कि वह सरदार है। उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ 
यह प्रकट कर रहा है कि वह मँत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। उसके पीछे उसी 
के कवीले के चार सिपाही हैं। छठा व्यक्ति मत्स्य गणचिहक्त के कबीढे का है। नवां 
किसी और कवीले का है। उसके सर के चारों ओर की रेखाएं यह स्पप्ट करती हूँ कि 
पहले सरदार से वह अधिक शक्तिशाली सरदार है। सवकी आखों को मिलाने वाली 
रेखा उनमें मतक्‍्य प्रकट करती है। नीचे के तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन 
सिपाही प्रेसिडेंट के तौर-तरीके अपनाने को तैयार हैँ। पत्र इस प्रकार पढ़ा 
था सकता है-- 
में, गरद गणचिक्न के कर्बाले का सरदार, मेरे कई सिपाही, मत्स्य गणचिह्ध के 
कवीले का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिह्न के कवीछे का मुझसे अधिक शक्ति- 
शाली सरदार एकत्र हुए है, और आपसे मंत्री-सम्वन्ध स्थापित करना चाहते हैँ। हमारा 
आप से सभी वात में मतंक्‍्य है। हमारे तीन सिपाही आपके तौर-तरीके अपनाने को 
तैयार हें ।' 
इस प्रकार भाव लिपि. चित्र तथा सूत्र लिए की अपेक्षा अधिक समुन्नत तथा 
अभिव्यवित में सफल है। चीनी आदि कई लि.पयों के बहुत से चिद्च आज तक इसी 
श्रेणी के हैं। 
( ५) भाष-घ्वनिमू छक लिपि 
चित्रलिपि का विकसित रूप व्वनि-मूछक लिपि है, जिस पर आगे विचार किया 
जायेगा, पर उसके पूर्व ऐसी लिपि के सम्बन्ध में कुछ जान लेना बावश्यक हैं जो कुछ 
बातों में तो भावमूलक है और कुछ आतों में व्वनि-मूछक | मेसोपीटामियव, मित्नी तथा 
हित्ती आदि रिपियों को प्राय: छोग भावमूछक कहते हैं, पर यर्थायत: ये भाव-ब्वनि-मूलक 
हैं, भर्थात्‌ कुछ वातों में भावमूछक हें और कुछ बातों में ब्वतिमूठक । आधुनिक चीनी 
लिपि भी कुछ अंगों में इसी के अंतर्गत बाती है। इन लिपियों के कुछ चिह्लु चित्रात्मक 
तथा भावमूछक होते हैं, भौर कुछ ध्वनिमूलक ओऔर दोनों ही का इसमें यथासमय 
उपयोग होता है।कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है। 


(६) ध्वनिमूछक लिपि 
चित्र लिपि तया भावमूलक ठिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को प्रकट करते 


है। उनसे उस वस्तु या भाव के नाम से कोई सम्बन्ध नहीं होता । पर इसके विहद्ध 
ध्वनिमूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को ने प्रकट कर, ध्वन्ति को प्रकट करते है 


डंट२ भाषा-विज्ञान 


विचार न करके भारतीय लिपियाँ शीर्पक के अन्तर्गत ही भारत की अन्य लिपियों के 
साथ विचार किया गया है। 


क्यूनीफ़ार्म या तिकोन्ी लिपि? 


क्यूतीफ़ार्म विश्व की प्राचीनतम लिपि है। इसको उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप में कुछ कहने के लिए अभी तक कोई आधार-सामग्री नहीं 
मिली है। यों इसका प्राचीततम प्रयोग ४,००० ई० पू० के आसपास मिलता है, साथ 
ही विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरी लोग इसके उत्पत्तिकर्ता हैं। इसके त्तिकोने स्वरूप 
के कारण आधुनिक काल में १७०० ई० के आसपास इसे क्यूतीफ़ार्म! नाम दिया 
गया। इस नाम का प्रयोग सर्व प्रथम थामस हाइडरे ने किया। 

४,००७ ई० पु० से १६० पू० तक इसका प्रयोग मिलता है। इसके अध्ययन- 
कर्ताओं का कहना है कि मूड़तः यह लिपि चीनी या सिंघु घाटी की मूछ लिपि की भाँति 
चवित्रात्मक धी। वेविछोनिया में गीली मिट्टी की टिकियों या ईंटों पर लिखने के कारण 
धीरे-धीरे यह तिकोनी रेसात्मक हो गई है। यह कारण ठोक ही है। गीली मिट्टी पर 
गोल, घनुपाकार या और प्रकार की रेसा सीचने की अपेक्षा सीधी रेसा बनाना सरठ 
है। इसके अतिरिक्त रेपा का गीली मिट्टी पर तिकोनी हो जाना भी स्वाभाविक है। 
पल्दों में रेखा जहाँ से बननी आरम्भ होगी वहाँ गहरी और चौड़ी होगी बौर जहां 
समाप्त होगी छिलने की कऊम के उठने के कारण कमर गहरी और कोणाकार। इस 
प्रकार उस्तका स्वरूप विभुजाकार रेसा-सा हो जावेगा। इस लिपि में इसी प्रकार की 


है हे चल 


छोटी रेसाएँ पड़ी, सड़ी भीर विभिन्न कोणों पर आाड़ी मिलती है। आरम्भ में इसमें 
बहुत अधिक चिह्त थे, पर बाद में गुमेरी लोगों ने ५७० के छग्मग कर दिया और 
उनमें भी ३०० ही विशेष रूप से प्रयोग में आते थे। 

आिभात्मनत्ा से बढ़कर बह लिपि भाव-मू छबा-छिपि हुई । (सुर्य का चित्र <-दिन, 
या पैर केग चित्र >|ूनलठना आदि) तथा बौर बाद में असीरिया औौर फ़ारस आदि में 
यहीं अर्ड अक्षरात्मक हो गई। पहले यह ऊपर से नीधे को लिसी जाती थी पर बाद में 
दाएँ से बाएँ, ओर किर थाएँ से दाएँ भी लियो जाने छगी थी। मुमेरी, बेबोडोन।, 
अमोरी तथा ईरानी छोगों के अतिरिक्त हिद्डाइट, मित्तानी, एलामाइट लथा वरसाइट 
आदि ने भी इस लिपि या प्रयोग किया £॥ 


2००४ 





9 की 4; सभीपहतेह) २ ४छसेयों के बनसार ० कैम्प्फर 
2 एस फप्ती लिपि भी पहने हू। २ कुछ छोगी के कनुसार ए० कम्प्कर इस नाम 


हक प्रयम प्रयोगरर्ता है । 


लिपि ४८३ 


[ क्यूनीफार्म लिपि का उदाहरण |] 
हीरोग्लइफ़िक था पवित्राक्षार लिपि* 


विष्व की प्राचीन लिपियों में हीरोग्लाइफ़िक लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है। 
इसका यह नाम यूनानियों का रबखा हुआ हे, जिसका मूल अर्थ पवित्र खुदे अक्षर 
है। प्राचीनकाल “में मन्दिर की दीवारों पर लेख खोदने में इस लिपि का प्रयोग होता 
था इसी आवार पर , इसका यह नाम रक्खा गया। विद्वानों का अनुमान है क्रि 
४,००० ई० पृ० में यह लिपि प्रयोग में आ गईं थी। आरम्भ में यह चित्र छिपि थी, 
वाद में भाव-लिपि हुई और फिर यह अक्षरात्मक हो गईं। संभवतः इसी लिप्ति,में 
अक्षरों का सर्वप्रथम विकास हुआ। इस लिपि में स्वर नहीं थे, केवल व्यंजन थे। पर 
ये व्यंजन ठीक आज, के अर्थ में नहीं थे। एक ध्वनि के लिये कई चिह्न ये गौर 
साथ ही एक चिह्न का कई ध्वतियों के लिये भी प्रयोग हो सकता था। सामान्यतः: यह 
दाएँ से वाएँ को लिखी जातीथी पर कभी-कभी इसके उलठें या एक रूपता के लिये 
दोनों ओर से भी । हीरोग्छाइफिक छिपि के घसीट लिखे जाने वाले रूप का नाम 
हीराटिक' है, जो पहले ऊपर से नीचे को और वादमें दाये से वायें को लिखी जाने 
लगी थी। इसका बाद में एक और भी घसीट रूप विकसित हो गया जिसकी संजा 
'इमोटिक' है। यह दाएँ से धाएँ को लिखी जाती थी। हीरोग्लाइफ़िक लिपि का प्रयोग 
४००० ई० पु० से छठी ई० तक, हीराटिक का २००० ई० पु० से ३री सदी तक, तथा 
डेमोटिक का ७वीं सदी ई० पू० से ५वीं सदी तक मिलता है। 





+ इसे गृढ़ाक्षर, चित्राक्षर या वीजाक्ष र आदि भी कहते हैं। 


च््टा८ भाषा-विज्ञान 


ऋट की लिपियाँ 
ऋट में चित्रात्मक तथा रेखात्मक दो प्रकार की लिपियाँ मिलती है । इन लिपियों 

की उत्पत्ति सम्भवतः वही हुई थी, पर इन पर मित्र की हीरोग्लाइफिक लिपिक प्रभाव 
पड़ा था। कुछ छोगों के अनुसार इन लिपियों की उत्पत्ति में भी होौरोग्लाइफिक लिपि 
वग हाथ रहा है ! 

चित्रात्मक छिपि में लगभग १३५ चित्र मिलते है। यह वाद में बुछ अंशों में 
भावमूलक लिपि तथा कुछ अंगों में ध्वस्यात्मक लिपि हो गई थी। इसको कभी तो 
बर्यि से दायें गौर कभी-कभी क्रमशः दोनों ओर से लिखा जाता था। इसका प्राचीनततम 
प्रयोग ३०००ई० पू० में होता था। १७०० ई० पू० के ऊुगभग इसकी समाप्ति हो 
गई। 

रेसात्मक लिपि का प्रयोग १७०० ई० पू० के बाद प्रारम्भ हुआ। इसमें लूग- 
भग ९० चिह्न थे। इसे वाएँ से दाएँ लिखते थे। यह कुछ अंगों में चित्रात्मक तथा 
भावात्मकमीर कुछ अंधों में ध्वन्यात्मक थी। १२००० पू० से पूर्व ही यह समाप्त 
हो गई। 


हिट्ठाइट लिपि 


हिंद्टाइट लिपि को हिद्राइट ही रोग्लाइफ़िक लिपि भी फहते हैं। इसका प्राचीन- 
तम प्रयोग १५०० ई० पू० का मिलता है । ६०० ६० पू० के बाद इसका प्रयोग नहीं 
मिलता) यह छिपि मूछतः चित्रात्मक थी, पर बाद में झुछ अंधों में भावात्मकफ तथा 
कुछ अंयों में घ्वन्यात्मक हो गई बी । इसमें कुल ४१९ चिह्न मिलते है । इसे कभी दाएं , 
से बाएं और कभी इसके उलठे लिसते थे । इसफी उत्पत्ति छुछ छोग मिस्री हीरोग्लाइफ़िक 
से तथा कुछ छोग कीट की चित्रात्मक छिपि से मानते हैँ, पर हॉ० डिरिजर ने इन 
मतों का विरोध करते हुए इसे यहीं की उत्पत्ति माना है। उनके अनुसार केवल यह 
सम्भव है कि जाविष्फारकों ने इसके आविष्कार की प्रेरणा मिन्न से छी हो । 


चीनी लिपि 


++ जद अनार सादे ध्थ्यः पार न्गा> श्र दिपंक्‍्सीय जगा ४ >> ३ ० हट 
खिल है । एक के अनुसार एक जाठ प्रभार की विपंक्तीय रेया्ो से यह नियली ८ू। 
द्विप्ट' हा न्ट्य का जा पक जा घार्मिंद श्र रे, शदों ० ता छ्पा झलक 
एन विशिष्ट रेसाकों का प्रयोग थहाँ या पा्मिक इर्मेहांदों में होता था। एक चीनी 
दि ० ५ डा आल 
एट्राचत के अनुप्तार लगभग ३२०० ई० पू० फूके नाम हें। शा व्यवित ने घीन में 


लेखन शा साविष्शार किया। छुछ धार्मिक प्रवृत्तिवासों वे कनुसार छिपि के देखता 
दिजुशेग ने हनी शिपि दमाई। एश मत से स्वन्ती नामक एस बटूस ही पतिमा- 


मंद व्यतिति चोन में ४ ह 3 २२००७ भझा। इसने हर 
स्प्य सावंत अत मे २७०० ४० पूछ हा छलेगसम पढा एुज्ा। इसने हरा दिन शुदा 
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कछुआ देखा और उसी के स्वरूप को देखकर इसने उसके भाव के लिए उसका रेखा- 
चित्र वनाया। वाद में उसने इस दिशा में और सोच-समझ कर सभी आसपास के जीवों 
और निर्जीव वस्तुओं का रेखाचित्र बनाया और उसी का विकसित रूप चीनी लिपि 
हुआ। चीनी भाषा के प्रसिद्ध वौद्ध विदवकोप 'फ़ा युअन्‌ चु लिन्‌” (निर्माणकाल सन्‌ 
६६८ ई०) में भी (्सं-की' को ही चीनी लिपि का आविष्कारक माना गया है, और 
यह भी लिखा है कि उसने पक्षी के पैरों आदि को देखकर यह लिपि बनाई । 

त्मं-की का होना और कछुआ या पक्षी के पर को देखकर लिपि बनाना ठीक हो 
या नहीं पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आसपास के इसी प्रकार के जन्तुओं तथा 
पदार्थों को देखकर लोगों ने उनके चित्र बनाये और उसी से मूल चीनी लिपि (जो 


चित्रात्मक लिपि थी) का जन्म हुआ। 
यों विद्वानों ते चीनी लिपि की उत्पत्ति के बारे में तरह-तरह के अनुमान लगाये 


हैं, जिनमें से प्रमुख ये ह---( १) पीर की ग्रन्थ-लिपि की भाँति की किसी लिपि से यह 
निकली है। (२) सुमेरी छोगों की क्यूनीफार्म लिपि से इसका जन्महै। (३) चीन में 
हाथ की मुद्रा से भाव-प्रदर्शन की पद्धति के अनुकरण पर इसका जन्म हुआ है। (४) 
सजावट या स्वामित्व-चिह्न रूप में वतने वाले चिह्०ों से इसका जन्म है। (५) मित्र 
की हीरोग्लाइफ़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। (६) मेसोपोटामिया, ईरान या सिंधु-घाटी 
की चित्र-लिपि की प्रेरणा से इन लोगों ने अपनी लिपि बनाई है। 

इन छः में छठवाँ कुछ ठीक लगता है। क्योंकि इन देशों से चीन का सम्बन्ध 
था और इन देशों में चीत से पहले चित्र-लिपि बनी, अतः, असम्भव नही है कि इन 
लोगों'की लिपि से प्रेरणा लेकर चीनियों ने अपने यहाँ के जीवों और निर्जीवों के आकार- 


अनुकरण के आधार पर अपनी लिपि बनाई हो । हे हे 
चीनी लिपि में भी अन्य अक्षर या वर्ण-विहीन लिपियों की भाँति अक्षर या वर्ष 


नहीं है। वहाँ अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग चिह्न हैं। अपने मूल-र्प 
में अधिकतर चिह्न चित्र रहे होंगे, पर वीरे-बीरे परिवर्तित होते-होते अधिकतर चित्र 
रूढ़िरुप में चिह्न मात्र रह गये। उदाहरणार्थ पहले सूर्य के लिये 


() हु 


बनता था, जो सूर्य का चित्र है। पर वाद में परिवर्तित होते-होते यह ज 
हे 


हो गया। या पहाड़ पहले यों 


2 
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बनता था, जिसे पहाड़ का चित्र कहा जा सकता है। 'पर वाद में यह घिसते-घिसते 
या विकसित होते-होते 


हो गया। 


चीनी लिपि में कुल लगभग ५०,००० चिह्न हैं। इन्हें मोटे रूप से चार वर्गमो 
में खखा जा सकता है:--- 


(क) चित्र/सक चिह्न--ये चित्ध चीनी लिपि के आरम्भिक काल के है। यों 
अधिकतर चिह्न जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है चित्र से विकसित होकर अब 
चिह्त मात्र रह गये है पर इन चिह्नों में भी इनकी चित्रात्मकता देखी जा सकती है। 
इंशवर, कु्ा, मछली सूर्य, चांद तथा पेड़ आदि के चिह्न इसी श्रेणी के है । 


(एस) संयुक्त चित्रात्मक घित्वच--ये चिह्न पहले की अपेक्षा अधिक विकसित 
अवस्था के हे। जब बहुत-से चित्रात्मक चिह्ध वन गये तो दो या अधिक चित्रात्मक 
चिह्ठों के संयोग से छुछ चीजों के लिए चिह्ध॒ बने । जैसे दो पेड़ के चित्त पास-परास्त बना 
फर जंगर का चिह्न बना। या एक रेखा खींच कर उसके ऊपर सूर्य धनाकर सवेरा' 
पा चिन्ह बनाया गया, जिसमें रेखा क्षितिज का प्रतीक है। इसी प्रकार मंह से 
निकलती हवा दिखाकर “शब्द, तथा मंह से कोई निकलती चीज दिखलाकर जीभ 
के चिह्त बनाये गये। चित्रात्मक चिह्ठों की भाँति ही, आज ये संयुबत चित्रात्मक चिह्ध 
भी, चित्र ने रहकर चिक्तूं-मात्र रह गये है। 


(ग) वव-क्तिह--ह्यूल वस्तुओं और जीवों के लिए चित्र धन जाने पर सूक्ष्म 

भावों को चीनी छिपि में व्यक्त करने का प्रन्‍न आया। कहना ने होगा कि भावों के 
अत्र सींचना प्तरद ने होने के झारण यह समस्या बड़ी घिकट थी पर चीनी छोगों से 
घड़ी चतुराई मे काम लिया और सूक्ष्म से मृद्षम भावों को भी चित्रों द्वारा प्रकट कर 
लिया। कुछ गनोर॑जक उदाहण यहाँ दिये जा सकते हूँ। सूर्य और चाँद के चिन्‍ह एफ 
स्थान पर बनाकर नमया प्रा प्रकाश का भाव प्रकट किया गया। इसी प्रवगर स्त्री +ै- 
खहमा व|अच्छा मठा। सेत-+पुरय न धवित । पेह के बीच सूरज +८पूरव [वी हाथ रू 
मित्रता। दो स्थिर्यो चथगढ़ा। बस में निकलते ऑसू >दु:ग। दरवाजाज॑-कान रू 
सुनता। मह-+-पन्नी गाना, तथा छत के नीजे स्त्री रूत्शांति इत्यादि । कहता ने होगा 
कि ये सभी भाय-खित्र बहुत ही उचित घोर सफल हैं, कौर चीनियों के सूद्षम खिन्‍्तन 


श 
हल झ्ाजत उदाएग्ए |! 7] 
कू शभधत ४५४ हू [। 
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(घ) ध्वन्यर्थ संयुक्त चिह्न--चीनी भाषा में एक शब्द के प्रायः बहुत-से अर्थ 
होते हैं। कहते समय वे अर्थ-भेद के लिए विभिन्न सुरों में दब्दों का उच्चारण करते 
हैं। इस प्रकार उच्चारण करने में तो - सुर के कारण भर्थ स्पष्ट हो जाता है, पर कोई 
लिखित चीज़ पढ़ने में इस अनेकार्थता के कारण पहले बहुत कठिनाई होती थी। इसी 
कठिनाई को दूर करने के लिए चीनियों ने ध्वनि के संकेत के लिए लिखने में चिह्नों 
का दोहरा प्रयोग आरम्भ किया। उदाहरण से यह बात स्पप्ट हो जावेगी । एक चीनी 
शब्द फ़ेय' है, जिसका अर्थ बुनना' तथा कमरा होता है। अब यदि यों कहीं फेंग 
लिख दें तो पढ़ने वाछा यह न जान पावेगा कि यह 'फैग' बुनने का अर्थ रखता है 
था कमरे का, और यह न जान पाने से उसको ठीक सुर में याठीक ध्वनि से उच्चरित 
न कर पावेगा। पर यदि 'फंग' के साथ कोई और शब्द लिख दें, या किसी और भाव 
को प्रकट कर देने वाला चिह्न वना दें, जिससे अर्थ तथा ध्वनि स्पष्ट हो जाय तो यह 
कठिनाई न रहेगी । चीन में यही किया गया हैं। जहाँ फेंग” का बुनना अर्थ अपेक्षित 
होता है, उसके साथ 'सिल्क' का भाव प्रकट करने वाला चिह्न वना देते हैँ, और जहाँ 
कमरा अर्थ अपेक्षित होता है दरवाज़े के भाव के चिह्न वना देते हैँ, और घूँकि 
दरवाज़े और कमरे तथा सिल्क और बुनने में सम्बन्ध है, अतः उन शब्दों के संकेत से 
पढ़ने वाला ठीक भर्थ समझ कर उनका उच्चारण ठीक सुर में करता है। इसीलिए इस 
दोहरे प्रयोग को ध्वन्यर्थ संयुक्त चिन्ह” कहते हें) कहना त होगा कि इसके कारण चीनी 
लिपि को शुद्ध पढ़ना सम्भव है, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती | 

दोहरे प्रयोगों में केवल उपयुक्त उदाहरण में दिये गये सम्बधित गब्द ही नहीं 
रक्खे जाते। इसके लिए तीब अन्य तरीके भी अपनाये जाते हैं। एक के अनुसार 
कभी-कभी उसी चिन्ह को दो वार रख देते हँ। जैसे को! के कई भर्थ हैँ, जिनमें एक 
बड़ा भाई' भी है। बड़े भाई! के भाव तथा सुर की ओर संकेत करने के लिए को! 
काएक चिह्न न वनाकर दो चिह्न वना देते हँ। इस प्रकार एक ही चिह्न का दोहरा 
प्रयोग भी सुर और अर्थ स्पष्ट करने का काम दे जाता है। यह परम्परागत रूप से 
हढ़ि-सा हो गया है, कि दो को' साथ होने पर बड़े भाई का ही अर्थ लिया जाय, अतः 
इससे लोग यही भाव समझ जाते हैं । पहले उदाहरण की भाँति इसमें कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। ह 

दूसरे के अनुसार सुर तथा अर्थ की स्पप्टता के लिए दो पर्याय साय रखते हैं । 

हिन्दी से इसका उदाहरण लेकर स्पष्टता से इसे समझाया जा सकता है। हरि का अर्थ 
विष्णु, साँप, पानी तथा मेढक आदि होता है। इसी प्रकार क्षीर' का अर्थ दूध तथा 
वानी” आदि होता है। अब यदि हरि क्षीर! लिखें तो थर्थ में गड़बड़ी न होगी। 
दोनों शब्दों के अनेक अर्थों में पानी” अर्य उभयनिष्ठ हूँ, अतएवं स्वभावतः उसी की 
ओर छोमों का ध्यान जावे गा । चीनी में इस प्रकार के समानार्थी घब्द-चिह्नों को एक 
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स्थान पर रखकर भी उपयुक्त कठिनाई का निवारण कियाजाता है। कुंग-पा (डरना) 
शु-म्‌ (पेट) या काबो-सु (कहना) जादि ऐसे ही चिह्न हैं। 

अन्तिम प्रकार के प्रयोग में जो दो घव्द-चिह्न साथ-साथ रखे जाते हैं, उनमें 
आपस में कोई इस प्रकार का स्पष्ट करने चाला सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ हु 
( >+चीता) के लिए लाव-हु (वृद्ध चीता ) लिखते है। इसलाव (वृद्ध) का चौते से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, पर प्रयोग की रूढ़ि के कारण इन दोनों चिह्नों को एक स्थान पर देख- 
कर लोग समझ जाते है कि यह चीते' के लिए जाया है। टः 


चीनी लिपि में अलग-अलग अक्षर या वर्ण न होने के कारण विदेशी तामों के 
लिसने में कठिनाई होती है। इसके लिए ये लोग अधिकतर नामों का चीनी भाषा में 
अनुवाद करके लिखते हूं । उदाहरणाप्व उन्हें केशव चंद्र' छिखना होगा तो वे (ईश्वर' 
मर चाँद' के भाव प्रकट करने वाले चिह्छ एक स्थान पर रख देंगे। बुद्ध भगवान के 
पिता 'शुद्धोदत' का चीनी लिपि में लछिसा जो रूप मिलता है उसका मूल जर्य 'शुद्ध 
चावल (शुद्ध +/ओदन ) है। पर,इसके अतिरिक्त बदि किसी नाम से ध्वनि में मिलता- 
जुलता है उन्हें मपनी भाषा में कोई झब्द मिल जाता हैतो उसी के चिह्ठु से काम 
चढाते है । बुद्ध की स्त्री यद्ोवरा' का नाम उन्होंने इसी पद्धति से लिखा है। सुना है 
इधर ध्वनि की इस पद्धति पर ही वे लोग अधिकतर विदेशों नाम तथा शब्द लिखने लगे 

' हूं और अनुवाद करके लिखने का तरीका छोड़ा जा रहा है। 
चीनी लिपि दो दृष्टियों सेवहुत कठिन है : एक तो यह कि इसके चिह्न बहुत 


डेढ़े-मेदे हैं । रेखाओं के भीतर रेखाएँ औौर बिन्दु आदि इतने घिच-पिच होते हूँ कि इन्हें 
बताना तथा याद रखना दोनों ही बहुत कठिन है। 


दूसरे इसमें लिपि चिहवहुत अधिक ( ४०-५० हज़ार) हैं। इस प्रकार के (कठिन) 
इसने बधिक तिल्धों को याद रसना कितना कठिन है कहने की आवध्यकता नहीं । 
चिह्न के कठिन होने की कठिनाई को पार करने के लिए चीनो लोगों ने अपने ५०० 
बहु-प्रयुकत चिह्ों का तरल बनाया है और अब उसका प्रयोग ही वहां विधेष ह-प से चल 


रहा है। चिद्दों को सरल बनाने के लिए स्ट्रोक या रेसाओं की संख्या घटा दी गई है। 


डदाहरुप के छिए पहले यदि किसो चिह्ध मं १६ छोटी-छोटी रेसाएं थी तो उत्तके स्थान 
पर कब ६ या ७ से लोगों ने फाम चला लिया है। 

इधर चीनी लिपि की तुलना में वर्गास्मक छिपि की उपयोगिता ने भी चीनी ठोगे 
को बहुत सारपित शिया है, और विश्व की सर्वोत्तम वर्णात्मक खिपि रोमन को मे छोग 
मपती भाया की लिपि के लिए अपनाने जा रहे हें । उनकी भागा में छुछ ऐसी भी 
ध्मियाँ मै, जिनके लिए रोमन लिएि में चिद्ध नही है । इसके लिए उन्दोंने रोमन खिपि 
में बुछ नये चिह्न बढ़ा दिये हैँ, जी ल्टू, चड, तथा थघ आदि ध्यवियों के लिए ह# । 


बन 


ख्ल्ल्च 


लिपि ड््टर्‌ 


पु 


प्रकार की प्रस्तावित रोमन लिपि में, जो चीनी लिपि का स्थान लेना चाहती है 
वर्ण हें, जिनमें २४ व्यंजन और ६ स्वर है। 


हर (ग्र) > धोड़ा 
हि (मा9 न 


/ि एम): एड, कपड़ा 
तह (९ भा)- साहनी देना 


[ चीनी लिपि का उदाहरण । कोप्ठक में उच्चारण तथा बाहर हिन्दी में अर्थ 
दिया गया है ।॥] 


अरबी लिपि 


अरबी लिपि विदव की एक बहुप्रचलित लिपियों में है। इसकी उत्पत्ति के संबंध 
में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद नही है। प्राचीन काल में एक पुरानी स्ामी छिपि 
थी, जिसकी आागे चलकर दो शाखाएँ हो गई । एक उत्तरी सामी लिपि और दूसरी 
दक्षिणी सामी छिपि। बाद में उत्तरी सामी लिपि से आर्मेइक तथा फोनेंथियन लिपियाँ 
विकसित हुई । इनमें आर्मेइक ने विश्व को चहुत-सी लिपियो को जन्म दिया, जिनमें 
हित्र, पहलवी तथा नेबातेन आदि प्रधान हैँ। नेबातेन से सिनेतिक और सिनेतिक से 
पुरानी अरवी लिपि का जन्म हुआ। यह जन्म कब और कहाँ हुआ.इस सम्बन्ध में 
निब्चय के साथ कहने के लिए प्रमाणों का अभाव हैे। अरवी का प्राचीनतम अभिलेख 
५१२४० का है। अतएवं इस आधार पर इतना अवब्य कहा जा सकता है कि इसके 
पूर्व अरबी लिपि का जन्म हो चुका था । 
अरवी लिपि का विकास मक्का, मदीना, वसरा, कुफा तथा दमस्कस आदि नगरों 
में हुआ और इनमें अधिकांच की अपनी-मपनी जैछी तथा विशेेपताएँ विकसित्त हं 
गई, जिनमें प्रमुख दो थी-- 
(क) कुफ़ी (मेसोपोटामिया के कुफ़ा नगर में विकसित) 
(ख़) नस्खी (मवका-मदीना में विकसित) 
इनमें कुफ़ी' का विकास ७वीं सदी के अन्तिम चरण में हुआ । यह कला- 
त्मक छिपिथी और स्थायी मूल्य के अभिलेखों के प्रयोग में तरह-तरहसे बाती थी। 
प्स्खी' का विकास वाद में हुतआ और इसका प्रयोग सामान्य कार्यो तथा त्वरालेसन 
आदि में होता था। 


०० भाषा-विज्ञान 
अरबी लिपि दाएं से बाएँ को लिखी जाती है। इसमें कुल २८ अक्षर है । 
ज है. 
0 ०68 20 का मम 2] 
हा 8] 
5 8६ के आग 0 
इस लिपि को यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका केकई देशों ने अपना छिया 
जिनमें तुर्की, फारस, अफ़यानिस्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हैँ । इन विभिन्न देशों में 
जाकर इस लिपि के कुछ चिद्धों तथा अक्षरों की संख्या में परिवर्तन भी आ गये हैं। 
उदाहरणाय फारसी में रे! और जे कुछ परिवर्तित ढंग से छिखने छगे तथा उनक्क 


भापा में भरवी की २८ ध्वनियों के जतिरिवत प, च, जह तथा ग, ये चार घ्वनिर्या और 
थीं, अतः इनके लिए ४ नये चिह्न 


0 
छा अ- 


ु 
० 


प्ड3. .. ह/ के 


पु 


अरबी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिए गये, बौर इस प्रकार फारती कक्षरों की संख्या 
३२ हो गई। 
भारत में उर्दू तवा कश्मीरी जादि के लिए भी अरबी लिपि अपनाई गई। यहाँ, 
फारस बालों नें जो वृद्धि की थी उसे तो स्वीकार किया ही गया, उसके अतिरिवत सात 
बज के ड 5 
चिह्न,मौर बढ़ा लिए गये, इस प्रकार उर्दू मादि भाषाओं की लिपि में अक्षरों की संख्या 
४७ हो गई। इन बढ़े अक्ष रों में ध्वनि की दृष्टि से केवछ तीन ही (टे,डाल, टे ) नवीन 
हैं। अन्य चार में (६) अक्षर (5) का, (४) अक्षर (!) का मोर (2) अक्षर 
(५) का दूसरा रूपमात्र दैऔर (४) अक्षर ((]) तया (4) का योग मात्र है 
इसोलिए ये महत्वपूर्ण नही है। भारत में रे, जे मादि की बनावट अरबी की 'नाँति न 
होकर प्रायः फारसी की भाँति है। काफ़ नौरगाफ़' बक्षर अरबी या फारसी की भाँति 
फेन होकर । 
7 ५ 
...... न, 
हट 


अननिनषिकनन नमन जणन+-+ अलिजभानरत: 
क्ष्ट्रा 


# भय मुर्दी ने भरबी छिपि को छोड़कर रोमन को क्पना लिया है। 


लिपि ४९१ 


तुर्की, पद्तों तथा मलय आदि भाषा-भाषियों ने भी अरबी में अपनी आवश्य- 
कतानुसार परिवर्तन-परिवर्द्धध कर छिये। 

अरबी तथा उससे निकछी सभी छिपियाँ पुरानी सामी की भाँति व्यंजनप्र धान 
हैं) स्वरों के लिए 'ज़ेर', जबर', पेयेा तथा मद! कादि का सहारा लेकर 
पूर्ण अंकन का प्रयास किया जाता है, पर वह उतना वैज्ञानिक्र नहीं है, जितना 
'नागरी था रोमन आदि में है। इस दृष्टि से भरवी तवा उससे मिकलीअन्य सभी 
'लिपियों में सुधार अपेक्षित है। 

भारतीय छिपियाँ 


“प्रिषु घादी को लिपि 
भारत में छिखने की कछा का ज्ञान छोंयों को अत्यन्त प्राचीन काल से है। 
इसके प्राचीनतम नमने सिधु घाटी (पंजाव के मांट्गोमरी जिछे के हड़प्पा तथा मिंच 
के छरकाना बलिले के मोहन-जो-दड़ो में प्राप्त त्ीछों पर) में मिले हैं 
हेरास, लेग्डन, स्मिय, गंड तथा हंटर ने इसे समझने और पढ़ने का प्रयास 
“किया है, पर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल्‍्ल सकी है। 


असधु घादी की छिपि की उत्पत्ति है 
स्रिधु घादी की लिपि की उत्तत्ति के विपव में प्रधानतः तीन मत हैँ। 
क, द्रविड़ उत्पत्ति--इस मत के समर्थकों में एच० हेरास तथा जान मार्णछ 
प्रधान हैं । इन लोगों के अन सार सिंब-घाटी की सभ्यता द्वबिड़ों की थी, और वे ही छोग 
इस लिपि के जनक तथा विकास करने वाले थे। इस मत के समर्थकों के तक पुरातत्व- 
चेत्ताओं को इतने सब्ववत नहीं ठगे हैं, कि उन्हें स्वीकार किया जा सके | 
ख. सुमेरी उत्पत्ति--एछ० ए० वैडेल तथा ढॉ० प्राणवाथ के धनुसार सिंधु 
“घाटी की छिपि सुमेरी छिपि से विकछी है ) वैडेल के अनुसार सिंधु की घाटी में ४००० 
ई० पु० सुमेरी छोग थे, और उन्हीं की भाषा तया छिपि वहाँ प्रचकित थी। वस्तृतः 
प्राचीन भारतीय, मब्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्ट की युरानी छिपियाँ चित्र-छिपि थीं 
और व्यापारिक सम्बन्धों के कारण उनमें कुछ साम्य भी हैं, पर आज इतने दिन बाद 
यह कहना कठिन है कि इस प्रकार की लिपि के मूल निर्माता कौन थे, और किन छोगों 
से मल निर्माताओं से इसे सीखा। 
ग. आर्य या अयुर उत्पत्ति--छुछ छोगों के अनुसार सिंवू की घाटी में 
या बसुर (जो जाति तथा संस्क्रति में आर्यों से सम्बद्ध ये ) रहते थे और इन्हीं लोगों 
ने इस लिपि का निर्माण किया | इन छोगों के अनुसार प्राचीन एछामाइट, सुमरी 


हर + 


४ए४ भाषा-विज्ञान 


पृ० के आस-पास का, पर डा० राजवली पाण्डेय के अनुसार छठी सदी ई० पु० से भीः 
पूर्व का है, 'अवखरिका' खेल का उल्लेख है, जिसमें आकाश में या पीठ पर अक्षर 
लिखे जाते थे। 

(आ) विनय पिटक (ओल्डन वर्ग के अनुसार ४०० ई० पु० के भी पूर्व ) 
में लेखन-कला की प्रशंसा की गई है। 

(४) जातकों में अनेक नियमों को सुवर्ण पन्नों पर खुदवाने, व्यक्तिगत तथा 
सरकारी पत्र लिखने एवं ऋण लेने पर ऋणपर्ण लिखे जाने के रूप में लेखन-कला के 
उल्लेख हैं । ओप्ा जी के अनुसार जातकों में ई० पूृ० छठी सदी या उससे भी पूर्व के 
समाज का नित्र है। | 

(६) रामायण, महाभारत (४०० ई० पू०), अर्थ झास्त्र (डंथी सदी ई० पु० ) 
तथा अप्टाध्यायी (गोल्डस्टकर के अनुसार बुद्ध के पूर्व, डॉ० वासुदेव शरण श्षग्रवाल 
के अनुसार ४४०-४३० ई० पू ०) आदि में भी लिपिविषयक पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं 
पौछे मंवसमलर के अनुसार पाणिनि में छेसन के विपय में प्रमाण न मिलने का 
उल्छझेस किया जा चुका है, पर वह नितानन्‍्त मसामक है। अप्टाध्यायी में लिपि,लिवि 
लिविकर, लिबिकर, ग्रन्थ तथा बवनानी आदि के उल्लेख लिपिज्ञाद की निश्चिता 
स्पष्ट कर देते हैं। इस सम्बन्ध में डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का प्रप्निद्ध ग्रन्थ 
'प्रणिनिकालीन भारतवर्ष! (पु० ३०६-७) पठनीय है। | 

लिपि तथा लेसन विषयक कुछ प्रमाण और भी पहले फे मिलते हैँ। छांदोग्य 
उपनिपद्‌ में 'हिंकार इति ध्यक्षरं प्रस्ताव इति अक्षर तत्समम्‌' में स्पष्ट रूप से अक्षर का 
उल्लेख है। त॑त्तिराय में वर्ण: स्वरः मात्रा बलम्‌_ में वर्ण, स्वर तथा, मात्रा का मिलना 
भी उसी ओर संफेत करताहै। इसी प्रकार यजुर्वेद की वाजसमनेयी संहिता, तैत्तिरीय 
संहिता, णतपथ्र ब्राह्मण तथा पंचविंश ब्राह्मण आदि में भी प्रमाण हेँ। पर, इतना ही 
नहीं, प्रानोनतम येद ऋग्वेद में भी इस प्रकार के संकेत हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय भी आर्यों को लेसन-न्ञान था। 'सहस्रभ्‌ में ददतों अप्टकप्य:! में ज््पप्ट है 
कि गायों फे कान पर ८ की संच्या छिसी जाती थी । 

२. शिलालंख 

भारत में लेसन-कला प्राचीन होने पर भी पुराने फेस आदि नहीं मिलते 
इसबा मारण यह है कि लोग पसे, कागज तयाभोजपत्र आदि पर लिखा करते थे और 
ये बस्लुर्त सड़-गन्ट गई | पुराने झेश केयर पत्थ॑रों पर कुछ मिले है । प्रायोनसम शि छा- 

धअजमेर जिले के घटली' गाँव तथा नेपालके पिरावा' में मिल्ले &। विद्धानों 
पा अनुमान है किये ले पे ४८३ ई० पृ० मे खूगनग के है। थागे चद्कर ४यी सदी 
ई यु के पु दिए सदा परी सदी ६० पू७ के रारोप्डो सलथाआहाी कितिमे अनोफ पे 
शिट्ारेश मिलसे हूँ । 


लिपि ४९५. 


१, अन्य 


कुछ पुराने सिक्कों तथा ब्रह्मा भर सरस्वती की मूर्तियों (जिन के हाथ में पुस्तक 
वनी है) से भी भारत में लेखन-कला के प्राचीन काल से प्रचलित होने के प्रमाण 


्‌ 


मिलते है । 
भारत की प्राचीन लिपियाँ 


सिंधु-धाठी की लिपि को थोड़ी देर के लिये छोड़ दिया जाय तो भारत के पुराने 
शिलालेखों और सिक्‍कों पर दो लिपियाँ 
; १. ब्राह्मी 
२. खरोप्ठी 


* 
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मिलती हे। पर पुस्तकों में और अधिक छिपियों के नाम मिलते हैँ। जैनों के 
पन्नवणासूत्र में १८ लिपियों-- 

१. बंभी, २. जवणालि, ३. दौसापुरिया, ४. खरोंटठो, ५. पुक्खरसारिया 
भोगवइया, ७. पहाराइया, ८. उपअन्तरिक्खिया, ९. बअक्खरफपिदिठया, १०. तेवणइया, 
११. गि (णि) राहइया; १३: अंकलिवि, १३. गंणित॒लिवि,, १४. गंधव्वलिति, १५. 
आदंसलिवि, १६. माहेसरी, १७. दामित्नी, (८. पोछिदी _ 

तथ।वीढ्धों को संस्कृत पुस्तंक 'ललित विस्तार” में ६४ छिपियों-- 

ब्राह्मी, २. खरोइठी, ३. पुष्करसारी, ४. भंगलिपि, ५. वंगल्िपि, ६. मगथ- 
लिपि, ७. मायल्यलिपि, ८. मनुष्यलिपि, ९. अंगुलीयलिपि, १०. शकारिलिपि ११ 
ब्रह्मवल्लीलिपि, १२. द्वाविड़िलिपि, १३.कनारिलिपि, १४. दक्षिणिल्लिपि, १५.उम्रलिपि, 
2६. संख्यालिपि, १७. 'अनुलोमलिपि, १८. ऊब्वंबनूलिंपि, १९. दरदल्िपि, २०. 
खास्यलिपि, २ १. चीनलिपि, २२. हणलिपि, २३. मध्याक्ष रविस्तरलिपि, २४. प्रुप्पलिपि, 
२५. देवलिपि, २६. नागलिपि, २७. यक्ष लिपि, २८. गन्धर्वलिपि, २९. किन्नरलिपि, 
३०. महोरगलिपि, ३१. असुरलिपि, ३२. गरुडलिपि, ३३. मृगचक्कलिपि, ३४. चक्रलिपि, 
३५. वायमरुलिपि, ३६. भौमदेवलिपि, ३७. अंतरिक्षदेवलिपि ३८. उत्तरकुरुद्दी पछिपि, 
३९. अपरगौडादिलिपि, ४०. पुर्व विदेहछिपि ४१. उत्क्ेपछिपि, ४२. निश्षेपल्िपि, 
४३. विक्षेपलिपि,४४. प्रक्षेपलिपि,४५. सागरलिपि, ४६. वञ्नलिपि, ४७. लेखप्रतिलेख 
लिपि, ४८. अनद्रतलिपि, ४९. ग्रास्त्रावत॑लिपि, ५० गयावतेलिपि, ५१.उत्क्षे पावर्त- 
लिपि, ५२. विक्षेपावर्त लिपि, ५३. पादलिखितलिपि,५४-टविरुत्त रपदसन्वि लिखित लिपि, 
५५. दंगोत्तरपदसन्धि लिखित लिपि, ५६. अध्याहारिणी लिपि, ५७. सर्वरुत्संग्रहणी 
लिपि, ५८, विद्यानुलोमलिपि, ५९. विमिश्वितल्तिपि, ६०. ऋषितपस्तप्तलिपि ६१. 
घरणीप्रेक्षणोलिपि, ६२. सर्वेपधनिष्यनन्दलिपि, ६३. सर्वसारस्तंग्रहंणीलिपि, ६४. सर्व- 
भूतरुद्‌ ग्रहणीलिपि के नाम मिलते हैं । हु 


४९६ भाषा-विज्ञान 


इनमे ब्राह्मी और खरोप्ठी, इन दो का ही आज पता है । ओझा जी के अनुसार 
ड्रनमे अधिकतर नाम कल्पित हैं । 
खरोष्ठी 
खरोप्ठी लिपि के प्राचीनतम छेख झहुवाजगढ़ी मौर मनसेरा में मिले हैं । आगे 
चलकर यहुत-से विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों आदि में यह लिपि प्रयुक्त 
हुई है। इसकी प्राप्त सामग्री मोटे रूप से ४थी सदी ई० पू० से ३रो सदी ई० तक 
मिलती है। इसके इंडोव॑ क्ट्रियन, वै किट्रियन काबुलियन, बैफ्ट्रोपालि तथा भार्यन आदि 
और भी कई नाम मिलते हूँ, पर अधिक प्रचलित नाम 'खरोष्ठी' ही है, जो चीनी 
साहित्य में ७वीं सदी तक मिलता है। 
साम पड़ने के फारण 
'खरीप्ठी' नाम पड़ने के सम्बन्ध में ९ बातें कही जाती हँ--- 
(१) चीनी विश्वकोप 'फ़ा-वान-शु-लिन' के अनु सार किसी 'खरोप्ठ' तामक 
व्यचित ने इसे बनाया था। 
(२) यह 'सरोप्ड' नामक स्ीमाप्रान्त के अर्थ सम्प लोगों में प्रचछित होने के 
'कारण इस नाम की अधिकारिणी बनी । 
इस छिपि का केन्द्र कभी मध्य एक्षियां का एक प्रान्त 'काथगर' था, और 
“सरोप्ठ, कादागर का संस्कृत रूप है। 

(४) सिलवाँ लेवी के अनुसार खरोप्ठ कादागर के चीनी नाम 'किया-लु-शु-ता- 
के! का विकसित रूप है और काशगर इस लिपि का केन्द्र रहा है। 

(५) गदहें की पाल पर लिखी जाने से इसे इ रानी में सरपोस्त' कहते थे, ओर 
उसी बन अपकभ्रेंश रूप परोप्ठ' है 

(६) डॉ० प्रतिलुस्की के अनुस्तार यह गदहे की खाल पर लिखी जाने से खर- 
पृष्ठी और फिर सरोप्ठी कहुलाई 

(७) कोई आम टूक दब्द सरोदठ था, जौर उसी का अ्ामक-व्युत्पत्ति के आधार 
पर बना संस्कृत रूप सरोप्ड हि 

(८) डॉ० राजबली पांडेय फेअनुत्तार दस लिपि के बधिक अक्षर गदहे के आठ 
की तरह बेटेगे हैं. अतएच यह नाम पड़ा है । 

(९) दा चदर्जी के अनु तार हिपू मंद (फ्राक्ाठक्ाव्यी) का. अर्थ 
छिसावट' +। उसी से लिया जानें फे वगरण इसव्ा नाम 'परोधेश' पढ़ा, जिसका 
ऑस्यात्त हाप रारोप्ठ और उससे बना शब्द रारोप्छी #ई। 

शुन झयों में छोटे भी बहुत पृष्ठ प्रमाणों पर आापारित नहीं है, अतएव इस 
सम्यन्ध में पूर्ण के साथ छुछ कहना फठिन हैं। यों अधिक विद्ानू इस छि 
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की उत्पत्ति जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे आर्मेदक लिपि से मानते हैं, अतएव आर्मेइक 
शब्द खरोदटठ से इसके नाम को संबद्ध माना जा सकता है। 


खरोप्ठी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी लोग एक मत नहीं है इस सम्बन्ध 
प्रमुख रूप से दो मत हैं-- 


१. यह आर्मेइक लिपि से निकली है। 
२. यह शूद्ध भारतीय लिपि है। 


प्रथम मत का सम्बन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी०यूलर से है। इनका कहना 
है कि-- 


(१) खरोष्ठी लिपि आर्मेइक लिपि की भाँति दाएँ से वाएँको लिखी 
जाती है। 


(२) खरोप्डी लिपि के ११ अक्षर बनावट की दृष्टि से आर्मेइक लिपि के 
११ अक्षरों से बहुत मिल्ते-जुलते है। साथ की इच ११ अक्षरों की ध्वनि भी दोनों 
(लिपियों में एक हैं। यथा-- 


खरोष्ठी आर्मइक 
काफ़्‌ 
जाइन्‌ 
दालेथ्‌ 
नून 
वेथ्‌ 
योघ्‌ 
रेश्‌ 
बाव्‌ 
शिन्‌ 
त्याघे 


हे 


व मे अ मे श्र मे मे जे ॥ 4 मे 


(३) आम्मेइक छिपि खरोष्ठी से पुरानी है। 


(४) तक्षशिला में आर्ेइक लिपि में प्राप्त शिलालेख से यह स्पष्ट है कि 
भारत से आर्मइक लोगों का सम्बन्ध था। 


ड९्ट भापा-विन्ञाने 


इन चारों बातों से यह स्पप्ट हो जाता है कि खरोप्ठी लिपि आमर्मेइक से ही 
मिलती है 

भारतीय लिपियों के प्रस्तिद्ध विद्वान डा० गौरीशंकर होराचन्द ओझा भी इस 
मत से सहमत हैं। जाधुनिक युग के लिपि-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान और अच्येता डिरिंजर 
ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। 


दूसरा मत खरोष्ठी को शुद्ध भारतीय मानने का है। डॉ० राजवली पांडेय ने 
अपनो पुस्तक 'इंडियन पैलोग्राफ़ी' में इस मत का प्रतिपादन किया [है। यह मत केवल 
तर्क पर आधारित है। पूर्व मत की भाँति ठोस आधारों की इसमें कमी है, अत: जब ते 


इस मत के पक्ष में कुछ ठोस सामग्री उपलब्ध न हो जाय, पूर्व मत्त की तुलना में इसे 
मास्यता महीं प्राप्त हो सकती। 


सरोप्ठी लिपि उर्दू लिपि की भाँति पहले दाएँ से बाएँ को लिसी जाती थी 
पर बाद में सम्भवतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण यह भी नागरी भादि लिपियों 
की भांति बाएं से दाएँं को लिखी जाने छगी। 


टिरिंजरतथा अन्य विद्वानों का अनुमान है कि इस दिया-परिवत्ते न के अतिरिवत 
फुछ और बातों में भी श्राह्मी लिपि ने इसे प्रभावित किया। इसमें मलतः स्वरों का 
अभावथा । वृत्त, रेसा या इसी प्रकार के जन्य बिद्धोंद्वारा छत्व स्वरो का अंकन इसमें 
ब्राह्मी का ही प्रभाव है। इसी प्रकार भ, ध तथा घ आदि के चिह्च आामेंडक में नहीं थे । 
यह भी ब्राह्मी के ही आधार पर इसमें सम्मिलित किये गये । 


सरोप्ठी लिपि को बहुत वैज्ञानिक या पूर्ण लिपि नहीं कहा जा सकता। यह एक 
फामचलछाऊ लिपि थी, कौर आज की उर्दू छिपि की भाँति इसे भी लोगों को प्राय 
बनुमान के जावार पर पढ़ना पड़ता रहा होगा। मात्राओं के प्रयोग की दसमें कमी है, 
विशेेपतः दीर्ष न्‍्वरों (आ, ई, के, एें और वो) का तो इसमें सर्वथा अमाय है। 
संमृक्‍्त ध्पंजन भी इसमें प्राय: नहीं कै घरावर या दहुत थोह है। इस्धही यर्णमाझा 
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खरोष्ठी-लिपि के अक्षर यहाँ दिये जा रहे है- 
आ-.7]89 श्ा- -: 


४-- ह- ५ 
उ-- 2434 प्प- ; 
एक 2. ५ 6. 54 
हा 
अं-- ३, ्े-- | 
क-- आग्म प+- [| 
प-- ५५४ फ-- ५ 
तप पी आए 
द्य्-. फ 5 सा 
ज- 4४ मस- ७४५ ७ 
छूे #%५ए से- 0 (५ 
जात 0 शक] 
० ल- | /५ 
५ 3 अर ता 20, 
ट- $% ईऔी- जाए 
ठ- 7३ 3७ आ कक 
ड- ५ की ५ 
ठ- 7 ह-+ ४४॥ 


[पहचान के छिए आरम्भ में नागरी अक्षर देकर उनके सामने 
उसी ध्वनि के खरोष्ठी अक्षर दिये गये हे ।] 
ब्राह्मी 

ब्राह्मी प्राचीन कारू भारत की सर्व श्रेष्ठलिपि रही है। इस के प्राचीनतम 
नमूने वस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिछे के वडली (या बर्ली ) 
गाँव के शिलालेख में मिले हँ। इनका समय भोझा जी ने ५वीं सदी ई० पु० माना 
है। उस समय से लेकर ३५० ई० तक इस लिपि का प्रयोग मिलता है। 
. अम्ही भाम का आधार हर 


'इस छिपि के ब्राह्मी' नाम पड़ने के सम्बन्ध में कई मत हैं--- 
(१) इस लिपि का प्रयोग इतने प्राचीनकाछ से होता जा रह है कि लोगों को 


५०० भाषा-विज्ञान 


इसके निर्माता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है और घार्मिक भावना से विश्व की अन्य 
चीजों की भाँति ब्ह्या को इसका भी निर्माता मानते रहे हे, और इसी आथार पर इसे 
द्राह्मी कहा गया है! 

(२) चीनी विश्वकोष 'फ़ा-वान-शु-लिन' (६६८ ई० ) में इसके निर्माता कोई 
ब्रह्म या ब्रह्मा (शा) नाम के आचार्य लिखें गये हैं, अतएवं उनके नाम के आधार 
पर इसका नाम ब्राह्मी पड़ना सम्भव है। 

(३) डॉ० राजवली पांडेय के अनुसार भारतीय आयें ने ब्रह्म (+-वेद*) की 
रक्षा के लिए इसको वनाया। इस आधार पर भी इसके ब्वाह्मी नाम पड़ने की संभावना 
हो सकती है। 

(४) कुछ लोग साक्षर समाज--नआाह्मणों-के प्रयोग में विशेष रूप से होने के 
कारण भी इसके ब्राह्मी नाम से पुकारे जाने का अनुमान लगाते है । 

'परोष्ठी' की भाँति ही ब्राह्मी के विपय में भी व्यवत ये मत केवल अनुमाच पर 
ही आधारित हैँं। ऐसी स्थिति में इनमें किसी को भी सनिश्चय स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। यों पहला मत अन्य की अपेक्षा अधिक तक॑-सम्मत ऊगता है। 
काह्यी लिपि फी उत्पत्ति 


ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद होता 
आया है। इस विपम में व्यवत्त किये गये विभिन्न मत दो प्रकार के है। एक के अनु- 
सार ब्राह्मी किसी विदेशी छिपि से सम्बन्ध रखती है औौर दुसरे के अनुसार इसका उद्भव 
गौर विंकास भारत में हुमा है। यहाँ दोनों प्रकार के मतों पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जा रहा है। 
(क) शद्यी किसी विदेशी छिपि से निकछी है 
इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों नें अपने अलग-अलग विचार व्यवत किये है, 
जिममें प्रमुख निम्नांकित हेँ-- 
(१)ंच विद्वान्‌ कुपेरी गा विश्वास है कि बाह्यी लिपि की उत्पत्ति घीनी छिपि 
हुई है। यह मत सत्र से अधिक अवैज्ञानिक है। चीनीओर ब्राह्मी चिछ्ठ आपस में 
सभी बातों में एक दूसरे सेइतने दुरह फिफिसी एक सेदूमरेकों सम्बन्धित मानने की 
गर्पता ही हात्यारपद है। इस संत की व्यवंता के कारण ही प्रायः विद्वानों ने इस 
दिपय पर विचार करते समय इसका उल्लेस तक नहीं दिया है। 
(२) डॉी० अलूफेट सूलर, जेम्स पिंसेप तथा सेनाए यादि ने यूनानी लिपि से 
द्वाह्मी यो उत्पस माना है। सेना का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण थे समय 
आरतीयों से यूसानियों गा संपर्स हुआ जौर उसी समय इन छोयगों ने यूनानिरयोँ से 
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ण्०२ भापा-विज्ञाच 


बड़ा प्रमाण तो यह हैं कि यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्बन्ध में इस विषय 
के चोटी के विद्वानों में इतता मतभेद न होता। इस प्रसंग में गौरीक्षंकर हीराचन्द 
ओझा का मत ही समीचीन ज्ञात होता है कि दोनों में केवल एक अक्षर [(ब्राह्मो ज' 
और फ़ोनीशियन 'गिमेल ) का ही साम्य है। कहना अनुचित न होगा कि एक अक्षर 
के साम्य के आधार पर इसने बड़े निर्णयको आधारित करना वैज्ञानिक नहीं कहा 
जा सकता । 

(आ) टेलर तथा सेथ आादि के अनुसार ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपि से 
निकली है। टॉ० आर० एन्‌० साहा ने इसे अरबी से सम्बन्धित माना है। पर सत्य यह 
है कि इन लिपियों में समानता नहीं के वरावर है भौर ऐसी स्थिति में केवलइस आधार 
पर कि अरव से भारत का पुराना सम्पर्क था*, यह मान लेना न्‍्यायसंगत नहीं छगता 
किब्राह्मी बरवी या दक्षिणी सामी लिपि से निकली है। 

डीके के अनुसार असीरिया के की लाक्षरों (क्यूनीफ़ार्म ) से किसी दक्षिणी सामी 
लिपि की उत्पत्ति हुई थी और फिर उससे ब्राह्मी की | इतत सम्बन्ध में गौरोगंकर ही राचंद 
ओछा का मत पूर्णतः न्‍्यायोचित लगता है कि रूप की विभिन्नता के कारण कीलाक्षरों 
से न तो किसी सामी लिपि के निकल्‍लने की सम्भावना है और न तो सामी से ब्राह्मी 
कगी। 


(६) कुछ छोग उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते है।इस 
मत के समर्थकों में प्रधात नाम बूलर का लिया जाता है। यों वेबर, बेनफ़े, पाठ, 
वेस्टरगार्ड,छिटने तथा विलियम जोन्स आदि अन्य छोगों केनी इससे बहुत भिन्न 
मत नहीं हूं । 

,बूंलर का कहना है कि हिन्दुबों ने उत्तरी सामी छिपि के बनुकरण पर कुछ 
परिवर्तन के साध अपने अक्षरों को बनाथा। 

परिवर्तन से उसका आशय यह है कि कहीं छकीर को कुछ इधर-उधर हुटा 
दिया जैसे बिल़ेफ' से 'अ करने में--- 


4 (६ 


2 


जहाँ लकीर न थी पहौ नई लकीर बना दी, जैसे जाइन से ज' बनाने में, वद्ो-क्टी 
लोगीरे मिटा दीं जैसे हेप से था दारने में--- 

5$और यह सस्नन्‍्य भी इतना अधि के पुराना नही मिझता घिसके आधार पर 
महु नहा जा सके कि शह्री जो अदोक हे समय में इतनी विरसित है अपने मं लरूप 
में इससे निकी है। 
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५०४ भाषा-विज्ञान « 


२२ अक्षर उत्तरी सामी से, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपि से, कुछ मेसा के शिलालेख 
पैदा ५ असीरिया के वादों पर छिखिद बक्षरों से लिये यये। 

इधर डॉ० डेविड डिरिंजर ने भी अपनी द बलफावेट' नामक पुस्तक में वूलर 
का समर्थन करते हुए बराह्मी को उत्तरी सामी लिपि से उत्पन्न माना है। 

उत्तरी सामी से ब्राह्मी के उत्पन्न होने के लिए प्रधान तक ये दिये जाते हँ-- 

(१) दोनों छिपियों में साम्य है। 

(२) भारत में सिंधु घाटी में जो प्राचीन लिपि मिली है वह चित्रात्मक 
या भावध्वनि-मूलक लिपि है, और उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक छिपि नहीं निकछ 
सकती । 

(३) ब्राह्मी प्राचीन काल भे स्ामी की भाँति ही दायें से बाये को लिखी 
जाती थी। हे 

(४) भारत मं ५वीं सदी ई० पु० के पहले की लिपि के नमूने नहीं मिलते । 

यहां एक-एक करके इन तकों पर विचार किया जा रहा है। 

(१) दोनों लिपियों में प्रत्यक्ष साम्य चहुत ही कम है। ऊपर हम लोग देख 
चुके हैं कि किस प्रकार तरह-तरह के परिवर्तनों तया द्वविष-प्राणायाम के आधार 
पर बूलर ने दोनों लिपियों के अक्षरों में साम्य स्थापित किया है। साथ ही हम लोग 
यह भी सिद्ध कर चुके हूँ कि इस प्रकार यदि साम्य सिद्ध करने पर कोई तु ही जाय 
दोसंसार की किसी भी दो लिपि में घोड़ा-वहुत चाम्य सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी 
स्थितिं म॑ यह जारोपित साम्य दोनों में सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए पूर्णतया 
अपर्याप्त हैँ। 

(२) जहाँतक दूसरे तर्क का अश्न है, दो दातें कहीं जा सकती हैं । एक तो 
यह कि यह कहना पूर्णतया भ्रामक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्र-भाव-मूछक लिपि 
या माव-ध्वनिनमुछक लिपि से वर्णात्मक लिपिका विकास नहीं दह्ोता। श्राचीन काल 
में संत्रार की सभी लिपियाँ चित्रात्मक थीं मौर उनसे ही वर्षात्मक लिपियों का 
विकास हुआ (१ दूसरे यह कि सिंधु घाटी की लिपि पूर्णतया चित्र-लिपि नहीं है। 
पीछे हम देख चुके हूं कि उसमें कुछ तो चित्र हूँ पर साथ ही कुछ ऐसे भी चिद्ध 
है मिन्‍्हे चित्र न कहकर लिपि-चिह्तु पहना अधिक युक्ति-संग्त होगा। जैसा कि 
हिरिलर ने छिया है यह भाव और ध्वनि के बीच में थी जर्बात्‌ भाव-ध्वमिमूलक 


हु 





१ सामी का जछेफ उदाहरपार्ध कें। शब्द का मूल बय 'बैंछ' है और अपिफ 
के छिए मूल चिझ्दू बैठ पा चर था, जिसपर दो सींग थे। उत्ती बित्र-छिपिसे शुद्ध 
बर्यात्मझ छापे रोमन के ै प्य विदास हुआ है। इस प्रकार घनेफानेक उदाहरय 


मिस के विफासकम ही चित्रात्मक, भाव-ध्यमि-म दरास्मदा 
मभहते है। लिपि के विझासक्रम की विद्वात्म क, भाव-ध्यनिन्म छफ, अ्रक्षरात्मदः 
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क्या वर्भात्मझ लिपियाँ सीढ़ियाँ हैं। ४ हर 


5० 


] 


हब हुए 
फियए 
श 
ता «5 
(05 
५५ ३ 
के 
पड | 
गई थे 
*आ् 
छए ५ए, 
[तर 0 
पं? हर 
४४ 
(4-० 4 
०. जज 
छः 
हल. के 
[१६ |: 
| शन्‍्द 
प्र छा 
४! ४ 
हि 
७. 
॥४ 
 + 
५७/ था 
कक 2 अल 
गै 7 
ए 
( ः 
कपः 
कैच पु 
(ए 
4 सा प्‌ 
पूंउ 
4 ।0॥ 
हु पे 
6. (4५ 


हैक 


ता 


ँ 


गा 


ण 


(७ हो 
0 ;$ ड़ 
हँ कम. 
|| > रे 
ण 
गति 
[ डि 
+ 
ापि भी 
पा फ्र 
है| आका। 

हट | 
पे 
है मं 
जी 
गो व 
गट छः 
ब् धज 
4७४ 2/ 
(| कि 
बे ट 
हा ७ 
हि ि 
रे स्किल 
| 
हि 
७ पा 
हर 
शशि 
न एि 
82 
जि 
5 
घट का 
हा रत] 
पा ि | 
३३ 
धज | 
पट है 
| 


्‌ 
न 


० ७७ छ ० छई है $+#े ४० 
न -9 ८0 ० ७ ५८५ ६ 


७ >5 हरे लि जि हा: अर अक 2० 


28 


हे 
9 


च्क 


९ 


बाएं.) 
५.६ 
न 
47 ! 
हा | 
0 । 
#9 (5 
हक 
शशि ॥छ 
हि पेट 
5 40 
उ 
हज पट 
5, |] 
हि 
गे? ि 
५ भ 
प्रा ९ 
(कक ि 
० प्र 
9 पुर 
| 
फ 
। ु 
एक 
्ा १० 
्टिि 
छि ते 
“० 7ज 
प्र 
नि 
पं 


ढ़ 


लिखी जाकर दारय से 


ट 


बाय से दाय ने स्डि 





५०६ मापा-विज्ञान 


(छत) मध्य प्रदेश के एरण स्थान में प्राप्त सिफके का छेत। 

(ग) मद्रान्न के यरसूड्ी स्थान में प्राप्त अश्ोद का छघू शिलालेस । 

बूटर के सामने इनमें केवल प्रथम दो थे। तीसरा घाद में मिला है। 

कफ के समस्बश में यह सहना है कि इसके उदाहरण बहुत थोड़े हें जब कि 
इ सके समफालीन छेसों में बारें से दायें छिसने के उदाहरण इससे कई गु्ने अधिक 
हैं। जगा कि ओसा सी का अनुमान है यहू हैयक की असावघानी के कारण हुआ 
शात होता हि था संनय है देश-मेंद के कारण इस प्रकार दंग विफास हो गया हो जैसे 
गडठी सदी के संशोधन के खेस में “४ मागरी के 'उ सा मिलता है,पर उसी सदी 
कि यारशक निरादित मे दानपत्र में ठीवा उसके उलदा। बंगला का व भी पहले 
दियुण उल्टा दिखा जाया था। जताव फुछ उत्टे अक्षरों के आाधार पर लिपि को 
कदी शिसी जाने बाली (दायें से बायें) मानना उचित नदी गहा जा सकता । 

या का सदर मिपके से है। किसी सिक्के पर अक्षरों गा उलछदे खुद जाना 
झाप्मय नहीं। ठप्पे सी गद़बटी फेंगारण प्रायः ऐसा ही जाता है। सातवाहन 
(आंध्र) बंश के राजा घासनर्णी के भिन्न प्रयार के: दो सिपकों पर ऐसी बअशुद्धि मिलती 
है। इसी धकार पर्षि मन्‌ अब्दगंसिस के एक सियके पर था सरोष्ठी का छेश भी उछट 
गयी #। और भी एस प्रदार के उदाहरण है इसी वारणप प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता शॉ० 
हत्ग तथा प्रदीट से बुगर के इस तर्क यो अयेहीस माना है 

गा हे सम्बस्प में विभिषता मएड़े किसने एक पंमित बायें से दाग को 
हिस्से मिर्यी है तो दूसरी दायें मे घाएं सौर सागे भी श्सी प्रयार परिवर्तन होता 
गया है। इससे ऐसा एसता है कि लियने दाला भये प्रयोग या सिलवाट की दब्द्िसे 
मात भार रहा पा। यदि यह दायें से बायें छियने थे: झिसो निश्चित सिद्धांस शा परखन 
ए४रता गो ऐ गा ने होगा । पूरा छेस एए प्रवार का होता ।* 

इसे घारी बालों मो देशने से स्पर्ट हैए विसा नदी रहता कि इस थोड़े मे 
खघदाद रघशाप प्रहम और अगदियों या नंगे अयोगों यर आधित उप्रस्मों के 


घाधार पर पह गही बहा था खबता लि पहले द्राद्मी दाये से बायें को छिसी 


7 


४ श ड़ गन ह:६३ 4 का बे ओ 
साधा 434 है 3 बट कएडए भा शा फी रे क्ता रु जह्य जय उरी भारए 4 माथ! 
हक खा 


४ ५, पाक पड 5 ८४३ हॉ।3 पापी शक आती फ्फय बला कि दंग के गन 
संज्ारण दे कई प्र छू रए: मरी हो जाती यह नहीं साहा जा गबगा किः इससे पुराने 


4 स्मन्‍राराक हज. ५ पाता कण मे डी नाक पफलिसलजनल का जत्जमम ले 


, धरना टी सिवा विफ मँमिय ने णप्मार 
६४४ १८०७ भे धन मापट ने दव6 57 था पर मगिय थे ए दिला ड के सस्ग- 
ख्ख 
58% कि ५ दर है दिलादेग में 
इंठी दे पर्माश में [पृ० ९८० शा में धान इसे दा ने शिलादेसी में थे अपर 
फ्रेट्हड लो लत दर 5 इस््दर स्यस हि 
मे इृटाड़े ने हा उापएर खषद गुण चर में दिया भा, पद उसदा भ्चत्र दत्त प्रशाध् 


३] है 
कप है ट्फ्ट बाप क्ातटर 2022१ % 
में भरी उाया, आता एन सम्यगर में घुछ् बइुना गये मही 7५ 
रः 


लिपि ५०७ 


घिछालेख नहींहं। साथ ही साहित्यिक प्रमायों से यह सिद्ध हो ही चुझा है कि इससे 
बहुत पूर्व * से भारत मे लिसने का प्रचार था। यह बहुत संभव है कि बाद जलवायु 
तथा नदियों की बाद आदि के कारण पुरानी लिखित सामग्री जों भोजपत्र बादिपर 
रही हो सड-गल गई हो। 

इस प्रकार उत्तरी मामी से ब्राह्मी का सम्बन्ध संमव नहीं है । 

ब्राह्यी को किसी विदेशी लिपि से सम्बद्ध सिद्ध करने बालों में प्रधान के मतों का 
विवेचन यहाँ किया गया, भौर इससे स्पप्ट है कि ऐसा कोई मी पुप्ट प्रमाण बनी तक 
नही मिछा है, जिसके आधार पर ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपिसेनिकरली सिद्ध किया 
जा सके । 

इसी प्रकार कुछ भौर लोगों ने कुछ और लिपियों से ब्राह्मी को संबद्ध माना हूं। 
संक्षेप में इन विभिन्न विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी, चीनी, आमेइक, फोनीशियन, 
उत्तरी मेमिटिक, दक्षिणी सेमिटिक मिन्नी,वर्त्री, हिमिअरेटिक क्यूचीफ़ार्म, हड़मांट 
या ओऔर्मज की [किसी अनात छिपि या सेवियन आदि से मिलती-जुढती तवा 
प्म्बद्ध है। 

इस प्रसंग में सीवी बात बहवही जा सकती है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले 
उच्च श्रेणी के विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि से इन विभिन्न प्रकारकी लिपियों से समत्ता 
देखी है भौर संवद्ध सिद्ध करने का प्रयात्त किया हैं। यदि इन विभिन्न लिपियों में किसी 
एक से भी स्पष्ट और ययार्य साम्य होता तो इस विपय में इतने मतभेद न 
होते। इन विद्वानों में इतना अधिक मतभेद यही सिद्ध करता है कि बयार्यत: इनमें 
विद्वानों को हर-हर की कौटी छानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में बहू निष्कर्ष निकालना 
अनुचित नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर गिनाई गई लिपियों में ब्राह्मी किसी से भी 
नही निकली है। 
ख. ब्राम्ही की उत्पत्ति भारत में हुई है 

इस वर्ग में कई मत हूँ, जिन पर यहाँ बछूग विचार किया जा रहा है 

१, द्रधिद्ञीय उत्पत्ति--एडवर्ड थामस तथा कुछ अन्य विद्वानों का यह मत है 
कि क्षाह्मी लिपि के मूछ आविष्कारक द्रविड़ थे । डॉ० राजवछी पांदेय ने इस मत को 
काठते हुए छिखा है कि द्रविड्ों का मूल स्थान उत्तर भारत व होकर दलिण भारत है 
पर ब्राह्मी छिपि के पुराने तभी भिल्लाडेख उत्तर मारत मे मिलते हैं । यदि इसके मूल 
आविप्कर्ता द्रविड़ होते तो इसकी सामग्री दक्षिण भारत में भी अवश्य मिल्ती। साथ 
ही उनका यह भी कहना है कि द्वविड़ भाषातों में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है बौर 





यूग से भी पर्व 
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प्ण्ड जभापा-पिनाव 


उसमें विभिश्न वर्ग के केवल प्रयम एवं पंचस वर्ण ही उच्चरित होते हूं, पर हाह्मी से 


हिर्य मिलते है। बरदि ब्राह्मी मूलतः उनकी छिपि होती तो इसमें भी केवल प्रथम 
पंचम वर्ण मिलत। 
किसी ठोस आापार के अभाव में यह कहना तो तचमुच ही सम्भव नहीं है कि 
प्राप्त के मूलनआविष्सर्ताद्रबि ही थे, पर पडिय जी के तके भी बहुत बुवित-संगत नह 
दृष्टिसत होते। यह सम्मव है किद्वविटों का मू स्थान दक्षिय में रहा हो पर यह भी 
बहुंत-ते बिद्यान्‌ मानते हूँ कि थे उत्तरभारत में भी रहते थे और हृहप्पा जौरमोहन- 
जी-डड़ी उसे बिधाज़ नगर उनकी उच्म संक्कृति के फ्रेद्ध थे। पश्चिमी पाठिस्तान में 
ब्राहुई माया का मिलगा [जौद्वविद भाषा ही है) भी उतके उत्तर भारत में निवास 
गा औोर मगेत फरता है। बाद में सम्मबतः जायोंने अपने आने पर उन्हें मार भगाया 
और उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ही। पांडेय जी गदि प्िंपु-सम्गता से दरविद्ों का 
गम्यस्ध नहों मानते या आाहुई भादा के उस्त क्षेत्र में मिलने के छिए कोई अन्य कारण 
मानते रू, तो उनकी ओर यदि यहाँ संकेस कर देते तो पाठक के लिए एस प्रकार सोसने 
का अवसर मे मिछता । | 
पांद्य जी की दूसरी आपत्ति तमिल में ब्राह्मी से फम ध्यनि होते के सम्बन्ध में 
है। ऐसी श्यिति में गया यह सम्भव नहीं है कि आयों ने तमिर या द्वबिट्टों से उतकी 
लिपि ही ही और अपनी भाषा की आवश्यकता के अनुझूछ उसमें परिवर्धन कर छिया 
करती लिपि फै धरागीन या मु लखपयका अप्ुर्ग लया अरईशानिक होगा बहुत सम्भव 
भी अगस्भग महीं है शि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे बैशानिक 
तथा पूर्ण बनाने का प्रयास फिया गया ही । कित्ती जपूर्थ छ्िपि से पूर्ण छिपि के निक- 
प्र वी बाठ सख्त: बसम्नय ने हीवार बहुत सम्मंध तथा स्पानायिक है। 

, शशितिश घिएों से उत्मत्ति--वी आरण धाम सारी ने इंडियन एंदी- 
परी हिएइ ३५ में एक दिल देवनागरी छिपि की उत्पत्ति के विपय में छिसखा पा। 
इनक धमुमार देवताओं को मूरतियाँ बनने दे पूर्द सवितिक बिद्धीं हारा उनकी पूछा होते 
रथ 7६ विकोध तय नी आदि से दसे हुए बर्थ, शो देददगर' गहुलाता पा, 

माद में ठिसे मारते थे। देशगर के मध्य शिर्पे थाने मति स्नेक प्रकार के सवगि- 
लिए दिए काझोसर में उर-्उन सारी के पट्दे अदार गाने झासे सगे और देवगगर मे 
अऋप्य ग़गगा रघान होदे में सगे सास देगनागरी हुक 


आए हो कफ गराी ४ दारपिरी का गेट दिस, गयेपणा है बोध लिया गया 


न 


नह ध फ्रा के के 


4३44 
सम! मुहिशयूपत है, पर एव तक महू थे झिय हो छाम हि! जिन हाविक पूरक से झब़- 
साध दिए दए है 4 बंद भोश्यि में पहदा $ छा गाडी शबाद पऐ, इस मत शी 
हीशिर सह शा 


लिपि ५०९ 


' हे. वैदिक चित्र-छिपि से उत्पत्ति-न्ी जगमोहन वर्मा ने सरस्वत्ती (१९१३- 
१५) में एक लेस-माला में यह दिखाने का यत्न कियाथा कि वैदिक चित्र-लिपिया 
उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी निकली है। पर, इस लेख के चित्र पूर्णतया 
बाल्पित है, और उनके लिए आ्राचीन प्रभाणों का अभाव है, अतएवं इनका मत स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 

/ आय उत्पत्ति--डा उसन, कनिघम, लसन, थामस तथा डासन आदि विद्वानों 
का मत है कि आर्यों ने ही भारत की किसी पुरानी चित्र-लिपि के आधार पर ब्राह्मी 
लिपि को विकसित किया | 


घूलर ने पहले इसका विरोध करते हुए लिखा था कि जब भारत में कोई चित्र- 
लिपि सिलती ही नहीं तो चित्र-लिपि से ब्राह्मी के विकसित होने की कल्पना मिराधार 
है। पर संयोग से इधर सिंध की घाटी में चित्र-लिपि मिल गई है, अतएवं बूलर की इस 
आपत्ति के लिए अब कोई स्थान नहीं है मौर सम्भव है कि यह लिपि आर्यो की अपनी 
चीज हो। 

यह तो किसी सीमा तक माना जा सकता है कि भारतीयों" ने ही इस लिपि को 
जन्म दिया तथा इसका विकास किया पर यह कार्य भार्यो, द्रविड़ों या किसी अन्य जाति 
के लोगों द्वारा हुआ, यह जानने के छिए आज हमारे पास कोई साधन नहीं है। ओजा 
जी का यह कयन-- 

जितने प्रमाण मिलते हैं, चाहे प्राचीन शिलाऊ़ेखों के अक्षरों की शेली और चाहे 
साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैँ कि छेखन-कला अपनी प्रौद़ावस्था में थी। 
उनके आरम्भमिक विकास का पता नहीं चछुता। ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्व क नहीं 
कहा जा सकता कि ब्राह्मी छिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इस परिपक्व रूप में . . . 
» » वह किन-किन परिवर्तनों के वाद पहुँची । . . - निश्चय के साथ इतना ही कहा 
सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिए अपनी 
प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी वाहरी 
स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता ।” 

बहुत ही ठीक है भौर जब तक भौर सामग्री प्रकाश में न आवे इसके आगे 
कुछ कहना उचित नहीं है । यों इधर सिंधु घाटी की किपि प्रकाश में आई है और 
उसके कुछ चिह्न ब्राह्मी से मिलते भी हे (पृ०४९९ पर उदाहरण दिये गये हैं ।) बतर॒व 





१ डॉ० डिरिंजर इस मत से सहमत नहीं हैँ कि भारतीयों ने ब्राह्मी को जन्म 
दिया, पर इसके लिए उन्होंने जो तक दिये हे उनमे बहुत सार नहीं दिखलाई 
पड़ता। हे 


५०८ भापा-विज्ञान 


दम विधिस्त बर्गों के फेयछ प्रयम एवं पंचम वर्ण ही उच्चरित होते हूँ, पर ब्राह्मी में 
पंवर्य मिलत्ते हैँ । यदि ब्राह्यी म लतः उनकी लिपि होती तो इसमें भी केवछ प्रधम 
२ पृंसम वर्ण मिलते । 
कित्ती ठोस आधार के जनाव में यह कहना तो सचम्‌च ही सम्मव नहीं है कि 
ब्राग्मा के मृछ-आविष्कर्ताद्रविट ही थे, पर पढिय जी के तक॑ भी बहुत युवित्ि-संगतत नहीं 
इष्टियत होते | यह सम्भव है दिद्वविड्टों का मुऊस्थान दक्षिम में रहा हो पर यह भी 
घटुन-से विद्वानू भानते हूँ कि येउत्तरभारत में भी रहते थे जौर हुड़प्पा और मोहन- 
वड़ो नेसे विदयछ नगर उनकी उच्च संस्कृति के केंद्र थे। पश्चिमी पाठिस्तान में 
ब्राहुई भाषा का मिलना (जोद्रविए भाषा ही है) भी उनके उत्तर भारत में नियास 
फी और सकेत्त करता है। बाद में सम्भयत: आयोंने अपने आने पर उन्हें मार 'भगाया 
गौर उरहोंवे द्तिण भारत में शरण छी। पांढेय जी यदि पिंध-सम्पता से द्रविड्ोंका 
मस्वन्ध नहीं मानते दा ग्राहुई भाषा के उस क्षेत्र में मिलने के छिए फोई अन्य पगरण 


मानते हैं,तो उनकी ओर यदि यहां सं कृत कर देते तो पाठफ के छिए इस प्रकार सौचने 
गत अवसर मे मिझता । 


पदिय जो की दूसरी ल्ापतति तमिल में प्राह्मी से कम ध्यनि होने के सम्बन्ध में 

। एँसी स्थित्ति में वया यह सम्भव नहीं है कि आार्यों ने समिल या द्ववि्ों से उनकी 

लिपि शों ही और अपनी भारा की आवश्यकता के अनवाल उनमें परिवर्द्धन कर लिया 

हूं। किसी लिपि के प्रायोन या मं लहका अपुर्ग तथा अवेज्ञानिक होता बहुत सम्भव 

४ औौर यहू मो असग्भव नहीं है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे वैज्ञातिक 

तथा पूर्ण बवाने का प्रयास किया गया ही। दिशी अधूर्ण छिपि से पूर्ण छिपि के सिक- 
छमे दी बात एदवत भसम्भव ने होतर दहुत सम्मव तथा स्वाभाविक £ै। 

२. धांशितिक चि्टरों से उत्तति--भ्री आर० धाम सास्षों ने 'इंद्रियन एंटी- 
इदेरी पिस्द ३८ में एक छेश देवनागरी लिविशी उस्ति के विषय में ठिलाथा। 
इमके घनुगार देवताओं की मुतियां दनने के पूर्व सकितिक चिह्दों दास उनकी पूछा होनी 
पी, हो कट विकोध तथा बच्चें भादि से बने हुए यर्ध्र, जो दिवनगर' बगड़छाता या 
के मध्य में डिणे झाते थे। देवदयर में मध्य छिसे शाने बाठे अनेश प्रशार मे साकि- 
के लि आधोतर में उन-उन मांगी | पदों! अ्षर मारने जाने हर्म योर देवनयर है 
एंप्य इनता रमात होने से उदय मम देवनागरी टू जा।० 

आता हो है शब्दों में शारपीरी शा गह छेद, गयेंधणा के साय दिए गया 
पर झूम शक यह ने घिद ही झाय कि. जिनमे लाबिद पृस्तकों से अग- 
शेर माहिए हें पही के था। शाही प्रायोंग है, देश मग वी 
ियय हे मेरा ा 
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३. बेंदिक घित्र-कछ्षिपि से उंत्पत्ति-श्लो जगमोहन वर्मा ने सरस्वती (१९१३- 

१५) में एक लेस-माहा में यह दिसाने का यत्न कियाथा कि वैदिक चित्र-लिपिया 

उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी निकछी है। पर, इस लेख के चित्र पूर्णतया 

फल्पित है, और उनके लिए प्राचीन प्रमाणों का अभाव हैं, भतएवं इनका मत स्वीकार 

नहीं किया जा सकता । 

' आप उत्पत्ति--ठा उसन, कर्निंघम, उसने, धामस तथा डासन आदि विद्वानों 

का मत है कि आयों ने ही भारत की किसी पुरानी चित्र-छिपि के आधार पर ब्राह्मी 
लिपि को विकसित किया | 


बूलर ने पहले इसका विरोध करते हुए छिखा था कि जब भारत में कोई चित्र- 
लिपि मिलती ही नहीं तो चित्र-लिपि से बराह्मी के विकसित होने की कल्पना निराधार 
है। पर संयोग से इधर सिंध की घाटी में चित्र-लिपि मिल गई है, अतएवं वूछर की इस 
आपत्ति के लिए अब कोई स्थान नहीं है भौर सम्भव है कि यह लिपि आर्यों की अपनी 
चीज़ हो। 

यहतो किसी सीमा तक माना जा सकता हैकि भारतीयों" ने ही इस लिपि को 

जन्म दिया तथा इसका विकास किया पर यह कार्य आर्यो, द्रविड़ीं या किसी अन्य जाति 
के छोगों द्वारा हुआ, यह जानने के लिए आज हमारे पास कोई साधन नहीं है। थोझा 
जी का यह कंथन--- 

(जितने प्रमाण मिलते हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शैली गौर चाहे 
साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि छलेखन-कला अपनी भ्रौढ़ावस्था में थी । 
उनके आरम्भिक विकास का पता नहीं चछता। ऐसी दक्षा में यह निरंचयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इस परिपवव रूप में . . . 
» वह किन-किन परिवर्तनों के वाद पहुंची। . . . निश्चय के साथ इतना ही कहा 
सकता है कि इस विपय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हूँ, वहाँ तक ब्राह्मी छिए अपनी 
प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी 
स्लोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता ।!” 

बहुत ही ठीक है भौर जब तक और सामग्री प्रकाश में न आवे इसके आगे 
कुछ कहना उचित नहीं है । यों इधर सिंघु घाटी की लिपि प्रकाश में भाई है और 
उसके कुछ चिह्न ब्राह्मी से मिछते भी हें (१०४९९ पर उदाहरण दिये ग्रये हैं ।) अतएव 





१डॉ० ढिरिंजर इस मत से सहमत नहीं हूँ कि भारतीयों ने ब्राह्मी को जन्म 
दिया, पर इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिये हूँ उनमे वहुत सार नहों दिखछाई 
पड़ता] ० 


ण्प० भाषा-विज्ञान 


इस आधार पर इतना कौर जोट़ा जा सवता है कि यह नी जमसम्भव नहीं है. कि ब्राह्मी 

बवान ॥ पर, इस सम्बन्ध म निश्चित रूप सेकुृछ 

बना सनी उचित होया जब मिंघु घाटी के चिह्ठों की ब्वनि का भी पता चल जाय। 

पाप्देय का निश्चित मत है कि सिंधु घादी की लिपि से ही ब्राह्मी छियि 

( तथ्य यह है कि दिना ध्दनिरू वा विचार किये केवल रवतप 

में घोड़ालहुत साम्य देगफर दोनों छ्िपियों को संबद्ध मान लेना वैज्ञानिक नही कहा! 
कला रअमता । 


द्ाह्मी लिपि 
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पे 
| सम्भस है लिन दो बिएही झो स्व दन्धास्प मी दुरिं। मे हम एुय एमसते है| 


ल्ल्पि ५११ 


बाह्यो छिपि का विकास 
ब्राह्मी छिपि के प्राचीनतम नमूने पत्रों सदीई० पु० के मिलेहें। भागे चछकर 
इसके उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रुपों में अन्तर होने छगा। उत्तरी भारत के 
रुप पुराने रूप के समीप थे पर दक्षिणी रूप धीरे-धीरे विकसित होकर भिन्न हो गये । 
यह लिपि भारत के बाहर भी गई वह इस के रूपों में धीरे-धी रेकुछ भिश्नताओं 
कादिकास हुआ। मध्य एशिया में ब्राह्मी लिपि में ही पुरानी खोतानी तथा तोखारी 
ब्रादि भाषाओं के छेख मिलते है । 
(वीं सदी ई०्पू०से छेकर३५०ई० तक की भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि घोड़े- 
घहुत मंद तथा विभिन्नतावों के होते हुए भी ब्राह्मी के नाम से ही पुकारी जाती है। 
३५०६० के बाद इसकी स्पप्ट रूप से दो गलियां हो जाती ६ 
(१) उत्तरी शैठी--इसका प्रमुखतः उत्तरी भारत में प्रचार था। 
(२) दक्षिणी शैंली--इसका प्रमुखत्तः दक्षिणी भारत में प्रचार था 
इन्हीं दोनीं प्रलियों से और आगे चढकर भारत की विभिन्न लिपियों का 
विकास हुआ, जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


उत्तरी भारत की छिपियाँ 

गुप्त लछिपि--पृप्त राजाओं के समय (चौथी तथा पाँचवीं सदी) में इसका 
प्रचार होने से इसे गृप्त लिपि नाम आवुनिक विद्वानों ने दिया है। 

फुटिल लिपि--इस लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ। स्वरों की मात्रानों 
की आक्ृति कुद्धिल या ठेढ़ी होने के कारण इसे कुटिक छिपि कहा गया है) नागरी तथा 
शारदा लिपियाँ इसी से निकली हूँ । 

प्राचोन नागरों छिपि--इसका प्रचार उत्तर भारत में ९वीं सदी के अन्तिम 
चरण से मिलता है। यह मूलतः: उत्तरी छिपि है पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों 
पर ८वीं सदी से यह मिलती है। दक्षिण में इसका नाम नागदी न होकर नंदिनायरी है। 
आवुनिक काछ की नायरी या देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा महा 
राष्टी आदि लिपियाँ इस प्राचीन तागरी के ही पद्चिचमी रूप से विकसित हुई हैँ. और 
इसके पूर्वी रूप से कैथी, में यिछी तथा बंगला आदि लिपियों का विकास हुआ है। इसका 


प्रचार १६वीं सदी तक मिलता 

नागरी लिपि को नागर या देवनागरी” लिपि भी कहते हें। इसके नाम के 
सम्बन्ध में निम्नाकित मत हैं-+. 

१ देव भाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त हुई है, अतः नागरी को देव- 


सभागरी कहा गया है।.  --४- 


्र्र्‌ भाषा-विय्ान 
(६) गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुतत होने के कारण इसका सोम 
भागरी £#॥ 
(२) प्रमुधत: नयरों मे प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा गया है। 
(३) ह$ुछ छोगों के अनुसार ललित बिस्तर में उल्छिन्तित नाग लिपि ही 
सशरी है, पर संधामंतः इस दोनों में कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
(४) संत्रिक बिन्लु देवनगर से साम्य के कारण इसे देवनागरी और 
फिर नागरी झा गया है। 
(५) आारण शाम दास्पी के 
/ दंगगागरी और फिर नागरी कही गई 


(६) दिवनगर' जर्वात्‌ वाप्ती में प्रचार के कारण यह देवनागरी' कहुलाई। 
ये मत कोरे अनुमान पर आधारित 


रित हूँ, अतएवं फिमी को भी बहुत प्रामाणिक 
नही माना छा सकता | योदूसरा मत विद्वानों को अधिक मान्य 


पनुसार दिवनागर" से उत्पन्न होने के कारण ही 


धारदा-तिपि--झाष्मीर की अधिप्ठाती देवी शारदा कही जाती है, और इसी 
जापार पर मश्मीर फो धारदा मंडल तथा वहाँ फी छिपि को शारदा लिपि कहते हैं। 
दुद्धिण शिपि से ही १०पी सदी में इसका विकासहओआ ओर नागयीके छषेत्र के उत्तर- 


परश्निम में (दफ्मीर, सिंधु तथा पंजाब आदि) इसका प्रचार रहा। आधुनिक काल की 
धरदा, दवा, हडा, गुर्मुली, डोग्ी, चमेजाली तथा कोछ्ठी आदि छिपियाँ इसी से 
किणशी ई 


झब आपूनिक छिपियों पर विचार बिया जा सकता है। 

टाइशी-पग्रियमन इसे भारदा 
शारदा पी सी सानते है । थीध्ा दो 
नाम पक भी है। मेक लोगी को लिपि 
तरए इसमें भी रबटोंरी गमी है। इपर 


गीर खछंटा की यहिन मानते है, पर बूलर दे 
इस शारदा यंग पस्तीद रूप कहा है। इसका 
होने से इसका नाम दवकी है। महाजनी की 
प्रमकेः बहत-से रूप विकसित ही गये है। 
क्री हब टॉकि [एक जानि) या ठपहुरी (टाफुरों को लिपि) से स्युत्पन्न माता 
जाग ४। 

शिरमीसी--पह टाकरी या टककी लिपि झो ही एक छपशासा है। सिस्‍्मौरी 
थोटी इसमें लिखी छाती #। इस पर देवनागरी पा अभाव पड़ा है 

शोप्री--या पंजाब की होगी भाषा की सिंपि है 
|| 


घरेशाल[--पदा प्रदेध को समेशा्ी भाषा पी यह छिप है। देवनागरी की 
भसि घह पुर्ण शिव है। यह भी शारदा मे निकणी है 


| इसकी भी उत्त्ति धारदा से 
४! 


_्ल्क्ल 


हापय 


३३५ 4० ५4 ॥8०००५-+०कमकाक व किप कील की फरमान थे फमकक # 
क हमे पं के 


ह बीए ६० ५०८ पर में इससे सगदन्प में कष्टा झा वक्य है। 
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छ्िपि हट 


न्दैप 


मंडेआलो--मंडा तथा सुकेत राज्यों की मंडेआान्दी भाषा की यह छिपि है और 
शारदा से निकली है हि हा 
जॉनसारी--सिसमौरी से मिलती-जछती स्िपि जौनसारी पहाड़ी प्रदेश जौन 
की जीनसादी बोली की लिपि है। यह नी सारदा से ही विकसित हुई 
कोछी--आरदा से उत्पन्न इस छिपि का प्रयोग शिमछा से पश्चिम पहाड़ों में 
बोली जाने वाली कोछी के छिए होता है। यह लिपि भी अवैनानिक है। 
कुल्लुइ--यह नी मारदा से उतसन्न है। कुल्यू धादी की बोली कुल्दुई की बह 
ल्पि है। 
कद्टवारी--कम्मीर के दक्षिणपुर्वे में कम्दवार की थादी को बोली कब्टवारी 
इसी लिपि में लिखी जाती है। यह भी गारदा से उत्पन्न है। प्रियर्तन ने इसे टक्‍की और 
धारदा के बीच की कड़ी माना है। 
संटा--पंजाब तथा सिंध के महाजनों की यह लिपि शारदा से निकली 
सिंधी तथा ऊहेंदा भाषा इसमें छिखी जाती है। यह भी महाजनी छिपि की भाँति 
बपुर्ण है। इसके कई स्थानीय भेद विकसित हो गये हैं। लूटा द्द्द का सम्बन्ध 
लहूँदा” से है। 
मुल्तानी--लहेंदा की प्रमुख बोली मुल्तानी कीयह लिपि लंडा' छिपियेही 
विकसित है। 
वानिको--वानिको था वनिया, “छंडा' का सिंध में प्रचलित नाम हैं। अब 
कैवल वहाँ के हिन्दू ही इसका प्रयोग करते हैँ। मुसलमानों ने फ़ारसी लिपि को 
कुछ परिवर्तन-परिवर्धन के साध अपना लिया है। 
युरमृखी--छंढा लिपि की सुवार कर सिक्‍तसों के दूसरे गृठ अंग्रद ने यह छिपि 
4६वीं सदी में बनाई । सिकखों में इस लिपि का विद्येप प्रचार है 
नागरी--आचीन नागरी या नागर लिपि से ही इसका विकास हुआ है। यह 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण लिपि है। यो भाषा-विज्ञान की ध्वनि-विपयक सूक्ष्मताओं की दृष्टि 
से इसे बहुत वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सुमाप बाबू तथा डॉ० सुनीति- 
कुमार चवर्जी आदि बहुत-से विद्वान्‌ इसे छोड़कर रोमन छिपि की अपना छेने के पत्ष में 
रहे हैँ । पूरे हिन्दी प्रवेश की यह लिपि हैं। मराठी भापा में भी कुछ परिवर्धन-परिवर्तन 
के साथ यहप्रयु क्त होती है। तेपाछी संस्कृत, पराछि, प्राकृत तथा अपनंश् के लिए भी 
यही लिपि प्रयुक्त होती है। 
तागरी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। हिंदी की दृष्टि से उम्तकी प्रधान कमियाँ 
निम्न हैं :-- 
(१) इसमें कुछ अक्षर था लिपिचि्न बाज के उच्चारण की दृष्टिसे , व्यर्थ 


2एता "यछ 


&! का उच्चारण रि है, 'ण' का 'हे है बौर पर का दा । बतएवं ऋ, पथ और 
धर की आवश्यकता नहीं है। 


गज 


्थ्ध 


एज: 


५१४ भापा-विन्ञान 


२) स में र व के भम फी सम्मायना है, अतः इसके छिए दूसरे चिह्तु की 


(६) संयुक्तव्यंजनों के रपोंमें बड़ी गड़बड़ी है। जैसे प्रेम! में लगता है कि 
र्‌ आया है कोर प पूरा है पर यमार्यत्तः बात इसके उल्हों है। क्र, ब्र, घ, ट्र, 

थे सवा झा आदि में भी यही बात है। इस पद़ति में मामूल परिवर्तन की आव- 
ध्यवता है। 


(४) इकी मात्रा बड़ी अर्वज्ञानिक है। इसे जिसस्पान पर लगाया जाना 
आाहिए, छगाना गग्भव नहीं है। उदाहरणार्थ चन्द्रिका' बब्द ले। इसे तोड़कर ४ 
प्रकार दिय सपने हे--प-+-अ न न-न्‌ू-द +र्‌ +रू +-भा। वहाँ स्पष्ट है कि मात्रा न्‌ 
के पक लगी /ैपर सयार्यत:इसे रु के बाद छूगना चाहियें। रोमन में इसे शुद्ध छिज़ा 
जाता (--उपघरठोप00]: 8 । उस अदथद्धि के मिवारण के लिए कोर्र रास्ता निय* 
संगा भाहिए। 


(५) राग के र, ,/, /५४७ ४रूपह। इनमें तीन को निम्न कर एव रूप 
के प्रचणन को आवध्यमता है। 


(६) क्ष,त्र, क्र झादि इबतन्त्र ठिपिचित्ोंकी आादम्यवतानहीदे, तगोंति 
में स्थनन्त ध्यनिरया ने होग र गंयुपत व्यं जन मात है । 


(9) सह, मा, सथा हद (वें संयुक्त ब्यंघन ने होकर स्वतन्त प्वनिन्सत्व है) 
आदियुष्ठ नवीन घ्यनिर्या भो हिन्दी में आ गई हूै। अतएव इनके लिए स्वतस्त सिह 
झागश्यक हू 


(८) 5, 5, ए, पे दी माषाएँ नौसे था ऊपर हगती है, पर ययार्यतः इसहें 
स्ंज्षन के फार्म उगना भाहिए १ इसने लिए की फोई रास्सा विडाहना चाहिए 


(९) हुझ अक्षरों के दो रूप प्रधनित है--ल छ; झ अ; णु घ। इनमे एग 
को ध्यीफर फरने हवा दूसरे की नियार देने मी ल्ावध्यरता है। 


' न 44 *्‌ ५] 
जअश भुपार के प्रस्ताव यटुत दिनों से का रहे है । 
दिनो द्वादा ैयदितत झूप से सपा सागरे प्रभादियी सभा बाह्य एय टिन्द्री साहिः 


सगगिएिन आदि संस्पा्श हारा दिये गसे प्रण्यों ये फाध्म्थर वे युछ उामोंगी एय चदुव- 


डग दा मियों के टूर मरने थे झि 


किक 


राई सुध्मर सामने पाये, पर इसमें शिझी को भीवोगों में नही अपनाया । उतर 
5, डे अमन" न, शा नल डर क्र्श्श्त््श्ाः के हे के 

घदेशिए सर्दपर सथा वेस्टीय सरशब में भी गूष सुधार शिये+ . वि इसे सुधारों मा 
४८ ८ 2 रा हि #£4/%+५४) ८ हक -सी ३ 

बाग नी है) रह है। फादस्धंगाा इस थाय री 7 कि मीदिय, बेशानियर्सा सथा सद- 
'सिदकराली/-चुकरक>+वप कर न++-/नपमकन फ नह पा)» + “46 /गह९५० तय ".#०-% ऑका-न-- का सम कं जे * 


हक कर 
है ्ण्गोहिश प्रशाद | टाम इसे दृष्टि से विशेष शाप ० इम्देरप८ है; * 


हिपि ५१५ 
लता इन तीनों को दृष्टि में रखकर इत्त प्रश्न पर फ़िर से विचार किया जाय थोौद 
नागरी लिपिहरदृष्टिसे पूर्ण बताने वाठे सुधारों को स्वीकार किया जाय 

आधुनिक नागरी छिपि तया उसके अंकों का ब्राह्मी से (उसकी उत्तरी श्लेछी, 
गुप्त लिपि तथा कुटिल़ हिपि में होते) कैसे विकास हुआ है, निम्नोंकित चित्रों पे 
स्पष्ट है; 

6 जन 

व्यंजन 
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भापा-विश्नाव 
जा का हा. 
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फू ७ २० ० एे फ 
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५२० भसापा-मिन्नान 


भेघारी--यह्‌ बेंगा से उत्तन्न है जौर नेपाऊ की नेवारी भाषा की 
छिपि है। इसे नंपाली भी कहते है | 


मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियां 


पीछे कहा जा चुका हैं कि ३५० ई० के बाद ब्वाद्मी लिपि की स्पठतः 
उतरी बौर दक्षिणी दो धैलियाँ हो गई। इस दक्षियों गैठो से ही दक्षिणों भारत 
की लिपियों का विशेष सम्बन्ध है। 

प्रश्चिमो-ाह्यीकी दक्षिणी शैठी से विकसित यह लिपि उत्तरी शैली के क्षेत्र 
फी सीसा पर प्रचालेत होते के फारण कूछ उत्तरी घेछो से भी प्रमावित है। इसके के तर 
भादसत के मध्य तथा दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश (गूंजरात, काठियावाड़, मासिक, सावन: 
देश तथा सवारा छिछ्े, हैदराबाद, मैसुर के कुछ भाग तथा कोफग) हूँ। पुवो सदी से 
वी सदी तक इसका काछ हूँ। 

भध्यन्प्रदेशी--्याघ्ट्री की दक्षियी पैली से विकछित यह लिपि भी पश्चिमी की 
भाँवि ही उनरी शंछी से प्रभावित है। इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुदेलसंड, हैदराबाद 
राज्य फा उतरी भाग तथा मैसूर के कुछ अंग हूँ । पयों सदी से एव सदी तक इसका 
समय है। इसके जक्षरों के सिर संदुक की तरह चौसुण्टे (कमी मरे भौर कमी थाली ) 
ने हैं, और भक्षरी की आकृति समकोेणयाली होती है। 

तेलपूनाप्रइ--प्राह्मी की दधिणी धैली से विफनित यह लिपि धर्तमान तेजसू 
और पृश्नह लिपियों की जननी होने से इस नाम से पुफारी गई है। ५यी सदी से | ४॑यी 
सदी तकयहू दक्षिणी महाराष्ट्र, शोलापुर, बीजापुर, बेखमाँध, पारवाड़ तथा पारवाड्ट 


प्रधशित रही । १४यी मरी के बाद इससे तैसमू सदा इक्षढ् छिपियाँ पिएशित हुई । 

प्रत्य--ार्त मान ग्रन्थ लिपि फी जननी होने से इसबानास ग्रल्य लिपि हैं। यह 
भी पायी की दशिी घैली से सिस्ली है। इसके छेष में गमि् छिपि पा प्रधार रहा है, 
पर गह अपर्म है, धगएग संदेश] स्धों के लिखने के छिए महे छिपि प्रयुगप होती रही 
है, इसी वारण इसझा माम प्रस्थ 0] उसी मंदी से हकयी सदी सम यह मद्रास प्रांस 
गुण भागी से इधशितू रत उसके बाद सर्तेपान परप शलीर विशमित एरई और 
दिर एस मशयारय ससा हल शिपियाँ 

शविए-नयाएी की दश्षियी सेरी से इसका विशागरुला है। फजिगये आास- 
धाव हु मपा। छपी सदी मे हंसी मा ग्रषार पटा। समयन्यमंय पर ४म शिंर वर भष्य 
इटेती, परिशमी, वे हमुन्यशरी, यंद झोट मागरी शा प्रभाव दाह रह है, इंसोबारथ 
दिए सिन्न का में इुगश मिक्न-जिशम कप पढ़े हैं । 


० 


ू; हप डे दृ्ईः जन्‍क थे है? दी ० 
है मिद--जँ माम एशिद लिपि को एड पहनी है छोर दक्षिकी सारी मे शिकररी 
; 


ल्फ 


लिपि ५२१ 


ड़ । भ्रन्य लिपि के लत मे तथा 
प्रन्थ लिपि से समानता रखते 
लिए गये जान पटुत हू । 

बटूलुतु---बह तमिल लिपि का ही विकसित घसीद रूप है। इसके वलषर बहुघा 
गोलाई दिए हुए होते है। ७बीं से १४वीं सदी तक यह भद्गास् के पर्चिमी तट तथा 
बिल्कुल दक्षिण में प्रचलित रही है। 

भारत के बाहर ब्राह्मी छिपि का विकास 

द्राह्मी लिपि मारत के बाहर भी पहुँची जौर वहाँ मी उसका विकास हुआ तथा 
अन्य लिपियाँ उससे विकसित हुई । पीछे कहा जा चुका है कि भारत के पर्म-प्रचा रकक 
के साथ यह मध्य-एश्रिया पहुँची और वहाँ तोखारी, पुरानी खोतानी तथा ईरानी सापावों 
के लेखन में इसका प्रयोग हुआ | गुप्त लिपि की पश्चिमी थाखा की पूर्वी उपशाला से 
धवीं शताब्दी में सिद्ध-मात्रिका लिपि विकसित हुई (इसे बृल्लर ने न्‍्यूनकोणीय लिपि 
कहा है। बोब गया का प्रसिद्ध केख इसी लिपि में है) और उससे तथा कब्मीरी छिपि से 
तिब्वती लिपि की उत्पत्ति हुई मर इसका घोड़ा-वहुत प्रचार जाज भी चीन तथा जापान 
के बौद्धों में है। 

ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी क्षत्ी ने भी भारत के बाहर कम यात्रा नहीं की हैं । 
सिंहली, हिंदेशियाई, हिंदचीनी, मान, तलंग, आबुनिक बर्मी, कोरियाई, कंचोडियाई, 
स्थामी, चठक तया जावा, बाली, सेलिवीज़ और फिलिपाइन्स की लिपियाँ इसी की पुत्रियाँ 
या पोत्रियाँ हें । 


धरसाय रह 3 ४ द्रात्यी न्‍्र्ड प्रली ू 
स्सावथहा के तथा र ब्ाहक्या का उत्तरा घहा से 





कृछ उसके दाहर भी इसका प्रचार रहा है। इसके अक्षर 
| 


2्पि | |] 


+ 
/8 


यूनानी लिपि 
विश्व की अन्य लिपियों की माँति यनानी छिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी 


तरह-तरह की किंवर्दतियाँ प्रचलित हैँ पर यथार्यत: उनमें कोई तत्व नहीं 

पुरानी सामी लिपि की उत्तरी दाखा से निकली आर्मेडक की पुत्री एशियानिक 
लिपि से यनानी लिपि निकली हे। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पर फोनीशियन 
लिपि का भी छुछ प्रभाव पढ़ा है। कुछ छोगों के अनुस्तार यह पूर्ण-रूपेण फ़ोतीशी 
लिपि से ही निकली है। पर, जैसा कि डॉ० डिसिंजिर ने स्पप्ट किया है (१)बूनानी 
लिपि के अन्न रों के स्वहूप, (२) उनका क्रम, तवा (३) उनके नाम बहुत अंश में सामी 
से मेल खाते हैं, अतएवं एशियानिक से होते हुए सामी से इसका निकलना ही अधिक 
दर्क-संगत प्रतीत होता है। ; 

११वीं सदी ० पू० के लगभग यूनानी लिपि का जन्म हो चुका था। आगे 
चलकर इससे एट स्कन और उससे रुँटिन छिपि का जन्म हुआ, जिससे आधुनिक यूरोप 
की लिपियाँ निकली हूँ। इस प्रकार यूनानी लिपि वहुत महत्वपूर्ण लिपि है। 


५२० भाएा-मि्नानति 


हु 


नेबारो--मह बेगछा से उस्तन है गौर सेपाज की नेवारी भाषा कई 
2: 


छिपि है। इसे नेगाली भी नहते हैं। 


मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियाँ 


पीछे पद्ा जा चुका है कि ३५० ई० के वाद ब्राह्मी लिपि की सादतः 
उत्तरी और दक्षिणों दो शीलियाँ हो गई। इस दक्षिगी शैो से ही दक्षिणों भा 
दी लिपियों फा विशेष सम्बन्ध है। 5 
परिचिमी--आरह्यी|ली दक्षिणी शैली में विकत्तित यह लिपि उत्तरी सी के जैंठ 
की सीमा पर प्रचलित होते के कारण कूछ उत्त री शैली से भी प्रभावित है। इसके फे४ 
भारत के मध्य तथा दक्षिय के पश्चिमी प्रदेश (गुजरात, काठियावाड़, नातिक, शी 
दम तथा सवार बिछे, हैदराबाद, मैमूर के झुछ भाग तथा कोंकग) हैं। ५वीं सदी से 
रयी सदी एक इसका फाछ है। 
शप्य-प्रदशौ--न्राद्मी की दक्षिणी शैली से विकम्रित यह लिपि मी पर्थिषी की 
भाँठि ही उतरी शैदी से प्रभावित है। इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, वृदेछसंड, हैदराबाद 
सम्य का उतरी भाग तथा मैसूर के झुछ अंश है। पवों सदी से ९वीं सदी तक इसका 
ग़मय है। एसयेअक्षरोंके सिर संदुक की तरह चौसुण्टे [की मरे और फमी साली) 
होते है, भर स्तरों की बारृति समकोषबाढी होती है) 
तेदपू-कप्इ--आहयी की दक्षिणी घैली से विकसित यह लियि वर्तमान तेल, 
मोर पद छिदियों की शननी होने से इस नामसे पुकारी गई है। पवींसदी से १ ध८वी 
सई तक महू दक्षिणी मद्ाराष्ट्र, घीछापुर, बीजापुर, वेलगगाँव, बासवाड़ तथी कारवारे 
डिछे, टेदराबाद के दक्षियी तथा मद्रास के उत्तरी-यूर्वी माग एवं मेचूर के कुछ हिस्सों 
प्रयटित रही। ६४वीं मंदी के बाद इससे तेलगू तथा कन्नड़ छिपियाँ विकसित हुई। 
प्रस्थ--पर्त मान ग्रन्थ छिपि फी जननी होने से इसकानाम ग्रन्थ किपि है। रई 


५ ३ 


भी दादी ही रक्षिती पैटी से निझली है। एसके क्षेत्र में तमिल छिपि का प्रचार रहा ई, 


क़्ज्ज 


है। 


# अिक है जपूर्ण 


पर पद अपूर्ण है, अतएव सदर द्न्यों के छिसने के छिए यह छ्पि प्रयुक्त होती रहो 
है, इसी कारण इसवा साम 'पन्‍्य है। ७दीं सदी से १५वोँ सदी तयःमह महा करत 
देय आागो में प्रथतित दी है। उसके बदद वर्तमान ग्रन्य छिपि विशासित हुईओर 


हिंद इसमे मखयारय सथा हुए शिपियाँ । 

किए -न्याद्ी की दक्षिणी सैंसी से इसका विकास हुआ है। कर्लिंगके आय 
दाग दे सहाय एवी सदी से १ वीं तम' अचार रहा। समय-यमय पर इस लिपि पर नि 
प्रदेशी,परियमी, वेशयू-पफ्नही, प्रंथ ओर नागर फा अमाव पता रहा है, इसी रास: 
अर ्दए वाट में इसे मिप्वर्दनद्त राए रहे हू न 


पक 


तमिह--वर् मान तमिल खिपि वी घट उसनी है सौर दक्षिणी शाही थे विद ती 


ल्र्ज 


"3 


कु के 
सट्र्लस त्नाः मेल २ का रा बर्काः हलके घर्मीद गक मंके अक्षर बह 
बटुलुतु--पह तमिल ख्िपि का ही विकसित धनीद रूप है। इसके अक्षर बहुधा 
लारट - ख्िएि हल 5 0 अम22: र मंदी तक 20: :7०७ ५ डक 
गंलाई लिए हुए होते है । ७्ीं से £४वीं सदी तक बह मद्रात के पर्चिमी तद तथा 
व्िल्‍्लल है 5. ही प्रचलित स्द्रा ० 
वल्कूद दक्षिण में प्रचलित रही है। 


भारत के वाहर ब्राह्मी छिपि का विक्रास 
दी लिपि भारत के बाहर भी पहेची और वहाँ भी उसका विकास हुआ तथा 
कअत्य खिपियाँ उससे विकसित हु । पीछे कह्टा घाचुका है छि भारत के बर्मन्य्त्रा रकों 
साय बह मध्य-एशिया पहुँची धर वहां तोसारी, पुरानी खोतानी तबा ईरानी बायाओं 


८4 


में इसका प्रयोग हुआ। गुप्त छिपरि की पश्चिमी शाखा की पृर्ठी छथाखा से 
घताददी में प्रिद्धन्मात्रिका छिपि विकसित्र हुई (इसे बल से स्वृदकोमीय लिपि 
5 है 
हैं। बीव गया का प्रसिद्ध छेख इसी छिप्रि में है) और उससे तथा कश्मीरी लिपि 
विल्यती लियि की इतत्ति हुई और इसका थोट्रा-वहुत श्रत्चार आज नी चीन दवा जापान 
के वोटों मे है। 

ब्राह्मी छिपि की दक्षिणी संली ने भी भारत के बाहर कम यात्रा नहीं की है । 
स्विंहली, हिदेशियाई, हिंदचीनी, मान, तलंग, आधुनिक वर्मी, कोटियाई, कंत्रीडियाई, 
स्थामी, बटक तथा जावा, बाठी, सेलिवीड और फिलिपाइन्स की दिपियाँ इसी की एुत्रियाँ 


या पीतियां हूँ 


3 १ द् 
रे 


हि] च् कै सम 


हल 


बूनानी लिपि 

विश्व की त्न्‍्य लिपियों की मांति बूनानी छिपि की उत्त्ति के सम्बन्ध में भी 
वरह-वरह की क्रिवर्द तियाँ अ्चरखित हूँ पर यबार्बत: उनसे कोड़ तत्व नहीं डे । 

पुरानी सामी छिपि की उत्तदी झासत्रा से विकसी आार्मइक की पुत्री एश्रियानिक 
छिपि से यूनानी छिपि निकली हैं। कुछ विद्ानों के अनुसाद इस बट फोनीशियत 
लिपि का भी दुछ प्रभाव पड़ा है। हुछ छोगों के अनुसार बह प्रूर्णे-लपेण कोनीशी 
लिपि से ही निकली हैं। पर, जैसा क्रि ढाँ० डिरिंजर ने स्यप्ट किया है (१)यनादी 
हलिपिके अतरों के स्वरूप, (२) उनका क्रम, तथा (३) उसके ताम बहुत धंयों मयादी 


म् मेल खाते है, अतएवं एशथिवानिक से होते हुए सामी से इसका निकलना ही दरश्िदर 
तर्क-संगव प्रद्नीत्र होता है। 
ढ़ सदी 


+१45 


£ मत सदी ई० पू० के छगमग बूनानी लियि का उन्‍्म दो चुका था। छठ 


रू लिया 
चक्कर इससे एट्र स्कन बौद उसने केच्न छिप्रि का जन्म हुआ, छिससे दावे: ; 


७ 
पर 
5 
निकली हैं। इस प्रकार यूनानी लिपि बहुत महत्वप्ृर्ण छिदि £ | 
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सामी लिपि मुछतः व्यंजन-प्रधान छिपि थी। उर्दू-फ़ारसी लिपि के जानकारों के 
लिये यह स्पप्ट है। यूसानियों ने उससे अपनी आवश्यकतानुसार व्यंजनों को लिया और 
कुछ नये व्यंजनों तथा स्वरों के लिये चिद्धों का निर्माणदर जपनी लिपि को जधिक 
पूर्ण और बैशानिफ बनाने पा प्रवास किया। इसमें कुछ २४ छिपि-चित्ठ हैं। बह बाएँ 
मे दाएं को लियी जाती है। 


लैदिन लिपि 


ऊलीटिन छिपि अपने बंध की अन्य छिपियों को छे-देकर विश्व की सबसे महत्व- 
यूर्ण लिपि £ शलीर विश्य की संस्कृति और सम्यताकी यह सबसे प्रमुस संरक्षिणी है। 
अरबी ठिपि की भाँति लैटिन छिपि को भी उत्पत्ति पुरानी सामी छिपि की उत्तरी शाखा 
सेहुई हैं। पीछे अरबी लिपि के सम्बन्ध में महते समय कहा जा चुका है कि उत्तरी 
सामी लिपि से शाम इक मौर फ़ोनीमी या फ़ोने शियन लिपियाँ विकसित हुई। आदर 
में पई लछिपियाँ सिक्ी, जिनमें छिल्नू, पहुछवी तथा एशियानिक प्रधान हैं । एशियानिय 
छिपि में मूनानी खिपि निकसी है और यूनानी से एटू हुफन ) एड्र हुकग छिपि से थं ग्रिजन, 
हनी, ओस्गन तथा स्यैटिन ज्ञादि लिपियों निकली हैं। 

एट्रआान शिपि से ०७वीं शादी ६० पु में लैटिन छिपि बिवसित हुई। एड्रूझूइन 
में फूल २६ अक्षर पे , जिनमें से लौटिन में अपनी ध्यनियों की आवश्यकतानुसार फेबल 
रे 


नी 
१ अंतर 


| 


हर । 


#, कं, 0, 9, 35, 7, (८४, 4, 7९, 3,, ७४, १४, 0, 77, 0, ?, (२ की मूख 
मझाऊति यही घो), 9, 2, ५७, 


लिये गये । मोटे रूपमे मुठ ठत्य की दृष्टि ने इन २१ अक्षरों में सामी, यूनानी 
ओर एट् दान ऐीतों दे: ही तत्द हैं। आगे चदपर मित्रों मे समय में जत्र बहतनसे 
यूनानी घब्द ने दिन भाषा मे: शब्म-समुह में था गये तो स्वाभावतः उन नई स्वनियों 
के संत्रन की सायश्घर दा हुई जो सेदिन में पहले से नहीं मीं। इसी झाय्ययावा की 
पू्ति के शिए दो नि 
४ दौर ८ 


2) छः जि 5 हू; उ श्र पड अत गप्रधर रस 25 अ ३2 22 । संग्पा ॥ 5 आप 5 
गीत छिदि से लिये गये, और इस प्रगर रँद्वित अक्षरों की संग्या २३ हो गई 


] 


हु 0 २ 
झछीर आपे बहापर मध्ययूप से शनि मा सायग्यत्ता में: ब्यरण तथा सिपि रो द्र्णे 


बडे 


४+ व ०3 दूर 
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लैटिन लिवि* को यूरोप तथा यूरोप के बाहर के कई राष्ट्रों ने अपनी भाषाओं 
(अंग्रेज़ी फ्रांसीसी, स्पेनी, इठाछी, पुर्तंगाली, रूमानिन, जर्मन, जैक, पोखिस, वुर्की 
पैया कुछ अफ्रीकी भाषाओं) के लिये अपना छिये हें। इसमें कुछ ने चिह्धीं तथा 
ध्वनियों में कुछ परिवर्तन भी कर छिये हैं। अंग्रेजी में अक्षर यही हैं। आधुनिक यूनानी 
लिपि प्राचीन यूनानी से विकसित हुई है, पर उसके विकास में लैटिन छिपि का भी 
अभाव पड़ा हैँ। इधर चीनी भाषा-मापी भी अपनी भाषा के लिये भी कुछ परिवर्नेन- 
परिवद्धंन के साथ रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में हो रहे हैं। डॉ० सुनीनि कृमार 
चटर्जी इस पक्ष में हैकि सभी भारतीय भाषाओं को कुछ परिवर्तन-परिवर्द्धन के साथ 
यह लिपि अपना छेनी चाहिए । वैज्ञानिकता की दृष्टिसे यह उचित भी है, पर राष्ट्रीयता 
के मोह में हमारा उधर जाना सम्भव नहीं रूग रहा है। 

“रोमन” छिपि जो वर्णनात्मक होने के कारण तथा अन्य दृष्टियों से भी और 
लिपियों की तुलना में अच्छी होने के कारण संसार की सर्वोत्तम छिपियीं में समझी जाती 
है, सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं है। किसी भी भाषा की सभी ध्वर्नियों के लिये उसमें 
स्वतंत्र चिह्न नहीं हैं। अंग्रेज़ी को ही ले। था, च, 'थ तथा द आदि के लिए 
रोमन लिपि को एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर काम चलाना पड़ता है। (४), ४७, 
क, 99), इतना ही नहीं $+ ०७, ०, ७ ०, आदि स्वरों त्था 0), ० आदि संयुबत 
व्यंजनों का उच्चारण निश्चित नहीं है। उदाहरणार्थ " कहीं भ का काम करती है 
तो कहीं इ' का, और ४ कहीं थ्‌' का काम करते हैं तो कहीं द का। ऐसी स्प्रिति 
में इस लिपि में भी सुधार अपेक्षित हैं। डायक्रिटिकल मार्क आदि छगाकर इसे वैन्ना- 
विक रूप दिया जाता है, पर इन वैस्नाखियों की सहायता से इसे खड़ा करने की अपेक्षा 
कहीं अच्छा हो यदि आवश्यक चिह्धों की वृद्धि कर दी जाय और सब चिह्नों की व्वनियाँ 


पिश्चित कर दी जायें। 
'छिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति 


लिपि का कार्य भावों का अंकन । अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही 
सफल होगी, उसे उतनी शविति-सम्पन्न तथा उपयोगी कहा जायगा। रज्जू लिपि तथा भाव- 
मूलक लिपि की अपनी सीमाएं हूँ, अत: ध्वति-मूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी 
नहीं कहा जा सकता | ध्वनि-मूलक लिपि में मी, जैसा कि पीछे भी कहा जा चुका है 
चर्णात्मक लिपि [ #एीडॉ2९४6४) $057०7४) / अक्षरात्मक लिपि ($9790940 इटप97) 
की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी है, क्योंकि उसके द्वारा ध्वनियों का अंकत 


१ इसी को रोमन लिपि कहते हैं। 
२ तुर्की के लिये रोमन लिपि १९२८ में अपनाई गई। यहाँ इसमें २६ के स्था न 


पर २९ अक्षर हो गये हैं। 


फर४ भाषा-विज्ञान 


अधिक घप्ट तथा वैजानिक ढंग से किया था सकता है। इस श्रेणी की छिपि केवल 
रोमन तथा उससे निकछी युछ अन्य हू यो ऊँसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है 
इस लिपियों में भी कमी सुधार के लिये स्थान है। आशा है भावी मापालत्वविश इसे 
अधिक पूर्ण बनाएंगे, साथ ही विश्व की अन्य अपूर्ण तथा छूली छिपियों को भी पूर्ण 
तथा वैज्ञानिक बनाने का अ्यात्त करेंगे। 

धंत में संक्षेप में उन तत्वों का उल्केंत कर देना अन्यपा ने होगा, जिनका 
किसी बश्ानिक तथा पूर्ण लिपि में होना; आयदयक है। 
प्रधान तत्व दे हूं 


(१) लिपि वर्णात्मक हो। 

(२) उसमें उन्नारण के अनुस्प ही लिपि-मिक्ठ रकखे जाये। आय यह है 
कि जिस ध्यनि कया किसी शब्द में जहां उच्चारण हो, बही यह रखी भी जाय। 
मागरी के भांति नही, जिममें ६ की मात्रा अपने उचित स्थान से पहले रफ्सी जाती है। 


(३) साया में मिलने प्वनिग्राम हों, उतने ही चिछ्ठ भी रहें। नतो यह होकि 
एफ पिनित्य ये लिए कई चिह्न हो (जैसे उर्दू में 'न' के लिए से, सीन, स्वाद या 
जे के दिए, थे जो, स्वाद जादिया वर्तमानकाडीन नागरी थ के छिए था और प॑) 
झौर मे यह ही कि कई प्वनियों के लिए एक बिछ्ठ हो (जैसे नागरी में दंत्योप्ट्य व 
तंया द्रयोप्दूय व दोनों के लिए थे चिह्ठ है) । 

आपूर्तिक बाल में छिपियों के अध्ययन पर भी पर्याप्द बल दिया गया है। इस 
दृष्षि ते [क) छिपियों के सामान्य विवगस, (ले) सिपि-विकास की विभिन्न सीढ़ियाँ, (ग) 
छिपियों मे! वर्गीकरण, (पे) वर्धमाला वी उत्पक्ति और उनके नाम के मायार, (८) 
विभिन्न देशी, संस्ृतियों और भाषानों फी लिपियों री उत्तत्ति, उनके प्रावीन रूप में 
प्रात दिसों की पड़ने, उनके ग्रिकास, उनकी झमियों तथा सुधार एयं परिवर्तन शादि 
दर महत्वपूर्ण फार्य हुए हूँ । यहां इस क्षेत्रों में बाम करने सालों के गाम अछगन्भज़ग 
धीपेकों में दिये जा रहे हूं 

(क) छिपियों पर स्ामास्य ुप मे गार्टिवर, काउछे, झूगट्रेस त्या बरोड 
हाईि मंग्ेडी बिदनू; पेलेस, प्रिम तपा सिट्गेन कादि जर्मन विद्वानू; धो, मासेद 
हथा बाहायर आदि झाग्रीमी बिद्वान। ऋह्द्राइट, थोरे, ग्राद हपा हैरिंस था 
अमर्ीगी विदानू और दिरियंस (इटेंडिमन विद्वान) कादि ने इस छोड में भा 


डिये 7। 


] है 


हे 


व छः 4 न हक 
(छा) भरतोग लिपिया-चुसर, पेंट, शुटटम, मेबेण, भार्सट, पंडेस, 
कक है. 


टिकट के स्व दर 3 कर रस हा 
हं१२, राप्म शधा सेन शादि। इस शेष में गम करने बाड़े भारतीय डजिद्ानों में 


तन 


मा 
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पता, होराचद ओया, प्राणाव, शा श्री, एव० वृणा गाली ता 
एबी पड़े बादि परम हैं 

(६) घोनी हिपि--एइविस्स, बाहपंठ, ठाफ़र, ओोबेश तथा हापकिस 
बादि। 

(६) त्ाम्रो ठिपि-टिकसे, बाद, मेेनियस, बाप, एडफ, राइट) विलय 
तैवा एबाट आदि। 

(9) होरोएाईिक हिपि--सीय, मर, गाब्निर, आाकखाहड, बागी तथा 
गंगोहिया भादि 

(भ) प्रो हिप्पि--बरगेग, इवस, बीगकार, मेयर तथा पेहिहवरी 
बादि। 

(३) हितती लिपि--बामत्, होगी, होगई, सो या गे बादि। 

(९) अमरोकी हिप्या--पोहटमर, गुठम॑ग, गाए, वेगर तथा हांग आदि। 

(वो) हद्त दया उम्तत्ते गिकती बद्य दिपियां--मुर, कि, हैतिंग, बेर, 
रह वाया स्टीफ्रेस भादि। 

(औ) पूनानी हिएि--रादह पे, पामसत कया झिश बादि। 


अध्याय 


१५ भाषा-विज्ञान का इतिहास 


भाषा का अध्ययन-विग्लेषण बतन्त प्राचीन दाल से कई देशों में होता माया 
है। धन देशों में प्रभुस भारत, अरब, चीन, जापान तथा यूरोप-अमेरिका आदि हूँ । 


जीप 


इन देशों में हुए अध्ययन का मंक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। 
(एक) भारत 

अमेक धारभों और विमानों की भांति भाषा-सम्बन्धी अध्ययन भी अपने देश में 
पिन्‍्त प्राचीन काठ ने होता काया है। भारत की इस छे्र में गति अभ्रतिम रही है 
हुग बात की बई घोटी दे भाषाशारिययों ने स्ूप्द शब्दों में स्वीग्ार गिया है।" एसना 
ही की, आधतिक भाषा-वित्तान पराषिनि के ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के प्रकाश 
में घिश्मित हुआ ह#ै।* भाख में हुए अध्ययन को प्राचीन और 'आपुरनिदः दो वर्गों 
में रया ता सता २ै। प्राचीन अध्ययन भा वाल देदि काल से डेबार लगभग छपी 
मरी सम है। आधनिग अध्ययन गा आरम्भ १९वीं सदी के मध्य से होता है। 


ग 


हा 


[ए) प्रघोन धप्पदन 
भारत मा भ्रामीनत्म साहित्य बैंदिक साहित्य है। भाषा ये सम्बन्ध में थिंतन 


मोर जण्येयन के प्रारम्भिद बीज एसी में मिलने लगते है। ऋगेद के छुए सन्त के 
भंदाए इसे दृष्दि में देखने योग्य हूँ । 

१ आनिए नापा पं विद्दान र्घृः छ्फ प्रगार ट। फ्ति “ अपनी तदुछ्मदा 
#िफ्ाणआ८. में, यो शाधुनिक भापा-मिज्ञाद की बाइदिंत मानी काती है, लिसते है 
रह हा डाफाछ0ा [ पाधिनीद अध्टाध्यायो ) छोटी) तंक६५ 00) 5092५ 
छिप गक्पवरी 390 45 २०) ठ, (0. 35 एयर इाटआालडा साषाफगादता5 
का शिप्नातका वाटोपिदाएह ७०५ ००११० 0]ल िधापरशएट 40 ॥ि१ त59७ ॥/9९ 


हवा ११ फधर्दिषर धैटा ता फदते,। 

६९प४ बिश्दवियालय के पद दी शैरोग मिगने हूं; लाता 
दर्ज आड़ दिए पीट वि धिशार दाफ जात 76 सीट रेंदडदा 9075८ १6 

छह हाई (6 तर्पछ 77 शायद गिक्षयोग, वफ्लाएटर्व 6११६ सच्टरए 

छ 49 0:00 कि किया, #दए७७ 0 [प७एंप:८ तह पाए ८ सात काडित- 

सिटओों गधाह/3, ७५०० 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५२७ 


कुष्ण-यजुर्वेद-संहिता में देवों ने देवराज इन्ध से कहा है कि हम छोगों 
पथन को टुकड़े में कर दीजिये। इससे स्पष्ट है कि वे इतना जानते थे कि वाक्य के 
संड हो सकते हैं। इन संकेतों से उनके भाषा सम्बन्धी शान का पता चलता है, किन्तु 


व्यवहार हूप में सर्वप्रथम कार्य ब्राह्मणों में ही मिलता है। 
[९] ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ 


संहिताओों के वाद की रचनामों का नाम ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसमे कही-कही 
शब्दीं के अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है, यद्यपि यह प्रयास बहुत कम है और 
खण्ड भादि करने की क्रिया बहुधा अनुमात पर आधारित और अजुद्ध है; जैसे अपाप 
(अप -- अप) का संड 'अ-+पाप' किया गया हे। पर, इसका महत्य इसलिए है कि 
भाषा-विज्ञान के विश्व-इतिहास में व्याकरण (ख़ण्ड-खण्ड करना) और धात्वर्थ तक पहुँ- 
चने का यह प्रथम प्रयास है। ब्राह्मण ग्रंथकारों का प्रधान रूकष्य ध्वनि या अर्थ की ओर 
नही था, कहीं-कही आनुपंगिक छप से ही इस ओर उनका ध्यान गया है। इस दृष्टि से 
ऐतरेय ब्राह्मण प्रमूखतः उल्लेस्य हैं। आरण्पकों विशेषतः ऐतरेय में ब्राह्माणों की तुलना 
में भाषा के सम्बन्ध में अधिक स्ामभ्ी मिलती है । 


[२] पदपाठ 


ब्राह्मण ग्ंथों के बाद भाषा का अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन्त आरम्भ 
हुआ। पदपाठ में वैदिक संहिताओं को पदरूप मों किया गया। इसमें संधि और समासों 
के आधार पर वाचय के शब्दों को अहूग किया गया, साथ ही कुछ स्व॒राघात पर भी 
विचार हुआ। साकल्य ऋषि ऋग्वेदीय पदवाठ के, गारये सामवेदीय के तथा सध्यन्दित 
यजुवेदीय के पदपाठकार हैं। 
[२] प्राध्तिशारुय 


कुछ दिन बाद धीरे-धीरे जत-भाषा वैदिक भाषा से दूर हट गई। फल यह हुआ 
कि बैंदिक भाषा से छोग अपरिचित होने हुसे। पर, वेद का प्रथानसार पाठ आवश्यक 
था, और पाठ भी साधारण न होकर प्राचीन स्व॒राधातों पर आधारित होता चाहिये 
था। उसे परम्परा रूप में गाकर करता अनिवार्य था। अन्यथा करने पर या ध्वनि सैंबंधी' 
अशरद्धि होने पर दोष का भागी, बनना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में इस भक्षद्धि से 
लोगों को बचाने केलिए ध्वनि की दृष्टि से वेदों का विशिष्ट अध्ययन आवश्यक हो 
गया। इस कार धार्मिक प्रेरणा से प्रातिशास्यों के रूप में विश्व का प्राचीनतम चैज्ञा- 
विक घ्वनि-अध्ययव भारतवर्ष में सम्पन्न हुआ। प्रमुख, प्रतिशास्य, ऋतप्रातिशास्य, 

त्‌ अयर्वआ्रतिझास्य, वाजसन्ेयी प्रातिशाख्य तथा ऋक्‍्त॑त्र व्याकरण आदि हैं।. |: 


अध्याय 


१५ भाषा-विज्ञान का इतिहास 


भाषा का धध्ययन-पिप्सेप॑ण अत्यन्त प्राचीन काछ से बई देशों में होता आया 
£ै। इस देशों में प्रभत भारत, बरब, चीन, जापान तथा मूरोप-अभेरिका आदि हूँ । 
एस देशों में हुए अध्ययन मा संक्षिप्त परियय यर्य दिया जा रहा है। 


(९) भारत 

अनेग धास्मों और विशानों की भाँति भाषा-सम्बन्धी अध्ययन भी अपने देश में 
पायान दाधीन पा में होता छाया है। भारत की इस क्षेत्र में गति अप्रतिम रही है। 
इस मात को मई घोदी के नागगारिधरयों मे शब्दों मे स्वीकार विया है।" इतना 
भी, आनिए भाषा-दितान पाभिनि के हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के प्रा 
दारमत ट्झा है।* भारत में हुए अध्ययन को प्रानोत' और आधुनिक दो बगे। 
में गया पा मंनता 7 प्राचोन अध्ययन झा काछ बैदिय गाल से लेकर लगभग [छत 
से मात है। बापुनिक जध्ययन का आरम्भ १९वें सदी के मध्य से होता है 


55« ह5 ह.. 


(ए) प्राण्नीन अष्ययन 

करत या प्राचोनतम साहिय बैदिय साहिए है। भाषा फे सम्बन्ध में चिंतन 
और मप्ययन के प्रागम्भिफ बीज इसी मे मिलने उगते है। ऋग्येद के कुछ अन्त के 
हग एस दृष्दि मे देशने योग्य है । 


कि 


53 ॥ 


रापनित भाषा-पितान के एक प्रकार से पिया ब्लमफ्रीम्द अपनी पुरतश 
400 सह. में, शो झापनिट भापा-विज्ञान की बाइविए मानी हानी है, *ि 
वुका हाशशशाश | दाधिनीय अष्टाध्याथी) छपणा ऐड758 गए १०ग६ 
फल 7097त0 900 ७ 29॥ 9, ७, 35 जाए ए एट हाट धाफाशिदओ 
७ ॥ पावन राटीएच्ाए९, ७-०० ००२० छोटे: विए्रफ्त[रट 0 तीरड तै4७ ह8९ 
फल ह9 फुलातिटाईि टेक, 

३ हवेर्ट विश्यनिषादय के नॉन बीए फरोट दिखते हूँ ; औिलासाप 
हतीउतिड ऋटाएं वि पीट दिल दंधार ध्ुभाउतए १ तीट दैहध्टा ०6 हटा: - 
678 हा १४ व हतीत। एह्आदाएवापगिय शिियिए, सरिप्रदाल्य होीएीहड सेस्टरी ५ 
68 $॥ ऐक्ह्ीफ किए सा, एशड्रडी 7070 पेएएट एटा स्वयं ॥80« 


हाई *ुगधी2 ६, .. , 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५२७ 


कुष्ण-यजुर्वेद-मंहिता में देवों ने देवराज इन्द्र से कहा है कि हम छोंगों 
के कपन की टुकड़े में कर दोजिये। इससे स्पप्ट है कि वे इत्तना जानते थे कि वाक्य के 
खड हा सकते हूं । इन संकेतों से उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान का पता चछता है, किन्तु 
व्यवहार स्प में सर्वप्रथम कार्य ब्राह्मणों में ही मिलता है। 
[१] ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ 


संहिताओं के वाद की रचनाओं का नाम ब्राह्मण ग्रस्थ है। इसमे कही-उही 
घब्दी के अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है, यद्यपि यह प्रयास बहुत कम है और 
खण्ट आदि करने की त्रियां बहुबा अनुमान पर आधारित और अशुद्ध है; जैसे अपाप 
(अप -- अप) का खंड 'अ--पाप किया गया है। पर, इसका महत्व इसलिए है कि 
भापा-विज्ञान के विध्व-इतिहास में व्याकरण (खण्ड-सण्ड करना) भौर घात्वर्थ तक पहुं- 
चने का यह प्रथम प्रयास है। ब्राह्मण ग्रंथकारों का प्रधान लूक्ष्य व्वन्ति वा अर्थ की ओर 
नहीं था, कही-फह्ी आानूपगिक रूप से ही इस मोर उनका घ्याव गया है। इस दृष्टि से 
ऐतरेय ब्राह्मण प्रमुखत: उल्लेस्य हूं । आरण्यकों विशेषतः ऐतरेय में ब्राह्माणों की तुूना 
में भाषा के सम्बन्ध में अधिक सामग्री मिलती है । 


[२] पदपाठ 


ब्राह्मण ग्रंथों के वाद भाषा का मपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन आरम्भ 
हुआ। पदपाठ में वैदिक संहिताओं को पदरूप म॑ं किया गया। इसमें संधि और समासों 
के आवार पर वाक्य के शब्दों को अछूग किया ग्रया, साथ ही कुछ स्वराधात पर भी 
विचार हुआ। ताकल्य ऋषि ऋग्वेदीय पदपाठ के, गारग्य सामवेदीय के तथा मध्यन्दिन 
यजुर्वेदीय के पदपाठकार हें । 
[३] प्रातिशास्य 


कुछ दिन वाद घीरे-घीरे जन-भाषा वैदिक भाषा से दुर हट गई। फल वह हुआ 
कि वैदिक भाया से लोग अपरिचित होने रूगे। पर, वेद का प्रधानृस्नर पाठ आवश्यक 
था, और पाठ भी साधारण न होकर प्राचीन स्वरावातों पर आधारित होना चाहिये 
था। उसे परम्परा रूप में गाकर करना अनिवार्य था। अन्यथा करने पर या ध्वनि संबंधी 
भशद्धि होने पर दोप का भागी,बनना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में इस अशद्धि से 
लोगों को बचाने के लिए ब्वति की दृष्टि से वेदों का विश्विप्ट अव्ययन भावश्यक हो 
गया। इस प्रकार थार्मिक प्रेरणा से प्रातिशास्यों के रूप में विश्व का प्राचीनतम वैज्ञा- 
निक व्वनि-अध्ययन भारतवर्य में सम्पन्न हुआ। प्रमुख प्रातिशास्य ऋ्क्रातिशास्थ, 
अथर्वश्रातिगरास्य, वाजसनेयी प्रातिगाज्य तथा हत्तंत्र व्याकरण आदि है। 


५२८ भाषा-विज्ञान 


उस प्राचीन परम्परा को अलृण्ण रुफने फे प्रयात्त में वेद की प्रत्ति शासा का 
ल्ष्यपन उच्चारण सम्बन्धी विप्लिप्ठ पक्षों की दृष्टि से किया गया। प्रति शाखा के 
पारण ही इन पुस्तिकाओं का नाम प्रातिश्ञास्य/ पढ़ा। आज जो प्रातिशास्य मिलते 
के, थे प्राचीनतम प्रातिभाख्य तो नहीं है, पर उन्हीं प्राचीन प्रातिदास्यों पर आधारित 
अवाय हे । जाज के उपलब्ध प्रातिभास्य प्रायः पाणिनि के बाद के माने जाते है । 
प्रातिशारयों में फिये गये कार्य 

क. प्रात्तिशास्यों का मूल उद्देश्य अपनी-अपनी संहिताओं का परम्परागत उच्चा- 
रण सुरक्षित रखना था, अतः स्वराघात, मात्नाकाल तथा उच्चारण सम्बन्धी अन्य नियमों 
के अध्ययन का फार्य इनमें हुआ। 

रस. संरझत ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया। यह वर्गीकरण इतना प्रौढ़ था 
कि आज तक लगभग यही प्रचलित है। 

गे. यदों के (१) नाग, (२) आतर्यात, (३) उपसर्ग और (४) निषात नाम 
के चार विभाग किये गये। 

पे. एन गत फे असिरियत अनुमान है कि पदों फे शारस्मिक विश्तेषण तथा संता 
के सामान्य लक्षणों पर नी प्रातिणास्थों में प्रकाश डाला गया होगा। साथ ही यह भी 
सम्भावना है कि घातु तक पहुँचने का भी प्रयास उनमें किया भया था । 

मूल प्रातियास्पों के न मिलने के शरण उपयुक्त बातें अनुमान पर ही प्रायः 
खापारित हैं । 


[४] घदिक्षा 


शिक्षाप्ष॑यों में ध्वनि या सैद्धान्तिक विधेचन है। ऐसा छगता है कि काफ़ी शिक्षा 
प्रंथों की रखना हुलआा। आज छगभग ४० धिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध है, जिनमें पाणिनीय 
शिक्षा, नारद शिक्षा, भारदाण शिक्षा, यामशवल्यय थिक्षा, स्वर-व्यंजन शिक्षा आदि 
प्रमुख है) कुछ धिक्षाग्रन्प हो सामान्य हैं और कुछ का सम्बन्ध पिचिस येदों से है। 
भंदान्तित ग्रम्य होगे के कारण ऐसा सनूमान खगता है, कि पुछ दिक्षा प्रन्य प्रातियास्यों 
ह पूर्व छिते गये, संथपि साज मिलने घाटी खमिदोश शिक्षाएं बाद की है। शिक्षा 
प्धी में ।एमि-तवरूप, वर्गीकरण, मुर, बस्तर जादि पर विधार दिया गया हैं । 


[५] निधण्दु 


8 भाषा से संपिय झपरिसित हो घाने पर सोगों को थर्य को दुस्टि मे भी 
शेदों के झप्पदम वी शआादध्यातता हुई। इसी दुष्टिफोश से बैदिफ भब्दों के लोगीं में 
संपएनप्ध बारे। इस संग्रह शा ही मास निंदा है। दसें बेंदिंश जरेध काय झा 


मै 
ध 
४ 
त्ई 
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खबणा है, यद्यपि इनमें अर्थ महों दिया धया है। झाज तो प्रेवड एक ही मिर्घट शाप 
डे डी 
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इत्य है, पर ऐसी आशा की जाती है क्रि उस समय वहुत से निर्घट बने । मैकडानेछ के 
अनुसार यास्क के रामय में ऐसे पाँच निधंटू थे। (यों तो निर्ंट का प्रयोग प्रायः इत 
बैदिक घच्द संगरहों के लिए ही होता है किन्तु कभी-कभी 'अमर', 'बैजयन्ती' आदि 
लौकिक कोशों को भी “निधंटु' कहते हैं ।) 
उपउब्ध निघंद और उसका स्वरूप 

जो निघंदु आज उपलब्ध है, और जिस पर यास्क का कार्य आधारित है, पाँच 
अध्यायों म॑ विभवत है। प्रथम त्तीव अध्यायों में, जिनमें क्रम से १७, २९ तथा ३० 
रांड हैं, गब्दों को पर्वायक्षम से सजाया गया है, इस कारण पं न देने पर भी प्रायः 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है। चौथा अध्याय ३ संडों का हे। इसमें वेद के कुछ अत्यन्त 
क्लिप्ट शब्द रसे गये हें। पॉँचवाँ अध्याय वैढिक देवताओं के नामों का हे। इसमें 

खंड हैँ। 
[६] यासक (८वीं सदी ई० पू०) 

, यारुक के समय के विपय में विद्वानों में मतभेद है। अपार्ण आदि कुछ झव्दों 
के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें पाणिनि का परवर्ती मानते थे पर अब यह मत 
अशुद्ध सिद्ध हो चुका है। यास्क का समय पाणिनि से कम से कम १०० वर्ष पूर्व तो 
होना ही चाहिए। 
मास्क का निशकत 

निरुवत निघंदु की व्याख्या है। अर्थ-विचार का यह विदृव में प्राचीततम विचे- 


चन है। इसमें नि्ंटु के प्रत्येक शब्द को अछग-अछूग लेकर उसकी व्युत्पत्ति तथा भर्य 
पर विचार किया गया है। निरुक्‍्त के लेखक के व्यक्तित्वकी महानता सबसे बड़ी इस 
बात सें है कि अस्पष्ट शब्दों के साथ दुराग्रह न करके उसने यह स्पष्टतः स्वीकार 
कर लिया है कि वे शब्द उसके लिए अस्पष्ट हैं । 

कुछ विद्वानों के अवुसार निधंटुओं की भाँति ही निरकत-गन्य भी एक से अधिक 
थे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यास्क का था, जो आज उपलब्ध है। 


निरकत की प्रधान बातें 
के. इसमें निध॑ंटु के शब्दों को लेकर उनका अर्थ समझाने का भ्रयास है। साथ 


ही, प्रयोग एवं अर्थ की स्पप्टता के लिए वैदिक संहिताओं से शब्दों के प्रयोग भी दें 


दिये गये हैं। 
ख. निरुक्‍त में अनेक पूर्ववर्ती तथा समवर्ती व्याकरण-सम्प्रदायों एवं वेयाकरण 


के नाम एवं उद्धरण दिये गये है, जिनमें उस समय तक भाषासस्वन्धी अध्ययन के 
प्रचार एवं अभिरुचि पर प्रकाश पड़ता है। 
5 25 77220 20:70: 

१ आग्रायण, औदुम्बरायण, आऔर्णवाभ, कात्यक्य, गालूव, चर्मशिरा, शाक* 
डायन तथा शावल्य आदि। 
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ग. भब्दों के इतिहास की गतिविधि पर प्रकाण्न डालते हुए समाज और इतिहास 
की ओर भी डेस्क को दृष्टि डालनी पड़ी है, जिससे उस समय तथा झुछ पूर्व के सम्बन्ध 
में चहुत-सी बातें जानी जा सकती 

घ. शब्दों पर विधार के साथ ही भाषा की उत्पत्ति, गठन और विकास पर भी 
छुछ् विचार किया गया है। भापा के सम्बन्ध में इतने व्यापक रूप से विचार करने का 
प्रथम क्षेब भी इसी के छेसक को है। 

क. निगवत फा प्रन्पकार वाणी के अतिरिक्त अन्य अवयव-सकेतों को भी भाषा 
ही। मानता है, बदयपि, अव्यावह्ारिक एवं अस्पप्ट होने के कारण उनका अध्ययन 
आवध्यक एवं महत्वपूर्ण नही मानता । 

च. कुछ शब्दों के नामकरण को लेकर बहुत वैशानिक और सुन्दर शंकाएंँ की 
गरे हूँ, जिनसे सापा-विज्ञान के अनेक छोटे-मोटे प्रश्नों पर प्रकाश पड़ सकता है। तृंण 
को लेकर कहा गया है कि ,/ त्‌ >>चुमना, अतः चुभने वारा होने के कारण तृण के 
तु्णा की संबादी गई है, पर, यदिग्रहीवात है तो सुई और भाछे को भी चृणव्यों 

नहीं वहा गया है? यानीबायखद्रा होने के कारण स्वण' साय टैतों उसे और कोई 
(एफ स्थान पर रहने बाछा, या थामने बाला आदि) भाम क्यों नहीं दिया गया। 
ऐसे बियेलनों से सब्द और भर्ष के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है। 

छ. भब्द के श्रेष्ठ होने के दो कारण बत॒लायें गये है--१. शब्द का अर्थ किसी 
व इच्टा पर पूर्णतः आधारित नहोकर सिद्ध ओर स्थिर रहता है, विमसे श्षौत्ता और 
वक्ता दोनोमें एक भावना उत्पन्न करता है। २. कमर परिश्रम में इसके हारा सुध्ष्म कर् 
पय बोध होता दे। 

जे. पराणिनि जिस घातु-सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में सफल हुए थे हक 
मूल यही है। मिशप्रतफ्ार फा भी कम या बेथ, सभी धब्दों को झुछ मू्ों या घातुओ 
पर आधारित सिद्ध फरने का अयास है 

से. विभाषाओं की उत्पत्ति कौ और भी कुछ संकेत किया गया है 

था. प्रातिशास्यों में नाम, जासयात, उपसर्ग तथा निपातत का संदेस मात्र हैं, मर 
गर्ग इसका कु विस्तृत बिवेचन है। (पंदणातालि नामास्थातोपसर्ग लिपाताइस) 

है. सक्षा और दिया तथा झदन्त कौर तद्धित के प्रत्यथ भेदों या भी शरपाप्ट 


अर दिकत कि थे क्ानि ः 
5. निरदकाद का प्रयाद प्राह्मत अ्पों के शर्मो से ध्धित शद भौर वैशासर 
है; शथा दिरोधी घतों के सुझन आदि ये कारण शर्मपूर्ण भी है 


पर का पैलेशत' कोंटो पर 
पारद के दिएवठ नी बशामिय ए- उप मिव ज़ की दिपर विदानों में दर्याप्ठ मत 
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भेद रहा हैं। एक ओर स्पील्ड (द निरुकत, लंदन १९२६ पृ० १८१ तथा डॉ० 
स्वहप (द निधंदु ऐंड द मिशुवत्, आक्सफोर्ड १९२०, भूमिका प०६४ ) इसे बहुत ही 
सुन्दर वैज्ञानिक तथा आश्चर्य में डाल देने वाछा कार्य मानते रहे है, तो दूसरी और बी० 
का० राजवादे (यास्कस निरक्त, पुना १९४० पृ० थीं, लए आदि) जैसे विद्वान इसे 
बहुत हूँ। अवेजञानिक मानते रहे हूं। डा० सिद्देश्वर वर्मा ने (द एटिमालोजीज भाव 
यास्क, होथियारपुर, १९५३) यास्क के निरुकत की पूरी परीक्षा की है और निष्कर्ष 
स्वरूप इसे वैन्ञानिकता-अवैज्ञानिकता के वीच का कहा है। इसमें कुछ १२९८ ब्युलत्तिं 
देने का प्रयास है, जिनमें ८४९ पुराने ढंग की, २२४ वेज्ञानिक और २२५ स्पष्ट हैं । 
भाषा के अध्ययन के उस आदिम युग में आज जैसी वैज्ञानिकता की बाद्ा तो नहीं की 
जा सकती, तु यह कहना असत्य न होगा कि पुराने ढंग का होते हुए भी यह पूर्णतया 
अवैज्ञानिक नहीं है। 
[७] आपिशल्ि तथा काशकत्स्न 


यास्क और पाणिनि के बीच में भाषा के अध्ययन का पर्याप्त विकास हुआ। 
इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पाणिनि ने प्रत्यव, अव्ययीभाव, वहुब्रीहि, कृत, 
तद्धित, प्रथमा, द्वितीया, पथ्णी आदि परारिभाषिक बद्धों का प्रयोग बिनार्थ वत्तठाये 
ही किया हें। इससे आशय यह निकछता है किउस समय तक भापा के अध्ययन 
का इतना विकास हो चुका था कि छोय इन क्ब्दों को समझाने की आवश्यकता नहीं 
समझते थे। 

' इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रमाण यह भी हैकि यथास्क के बाद सीधे पाणिनि 
इतने उच्च कोटि के व्याकरण की रचना नहीं कर पाते, यदि उनके पीछे एक परम्परा 
की साथना न रहती। ! 

पाणिनी के पूर्व, के व्याकरण-सम्प्रदायों के जनक आपिश्षल्ति तथा काशक्ृत्स्त 
माने जाते है। कुछ विद्वानू इन लोगों को एंद्र सम्प्रदाय का मानते हूँ । 
जयादित्य गौर वामन की काशिका में आपिश्छि का एक नियम मिलता हूँ। 
पाणिनि ने भी दस वैवाकरणों में आपिशलि का नाम लिया है। कैय्यट ने आपिश्लि 
और काइक्वत्स्न दोनों ही के उद्धर्ण दिये हैं। काशिका में काइकत्स्त व्याकरण के 
सम्बन्ध में मिलता है कि वह सूत्रों में था और उसमें तीन अध्याय थे (चिक- 
काशकत्स्तम्‌) इसी प्रकार कीदो एफ अन्य वातों के अतिरिक्त दन दोनों के विपयमें 


कुछ अधिक नहीं मिलता । 
१ इपआन चथआझ के अनुसार पाणिनि के पूर्व ,कई ऋषियों ने व्याकरण वनाये। 
प्रौ० मैक्समलर ने 'प्रातिशास्यों तथा निरुक्‍त' आदि के आधार पर आरिनिवेश्य, आग्रा- 
गण, काण्व, सेनक तथा बाञवब्य आदि छगभग ६५ आबचार्यों के नाम गिनाये 


हक 
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[८] ऐल नख्दांय 


इस संमग्पदाय फे प्रचर्तक कोई हस्द्र “इपि माने साते है। ईलिरीय हंजक्विदा के 
सनुसार मे ट्धा प्रथम बयाबरण थे। यह संम्धाय प्राधिनि दे पूर्व का है | कुछ 


छाग के उन साएऋ रवा 
५ 


7 सवध प्राचीन सम्पदाय £ । पराणिनि में इसका को स्पस्द उल्लेख नहीं 
मिझला। इसमे बह निएफर्ष निकाला जा सकता है प्राचीन होते हुए भी 
सेमय से इसमें दो प्रसिद्ध विद्वान नहों हुज्मा था। पाणिनि के बाद के वैदयाकरण 
छात्पाबन इसी सम्प्रदग मे है। सूख प्रानिश्ास्यों (जिनदा पहुछे उल्तोहम दिया जा 
धुत है) पर आधारित वर्समान प्रातिशास्य भी कुछ छोगों ऐे अनुसार इसी सम्मदाव 
द्वारा नि हार थे। 


युड छोग पातंत सम्प्रदाय भी इसी दा नाम बसखाते हैं। 

ऐंद्र सग्प्रदाय हे निद्धान्त पा से बम विकरित हैं, पर इसकी कुछ बातें 
(विशेषतः परिभाषाएं) उनसे स्धिया सुवोध हैं। ऐन्द्र सम्प्रदाय का प्रभाव और प्रचार 
धक्षिण में समपिया था। डॉ ० वर्नेल के अनुसाद दक्षिण के प्राचीनतम व्याकरणों में से 
एफ स्ीरूझइप्पियम पूर्णतः इसी आधार पर बना है। सामग्री के अन्नाव के बारण इस 
सम्प्रदाय के प्राधिनि के पूर्व के जीवन पर बसी ठफ अधिक प्रकाश नहीं पढ़े 
संग हे 


[९] पाणिति 
पसधिति को गदि दिश्य मो सबसे बड़ा बैबाररण माना जाय तो कोर्ट सत्यक्ित 
मे ह्रोगी। इंस्स मोह हिवि इसने बड़े व्यगिति में: समय एवं जीवन के सम्बन्ध में हमें अभी 
ए पिंक नहीं शास ही समता है। 
पाधिति देः मना माम फझाहिए, भालंकि डाफ्षीपुत्र तथा शाल्यतुरीय आदि 
मिछो है। इसरा जन्म गंधार देश के शग्गतुर नामफ स्थान पर एआ था। पहल 


व 


में एमः आशिया में पराणिनि को दाफ्तोडुत (दा्लीदृबर्य पाणिने:) कहां है। इससे 


पर 


झाएछ शोग एसको भार संग सलाम दासी' होने मा अनुसान सगाते हैं, पर गृष्ठ अन्य 


। १4 
शोर्गों में हस झाभार पद वाधिति की परिलमोत्तर शदेश में रहने वादा दक्ष (फा्तरि) 
डर 
ब्गचार्य 


भावों है। कया सरिसागर शोर बहाधा्मंजरी के शनसार ये वर्ष, नामय 

हैं; धिल्य थे। हमें पहुला-निलगा बिल्लाल मे जाता था। सा दिल अपनी जअशशा 
झता से दुसी खो मे यारया परणे चर गये और बरी में ग्रिद के छाम्तीयद में उद्दभठ 
स्ावर्यशधर इसगर आए। 


( 


+॑ में रात महमेंदर। बोहसेन अर्ता: 
पाधिगि है| उप के शिएए में बिद्ानों भें बहुत मगमेंद हे) रोहगेंसे भादि शुछ 


जिदरतू कवि दादिलि को दसते दिलावड मुशपितद ली तथा हूए कप ग्रंथों हे आपार 
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पर उनका समय ईता के जारंभिक वर्षो के समीप मानते हे । मंक्समृढर तथा वेवर 
आदि चिह्दान इन्हें ३५० ई० पू० के बाद का मानते है। इनका सबसे बढ़ा प्रमाण 
बह हू कि पाणिनि मे 'यवन' गब्द मिलता है और यह बढ्द सिकन्‍्दर के आक्रमण के 
समय भारतीयों को ज्ञात हुमा होगा। भंठारकर और गोल्डल्फर ने ५०० ई० पु० के 
भी पूव इसदा समय निश्चित किया है। तत्यश्रत आादि छुछ विह्यन्‌ दूसरे छोर पर 
हैं। उनके अवु्तार पाणिनि का काझ २४०० ई० पूर्व है। ठा० बेलवेकर ने सभी 
महत्वपूर्ण मतों की परोक्षा करते हुए पाणिसि का समय ७०० ई० पूर्व के समीप माना. 
हैं। इधर टॉ० बासुदेव गरण अग्रवाल ने विस्तार के साथ दस प्रब्न पर विचार करते 
हुए पाणिनि को ५वी सदी ई० पू० के मध्यभाग का माना है। यह मत सबसे अधिक 
तर्क-सम्मत ई। 
पाषिन को अप्शध्यायोी 


अप्टाध्यायी में आठ अध्याय है । भ्रत्येक अब्याय में चार पाद है, और प्रत्येक 
पाद में अनेक सूच्र हैँ । सब मिलाकर सूत्रों की संख्या लगभग चार सहतन्न है। 
पूरी पुस्तक १४ सूत्रों (अइउण्‌ ऋछूक्‌ एओठ ऐभीव्‌ हयवरद्‌ रूणू व्यम झ णनम्‌ 
झभमव्न घढवप जबगडदण सफछठय चटतवू कपयू णपसर हस्त) पर, जिन्हें माहेब्वर 
सूत्र भी कहते है, आधारित हैं। संक्षेप में कहने के लिए, प्रत्याहार, गण आदि का 
सहारा लिया गया है। 


मेप्टाध्यायी की जिशेषताएँ' 

१. इन १४ सूत्रों के आाधार पर संस्कृत भाषा जैसी जटिल और विस्तृत भाषा 
थोड़े से पृष्ठों में द्स खूबी से पाणिनि ने बाधा है कि आाज तक लगभग ढाई हजार 
चर्ष घाद भी टस से मस ने हो सकी । इस बीच में अनेक नवीन वैयाकरण आये पर 

के सामने किसी की दाल ने गल सकी। बंधन अटूठ तो हैँ ही, साथ ही, एक बड़ी 
बात यह भी है कि यह कार्य इतने संक्षेप मे प्रत्याहार, आदि के सहारे किया गया है ,फि 
देखने वाला आइचर्यचकित रह जाता हें। 

२. सभी अब्दों को कुछ धातुओं पर जावारित किया हैं। ये धातुएँ किसी क्रिया 
का भाव प्रकट करती है । इन्ही से उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि की सहायता से अनेकानेक 
शब्द बना छिय जात्त ह । 

३. भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है, इसका भी प्रथम उल्लेख नहीं है। 
भापा में इसके जनुसार वाक्य ही प्रधान हे। 

४, यास्क के नाम, आख्यात आदि चार सेदों को न स्व्रीकार करके पाणिसि 
इव्द को सुबन्त (अव्यय भी सुवन्त हे । अप्टा० २-४-८२) और तिटत्त इन दो श्रेणियों, 
में विभकत किया । आज तक विदव में शब्दों के जितने भी विभाजन किये गये हे, उन्तमें 
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ही 


घ्श्ट्ड आापा-विज्ञान 


गहे सदन अधिक बैज्ञानिक है। परदिचिम के ८ भेद धंहीप एगा05 ० ह्फुल्ल्यो। ) 
भी इसके समक्ष नदी टिकले । 

५. घ्यनियों का स्पान कौर प्रयत्न के अनुसार बैम्ानिक वर्गीकरण जो इसमें 
टै, घ्यनि-विनान की दुप्टि से बहुत महत्वपूर्ण 

६, छोगिक और सदिक मंछतल का तुलनात्मक अध्ययत भी इसकी सबसे बड़ी 
विरभेष ता है। 

संसेप में अप्टाध्यायी में अथे, ध्वनि कौर तुलनात्मक व्याकरण की सामग्री 
सम्मम की देखते हुए लाइव उत्पन्त कर देने बाली है 


पाधभिनि के धन्य प्रन्य 


अप्दाध्यामी के अततिरिफ्त इसे के सहायफ ग्न्‍्य के रूप में पाणिनि ने दुछछ अन्य 
पूरतकों की भी रखता फौ। इन श्ंयों में प्रथम स्थान 'घातुपाद का है। इसमें घातुओं 
की सूखी है। पहना ने होगा कि इसमें संस्कृत के सभी शब्दों को इन्हीं कुछ धातुओं पर 
जाधारित साता गया है) धातुर्शा को गधों में भो विभाझित क्रिया गया हैं। पाणिति 
फा दूसरा प्रतर गधों से सम्बन्धित गषपाठ हैं। एक गण में भायें घातओं का रूप एक 
प्रकार में चढी है। कुछ विद्वालों के अनूमार गणपाठ गग कुछ ही भाग पराणिनि द्वारा 
रचित हैं। त्तीसश बन्ध उपादियृत्र है। इसे मु विद्वानू भाझटायन की रचना मानते 
हूँ, पर इसके परिनाएिक शब्दों (उदार, उपधा, कोष) को देखने से यह भोपषएणिनि 
पा ही जात होता ह। यां इसके बिशद्ध प्रमाण भी फ्ाफी मिलते है। आशय 

/ हैं कि तीसरे प्रंथ दे सम्बत्ध मे निदमय के साथ कुछ नहीं यहा जा सवता। 

परमिरि का प्रभाव 


् 


प्रभाव मे सम्बन्ध में इतना ही पट देखा यर्थेप्ट होगा कि इसके बाद अविकतर 
दिद्ााने खाहे ये किस मब्पदाय दे भी हुए केवल अध्टाध्यायी को ही आलोचना, 
अस्यादीेनना, दीका-टिप्प्णी में प्राय: टागे रहे । बदि झछ तोगों नें स्यतस्त ग्रस्प 
दिखने हा प्रयास की विया तो गार्म इस मोग्य गे हो सपा कि अप्दाश्योगी थे गमल 
उस माम सत्य ठ दि होने में बच मकें । झाज जड़ हम राफनादा हिन्दी मे लिए 
बारिभापिएश घाद पाने गर्ल हैं खो रण्अुण्वर्ष बाद भी ट्रपारी दृष्टि परिषद 
पाई पाने कैदी छए एसी हुधि पर छाती है। प्रभाव दी पराहस्ठा हससे ऊदिव सो ही 


[१०6] कात्याम ने 
काशागरिशंयर शत्यायन को पाधिति या समकालीन हर्ष घाशिनि से जय 


हर 


बड़ा बहएसा रै, री समम्पय ग। इसके बाय को देखने हुए एमशा समय पर 


4] 


भें 
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न ् 
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से दो-तोन सदी बाद होना चाहिए। अर्थात्‌ यदि पाणिति ५ वीं सदी ई० पु० के 
लगभग के है तो कात्यायन २ री सदी ई० पू० के। इनकी ऐन्द्र सम्प्दाव का कहा जाता 
। पतंजलि इनको दक्षिणी बतछाते हँ। हम छोग ऊपर देस जुके हें कि ऐन्र 
सम्प्रदाय का विशेष प्रचार दक्षिण में ही था। 


कात्यायन का दात्तिक 


था 


पी 


तीनों सो वर्ष के अन्तर के कारण भाषा में यथेग्ठ विकास हो गया भा 
भतः पाणिनि के कुछ नृत्र समय के प्रतिकूल ही गये थे । इन सूत्रों को ठीक करने के छिए 
कात्यायन ने अपना वातिक छिसता । वातिक के सूत्र भी अप्टाध्यावी की भांति ह हें। 

बातिक में पाणिनि के अध्टाध्यायी के १५०० सूत्र लिये गये हैँ, और उनका 
दोष दिखाते हुए लेखक ने सूत्र में परिवर्तन करके उन्हें फिरसे लिखा है। उदाहर- 
यार कात्यायन ने पाणिनि के 'अदर्णन छोप सूत्र को छेकर वर्णस्यालदर्णनं लोप' 
करे दिया है। पत्तंजलि के अनुसार कात्यायन ने बनेक स्थलों पर पराणिनि को समझने 
में अशुद्धि की है। हि 

कांत्यायन ने प्राणिनि के प्रारिभापिक चद्दों में भी कुछ परिवर्तत किया है। 
सब मिलाकर इसमे चार हजार वार्तिक हैं। 
वातिंक कर महत्व 

योतो अन्य सम्प्रदाय का होने के कारण कात्यायन अपनी आलोचना म॑ कहीं 
कहीं सीमा पार कर गये हैँ, पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, भागा के परिवर्तन के . 
कारण ही उम्त पर विचार करना उन्होंने आरम्भ किया, अत: अप्टाब्यायी के अध्ययन 
कै लिए मौर उसके कुछ प्षों को समझने के छिये यह बहुत हीं आवदयक एर्व 
महत्वपूण ग्रन्थ है। 

7 ११ ] पतंजलि 

इनका समय पहले विद्वान्‌ ई० के आरम्भ में मानते रहे हे, पर ढाँ० मंदारकर 
के अकय परिश्रम के फलस्वरूप अब १५० ई० पु० माना जाने लगा हैं। पंत्ेंजलि अपनी 
अप्रतिम भैठी के लिए संस्कृत साहित्य में जपना विधिष्ट स्थान रखते हैं 
पतंजलि का महामाष्य 

महाभाष्य अप्दाव्यायी की मांतिही ८ जब्यायों में बेटा है। प्रत्येक अध्याय में 
४ पाद हैँ, और प्रत्येक पाद कुछ आह्िकों में विभाजित हैं। 

महाभाप्य प्रमुखतः दो ध्येयों को समक्ष रख कर लिखा गया है-- 

१, कात्यायन ने पाणिनि की जो जाछोचना को थी, उसका उत्तर देने के 


लिए। 


५३६ नाया-विधान 


५ ते 2323 
की द्यास्या के छिए जो कुछ समय बी जानें के 


श्र ३. मो बा आटे 
यह्यायन के छाक्षप्रों का उत्तर देने में पतंजलि पूर्णतः सफाद हुए है। साप हां 


सपने दसरे ध्येय में भी इनगी सफलता संस नहीं थे 
25 5: अपने लनियम दरार] 4 ” की सं: को हे 
इुस्तोंने अपने नियमों की एप्टि' की संझा दी है। 


क 


शरगभाष्य पा महुः 


उपयंपत बातों के धतिरिय्त गह्ममाप्य बंग महत्य भाषा सम्बन्धी कुछ विवेचनाओों 
के लिए भी अधिक है। एसमें जाया का दार्धनिक विवेखन बहुत ही सुन्दर है। ध्वनि 


शीर अर्य हि सम्बन्ध, सागय के विभिन्न भाग, पछ्द तथा स्वनि की परिभाषा आदि पर 


थी मैतानिद प्रयाध हागाे गया 


मुनिप्रय 


प्राधिति,वात्यायन सीरपंततलिफोर्मस्क्त व्याकरण फेमुनित्रय की संतादी 
५३ संभगुच्र सरक्ृगा प्याहुरण फो उन्यतम विंदु पर पहुँचाने में में ही छोग साफ 


हुए हैं। मां पराशिसि के पूर्व केनी एक 'िमुनि्याकरण वाापता- चलता ४५ मो 
नहीं तो सारा। 


ञ्ठ 
क्षफन 4 
। 


पा पि क््ब्+ 24 के कर पर झड़ ग़ू के "अब +++म्क 

(१२) पराणिति शासा और उसके वन्य वेयादरण 

पविधिन्यागा, सभ पृष्ठा जाय तो परायिनि के दुए पहुंचे मे सारमभ्स हुई शोगी। 

प्रोधिनि ये पप्रविग पाये के देगने से रष्द ही जाता है छि गिसी परणपदा नी 

छलका सफर ता भाव 5 * पर ॥व सलाम रण 

या छाए स्वाति मा भाव नहा ४) है, इसगा सामना संय- 

घा 4... ४7] गा रा 

मरपयर पाणात  झाग पर हसा +। 


यम (5 तय ह 
इसमें जयाण मर्मिल्लि 7 


पे 


र हमें 
+ ध् 

छापाद के भतिप्रय (पराधिनि, मात्यपन और पतं सलि इस) शासा मे प्रधान 

इवहुग दे मानदेय (प्राणात्र, मे आर पति मद इस ) सारत भर भार 
झाचाय 7 तने झीनीं में की भोदिफता 2.0 5 उन कटने सह 
छोचाये 7 । इस सीनों मे ही भोौदिख्ा का सेंत पर्याप्त 7. तर इसे पध्माद पामिगि 
आओ हे है हज बटन हर मा द्ललन्त्र 5 एड सका ० लक ७ 
पता में शो भो ऐसा दिदानू थे ही कण जो. ऐसी प्रतिमा गन्‍ही। सभी कीों में 
द्रा ल्हौ >रै: 2 ६००१४ रगद का मेरे कल दूटनें क०कष्काकक + हे ४ 
गा 5 ४४ धर वएयग * पु था झगय पे साय हुए पुन सार ग्मंन रे गविया 

है 
पा £ परख्धिा उप में उसने सठ्ग-धराग विधार 
४ हिल पान मम दिया । पर सह मे उनसे पर संठगन्‍परश्णा तिः धार दि शा फा 
श्गा £॥) 
ज>कूत रब" 
(जे ] गतर 

धहााड में भीरेदीर एछ प्ददय है रात था 4..0...-०. ५०, *, 

सहराए मे शार-डार पृष्ठ पे रदापन है। रही घाव उनसे पररवदनी था देगने [ए 

जे हक ५» हुआ) का, बनते हर 83 

कषणरो में टी दए डक 4 अप लपाजइ का भ उच्च 7 दा श्गँ है 
जार दंड पे + :58६ १ आई 8 इ8, भ॥ दाराश एम समपयऱ अंश णय रन हो पूनि 
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(क) जयादित्य तथा दापन (थब्ों सदी पूर्वाडं ) 

इन लोगों की लियी दीवा काशिका' सबसे अधिक अस्निद्ध है। इसमे भी अप्टा- 
ध्यावी की साँसि ८ अध्याय हैं, जिनमें प्रथम ५ जयादित्य विरचित, भर शेप ३ वामत 
हारा छिसे गये हूं । क्ाभिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ मुवोबता 
से समलावा गया है। प्राचीन वैयाकरणों के कुछ उदाहरण भी इसमे मिलते हैं, जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अमूल्य हूँ । 
(ख) जिनेन्द्र बुद्धि (८वीं सदो पुर्वाद्ध ) 

जिनमें ने उपर्युक्त काथिफा पर एक टीका छिखी, जिसका नाम काशिका 
स्यास' या काशिका-विवरण-पंजिका' है) किनेद्ध बौद्ध थे। इन्होंने वातिकसिद्ध नब्द 
को सूत्रों स ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस न्यास की क्षमी तक एक भी पृण 
प्रति उपलब्ध नहीं है। 
(भ) हरदत्त, (१२वीं सदी) 

इनका ग्रंथ पदमंजरी' भी काशिका की ही एक सुन्दर टीका है। हरदत्त दक्षिणी 
थे और सम्मवतः तेंलगु साहित्य से भी इनका परिचय था, वंबोकि एक उदाहरण 
कृूचिमची' इन्होंने उस भाषा फा दिया हैं 
(घ)' भत्‌ हरि (९वथीं सदी) 

श्रृंगर, नीति और बैराग्य गतकों के रचमिता ही ये वैयांकरण भर्त, हरि थे, यह 
नहीं कहा जा सकता) भर्तू हरि ने महामाप्य की एक टीका लिखी थी, जिसमें तीन हूँ 
पाद ही पाये थे। सम्मबतः इसके वाद उनका देहान्त ही गया। इनकी प्रश्निद्ध पुस्तक 
धाययपदीय' है। इसमें व्याकरण के दंशन पक्ष का बंहुत सुन्दर विवेचन हैं। पुस्तक 
तीन खंठों मे बंटी है, जिनके नाम क्रमग: आयम या ब्रह्मल्नंड, वावयबंड आर प्रकाण 
या पद-खंड है। द्वितीय खंड के अंत में इससे कुछ व्याकरणकीरों के सम्बन्ध से एंति- 
दासिक सामग्री भी दी गई है। 
(&) फेय्यट (११वीं सदी) 

कब्ब कश्मीरी थे। इनका ग्रंथ महाभाप्य-अदीय है। जैसा कि लेखक ने स्वर्ग 
भमिका में कही है,इनका पथ-प्रदर्शक भर्त,हरि का वावबपदीय है। महाभाप्य के विवेचन 
प्र कब्यट बहुत ही सफल हुए हैं । इनम भी तार्तिविक पक्ष की प्रवानता है। 

कय्यट के प्रदीप के दीकाकारों में नागोजि भदूठ, नारायण अपर ईइवरावत्द 
प्रधान हैं। विशेषतः नागोजि भद्‌ का प्रदीषोधोत वहुत ही सुन्दर और गम्भीर हैं। 
इनके व्याकरणविपयक अन्य १०-११ ग्रंथों में परिमापेखुशेखर तथा वैयाकरण 
सिद्धान्त-मंजपा विश्येप प्रसिद्ध हैं। इनमें दुततरा, भर्त,.हरि और कण्यट की भाँति ही 
तात्लिक-विवेचन का चहुत ही सुन्दर भप्रथ हू! 


ण्द््ट प्रा-विन्ना 


मागोजि का व्यक्तित्व बहुत ही अलौकिक था। विवाहित होने पर भी आप * 
आजीवन ब्रद्मचारी रहे और अपनी पुस्तकों को ही लपनी सनन्‍्तान समझते रहे। 
सण्यट के दोनों ही टीकाकारों का समय छगभग १६वीं सदी है। 


लआ) कौमुदीकार 


मुसछमानों के राज्य-स्थापन के बाद देश की दमा में पर्याप्त परिवर्तत आ गया। 
बातावरुण विदेशी-रा बन गया, जतः अप्टाध्यायी को सुवोध बनाने के लिए नये ऋम 
में रसने की आवश्यकता प्रत्नीत हुई। कौमुदियों के लिखे जाने का एक और कारण 
यह भी था कि टीका जितनी संभव थी हो चुकी थो। अब उस क्षेत्र में बोर कार्य 
फरने फी गजाएश नही के बराबर पी। तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता ह कि 
व्याकरण पर इतने अधिफ ग्रंथ छिखे जा चके थे कि उनको सुवोध बनाने के लिए 
नवीन क्रम को हो आवश्यकता शेष थी। प्रधान कौमुदीकार नीचे दिये जा रहें है--- 
(कह) विमल सरस्यतों (१४वां सदो) 


प्मग ब्रस्थ का नाम रूपसाला है। इन्होंने अप्टाध्यायी के सूत्रों को विप्य का 
फ्रम दिया। पहले प्रत्याहार, संशा बोर परिनापा के सूत्रों फो और उसके बाद स्वर, 
प्रहृतिभाव, व्यंजन कौर विसर्ग इन घार भागों में सन्धि के सूत्रों को तथा छः भागों 
में स॒ुहन्त, तथा स्त्री प्र्यय औौर कारकों को स्थान दिया। अन्त में झृुत, तद्धित और 
समाम के प्रझरणी फो रखा। रूपमाणा में आस्यात या प्रवारण बहुत ही विस्तार से है। 
भ्रस्येंणः झगार पर अझग शीर्मेफ में घिचार किया गया है। अंत में छग्गराधमाला के 
रुप में एक प्रिशिप्ट भी है। रूपमाठा की शैली बहत ही सुन्दर है। विशेषतः चिययों 
गे फेम बहुत ही समीचीन है। 
(0) रामबन्द (?५पों सदी) 


ये दक्षिणी काह्द थे। इसकी पुस्तक प्रशियाकौमदी है । १६वीं सदो में प्रक्रिया- 


मं 


हैमुदी पर कई दो हाई झियी गई, झिनमें मे सबसे अधिक प्रसिद बरिदुडणाचाय की है। 


दीवाने ना सलाम प्रमाद है। इगरी कशेप्ार की प्रशियाप्रदाशं है। इसके अति 
दिवनत मार, धर्मतिमुति तप स्याइहि घरदि भरे, शिस्तु इन फोर्ड विशेष महत्व 
मात्र ह8॥ 
(मो) भद्दीनि ईीज्िित (१७वी प्रथम रथ) 

इनकी प्रसिद्ध मा शिदारत कौमदी हे इसशी माला इसने से ही सिद्ध दो 
सकती है दि इसओे छोगे लोग अध्टाप्यारी को भी भूछ गये। आज नी छपितसर 
लियागी हैसी को पाने हे । 

अडदोडि में सामबदा की प्रक्रियन्टौमुदी तथा हमदगा के शब्यानुशानत/्स 
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-अपनी कौमुदी बनाने में विश्येष सहायता ली है। आपने स्वयं अपने ग्रंथ पर प्रौढ़ 
सनोरमा' नाम की ठीका छिखी। फिर उसका एक छोटा रूप ववालमनोरमा' भी बनाया । 
सिद्धान्त कौमुदी पर एक वानुदेव दीक्षित रचित धवाछू मतोरमा' टीका भी है, जो नागेश 
के बाद लिखी गई 

आपने पाणिनि की अप्टाध्यायी पर एक टीका छिखी जो अपूर्ण है । 

भट्ठोजि की प्रोढ़-मनोरमा' के खंडनाथ्थ जगन्नाथ में मतोरमाहुचमर्दन 
नामक एक मनोर॑जक पुस्तक छिखी । प्रीढ़ मनोरमा' की 'बन्दरत्त' नाम की अत्यन्त 
प्रचलित टीका हरि दीक्षित की है, यद्यपि प्रसिद्ध है कि नाग्ेण ने ही अपने गुर हरिदीक्षित 
के नाम से इसे लिखा । इसके बाद विहारी की सतसई की भाँति इसकी अनेक टीकाएँ 
लिखी गई । 
(घ) वरदराज (१८वीं सदी) 

विद्यार्थी वर्ग में आपका नाम विशेष भादर से लिया जाता है। वरदराज ने 
सिद्धान्त कोमुदी के मध्य, छघु और सार तीन संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किये। इनके इन 
तीनों संस्करणों पर भी टीका ग्रन्य लिखे गये हें। इन टीकाकारों में राम छझर्मा और 
जयक्ृप्ण आदि प्रसिद्ध हैं। न्‍ 


(१३) व्याकरण की पाणिनोतर शाखाएं 


ब्राह्मण-कर्ताओं को भापा-विचारक के रूप में न माना जाय तो जझाकटायन, 
प्रातिश्ञास्य-कर्ता (१००० ई० पूृ०), यास्क (८वीं सदी ई० पृ०), आपिद्यल्ति तथा 
कायक्ृत्स्त (७वीं सदी) आदि पूर्व पाणिनि झाखा के वैयाकरण थे । इनके बाद पाणिति 
शाखा आई, जिसमें पाणिनि से छेकर वरदराज का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैँ। 
डन दो के वतिरिक्त भी कुछ थाखाएं हूँ, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध शाखाओं पर हम यहाँ 
संक्षेप में विचार कर रहे हैं । 
(क) चादर झाखा 

इस गाखा का प्रथम उल्लेख भर्त,हरि के वावय-पदीय में जौर मंतिम, मेबदूत की 
मल्लिनाय कृत टीका में मिलता है। इस झाखा के अधिक त्रन्य उपलब्ध नहीं हूँ। ढॉ० 
बलर और डॉ० लीविक के श्रम से इसके सम्बन्ध में कुछ वात ज्ञात हो सको हूं। इस 
बाखा के प्रसिद्ध वैयाकरण चन्द्रयोमिन्‌ हें, जिनका समय ५वीं सदी के छूगमग हूँ। 
इन्होंने अपना व्याकरण पराणिनि, कात्यायन और पतंजलि के व्याकरण से अधिक 
सुन्दर बौर संक्षेप में लिखा। बंदिक व्याकरण ओर स्वराघात के विपय में कुछ पाणिनि 
के नियमों को परिवर्तित भी कर दिया। पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की संख्या को घठा- 
कर १३ कर दी। हयवरद्‌' और लण्‌ इन सूत्रों के स्थान पर एकही मूत्र हियवरलण” 
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बनाथा। सुछ प्रताहरों को निकालकर नये प्रत्याहार बनाये। सूत्रों को भी घटा कर 
ठग बंग ३१०० वार दिया। चसद्रगामिन्‌ की मौलिक और प्रधान देन ३५ सूत्रों फी 
 छराकरण मे कैंचल छः अध्याय हूँ। व्याकरण को बसंनक वहा गया दूं। 
; जविरित चसद्रगामिन्‌ से उगादि सूत्र, बातुपाठ, सणपाठ आदि भी छिखे हूँ 
एस शाक्षा वा प्रचार छठा जाई तिब्बत में विशव हुआ, बवोजिः सखगोमिन्‌ 

बीज थे । 

इस माणा म भार भो गन्ध जिसे गये होगे, पर आज हमे उनका पता नहीं है। 
(ड्वासंदा मे छिपित एक प्रथ. बालव बाधा अवश्य लका के एक बौद्धपंडटित फाश्यप 
पामिटसा हु, जा चद्रगामिन्‌ के हो ग्रव का एक छाटा सस्वारण मात्र 
(छ) जंनेन्र शाला 

जिम प्रकार चाद् शात। पूर्ण, बीद्ी की थो, जैनेसद्र मारा जैनों की थी । 
इसके प्रथम यैवाकरण अस्तिम वीर्च पर महावर माने जाते हैँ । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस शासा छा भी आरम्न चार साया के बारम्भ के समय ही हुआ | जैनेद व्याकरण 
मै दा सरकरण बिल हैं। छोड़े मे ३००० सूत्र और बड़े में ३७०० हूँ । इनमें 
मौलितता पा पूर्ण अमाव है। परणिनिभौर कात्यायन से अधिकतर दाते ज्यों फीयस्यों 
छठी गर्द हू। एसक रचपिता देवसस्दी या पूज्यपाद हें। घामिक नद्दरता एनर्म इतनी 
है लि जस्य धमोवदनी बवा करणो दम लाभार तक नहीं स्वीकार किया हैं। अभयनस्दी 
(८वा मंदी) आर सागदव का इस परवाह केवछ मिलती हूं। पच्चस्त' सामसे 
प्यापरन भारम्न पे रसे बाजी के लिए इसवत एक नवीन सस्करण भीमिछता हूं) इस 


२ एस 
2 
रे 


ह। 


तधाखा के विदय में कूद बार कापफ बात नद्वा #। 
(ग) झारूराबन साफा 
गह गाता भी जेनो की हा /4 इसके प्रयान वयावरुण घायटामग (थ्यी सदी) 
देगावाठ [ (० थी सदा ), प्रभाषरद तब बनवसब्द्र (६४वीं सदा) हूै। इसका स्वर 
थे भा ठायन ऋऋषानुशासन्' ह। पराणिनि, चद्धयोमितु और पृज्यपार 


में इस ब्यावर पक खिया बेया है। इसमें चार-पार पादां कै चार पप्याय हैं 
कीरशि्यनंग ३२१०० सूप है । धरम फोमुदियों की भाँति मै । 
है २ छिसे पाधिनि मं जाधार पर ४ मम के पातताट 

इाधाटायव मे रा लिस पान मे शाबार पर उन्हा नासा डे पातुपाद, गण" 
बाद झादि डे उच्य प्रध भी एस झारा । इस भासा मं भी टीशायरसे और 
कोमुदीकारो मे: दी युव जापे हू । टीशाओं में स्थास और फिस्ामधि! प्रसिद्ध है । 
बौसुदियों मे प्रदियान्यप्रट भुग्प 7। 

टेप मो शात्ा हे यपरद यार सास्य हु हो इरई त 

4०५५० 


कार कद द्ञाप्ट से वहधान शायर हू छाद टैसमरट ६ाह्य रत नाश था है। 


नापा-विज्ञान का ट्रतिहास ५४१ 


मूद्रवानकर्ता हेमचन्द्र (१०८८ ई०-११७२ ६०) एक जैन साधु शे। गजरात 
लिटास में भी इसदा हाथ है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक शद्यानुज्नानत' हे, जिसका 
पूरा नाम सिददमचन्दाभिवस्वोपज्सब्दननासना हैं। इसमें ८ अध्याय और ३२ पाद 
हैं। सृत्रीं वी संस््या ४५०० है। इनमें रूगभग ११०० सूत्र अन्तिम अध्याय में हैं 
जिनमें उस समय की जन-आपा प्राइृतों (महाराप्ट्री, शौरसेनी, मागवी, सैशाचरी, 
चूछियापगात्री, अपन्रंण) दा वर्णन हैं। इनका संस्कृत ब्यादरण का अंदर तो अच्छा 
नहीं है, पर इन अन-भाषाओं वंग बर्णव बड़ा ही सुन्दर है। इन्होंने संलेप में अधिक 
से अधिक कहने का प्रयास किया है। शाकटठायन के शब्दानणासन का इन पर प्रभाव 
क्ष्पप्ट है 


हह + 2, 


। 
हैमचन्ध ने अपने बंब्दानुणासन पर “शह्भानुशांसन-बृहृदवृत्ति! नामक दीका भी 
रलिखी। यह टीका बहुत ही विवेचनापूर्ण है। इनके द्वारा छिले कुछ अन्य ग्रंथ भी 
कहे जाते है, जिनमें प्राणिनि की भाँति, थातुपाठ, उणादि सूध्र रखा गणपाठ आदि 


हेमचन्द पर लिखी गई टीकाओं मे बृहृद्वृत्ति दुंढिका प्रसिद्ध है. परइसकी पृरी 
पोयी नहीं मिलती । इसके ढेखक के विपय में भी अनिश्चय है। दसरी प्रसिद्ध दीका 
सूरी की हिमलघुन्यास' है। 
टीकाओं के भतिरिवत हिमलघ-पक्रिया' आदि कई कीमृदियाँ भी अन्य शाखाओं 
के मनुकरण पर इस झाखत्रा में बनाई गई' । 
: १५वीं सदी तक ही इस थाखा में काम होता रहा! 
(2) कातत्र शासा* 
कार्तंत्र का आाब्दिक थर्य संक्षिप्त संस्करण है। यह व्याकरण पढ़ना आरम्न 
करने वालों के छिए पाणिनि के आधार पर बनाया गया था। मूलछत: यह फोई स्वतंत्र 
थआाखा नहीं थी। इसकी रचना सर्वताधारण के छाम के लिए की गई थी। विशेयतः 
जब कि छोगों को प्राक्ृृत के माध्यम से संस्कृत सीखनी थी। इसमें १४०० सूत्र हैं। 
इसके आरम्म के विपय में एक वड़ी मनोरंजक कभ्रा है। एकबार एक दक्षिणी 
राजा शातवाहन ने जऊकीड़ा करते समय अपनी रानी के 'मोदकं देहि राजन्‌' कहने 
पर उसे कुछ मोदक (मिठाई) दिये, फिर जब उसे अपनी गलती ज्ञात हुईं तो अपने 
पंडित धर्ववर्मन को संस्कृत जानने के लिए एक विशिष्ट व्याकरण रचने की आज्ञा दी। 
उससे भगवान कार्तिकेय या कुमार की सहायता से इस संक्षिप्त संस्करण को तैयार 
किया। इसीलिए इसे कौमार व्याकरण भी कहते हैं । इसी से संवद्ध एक अन्य आधार 
पर इस शाखा का नाम कालाप थाखा' भी है - 


१ कुछ लोग इसी को ऐच्द्र भी मानते हैँ । इसका प्रसिद्ध ग्रंय 'कातंत्र” है। 





ण्ड३ भाषा-विन्ञान 


इसवा आरम्भ दूसरी सदी से है। एबी सदी के लगभग इसका कब्मीर में प्रभार 
हुछा। इसके प्रथम ठीवाकार दुर्गासिह (६९वीं सदी) हैँ। जाज के लपलब्य पाठों में 
प्रलिज्यांश फा बाहुतव है। 

इसके प्रसिद्ध बेयाघरण जगद्धर, तथा महादेव आर्य आदि हैं। १५वों सदी से 
इसबाप प्रचार बंगार में हो गया और वहुत-यी दीवाएँ छिसी गई। 

आज भी काश्मीर मे प्रचलित व्याकरण 'कातंत्र' के आधार पर ही बने हैं।..* 
(घ) सारम्यत शायः 
है। इसकी मूल पुस्तक में सारी बातें बहुत सरहे 
दंग से सक्षेप्‌ में समशाई गई हूं) पराणिनि के ४००० सूत्रों के स्थान पर दसमें केवल 
७०० मृत्र हूँ। इसगा अवत्रण भी जनता की माँग के मार्ण ही हुआ। इस शासा 


गे ध्सप्न थ्र्र घारई गयार: >> २७२ 0॥ म्लि 3 अर समय टच डर मद सलमान 
को प्रत्सादुत देने बाठे गंयासुद्ोीस शिलजी और सरमधाह नामका मुसलमाने 


ह्‌ 


। 


ली ल है ४ 
इस आरम्भ १४वीं सदी से 


क्र 


द् 


कै 


हे 


घारग में । 


हब डा भरखता “>+ 
संझ्दप और सरल 


ध.। 
५ 


इसकी प्रदान विशेषता थी। प्रत्याहार कथा भाहपएवर सूकर 
भी हृष्ठ परियतित देंगे से एस इसे गये हे । बैदित ख्यायारण को यहाँ अनावश्यक 
सममत बारे रखाने नही दिया गया है। 

बहा जाशा है हि सरस्वती नुभृति स्वस्पाचार्य ने प्राप्त किया था। पर 
सत्य कद 7 हि अनुभशिस्यर व एन टीवामार मथें। शाशा के जनक कोई ऋष महाशय 


छा 
4, 
न्ध 
जप 
थ] 
ब्न्स् 
प्र 


कु उपकीति 


थे, शिकरे स्दन्ध मे शान बुद्ध भी जाव नहीं है। जमृतनारति, क्षेमस्द्र, उर्पकीति, 
मदन आदि भी अस्प टीकायार इस शासा में हुए है । 

महू शाछ। १८यी सदी तयः चलती राधे है। फिर इसर पाणिनि झासा के बलि 

प्रयार के पपरण इसगा लोप दी गया। विश्यिन थामक अंग्रेज बिद्वन्‌ मे भी एस 

शात्य मे आपार मगर एक अशाकारण लिसा। युछ छोग आन ह। ?से प्रोष्माहन भ्पे 


शमशाना पे पर्स 35 >प5% र्ण़ः चाया फट के इपयोरी गण ते 
संतगुच मेसाना की दूष्दि मे इसे पराणिनि घासा से गटीं जधित उपयोगी का 


अल आर कु निदा् 4 च्। पट नया पे 4 न तट, 
एस शा शा रासम्भ यशर नियानी वीपटेय मे मादा गया +। दोष देख (१३वीं 
हे तह! #. हे जौ इगाने कई ६६ हे पृग्न्फ 2228 मसम्दानध ््य 
मात ) गाय दे? दिदानू में और इर्टॉनि बार विषयों पर पूरक खिसोीत भाग सम्बन्धी 
झपश रु पद ० ब्लुद नल््एफोए कै ) प्र अत >अकरी + सो माह इेभाद रत पर अप] था | 
४३१७७ 3 पु $ ७ ६ | कप # 07 3044७ $%३ 3308 » प 3९ से था 
, ०“ क न 5, 5 हा हक ् र्र्‌ खत ० 
टमठप ४3 प्रणाम एरम सर गाता पार मं प ह 5») इेकेझा धही कप व से मिखती-मु श्तो 
्् 5, के व +< 3३ हे न के न क्र प्राः श्र हर 
9; एस साहबश्जूत जोर प्रध्यापार धाधिनि से डुष् सिर है । बंदिफ नि पशाओों 
22222 दीन अमर यम हे 20 20225 हे 
शोर कोई थे दे भी पशगीन है। इसमे पीरिभायिश शब्द भी प्राथिनि शे फ्िन्न है। [फुगे 
“जा 5. रैक हः बी 0७० व, 
बा, के विणए पे अदा बुद्धि के दिए ईद भाँदि 7 


भापा-विज्ञान । इतिहास ५४३ 


मुग्धवोध का अधिक प्रचार नहीं हो सका। १७वीं सदी तक यह बंगाल के 
नदिया जिले तक सीमित हो गया । इस पर भी टीकाएँ मौर कौमृदियाँ बनीं, जिनमें 
रामतकंवागीश की अधिक प्रसिद्ध है। 6 
(ज) शेप शावाएँ 

शेप में प्रधान जीमर (१२००-१४०० ), सौपद्म ( १३००-१५५०) थौर हरि- 
नामामृत (१४वीं सदी) आदि थाखाएं हैँ, जिनके प्रसिद्ध लेखक ऋम से जुमरनन्दी* 
पद्मननाभदत्त और जीव गोस्वामी है। महत्वपूर्ण नहोने के कारण इनका नामले लेना 
ही पर्याप्त है। 
[१४] पाली 

पाली व्याकरणों की रचना भारतवर्ष, ब्रह्म प्रदेश और लंका तीनों ही स्थानों में 
हुई। इन व्याकरणों की तीन शाखाएँ बनाई जा सकती हे--कच्चायन, मोग्गल्लान तथा 
अग्गवंस । ये तीनों ही शाजाएं संस्कृत से प्रभावित है! और विपय की दृष्टि से अपूर्ण 
हुँ। यहाँ इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार कर लेना अनावद्यके न होगा। 
[क] कच्चायन 

कच्चायन (कात्यायन) संस्कृत वैयाकरण कात्यायन से भिन्न हैँ। इनका प्मय 
८वीं या ९वीं सदी के गभग है। इनकी प्रधान कृति कच्चायन व्याकरण” है, जिसकी 
सबसे बड़ी कमी यह द कि यह कृति पाछी और संस्क्रत के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर 
प्रकाश नहीं डालती । इस ग्रन्थ केअतिखित दोओऔर व्याकरण ग्रन्थ भी इनके छिखे 
कहे जाते हं। | 

इनकी शाखा में कच्चायन व्याकरणं की कई टीकाएँ लिखी गई। इनमें सबसे 
प्रसिद्ध विमलव॒ुद्धि की टीका न्यास हैं। इस न्यास पर भी कुछ टीकाएँ भारत तथा 


ब्रह्मदेश म॑ लिखी गई है) 
छपद की 'सुत्तनिद्देस! तथा संघरखित की सम्वन्धचिन्ता' बादि पुस्तक भी इसी 


शाखा की है 

खि] मोग्गलान (६ वीं सदी ) 
इन्हें मोग्गल्लायत भी कहा गया है। इनकी प्रधान पुस्तक मोग्गलायन व्था- 

करण' है। इस पर इन्होंने स्वयं मोग्गल्लायन-पंचिका' नामक टीका भी लिखी है। 

इनका व्याकरण भी कुछ दृष्टियों से अपूर्ण है, पर कच्चायत की अपेक्षा बहुत अच्छा 

है। वर्गीकरण तथा इनके पारिभाषिक शब्द कच्चायन से भिन्न हैं। इन्होंने. छोटे- 
१ ऋमदीश्वर कृत संक्षिप्तसार व्याकरण” पर 'जौमर वृत्ति” नामक वृत्ति 

संसवतः इन्हीं ने लिखी थी। - 


५४२ भाषा-विज्ञान 


इगपा आरम्भ दूसरी सदी से है। ७वी सदी के लगमग इसका कश्मीर में प्रचार 
हुआ। इसके प्रथम दीकाकार दुर्गासिह (५९वीं सदी) हैं। आज के उपछस्थ पाठ्ों में 
प्रद्षसक्षा वग बाहुस्य है। 

एसके अमिद्ध वैयाकरण जगठ़र, तथा महादेव आये भादि हैँ। १५वीं सदी से 
इसेया प्रचार बंगाल में हो गया और बहुतन्सी दीकाएँ लियी गई। 

आज भी काध्मीर मे प्रचलित व्यावःरण वातंत्र' के आधार पर ही यने हैं 
(ध) सारत्यत शापः 


इसहाक्षारस्भ १३वीं सदी से है। इसकी मर पुस्तक में साटी वाले बहुत सरल 
हंग ने संक्षेप में समजाई गई हैं। परॉणिनि के ४००० सूत्रों के रघाने पर. इसमे केबछ 
७०० सूत्र हैं। इसपा सवतरण भा जनता की माँ के पारण ही हुआ। इस घासा 
गे प्रोन्‍्मान्‍्नन देंगे घाठे गयासुद्ीन गिलजी और सक्ेमशाहे नामक मुसलमान 
घधामक में | 

मर्धप और सरखता एसपी प्रधान विद्षेषज्ञा दी। प्रद्याशार तथा माहृण्वर सुछ 
भी दृए परिविधित ढंग सेडसम रखें गये हूँ । बैदिक व्याकरण का यहां भनावश्यक 
गभत हर स्थान नही दिया गया है। 

दा जाता हैँ कि मसस्थती से इसे अननति रबध्पाचार्म ने प्राप्त विया था। पर 
धग्य यह है कि मनभतिस्वधप एक दोकादयार थें। श्यया के जनका फोई अन्य महाशय 
में, झिमके सम्बन्ध मे जाज़ कुछ भी जात नहीं हैं। अमृतभाशति, क्षेमेस्द्र, टर्षको्ति, 
मधन आदि भी न्प टीकाकार इस धाया में हुए है 

पहु घाता १८वीं रादी तक चलती रही है। फिर इधर पापिति घारा के अधिक 
प्रयार के गारण एसका लोए हो गया। विस्यिन सामक अंग्रेश विद्वात्‌ ने भी इस 
धारा के आधार पर एक प्याकरण लिसा। मुछ छोग बाज भो दसे प्रोत्माहन देते 
६ै। गयगुन सरहना की दृष्टि से इसे पापिनि णासास वहीं अधिग दपबीमी गछापा 
शकता है । 
8] बाएद्ंद धादा 

इस शासा का आरम्भ बशार मिदामी बोपदिय मे गाना गया #। बोप देव (१३ 
है दिद्वानू थे छोर इस्ट्रीने गई विषयों पर पुलागी शिली। भाग सरदन्ती 
इनवी दासिए एस्चक 'मा्ययोधा है। शत, दौद तादि पर्मो का प्रभाव देन पद महींथा। 
इमश भी प्रद् प्येय मरगता लौर सक्ेप हो ह। एसी सली वां व से बिलमी-मुलती 
है मी महेउपरूसुत् जोर प्र्याहर पीिनि में कुछ भिन्न हैं । वैदिक विसेयताज 


है है 2 5 ता 2655 
ददामीम ऐै। इसने वास्लिदिश हस्द भी पराशिनि मे सित्न 74 (है 
हर 


श््ड 
रे] 
ऊ 
क्शप 
सनी 
64 
डर 

भ्म 
हक 


3. 28 कद दंड पे पा रू कक 
चाय है हज मं ख्थ रद में शिए एि/्ि आड़ ॥। 


भाषा-विज्ञान ॥ इतिहास ५४३ 


मुग्धवोध का अधिक प्रचार नहीं हो सका। १७वीं सदी तक यह बंगाल के 
नदिया जिले तक सीमित हो गया । इस पर भी टीकाएं और कौमृदियाँ वर्नी, जिनमे 
रामतकंवागीदा की अधिक प्रसिद्ध हैँ। ए 
(ज) शेप शाखाएँ 

धेप में प्रधात जौमर (१२००-१४००), सौपझ (१३००-१५५०) और हरि- 
तामामृत (१६वीं सदी) आदि शाखाएं है, जिनके प्रसिद्ध लेखक क्रम से जुमरनन्दी" , 
पद्मनाभदत्त और जीव गोस्वामी है । महत्वपूर्ण नहोने के कारण इनका नाम ले छेना 
ही पर्याप्त है। 
[१४] पाली 

पाछठी व्याकरणों की रचना भारतवर्प, ब्रह्म प्रदेश और लंका तीनांही स्थानों में 
हुई। इन व्याकरणों की तीन शाखाएँ वनाई जा सकती हँे--कच्चायन, मोग्गल्लान तथा 
अग्गरवंत । ये तीनों ही गाखाएं संस्कृत से प्रभावित हैँ. मौर विपय की दृष्टि से अपूर्ण 
हैँ। यहां इन पर पृथक्‌-पुथक्‌ विचार कर छेता अनावश्यक न होगा। 
[कर] कच्चायन 

कच्चायन (कात्यायन) संस्कृत वैयाकरण कात्यायन से भिन्न हैं। इतका समय 
८वीं या ९वीं सदी के लगभग है। इनकी प्रधान कृति 'कच्चायन व्याकरण है, जिसकी' 
सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कृति पाछी और संस्कृत के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर 
प्रकाश नही डालती | इस ग्रन्थ के अतिरिक्त दोभऔर व्याकरण ग्रन्थ भी इनके लिखे 
कहे जाते हूँ। 

इनकी थाखा में कच्चायन व्याकरणं की कई टीकाएँ छिखी गई | इनमें सबसे 
प्रसिद्ध विमल्वुद्धि की टीका न्यास है। इस न्यास' पर भी कुछ टीकाएँ भारत तथा 
ब्रह्मदेश म॑ लिखी गई हूँ । । 

छपद की सुत्तनिद्ेस' तथा संघरखित की सम्बन्धचिन्ता' आदि पुस्तकों भी इंसी 
शाखा की हूं । 
खखि] मोग्गलान (६ २वीं सदी) 

इन्हें मोग्गल्लायन भी कहा गया है। इनकी प्रधान पुस्तक भोग्यलायन द्या- 
करण' है। इस पर इन्होंने स्वयं भोग्गल्लायन-पंचिका' नामक टीका मी लिखी है। 
इनका व्याकरण भी कुछ दृष्टियों से अपूर्ण है, पर कच्चायन की अपेक्षा बहुत अच्छा 
है। वर्गीकरण तथा इनके पारिभापिक शब्द कच्चायन से भिन्न हेँं। इन्होंने. छोटे-' 
“77 क््म्दीक्वर कृत 'संक्षिप्तसार व्याकरण” पर “जौमर वृत्ति' नामक वत्ति 
संभवतः इन्हीं ने लिखी थी। - ला 
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दा पावीन पाठ खाकरम तौर पराणिनि कथा चद्धमोमिनव्‌ आदि से शविक सह्ादता 


शान कह ने न गाए डी 5 लछ्ीी | के. जिनमे कट पेयदस्सिन ईर्ाल धितला७ 
हग थभाया भे हु जनठा 57 शए छाती गटट , ।ननेभ से पिय्रदस्मि का ॥७ 


78 कल 4 आर पर हर मे कक ड पगन्लायन शझन-झय नपापदीय कक इल्लेसनी ० 
साधन कथा रहिए की मोगस्लायस-यनियापदीय पउन्‍्देखसनीय है । 


[गो जप्ययस (६ *स्पों सदो) 


जो 
रु 


| 


द्यंस बद्ययेग के मिय प्सी | शगकी एस्सक हि पद्ध्न लि ! #। अग्गवँंस * 
नग्गनंस अह्मदेंश के सियासी थे। इसकी एर्तक निद्धनीति! है। अग्गवंस 


| 


सारा शा प्रचार छंश ओर अह्ादेश में हुआ। यह शाखा प्रमुख़ततः रच्चायन पर 


जाधारित ८, अतः फुछ लोग उसे स्वतत्न झासा न मान हर कच्चावन छे अन्तर्गत्त हे 
श्गत्ने हैं 


5. 
गश 


[१५] प्राकृ त 


प्राऊुस दे ब्यावरण, विधेषतः संस्कृत नादकों के प्राऊृत-अंगों को समझसे क्कै 
लिए छिसे गये थे। जीवित प्राझृत सेउनका बहुत अधिक सम्बन्ध नहींथा। इन व्या- 
वबरपों गा ढचि। भी पूर्णतः संस्कृत ब्याकरणों पर आधारित था। 

प्राकृत बैधाकरणों की प्रतीज्य और प्राच्य दो घायाएँ मानी गई है । 
(फ) प्रतोच्च घापा 

इस धारा के सूत्रों के रचमिता कोई वाल्मीकि कहे जाते है, इसी कारण इस 
थारा को वाल्मीकि पाता को भी संज्ञा दी गई है। इन सूधरों की सबसे प्रसिद टीका 
विथिफरम (६ इथी सदी) की है जो प्राकृत व्याफकरण' केनाम से प्रसिद्ध है। दूमरी टी रा 
खलश्मीयर (१६वें मंदी) लिखित गब्द-भाषाजंद्रिका हे। ः 
ईेमचस (११वीं सदो) 

इस शासा था सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हेमचन्द्र लिशित 'मिद्ध ऐमचंद् (श्दा- 

शासमन 40४] 

इस पुस्तक के ७ अध्याय तो संग्धस ख्याकरण के हूँ, जिनके सम्बन्ध में ऊपर उत्तीर 
किया जा घुका टै। इसका <८याँ अध्याय पूरे ब्रन्ध भा लगभग बौयाई है, जिसमें 


चर डर 


सुझामन है) । इस ग्रन्थ छा नाम मिद्ैमवद्धाभिषस्थोपजशदब्दानुद् हि! 


प्राएसों पर विभार विदा गया है, छिनमे महाराष्ट्री, घोौरमनी, भागपी, चैशाी हदा 
घुखितापैभाती सादि प्रधान है। वमचरद्र थे मूत्र इनके अपने हूँ, पर लंसी बह 
पुरानी है। 


(४) प्रान्य शत 


5 कं खाडरप परर5ि 2७ <हे। अत हे ४० सच 
दस साशा के सर्षप्रसिद बंगाकरपण परटलि हूं, अतः उनके नाम से भी यह 


४: 
छागा फखड ई। 


५ 
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धरदचि (५वों सदो) 

माकझृत भाषा का सबसे पुराना व्याकरण चररुचि का प्राकृत-प्रकाश' है। इसके 
प्रधम नी अध्यायों मे संस्कृत के आधार पर महाराप्ट्री प्राकृति का बहुत विस्तत वर्णन 
हूं । (०व, ११वें और १२वें अध्याय में ज्राम से पैशाची, मागवी और शौरसेनी' 
का नजर हैं। शौरसेनी का वर्णन बहुत संक्षेप में है, क्योंकि शेप बातों में बह महा- 
राष्ट्री से भिन्न नहीं है। 

प्रीक्षृतनग्रकाथ पर प्राचीनतम टीका कात्यायच (७बरी सदी) लिखित प्राकृत- 
मजरी है। 

इस शाला की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ छकेशवर की प्राकृत-काममेनु', वसंतराज की' 
श्राक्ृत संजीवनी” तथा उदड्जीसा-निवासी मारकंडेय (१७वीं सदी) की प्राकृत-सर्वस्व 
€। इनम प्राकृत-सर्वस्व' का स्थान छप से अधिक महत्वपूर्ण हे। 

अपश्रेण के सम्बन्ध में स्वतस्त्र रूपसे लिखी गई प्राचीन पुस्तक प्रायः नहीं के 
बराबर हूँ। हाँ, हेमचन्द्र आदि के प्राकृत व्याकरणों के अन्त मे इस सम्बन्ध में कुछ 
सामग्री अवश्य दी हुई है। 

(१६) व्याकरणेतर ग्रन्थों में भाषा-विपयक अध्ययन 

उपर्युक्त वैयाकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य बास्त्र वालों ने भी भाषा पर प्रकान 
डालने के सुन्दर श्रयास किये हूँ, जिनमें प्रधान तैयायिक साहित्यिक तथा मीमां- 
सक हू। 
(क) नंयाधिक 

बंगाल के नदिया के ताकिकों या नैयायिकों ने भाषा के मनोविज्ञान-पक्ष की 
ओर ध्यान दिया। इससे 'अर्थ-विज्ञान” पर कुछ प्रकाश पड़ा। इस दृष्टि से जगदीश 
तकालकार का शब्द-शक्ति-प्रकाशिका' ग्रन्थ अधिक महत्वपूर्ण है 
(ख) साहित्य 

कुछ साहित्यिकों ने रीति या काव्यश्ञास्त्र का विवेचन करते हुए भाषा के आर्थ- 
पक्ष का सुन्दर विवेचन क्या। ऐसों में ब्वन्यालोक, साहित्यदपंण, काव्यप्रकाश, चन्द्रा- 
लोक आदि के रचयिता प्रधान हैं। ये लोग अलंकार एवं शब्द शवितियों के वर्णन में 
इस ओर झुके है । 
' (ग) भीमांसक 

इन्होंने भी शब्द स्वरूप, जब्दार्थ, वाक्य तथा वावयार्थ आदि पर विचार 


किया है। 
भारत में की गई भाषा सम्बन्धी प्राचीन खोज को यहाँ समाप्त करते हुए कहा 


पड आया-विनान ५ 


+ः £ अत्येफ दष्टि से आधनिक दष्टिकोयों 
हा सदा है हि, रूप, वाव्य, ध्वनि और जर्ष प्रत्यक दृष्टि से आपुचिक दुद् का 
क उपाय म॑ भी यहाँ पर्यात्त कार्य कौर इस क्षेत्र में भारत अन्य देशों से 
के: जनाब म॑ नी यहाँ पर्यात्त कार्य हुआ था, जीर इस क्षेत्र मं भारत अन्य देसा | 


त्र. आधुनिक 


भारत भे भाया-विभान वा आदनित रूप में अध्ययन यरोप के संस से आरंभ 


हुआ है। सत्य तो यह है हर पहलेन्पहुल उन्हीं लोगों ने यहाँ इगदय प्रादम्भ भी शिया, 
और इसी कार पढे भेव उनको हीवास्च है। यहाँ इस क्षेत्र में काम करने वाछे प्रमुख 


हे 


जप मश्ि परनय द्यि जारहा €। 
१ विभष काल्ठबेल (१८१४-१८५१ 


हक बन ।आ 
पास्टदट मे र्द्राः दट आपाऊा दे अध्ययदं मे अपना प्रा जदीयन सपा दिया | 


प्‌ 
में कभी प्रदिः भाषाों के पं दि ६८५६ भे इन द्वधिश भाषाओं था तलना- 


$+ # 


समा ख्यागरएा (एएागीठावाईएट दिाशवाधारा 6. ऐट उरलंतींशश वित्त 


शम्प2श४) प्रयाशित हमा, जो काज ६०० वा बाद भी अपने क्षेत्र पा अद्वितोथ 
२. जाने बाम्स 


पीस्म ६८५०७ में सियितद संबिस में आप) यह हों इन्होने 
भने शुरू विदा और हदमभंग १० देय बाद इनवो आउट झछाइन्ल 


भाषाओं गा अध्या 
८०! प्रन्ध चर्म्गाः शत झा 2; पुस्तक ६१४ 8 22 १ 
जार प/दिन कियाजी नाम का प्रत्म प्रराणित हआ। दतकी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय 
हु द्राप एगार। श्ज्य स्याह्रदछ ीी म् ६ 
जाप भाषाओं या सापनासम दा ख्यागरशआ कह इसके ६ 
न धप्रयादधित ब्क भछदा न 2 ः हम ब्रह्त 
ज्ञौर ४८३६8 मे श्वास टुए। प्रथम भाग में छा लम्पीनों भमिया ६ जो बहुत 723 ६ 


हि यतियों गा वितेनन है। उद्गहस्प की प्रभरता के पारण 
गाहएएस ह। इसे भाद मे फयाइदा वियेनन है। उशहस्प की प्सदता के माहम 


च्ड 
ड 38: ग हुसरे न भाग 7 मता रथ ्ई 
, गह भाग उर््पी बी झा जधिसणारएक £॥ दुसरे भाग कया सम्बन्ध सज्ा तथा सर्म- 
माम में तगा तीसरे का से 74 इस विध्यटताय ब्यावरद में सोग्य लेगपः ने 


भार्य बरियार की भारत शी सनी भाषाओं (स्िर्तरी, पंजाबी, हिसी, गुझगादी, मराठी, 


८ दे 
बंध तप उिदा आए) हैः स्यानारपी था धुलनाइम देय मे एऐंतिहालिगा अनु« 
हीडिने किया हे! 


कई 
हि नकल श््य्ः हक 
है, पात पम्प 
! हु 


४ प्रा इक आम फनी बा डरा ० कया 
दम हट ह प्राह्त, सिल्पी सपा प्गों आदि ऋापाओं के दिशाश थे मंगू - 


६८७: में इमता मिनी शयोगरण [फिमापशश कई ि। हिप्रक्ते।ं मक्का 700 ॥9 


इचपया कद, छीि पते अिवदाओधा, वीक प्रछयी पिद ० दंत 4« 


नापा-विज्ञान का इतिद्वास ५४७ 


ठंग्म ए कादित हथा संसद पाक 
गंगा कांड गिड) प्रकाशित हुआ, जिसमें संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भार- 
ताय नायाभा स भा तुल्चात्मक सामग्री दी गई है। एक बर्प बाद १८७३ में इनका पदनों 


व्याकण प्रकाथ में बाया । 
४. एसू० एचू० कलाग 


| थे। इनका हिन्दी भाषा का व्याकरण 2८७६ में प्रकाशित हुआ । 


न्धि। 
जा 


भा 


प्रादर्र 
व्याकरण प्रमुचतः तो खट्टी बोली हिन्दी का हैं, पर तुलनात्मक दंग 
राजस्थानी तथा विहारी आदि की भी सामग्री दी गई है। अध्यायों के 
के मुल्य रूपों का इनिहास मनी दे दिया गया है। 
& डा० सर रामक्षप्ण गोपाल भंद्रारकर 
नापा-विन्नान के क्षेत्र में आाबुनिक बुग में काम करने बाले यह अथम भारतीय 

भंटारकर प्रमृखत: प्रत्न भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व क्षे विद्वान थे, पर आर्य भाषाओं 
का भी पर्वास्त अध्यवव किया था। १८७७ में वम्बई विद्वविद्याल्य में इस विपय पर 
इन्होंने सात व्याख्यान दिये जो ३७ वर्ष वाद १३१४ में पुस्तक" रूप में छपें। भंटार- 


कर ने प्राचीन नारतीय भाषा-विज्ञान के स्ाथ-साय नवीन यूरोपीय भाषा-विज्ञन का 
अध्यवन किया था, इसी कारण यह पुस्तक बहुत ही सुन्दर वत पड़ी है। आरम्भ में 


भाषा के बिकान के सम्बन्ध में सामान्य नियम दिये गये हूँ, तथा संस्कृत के विकास क्री 
विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाण दात्म गया है। इसरे अब्याव में पाछी तथा उस समय 
की अन्य बोलियों का विवेचन है। तीसरे बौर चौंबे अव्याय क्रम से 'प्राक्ृत-अ्पन्न गा 
तथा उत्तरमारतीय ,आवुनिक भाषाओं की ध्वनि से सम्बन्ध रखते हूँ । पांचवें कौर 
छठे में आवनिक भाषाओं में पाये जाने वाले प्राचीन तथा नवीन रूपों क्राविवेचन. है। 
भापा-विज्ञान की दृष्टि से यह अव्याव विशेष महत्व रखता हैं। सातवां अध्याय प्रात्रीन, 
मध्य तथा आधुनिक बाय भाषाओं के सम्बन्ध पर प्रकान्न डाछता है। कहने की आव- , 
इबकता नहीं कि निर्माणकाल को देखते हुए यह ग्रंथ बहुत ही महत्व का है। 


६, डा० ए० रूइल्क हा्नली (१2८४१-१९१८ ई० ) 


पहले काशी में अयनारायण स्कूल के प्राघानाध्यायक् थे। बाद से 


हानंती साहब 
2८८० में इनका गाडिग्रन 


राय एथियादटिक सोसाबदी पत्रिका के संपादक हो सये । 
भाषाओं, विद्येपत: पूर्वी हिन्दी का तुलनात्मक व्याकरण ( (ःव्फामावा ता डिबडालिया 
पावर, <णगरएशरल्त छापा ६८ 0म्टा 6206:47 34708 ०३2९५ ) प्रकाथित 
हुआ। इसमें प्रमुख व्यान भोजपुरी पर है, जाव-त्ाब अमुख बाबुनिक आर्यन्नापात्रों से 


हि 


“ छिउवफड 2) गंददंद्दों (6 ८घ्रा248, 


बल्लज ह « पा चल 


प्ड्ट आापा-विज्ञान 


पुलतारमया हंग पर भी सामग्री दी गई है। विवेचन की कमी होने पर भी सामग्री की 
नवीनता एवं प्रचुरता के कारण यह गंथ आज तक महत्वपूर्ण बना है । 


७. जाजे अन्राहम प्रियर्सल 


ये परिहार में काम करते थे । भाषा के सम्बन्ध में इनके अतुल शान फा पता द्रसी 
से छग सवा है कि कई सी भाषाओं का इन्हें पूर्ण शान था। पहछे इन्होंने विहारी 
भाषातीं वा लध्ययन किया और इनके बिहारी भाषाओं के सात च्याकरण' १८८३ 
से८७ सक प्रकाशित हुए । १८९४ में इतका प्रसिद्ध कार्य भारतीय भाषाओं का स्तन 
आईंस हुआ। ३३ वर्ष घोर परिश्रम के बाद १५२७ में ये इसे समाष्य का सके। आज 
तक विव्य के किसी भी देश में भाषाओं की ऐसी पैमाइथ नहीं हुई है । यह अन्यस््त 
4१ बटीयही जिल्दों में है, जिनमें वमी भारतीय भाषाओं ठथा बीडियों हा सोदाहरण 
ब्यावारण दिया गया है। आरम्भ में बहुत भिस्तृत भार विद्नत्तापूर्ण भूमिका है, जिसमें 
भारतीय आय भाषाओं का प्रामाशिक एविहास है। १९०६ में विशाच भाषा नया १९६१ 
सदमीरी पर (३ भागों में) भी इनके प्रमाणिक पन्य प्रषाशित्त हुए थे। १९२४में ४ 
भागों में इनका कण्मी री कोप प्रयाश्चित हुआ । 

८. रेहफ लिले टर्तर 

लगभंग ३०-३५ यों के कठिन परिश्षर के फास्बराप इससे प्रसित् भ्रस्य 
सेतली कौ प १९३ १ में अह्ाल्ित हूआ। इससे सभी सेपारी शब्दों की प्यू्पन्ति देने का 
प्रयास  त्या गया 2। साथ में भारत की प्रधान आर्य भाषाओं के शबर३ भी सुलता के 
इंगे पर दे दिये गये है । मफ़ी-फ़ी यूरोपीय भाषाओं के भी शुलनातमक मदद है । हग- 
नेग ए०० शाद मर मारोपीय भारा के दिये गये हैं। पुरतट ३१३ भाषाणों के आयाप्य 
धग्क्िओं गई है। धह सभी ने स्लीयार दिया है. दि: यह भण्थ्ीय जाये भाषाओं का 
परम थे गा मिन ने रहिए कीच । एस ग्रन्थ के सलिशिल हे रु से मरादी सवराधान, 
सुजराती दतलि छा मिमी घद भी दुछ पा शिया है। आाजवल दे सादी शासतीय 
खशार्च भायाओों पा तुहभात्मक स्पुतरसि सवेश दसा सटे है । 


४. हल बजायः 


दुलक वर चिये यरप मिरादी पे इधायट (2९१९) £। सी यरतीय भा रा 

देजाजनिंद ४ हार हदा तरादी ऋगायट ह पूर्ण खिश्थिम परचम सार उस पस्ता शग्का 
3 

#३ इस्‍ति पर हद पर दिए उन इसर्न वि्ेष 2$ एसाश अभिश्धित इन था भारनीर 

शर्ड भाषाएँ पथ भी गश महाएएदें घटा ॥। दचोयले रविए वफ्ा इडियों और हारी 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५४९ 


१०. शेष विद्वान और उनके प्रधान विपय 
इन प्रमुस नौ के अतिरिक्त और भी वहुत-से विद्वानों ने भारत में भाषाओं पर 
कार्य किये हूं । यहां भाषाओं के अनुसार प्रमुख छोगों के उल्लेख किये जा रहे है । 
क. मूल भारोपीय भाषा 


इस सम्बन्ध में केवल आययेन्द्र शर्मा, टर्नर तथा सुनीति कुमार चटर्जी का नाम 

उल्लेस्य है। 
ख, संस्कृत 

डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, वी के० राजवादे तथा डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने यास्क 
के निरुषत पर काम किया है। विश्ववंद्य शास्त्री तथा आर० एन० डाडेकर आदि के कार्य 
बेदों से सम्बद्ध हे । संस्कृत में ध्वनि-विज्ञान यास्क का निरुक्‍त और दर्द भाषा के सम्बन्ध 
पर कार्य करने का श्रेय सिद्धेश्वर वर्मा को है। ई० डी० कुलकर्नी ने महाभारत की कुछ 
क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। डॉ० सुकुमार सेन भी इस विषय के अच्छे विद्वान्‌ हैं । 
ड,० कपिलदेव हिवेदी ने संस्कृत में अर्थ-विचार' तथा संस्कृत व्याकरण” के दर्शन पर 
'अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शात' नामक एक उपयोगी और महत्वपूर्ण ग्रन्य लिखा 
है। डॉ० सूरंकान्त शास्त्री का 'ए ग्रैमेटिकल डिक्शनरो आाव्‌ संस्कृत” भी सुन्दर कार्य 
है। टक्ृष्ण घोप ने भी संस्कृत भाषा पर कार्य किया है। 


ग. पाली प्राकृत तथा अपश्रंश 
अलफर्ड सी० वूलनर (प्राकृत), मनमोहन घोष (महाराप्ट्री प्राकृत, जिसे ये भारत 
की राष्ट्र भापा मानते हे), वापट, विधुशेखर भट्टाचार्य, गुणे, वैद्य, उपाध्ये, केशव का० 
शास्त्री, दूरीसेले, गाइगर, हरिवल्लभ भायाणी, सुकुमार सेन, डा० एसू० एम्‌० कबरे, 
भिक्ष्‌ जगदीश (पाली), हीरालाल जैन (अपम्रश) शहीदुल्ला (पाली तथा सिद्धों का 
अपश्रंश ) , प्रवोध चंद्र वाग्ची' ( अपभ श ) , महेंदाले, तगारे, पी० वी० पंडित तथा वनारसी 
दास जैन आदि ने विशेष कार्य किये हे । 
घ, अवेस्ता आदि 
ताझापूर वाला, पूनवाला, कागा, कपाड़िया तथा सुकुमार सेन आदि के इस विषय 
पर उल्लेखनीय कार्य हे । 
ड. बंगला 
वर्तमान समय के भारत के ही नही, एशिया के सबसे बड़े भाषा-विज्ञान-वेत्ता 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेंगला भाषा की उत्पत्ति और विकास 


है 


५५० भाषा-विज्ञान 
(ओदिजिन एँट उेवलपमे ठ बाँबू बंगाली सेग्वेज) है। इस पस्तक को वर्दमान भारतीय 
साय भाषाओं वा विदव कौप कहा गया है, क्योकि भूमिका में लगभग सभी 


५ 


मरने मान भारतीय आये भागाओं पर प्रामाधिक यामत्री मिल जाती है। डर चटर्जी ने 
भापतत्वेर मूमिका रूप में भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पर तथा दंगा के 


व्याकरण पर भी सहत्वपूर्ण झाय॑ विया है। इन्होंने बंगछ्या ध्वि पर भी स्ववंत्र पृद्तफ 
है हाय भें दयये दिया मजमदार की हिस्ट्रो आवब बंगाली छेन्वेजा ही दंगा भाषा 


पड अच्छा पुस्तक है। भुवुमार मेन से भार इतिवत्त', 'इस्लामी दंयला साहित्य के 
अंतिम बच्याय एवं 'चर्यानीनि पदावदी' की भूमिका रूप में अच्छे का्पे शिये है । बंगला 
यास्य-विज्ञान पर भी इसका बाय है। अर्घ-विज्ञान पर हेमंत कुमार सरवार सथा विजन 
बिहारी भद्ठावाय ने दाय॑ रिया है। भद्वालावं जी की परस्तक वा नाम वायर्य है 
जल्द नाथ ठेगोर ने भी इस विपय पर कर्थ-तत्व' नाम की एक पुस्तक छिसी थी। 
लेस्ट मोहनदास या बंगला भाषार जभिषान' शीर्षक बंगछा या व्यूशलि पोय है। 
बचा भाषा की बोखियों पर जी सुन्दर कार्य हुए है। ठस सम्बन्ध में मौपाल 
हहूर (दक्षिणी पूर्वी बंगाल के नोमास्याठी की बोली) , फृष्णपद गोस्वामी [चिंटाग्रांग की 
ली) तथा प्रफुद5 भट्टाचाये (दर्दवार्न नी) के माम विशेष उत्ठेग्य है । वृष्णपद भोौरवामी 
में इधर बंगाल के स्पाद बाचक भौगों खिए नामी पर घोघकार्य पिया हैं। इसी प्रशानसी6 
दत्त में पापुनिण भारतोय शायंभाषाओं में (१२००-१५०० ६० तक) फारमी नया 
अरदी ये गब्शों पर दाम किया क । 


वहिया आाषा पे इकियय पर 'शोडिया भाधार इतिहास सीर्चग' पक विमायक 
मिद्ठ ला प्रशिद्ध धथ गोपाल प्रह्शज गय महस्थपू्ण घेह्गटडिया जमे माई 


कप ५, 


“कि 
हू) बे सोपीनाय नंद ने ऑडिया भाषा क्या, 
हा पक 


फ्स्र इपात पपप 9. दीं ३3. 0...» ,४५ $> 
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भाषा-विज्ञान का इतिहास 


सिंधी 
इस सम्बन्ध में टर्तर तथा द्रम्प के नाम ऊपर लिये जा चुके हैं। ट्रम्प का व्या- 
करण पुराना होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। थाहानी का अंग्रेजी से सिची तथा सिश्री 


से अंग्रेजी कोप सिंधी का प्रामाणिक कोप है। मेरूमछ महरचन्द की 'सिन्‍्धी वोदीम जी 
तवारील भी अच्छी प्रस्तक है। 


पंजाबी, कब्मीरी तथा दर्द आदि 


वनारसी दास ने पंजाबी ध्वनियों पर काम किया है। टी० ग्रेहेम बेटी तथा डॉ० 
खजुरिया का भी पंजाबी भाषा पर काम करने वालों में महत्वपूर्ण स्थान है। इधर पारा 
सिंह पदम बाग पंजाबी बोली दा इतिहास तथा प्रो० प्रेम प्रकाश सिह का पंजाबी बोली 
दा निकास ते विकास' सुन्दर ग्रन्थ मिकछे हैं। संत-साहित्व के प्रसिद्ध मर्मत मोहन सिंह 
ने भी पंजाबी पर कुछ काम किया है। | 
लहेंदी की ध्वनियों पर डॉ० हरदेव बाहरी ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। मल्तानी 


की घ्वनियों पर डॉ० परमानन्द वहल ने काम किया है। 
डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा का कुछ कार्य दर्द पर भी है। कब्मीरी के सम्बन्ध में 
ग्रियर्सत के काम का संकेत पीछे किया जा चुका है 
मराठो 
मराठी की बनावद के सम्बन्ध में जूल ब्लाक़ ने फ्रेंच में बहुत ही महत्वपूर्ण 
कार्य किया है, जिसका मराठी अनुवाद हों चुका है। इसमें मराठी घ्वनि तथा रूप- 
विवेचन विद्येप रूप से विस्तृत तथा वैज्ञानिक है। डॉ० सुमिय्र मंगेश कत्रे ने कोंकणी 
की बनावट पर कार्य किया है। मराठी का तौलूनिक च्यूत्यत्ति कोष, श्री के० पी० कुछकर्णी 
ने छिख्ला है। आवुनिक मराठी के रूप आदि पर काम करने वाले विद्वान्‌ मऩनीज हैं। 
इनका आधर्निक मराठी थे उच्चतर व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुलकर्णी 
ने मराठी भाषा उद्गम व विकास' शीर्पक से मराठी के उद्यम और विकास पर कार्य 
क्रिया है। 
गुजराती 
अभारतीय छोमों में टर्नर, टेसीटरी तथा ग्रियर्सन ने गुजराती भाषा पर काम 
किये थे। केशवर्यम काशीराम थास्त्री ने ग्रियर्सन के कार्य का गुजराती मापा” नाम से 
अनवाद किया है। टर्वर का गजराती फोनालोजी' अपने बिपय का प्रामाणिक कार्य है। 
भारतीय विद्वानों में गजराती पर काम करने वालों में नरसिहराव भोछानाथ डिवादिया 
प्रथम व्यक्ति हैं। इतकी प्रस्तक का नाम हिस्ट्री आब द गुजराती डेंबेज' है। प्रामा- 
णिकता की दृष्टि में त्ीसअक का गुजराती छेख्रेज ऐँड लिटरेचर' ग्नन्य उत्लेल्य हूं 


रू 


प्‌५० आपा-विन्नान 


(बोरिजिन ऐड डेवरूपमेंट बॉँव्‌ बंगाली लेग्वेज) है! इस पुस्तक को वर्तमान भारतीय 
आर्य भाषाओं का विश्व कोप कहा गया है, वर्योकि उसकी भूमिका में रूमभग सभी 
बर्नमान भारतीय आर्य भाषाओं पर प्रामाणिक सामग्री मिल जाती है। डॉ० चर्दर्जी ने 
नापातत्वेर भूमिवा रूप में आपा-विन्नान के सामान्य सिद्धांतों पर तथा बंगला के 
व्याकरण पर भी महत्वपूर्ण कार्य फिया है। इन्होंने बंगला ध्वनि पर भी स्वतंत्र पृस्तकी 
फे रूप में कार्य किया हैं। मजूमदार की 'हिस्ट्री आव्‌ बंगाली लेग्वेज' भी बंगला भाषा 
पर अच्छी पुस्तक है। सुकूमार सेन ने भाषार इतिवृत्त', 'इस्ठामी बंगला साहित्य के 
अंतिम अध्याय एवं यगीति पदावली की मूमिका रूप में अच्छे कार्य दिये हे । बंगला 
वानय-विज्ञात पर भी इनका कार्य है। अर्ध-विज्ञान पर हेमंत कुमार सरकार तथा विजन 
पिहारी भड्ालायय ने कार्य क्या है। भट्टाचार्य जी की पुस्तक वानाम बाग है। 
रबीस् नाप टंगोर ने भी उस विषय पर अर्थ-सत्वा माम की एक पुस्तक खिये पी। 
ज्ञानेद्ध मोहनदास का बंगला भाषार अभिधान शीर्षक बंगला का व्युत्पलि कोप है। 
बंगला भाषा की बोलियों पर भी सुन्दर कार्य हुए हैं। इस सम्बन्ध में गोपाल 
हल्दर (दक्षिणी पूर्वी बंगाल के मोमायाली की बोली) , एप्पपद गोरवामी (चिठागांग की 
बोलो) तथा प्रफूल्ल भट्टाचाये (चर्दवानी) के नाम विशेष उल्लेस्य है । कृष्णपद गोस्वामी 
ने इघर बंगाल के रघान वाचव भौगोलिद नामों पर घोधकार्य गया है। इसी प्रद्ार सी० 
दत्त ने आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं में (१६००-१५०० ई० तको फारनी तथा 
अरदी के पब्यों पर गयम किया है 


 च, उडिया . 

उडिया भाषा के इतिदास पर ओडिया भाषार एतिहास' सीरप॑ज पं० विनायछ 
मिश्र या प्रसिद्ध ग्रेव है। गोपाल प्रहराज वा महावपूर्ण ग्रंथ औौडटिया कौप है, जिसमें कई 
भावाओं के चुठनास्माह घन्‍्द दिये गये है॥ पं७ गोपीसाथ नंद ने क्ीडिया भाषा तत्वों, 
तथा गिरिजाधंरर राग ने शरद भाषा सत्य धीपगा भंथ लिखे हैं। इस लोगों के 
प्षतिरिकत ग्रंडी तथा गोलोए विश्वरी ढाई ने भी उटिया भाषा पर फाव॑ शिया #ै।जी९ 
इसू० राय छा ऊाये उडिया ब्यायरण पर है। 

मेपाली 

टर्सर या सेबाठी फीध झपने हंगे का प्रश्यि प्रत्ध है। दर्मदुद नें नेपाली 

स्याएरुण पर बाय निया है। 
छू. आयामी 
आयाम मादा के प्रसिय्त डिद्ान सानीरान्त घ्यापती है । १४४ 


४ | 
ड़ गये पमी लन्ड लव पदध्चल विवि न््स्ड्डी झ्न्य हम क्षमार्भ 3 3 कात्मत कक 
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रत 


में इस्टोनि 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५५१ 


सिंधी 


इस सम्बन्ध में टर्नर तथा ट्रम्प के नाम ऊपर छिये जा उके है। ट्रम्प का व्या- 
करण पुराना होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाहानी का अंग्रेजी से निधी तथा सिंधी 


मे अंग्रेजी कीप सिंधी का प्रामाणिक कोप है। मेलूमछ महरवन्द्र की 'सिन्‍्वी वोलीजल जी 
तवारीज्ष' नी अच्छी पुस्तक है। 
पंजाबी, कश्मीरी तथा दर्द आदि 

बनारसी दास ने पजावी ब्वनियों पर काम किय्रा है। टी ० प्रहेम वेंली तथा डॉ० 
खजुरिया का भी पंजाबी भाषा पर काम करने बालों में महत्वपूर्ण स्वाव है। इतर प्यारा 
सिह पदम का पंजाबी बोली दा इतिहास' तथा प्रों० प्रेम प्रकाण सिंह का पंजाबी बोली 
दा निकास से विकास सुन्दर बर्थ निकले हैं। संत-साहित्य के प्रसिद्ध मर्मन मोहन मिंह 
ने भी पंजाबी पर छुछ काम क्रिया है! , 

लहूँदी की ध्वनियों पर ढॉ० हरदेव बाहरी ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। मुल्तानी 
की ध्वनियों पर डॉ० परमानन्द बहल ने काम क्रिया हे! 


कम 


प्रियर्सन के काम का संकेत पीछे किया जा चुका है। 
ः की 
मराठी 
मराठी की बनावट के सम्बन्ध में जूल वछाक़ ने फ्रेंच में बहुत ही महत्वपूर्ण 
कार्य किया है, जिसका मराठी अनुवाद ही चुका है। इसमें मराठी ध्वनि तथा रूप- 
विवेचन विर्यप रूप से विस्तृत तथा वैज्ञानिक हैं। डॉ० सुमित्र मंगेश कब्ने ने कॉकणी 
की बनावट पर कार्य किया है। मराठी का तौछनिक व्यृत्तत्ति कोप, श्री के० पी० कुकर्णी 
ने छिखा है। आवुनिक मराठी के रूप आदि पर काम करनें वाले विद्वान सवनीस हैं। 
इनका आधनिक मराठी ते उच्चतर व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्रुंछकर्णी ' 
जे मराठी भाषा उद्गम व विकास” ओीर्षक से मदाठी के उद्गम और विकास पर कार्य 
किया हें। 
गूजराती 
अमारतीय छोगों में टर्नेर, ठेश्नीटरी तथा ग्रिवर्सन ने गुजराती भाषा! पर काम 
किये थे। केशवराम काग्ीराम शास्त्री ने प्रियर्सन के कार्य का गुजराती भाषा' नाम से 
है। दर्नर का मुजराती फोनालोजी' अपने विपय का प्रामाणिक कार्य है। 


अनुवाद किया 2378 3 
भारतीय विद्वानों में गुजराती पर काम करत बाछा मं नरसिहराव भोछानाथ डिवाटिया 


ब्रधम व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्द्री आब द गूजराती टवरेज है। प्रामा- 


जिकता की दृष्टि सें तीसडाल का गुजराती छलेज ऐंड द्िट्रेचर' ब्रन्य उत्हेत्य ह।... 


१५० भाषा-विज्ञान 


(कबोरिजिन एऐंठ डेवछपमेंद आँव्‌ बंगाली लेस्वेज) है। इस पुस्तक को वर्तमान भारतीय 
आर्य भाषाओं का विश्व कोप कहा गया है, क्योंकि इसकी भूमिका में लगभग सभी 
वर्तमान भारतीय जाये भाषाओं पर प्रामाणिक सामग्री मिल जाती है। ठा० च्जी ने 
भापातत्वेर भूमिका रूप में भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पर तथा बंगला के 
व्याकरण पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने बंगला ध्वनि पर भी स्वतंत्र प्रत्तक 
के झूप में फार्य किया है। मजूमदार की हिस्द्री आव्‌ बंगाली छेग्वेज' भी बंगला भाषा 
पर श्रच्छी पुस्तक है। सुकुमार सेन ने भापार इतिवृत्त', 'इस्छामी बंगला साहित्य! के 
अंतिम अध्याय एवं 'चर्यागीति पदावद्ली की भूमिका रूप में अच्छे साय मिये है । बंगला 
वाक्य-विज्ञान पर भी इनका कार्य है। अर्थ-विद्ञान पर हेमंत कुमार सरकार तथा विजन 
बिहारी भट्टाचा्य ने कार्य क्या है। भट्टानाय जी की पुस्तक का नाम वागर्थ है। 
स्वीद नाथ टैगोर ने भी इस विषय पर अर्थ-तत्व' नाम की एक पुस्तक लिसी थी। 
नानेंद्र भोहनदास का विंगठा भापार अभिधान' शीर्पेक बंगला का व्युत्पलि कोप है। 

बंगसा भाषा की घोखियों पर भी गृन्दर कार्य हुए है। हस सम्बन्ध में गोपाल 
हत्दर (दक्षिणी पूर्वी बंगाछ के नोआासाली की बोडी ) , कृष्णपद गोस्वामी (चिदागांग की 
बोली) तथा प्रफुड्ल भट्टाचार्य (वर्दवानी) के नाम विशेष उल्लेरय है । कृष्णपद गोस्वामी 
ने एधर बंगाल के स्थान वाचना भौगो छिय. नामों पर घोघणाय मिया है। इसी प्रदारसी० 
दत्त में आधुनिन भारतीय आर्यभाषाओं में (१३००-१५०० ई० सक) फारसी तथा 
अरबी के दददों पर कास बिया है। 

* ने. उडिया है 

उडिया भाषा के इतिहास पर 'ओड़िया भाषार इतिहास! सीर्षक पँ० विनतायक 
मिश्र का प्रसिद्ध रुप है। गोपाल प्रह्राज फा महत्वपूर्ण ग्रंथ 'ओडिया फोप' है,लिसमें शर्ड 
भाषाओं मे हुलनात्मक घर्द दिये गये है । पं० गोपीनाथ भद ने जौडिया भाषा तर्त्या, 
बया गिरिजार्शकर राय ने सरल भाषा तत्वाँ झ्ीर्षप ग्रंथ खिसे हैं। उस स्मोगों के 
छतिखिन ग्रंदी पा घीडोक विश्रीटछ मे भी उटिया भाषा पर कार्य रिया #7जी० 
एस्‌ ० राय गा कार्य उठिया स्थाइरण पर है। 

नेपाली 
दर्मर पर सेघाली कोष अपने टंग का प्रसिद्ध प्रत्प है। हर्न॑दुख ने नेपाली 


स्यागराय पर आये स्था #। 


« 


नर 


छू. खासा मी 


आखामी भाषा हे प्रसिद्ध दियन बानीशार हाणासी है। (०७४३ में इगॉने 


क्र 


न पर पाक, कामामी शो कापा तथा यरारमम है 
शम्गंभी था संदेशाप और विश सर्द छिया। क्षामामी शौच बाप सपा रहने हे 


भाषा-विन्ञान का इतिहास ५५१ 


भोजपुरी--विश्वनाथ प्रसाद, उदयनारायण तिवारी, वाचस्पति उपाध्याय 
(ब्रनारसी पर) 
राजल्थ,नं(--टेस्मीटरो, सुनीतिकुमार चद्जी तथा पुण्षोत्तम भेनारिया। 
छत्त।सगढ़ो--हीर।छाल फाव्योपाध्याय । 
कुकायनो--हरियंकर जोशी। 
बाग्रस-अरहेम बेली। 
दरिख्लनी--दावूराम सबसेता। 
मेथिलो--ग्रियसंन, सुभद्र ज्ञा, जयकांत मिश्र । 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इनमें अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रधान प्रकाशित ग्रंथ 
निम्नांकित हँ-- 
२. कंपरेटिव ग्रामर आव्‌ दि माडने एरियन छेग्वेजेज़ आयु इंडिया--बीम्स । 
२. ग्रेमर आाव्‌ द हिन्दी छँस्ेज--क्रेलाग। 
- भारतीय क्षार्य भाषा और हिद्दी--सुनीतिकुमार चटर्जी। 
हिसत्दी भाषा का इतिहास--चबीरेन्द्र वर्मा। 
हिन्द भाषा का उद्भव औौर विकास--उदयना रायण तिवारी । 
. तवारीखे जाने उर्द--मसऊद हसन खाँ। 
७. हिन्दुस्तानी फ़ोनेटिवस--मोइनुद्दीन कादरी। 
८. ब्रामर आवू दी ईस्टर्न हिन्दी--हार्नेली। 
९. सेविन ग्रामर्स आवू विहादी छेग्वेजेज---ग्रियर्सन । 
१०. ब्रजभाषा-घीरेन्द्र वर्मा। 
११. इवाल्यूथन बाव्‌ अवधी--वावूराम सदसेना। 
१२. भोजपुरी भाषा भौर साहित्य--उदयनाराययण तिवारी। 
१३. राजस्थानी--टेसीटरी । 
१४. राजस्थानी भाषा--सुनीतिकुमार चर्टर्जी। 
१५. दविखनी हिन्दी--वावूराम सकक्‍सेना। 
इधर हिन्दी के वावय-विन्ञान, ब्रज तथा अवब के कुछ स्थानीय रूपों, खड़ी' 
बोली (बोली) तथा हिन्दी भाषा (परिनिष्टित हिन्दी) के उद्गम और विकास आदि पर 
महत्वपूर्ण काम विदवविद्यालय के प्रवन्ध (थीसिस) रूप में हुए हूँ और हो रहे हू 
प्रि्रिनज्ञ कवियों की भाषा की ओर भी छोगों का ब्यान गया हैं और चन्दवरदायां 
जावसी, सूर, विद्ारी तया कबीर आदि पर कार्य हुए हें या चल रहे है। 
यह स्पप्ट हैं कि आबुनिक युग में पहले यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय भापाओं, 
विशेेषतः जीवित भाषाओं पर काम प्रारम्भ किया। उनके पूर्व तत्कालीन भारतीय विद्वानू 
संस्कृत, प्राकृत जादि भाषाओं का अव्ययन तो करते थे, पर हिन्दी, गुजराती आदि 


न्प्प 


२ 


जब 


५ 


ु 


घर भापा-विज्ञान 


अन्य छोगों में केशवराम, काशीराम णास्त्री, डॉ० भोगीलाल, डॉ० तांडेसरा, डॉ० हरि- 
बन्लम भायाणी, वेचरदास जीवराज दोगी, डा० पी० बीं० पंडित तथा कात्तिलाल ब९ 
ध्यास आदि प्रधान है। कैणवराम शास्त्री नें आपणा कविओं' खंड १ में प्राचीन गुज- 
राती भाषा पर प्रकाथ डाठा है। डॉ० सांटेसरा वा 'दब्द अने अर्थ' शीर्षक अर्थ-विशान 
विपयद ग्रन्य अखिद्ध है। डॉ० भागाणी ने गुजराती के सम्वन्ध में बहुत-ोे छेस छिखे हैँ, 
जिन ता संग्रह धमब्यापार' नाम से प्रकाणित हुआ है। पी० बी० पंडित ने ध्वनि-विश्ञान 
तथा ध्यनिआाम-चिश्ञान के क्षेत्र में पर किया है। दोशी जी तथा व्यास जी के प्रसिद्ध 
ग्रन्य गुजराती भापानी उत्फ्रान्ति' तथा गुजराती भागा-धास्त्रता विकासनी सपरेणला' हे । 
द्रविद्ध 
द्राविट भाषाओं के सम्बन्ध में काल्डबेल का 'काम्परेटिव ग्रामर आवबू डृविट्टियन 
।ग्रजेझा पुराना और प्रामाणिक ग्रन्य है। अन्य छोगों में नरसिंह चार (कल्नढ़), राम 
छृण्ण (नमिलठ), अमृतराबद (तमिल), नीलकंठ झास्प्री (तमिल), रामास्यामी अस्यर 
मरायाठम), सस्द्र शैसर (सख्यादम), डेनिस डे एस» मे (श्ाहुई) तथा पादरी हेरास 
(सिपुरादी में: णभिन्‍ेस और द्रविड़ भाषा) आदि प्रमुस है । 
सिहली 
पर नाम गरने बारे में गाईइगर का सलाम उल्लेग्य 2॥ 
ह्रन्दी 


६५ 


राज 


मिहादी 

हिसली और उसकी विभिन्न बोटियों था झुपों के सम्बन्ध में धार्य बरने बसे 
प्रधान घिद्ललू निर्नोंशित है-- 

दिनल्दो--बीस्स, केल्मग, ब्रियर्सत, स्थामबुन्दर दास, चद्धघर शर्मा गुदेरी, 
पद्धतिह दर्सो, सुमीसिदुमभार चरर्जी, घीरेट्र वर्मा, मामता प्रसाद मद, फिवयाद प्रमाद, 
प्दगनासयध तिवारी, हहांगीरदार, चब्थथर्ती परदिय, रामगर्य वर्मा, हन्दैय बाहरी, 
लि शोरीदा ध्छापपी, | छाद जद भाटिया, एरिदर्नंद्र शर्मा, दयानंद धोमाग्तव आदि । 


६१ न श्ग्म भसद्वर्द 2 0०६ 
छुलभमिर शर्म, मरफजद शसम खा तथा पदव्ली पांदिय जादि। 


थे फिम्त्कः क्क्कनक... 3 सारा का हो त्म प्र कि 
हिखुत्तानी--आाइुस, मिलकाएर्ट, सौ० जे० खाठ, मोटनूड्ीन गादरों तथा 
का है 
पद्चरिए शर्मा आदत 
| 
दे फल कद 
पूर्वी [एदी-चायेएी। 


घट, शांणधारा | सता ॥ 


ला 


5 
इ९३ पं >> द राम झपीमगा, माह स्ष्षि क्ष्य 
शसशि(-+5क हू राम साया, रमाझा रद य 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५५३) 


भोजपुरी--विश्वनाथ प्रसाद, उदयनारायण तिवारी, वाचरपतति उपाध्याय 
(बनारसी पर) । 

राजस्थ,नो--टेस्सी८री, घुदीतिकुमार चटर्जी तथा पुरुषोत्तम भेनारिया। 

छत्तोत्तगढ़ो--हीराछाल काव्योपाध्याय । 

कुषायनो--हरियंकर जोणी। 

धाँगरू--पहेम बेटी । 

दष्िधनी--बावूराम सक्सेना । 

भंधिलो---ग्रियर्सन, सुभद्र ज्ञा, जयकांत मिश्र । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इनमें अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रधान प्रकाशित ग्रंथ' 
निम्नांकित हँ-- 


कंपरेटिव ग्रमर आवब्‌ दि मार्डर्न एरियन छेग्वेजेज़ भाव्‌ इंडिया--वीम्प | 


 ग्रमर आव्‌ द हिन्दी लेग्वेज--क्रेछाग। 

. भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी--सुनीतिकुमार चर्द्जी। 

, हिन्दी भाषा का इतिहास--थीरेन्द्र वर्मा। 

, हिन्द भापा का उद्भव और विकास---उदयनारायण तिवारी । 


तवारीखे जवाने उर्द--मसऊद हसन खाँ। 


, हिन्दुस्तानी फ़ोनेटिक्स--मोइनुद्दीन कादरी। 

, ग्रामर आब्‌ दी ईस्टर्न हिन्दी--हार्वली। 

. सेविन ग्राम्स आवू विहारी छेग्वेजेज--पग्रियर्सन । 
» ब्रजभाषा-वीरेद्ध वर्मा। 

. इवाल्यूशन आवू्‌ अवधी--नावूराम सक्सेना । 


भोजपुरी भाषा और साहित्य--उदयनाराययण तिवारी। 


). राजस्थानी--टेसीटरी 
. राज<थानी भाषा--सुनीतिकुमार चदर्जी। 


१५. 


दबिखनी हिन्दी--बावूराम सकसेना। 


इधर हिन्दी के वाकय-विनान, त्रज तथा अवब के कुछ स्थानीय रूपों, खड़ी 

बोली (बोली) तथा हिन्दी भापा ( परिनिष्ठित हिन्दी) के उद्गम और विकास आदि पर 
महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालय के प्रवत्ध (थीसिस) रूप में हुए है और हो रहे हूं । 
विभिन्न कवियों की भाषा की ओर भी छोगों का ध्यान गया है और चन्दवरदायी, 


जायसी, सूर, विह्ारी तथा कबीर आदि पर कारय हुए हें या चल रहे ह 
यह स्पप्ट है कि आधुनिक युग में पहले यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय भाषाओं, 


विशेषत: जीवित भाषाओं पर काम प्रारम्भ किया। उनके पूर्व तत्कालीन भारतीय विद्वान 
संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन तो करते थे, पर हिन्दी, गुजराती आदि 


पड आपा-विन्ञाव 


वर्तमान भाषातं को वे अध्ययन के योग्य ही ने समझते थे। यूरोपीय विद्वानों 
के अनुकरण पर ही इन छोगों ने जीवित भाषाओों का भी अध्ययन शुरू किया। इस दृष्टि 
में प्रथम प्यास भंडारकर का विलेसन फिलॉजिकल छेकक्‍नस' है, जिसमे संरृझत, 
प्राइुन, अपन्रेग आदि के साथ आधुनिक भाषाओं पर भी कई दृष्टिओों से प्रकाण डाला 
गया है। इसके बाद से यूरोपीय विद्वानों के साथ भारतीय विद्वान भी भारतीय भाषाओं 
पर काम करते आ रहे है । 


आधुनिक अध्ययन की प्रधान प्रवृत्तियाँ तथा आवश्यकताएँ 


जीवित भाषाओं के जो अध्ययन आजनाल अपने देश मे चल रहे है, उनमें 
प्रधिफतर ध्वनि दघा रूप तेक ही सीमित हूँ । ध्वनि के अध्ययन में भी यूरापीय देशों | 
ही भाँति प्वनि-अम्यमन के लिए बने कायमोग्राफ, एक्सरे, ढँरिगोस्कोप, एंटोस्कोप, 
प्त्रिमताद, भादोफोनीस्कोप, ब्ीदिग पछारक, स्पिरोमीटर, स्वेयोग्राफ़, न्‍्यूमोग्राप तथा 
वबी्रिंगोस्वीप आदि का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, अतएव अपने 
स्वेनिनयध्ययन को इन साधनों परे आधारित कर पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने की आवश्य- 
पता है। इशके लिए प्रयोगनालाएँ अपेक्षित हें। 


घावय गया मर्थ-विजश्ञान गा। क्ष्यमन हमारे यहाँ अभी पैशवायस्था में है। इस 
दोनों ही गो मनोधिज्ञान तथा सर्कमास्त्र के प्रकाश में क्वागे बढ़ाने की आवध्य- 
क्या है। 

एिसमी देशों में माषा-विवान के छिए मानव-बिज्ञाय का भी अध्ययन गया 
थागे खगा है। या भी उसे अपनाना भाहिए। 

हमारी जीवित भागषावों मे क्षपत्रा जीबन-रस जिन भाषाओं से सीचा है, उनना 
भी अपन शानप्यह है। प्रगझता है कि इस जोर खोग ग्रयेष्ट ध्यान दे रहे हैं और 
शरपूस, पारी, प्रापन, अपन्रेण जदेस्ता, अरबी तथा फ़ारगी सलादि फा बुछ जध्ययन 
झय घल रहा ?ै, पर इस शत में और गहराई में उनरसा अपेक्षित है। 
इन के पतिरित उस यूरोगीण भाषाओं झग भी अध्ययन आायश्यक है, लिनसे 
दिई कोदि उधार लिये हैं इसे मम्धग्य में पूरेेंगाली, उस, छोमीसी तथा 
म ४ रादि के जाम लिये रण मएते है। कपागा मे होीया कि रैमारे दि्वानों ने हंग्म जी 


रा 

ह॥ 
नम्बर 

अ्ह 


शा पुन एमीजी पर सगयास दिया £ बर झभी पूंरेगाली कार्दि मय कोना पूर्णतः 
भरा की 24 भाणय हे धाम ही श्य उपर भी समान 
एन से रह मेश-्याथ भा इ-विश्ान हया भर्म-विज्ञान शा भी पर्याल अष्ययन 
पड़ा प्यहरदश ह। हु कया डिला भारल जेगे पर्मन्प्रधान देश की भावानों रा अध्ययन 
2 ध्यं स्ध्य्र -कडे 
से महंगा में गे तय जो साकदपा) 


+ जन 4 2 


हम साई मादनी की महायद्वा हे विधभिदे भापऊँं शोर दनझशी बीछियो हाई 
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डे: 


नाया-विन्ान हा इतिहास है 


अध्ययन पूरा कर लेने के उपरास्त भाषा-विदश्यान के सिद्धान्तों पर काम कदना 
और इन दोनों कार्वों को समाप्त कर हमें भापा-विज्ञान की सहायता से 
के विस्मृत पृष्ठों का पुनयद्वांद करता हैं। 
प्रियर्सन मे भारतीय भापाओं तौर उनकी वोलियों व्य सर्द दी बौखता से 
केयो था, पर पटवारियों धादि की सहायता से सामग्री एकत्र विसे जाने के दास्य उसे 
दृर्भ प्रामाणिक नहों कहा जा सफला। बब भापा-विन्नार के दिद्वानों की सहाबता से 
उस काम को फिर से कराने की धावध्यवता है । ऋमी ऐसी बहुत-सी जंगली वोडियां 
लिनका पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में भी काे बढ़ना लावइ्बक हू 
जीवित भाषाओं के विवास की गतिविधि का अध्ययन तथा उसके कावाद 
न 7 को परिवर्तित करते के लिए हट शेत्र मे कुछ भाया-न्रन्ययने के दस्तक 
गे अपेक्षित हैं। आया है इ 
सकसे । 


हि ; ५ 





श ॥ 


५ * शी पु 


के ठमाने विद्वान इन सभी की पृत्ति छीछ् हा 


[खा] चीन 


नापाओं के प्रकरण में वीनी मापा पर विचार करते समय उसकी प्रादीनता कली 


ट्ः 
#> 8-4 


4 


ओर हम छोग संकेत कर चुके हैं। कुछ छोय तो पाँच-छः हजार वर्ष ई० पृ० से # 

इसे सुसंस्कृत भाषा मानने के पक्ष में है, पर यदि पुप्ट प्रभारी के अनाव मे दस इत्तनी 
दूर न भी जायें तो कम से कम १५०० बर्य ई० पूर्व से चीनी को समृन्नत भाषा मानने 
प्र आदि 


में तो संमवतः किसी को भी आपत्ति न होंगी। फर-हि, हुला&-ती, तथा बेन-नुद्ध 


सम्प्राद जिनके समय से वहाँ लिपि का आरम्म माता जाता हूं, हाई हजाइ वप 56 पू० 
के बहुत पहले ही चुके थे। च्रीत का स्वर्ध-युग नी ड्यमय २००० ई० पु० के पहल 


ते समाप्त हो चुका था। ऐसी दशा में बह अनुमान सरतता तर क्रिवा जा नकता है 


कि १५०० ई० पू० से साहित्व-मूजन वहाँ पर्बाप्त मात्रा में लासम्न हो गया द्वागा। 


म्द्गाध्मा वबनफयशणिययस्त ने ५०० ४० पू० के छूगमंग 2८०० इ० म० तंक के गीनों 


का एक मंग्रह किया था। त्रीन में इतिहास बौर कहानियाँ लिखने की पर्म्पदा भी 
बरहत प्राचीन है। जब छीगों की प्रदृत्ति इस प्रकार साहित्व-सजन की ओर थी तो 
जापा की और भी उनका ध्यान गया होगा। अन्य सायाओं के व्याकरणों 


अवच्य हा 
की भाँति किसी व्याकरण ? का ती भाज ना वां हाँ क्माव हे पर बब्द-कप अवद्य बहुंच- 





करेंठ आदि कुछ अंग्रेज और फ्रेंच विद्वानों ने दुछ 


व्याकरण छिखे हैं, पर वे नी ठीक बर्य में व्याकरण नहीं कह जा सकत। अ्त्य ना बह 
क्कि खाता हल्िए ब्वाऋरण की कोर्ड ः कप 


आवश्यकता ही नहीं है। कोप ही वहाँ व्याकरण 


का कार्य करता है । 


५५६ भाषा-विज्ञान 


बह 


हर 


१34 


से बनायें गये है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काछ में भी अवश्य 
ही कुछ कोप बनाये गये होंगे । कुछ भी हो, आज परिस्थिति यह हैं कि मापा 000 
पुराना ग्रथ एक भी नहीं मिलता। हुणों, मंगोलों और मांचुओं के आक्रमण है 
अतिरिक्त इसका सबसे बडा कारण यह है, कि २१३ वर्ष ई० पू० चीन के राजा छितः 
ध्म-रबांग ने कुछ राजनीतिक कारणों से सभी उपलब्ध पुस्तकों को जलवा डाछा वा। 
उपर्युयन राजा की मृत्यु के बाद प्राचीन साहित्य के पुनर्द्धार की ओर जब चीनी 
घिद्दानों का ध्यान गया तो वैज्ञानिक रूप से भाषा के अध्ययन की आवश्यनाता पी |, 
हूस प्रकार भागा के अध्ययन की प्राप्त तिथि छग्भग २०० ई० पृ० है। इसी के 
लगभग भारतीय वौद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए वहाँ पहुँचे। उस समय तक भाषा 
दा अध्ययन भारत में बहुत भागे बढ़ चुका था, अतः इन साधुओं को सहायता से भी 
चौमियों मे ध्वनि के सम्प्ल्थ में अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। उसी समय से चीनी 
पोर्मो मे चित्तो को ध्वच्यनुसार कम भी दिया जाने रूगा। 
सीन में भागा के अध्ययत के सस्पन्ध में सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान कार्य कौपों 
दा $। कोपों मे बिछु था गब्द प्रायः दो प्रकार से सजाएं जाते हैं। प्रधम प्रकार 
क्ष्म भाषाओं के कोपों की भांति ध्वनियों पर आधारित रहता |ै। पर ऐसे कीप बहुत्र 
उपमोगी नही समझते जाते। इसका वारण बह है कि चीनी चिह्ठो दा उच्चारण सिश्ितत 
मढ़ी ह। एफ ही चिद्ध कही तो कुछ उच्चरिन होता है और कही कुछ। इगढ़ा भाभय 
यह है कि जब तक कोई व्यक्ति खोपयार के उच्चारण से परिचित व रहे बह शोप में 
हर! पा क्र्य नही देश रब ता। 
लिए के सजाने वा दूसरा कम रेयाओं की संरया पट आधारित रहता है। मिम 
क्‍लिद्ठु में एक देखा हो उसे पहले ससेंगे और जिसमें दो रेसाएँ हों उसे उसके पश्चास्‌ 
स्पान देगे। इसी धवार क्ागे नी तीन, चार, पाँच दस्यादि। 
भीम वा गदीशतम गीय हरे थी, जिसता बयल (शयी सगे ई० पू० मे बाद 


सीन गए प्रथम शात आमाशिता कीपगार हुद्ोँल है, जिसे कोष था सोम 
मत प्रराशत १०३ ६० के उगभग हज था। एस कप में 


>> 
हिल्लीटीग से नस है घग 
४ 


| भत्ते की फरीला सात 7 समुर्दर को यई पे पलट हु 
<म मंगय मे धबटित गरयोें की पाला आय की सुदर को यई ह। इसमें दूल २५४ 


हुडइ । फाज भी पट कप बहुत महजदस गाना काया को आर इसका दा भा 


रख 
फल धर कै । ; थ्त हु पाई 5 गौरी मी + पे हडा शत वन- तन 
मद के हब्यंव मा £ व शापर सासरा। रात ४० पदुछ ८ हद! शाह सपने 
औ 


48.५ 


सहन हा ॥7। सोम 
हि 


न 28: म़ू 
१६ पा गये है ाघण४ सिमाग॥ग ते ही ४7 


ट् 


न है भ डर न 
छ्पुक्ाणध हाफ दिए मार प्रा है ह 
अं 


३४2 हलक. है ७ +/क हू 
गा आय में गए हमे शिया था। 


मापारन-जान 57 इतिहास ५५७ 


चीन के प्रसिद्ध बादशाह सान्यी (१६६२-१७२३) ने बहुत से विद्वायों को 
नहियता से ए ते हैं| अच्छ काप का सम्पादन कराया जी बाज उद्ची के नभ से 


+ण ् 


प्रसिद्ध है। इसका नाम 'साँ-्यी त्ज तेय! है। इसमें ४४ ०५० मब्दों का अर्थ है। 
१७१६ म्॒ प्रकाश में जाया। 

आधुनिक युग में चीनी भाषा तथा किपिके बारेमें चीनियों तथा विदेशियों 
दोनों ही ने काम ऐिये है। विदेशियों में एड० सौ७ हापदिस्त ने 'चौनी ठेखन का 
विकास! तथा 'सीनी लिपि-चित्तों के छः बर्ग' पर शोवपूर्ण पुस्तकें लिखी है। गाइव्स 
भर काउनर उन र ने अग्रेज़ी में कोप लिखे हैं।दार्लग्रेन ने चौनों ध्वनि और ग्रत्तीकों पर 
कार्य किया है। चीनी लोगों में लो चेन यू, वाझु कओ वि, बांली, छन वां ताओ 
प्जुत भी तथा स्वी सु भां के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। स्त्री सु भां की प्रसिद्ध पुस्तक 
यू-फ़ा शू-ज' है जिसमें चीनी को शुद्ध रूप से बोलने तथा छिखने की देज्ञानिक विधि 

गई है। 


[ग] जापान 


जापान में पहले लोग चीनी भाषा में ही लिखते थे, इसी कारण जापान द्वारा 
भाषा के क्षेत्र में किया गया प्राचीन कार्य जापानी भाषा में ने होकर सीनी में ही है। 
८वीं सदी में जापानियों ने चीनी भाषा में चीनी लिपि के बारे में लिखा था। ९वीं सदी 
में जापान में संस्कृत का प्रवेश भली-भाँति हो गया था और उसका अध्ययन होने लगा 
था। कूर्क (५९वीं सदी) एक वीद्ध पुजारी ये। थे चीन से एक पुस्तक 'सिद्ध मातुका' ले 
आये और जापानी वर्णमाला बनाया जो संस्कृत के नामों के आधार पर ही अइउएओ 
(अलफ़ाबेद (अलक़ा, बेटा) की भाँति] कहलाती है। १८वीं सदी तक संस्कृत के 
अध्ययन के लिए जापानी में संस्कृत का व्याकरण लिखा जा चंबा था। 
१६वीं सदी तक जापान के पुरुष चीनी में लिखते थे किस्तु वहां की स्त्रियों 
ने जापानी में लिखना शुरू किया, इस प्रकार प्रारंभिक जापानी साहित्य के विकास में 
महिलाओं का ही हाथ 
जापान की एक यह भी वहुत्त बड़ी विशेषता रही है कि वहाँ बोलने की भाषा 
विल्कूल जलग तथा लिखने की अलग रही है। लिखने को भाषा का भाम बुद्यो और 
बोलने की भाषा का नाम कोझो रहा है[। १८९० ई० के आस-पास इन दोनों भाषाओं 
; साथ ही जापान में इन दो के अतिरिक्त कुछ शब्दों तथा प्रयोगों की दृष्टि से 
बादशाह के लिए अऊूग भाषा है तथा बच्छे घर की औरतों के लिए अढूग। व्याकरण- 
रूपों में भी इस प्रकार के अन्तर हैं। उर्दू की भाँति यह बड़ी शिप्ट भाषा हैं। शब्दों के 
आदरसूचक रूप अलग है। जैसे अपने वाप” के लिए चिचि' शब्द है, तो आपके 
बाप' के लिए उतोसमा'। 


ण्प्८ भाषा-विज्ञान 


को एक करने का कार्य शुरू हुआ और इस दृष्टि से यमाद सिमियो तथा हतावते शमे 
के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने मिलकर 'डकीगुमो नामक उपन्यास लिखा, 
जिसमें प्रथम यार बौलने की भाषा का छिखने के लिए प्रयोग है। 

इयर जापान में भाषा के अध्ययत के लिए एक संस्था भी खुल गई और वह 
महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। 

जापानी का प्रामाणिक व्याकरण यमादा त्काव ने छिखा हैं। जी० बी० सैनसम 
में जापानी का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है जौर तोकिडदा मोतोकि ने नये तरीके 
से जापानी का व्यावरण बनाया हैं। जापानी का प्रामाणिक कोप सेन्काइ' है, जिसने 
सम्पादक ओत्सकी हुमिहिको हैं । कनाजावा सजाब्ो का 'कोजरिन' नामक कोप भी अच्छा 
हूँ। बोछचाल की जापानी पर चेबरछेव की पुरतक सबसे अच्छी है। सामास्य भाषा- 
विद्यान दपा अंग्रेज़ी पर काम ब-रने वाछे विद्वान्‌ इविकावासांकी हूं। हत्तोरिश्िरी स्वनि- 
विज्ञात तथा मंगोछियन भाषा-विमान के अख्निद्ध विद्वन्‌ हैं। कोबहरोशिगे तुलनात्मक 
व्यापरुण के अभ्येता हैं और हेरात्ड पार्डट कोयकार तथा जापानी भाषा और साहिस्य 
के अच्टे सर्म हूँ! 'फ़ोनेंटिक सोसायटी आवब्‌ जापान ध्वनि के क्षेत्र में अच्छा राम 
कर री है। ५८ में स्वरों पर वहाँ से प्रौ७ छीवा और प्रो० काक्षियामा की झुक घड़ी 
उपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई है। 

[घ अरब 

अरब में भी भाषा का अध्ययन प्राय: संस्कृत की भाति ही आारंभ हुआ। सार्मिक 
ग्रग्षों (मिपेघंदा कुसन) के समझने के छिए भाषा के बियेमन की और लोगों गा 
ध्यान गया और घीरे-घीरे बहू साधारण ध्यात ही प्राचीन भाषा-यैयासिक या ब्याकरणीय 
विदेशन हो गया। 

भारत में यह प्रायः प्रवचि है, कि विसी भी चीज वा आरमस्स कर्यद से मामा 
फाता है। ठीक उसी प्रदार बश्त-सी इत्मो वा आरम्भ अरबी में मुसगगानी मशदुव के 
घोष श्जीफ़ा हजरत की से माना जाता है।* भाया के अध्ययन में भी थे ही प्रथम 
व्यमित भह्े जाते है। गह भी कहा जाता है दि यूनानी भाषायिन्न शव दार्भनिक अरत्तु 
की सरह पएदी ने, भी भार के ३ भाग डिये थे। इसके अतिर्वित उसके विवेचन हे 
विषय में वुढ अधिया शान नहीं है। 

2 «गी सदी के जरवी के चिदानू, धरवी शान को दो भागों में बॉट्ल थे : प्रथ 


ही तरय शाम [कफ पैटाटा८ए) बढ़खाता था शिसमें भाया था अध्ययन, मीसि- 
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शास्त्र, साहित्य तथा इतिहात्त भादि विपय थे। दूसरी और दर्शन, चिक्त्साशास्त् 
बादि विषय मरवेतर ज्ञान (४०0१-7४ $0070००७) कहलाते थे। इस अकार 
जश्या के अनुत्तार भाषा का अध्ययन पूर्णतः इनकी अपनी चीज़ है, यद्यपि यह ठीक 
नहीं है। डॉ० बोभर न स्पप्टत: छिसा है कि तथाकथित अरव श्ञान पूर्णतः अरबों के 
नह हूं। उत पर भी अन्य छोगों के प्रभाव पड़े हूँ ।९ इस प्रभाव डालनेवालों में 
,तीरियन्स, भारतीय जौर परशियन्स का प्रधान हाथ है। 


कुछ भी हो निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि अमुक समय में भाषा 
के अध्ययन का विकास यहाँ प्रारम्भ हुआ। जिस प्रकार संस्कृत में व्याकरण के 
आचार्य पाणिनि प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अरबी में सेववे (5707४) ) का वास लिया 
जाता है। यह भाषाशास्त्र का ईमान या पेशवा घा। पाणिनि के अप्टाष्याबी की भांति 
ही इसका ग्रन्थ भी अपने में बहुत पूर्ण मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि पाणिति 
की भाँति ही यह भी किसी प्राचीन प्रचलित सम्प्रदाय का सम्भवतः अन्तिम व्यवित था । 
बाद में पाणिनि की भाँति ही इसके ग्रन्थ के भी बहुत-मे भाष्य हुए तथा टीवाएँ आदि 
लिखी गई । आगे चलकर व्याकरण के प्रधान दो सम्प्रदाय बने : एक तो बसरा में 
तथा इुत्त रा कुफ़ा में था। वबसरा वाले या 'वसरी', बगदादियों की भाँति भाषा में 'सादृश्य' 
का बहुत प्रभाव मानते थे, पर कुफ़ा वाले या कुफी नहीं मानते थे । 'वसरी' भाषाशास्त् 
पर तक गास्त्र का बड़ा प्रभाव था। भारत में तदिया के वैयाकरण भी प्राण: ऐसे ही थे। 
विद्येपतः अरस्तू के तर्कश्ासत्र ने बसरी सम्प्रदाय को बहुत प्रभावित किया। बाद में, 
भाषा स्वाभाविक है या कृत्रिम' जैसे प्रइनों पर भी विचार किया गया। 

कुछ दिन बाद तक यह अध्ययन चलता रहा और फिर लुप्त-सा हो गया | 


आधुनिक युग में भारत की ही तरह यूरोपीय विद्वानों ने अरबी भाषाविज्ञान पर भी 
विशेष काम किया है। अव धीरे-धीरे कुछ अरब और मिश्र के विद्वान भी इस ओर 


| झुक रहे हे। 
(छ यूरोप 


यूरोप में अन्य सभी विपयों की भाँति भाषा के भी अध्ययन का आरंभ यूनान 

में हुआ। भारत की ही भाँति यूरोप का भी प्राचीन या प्रारंभिक अध्ययन विद्वद्ध रूप में 

वैज्ञानिक नहीं था--अतः सुपष्ठता के लिए इसके भी (क्ष)- प्रत्चीन और , (तर) आधु- 
सिक, दो भेद किये जा सकते हैं। 

# ह ते 7०६ एंग8 5०-९० €त॑ बैएब) 50ंटाएलड बा270 ब्रे(08९ए6०७ एएट 


ग्रन्न्तं०८ ए००तप९०७--०न 3; 706 फ्रेण्दा ( एशर सरांज्रज 7 ० एज०5०फफ ए [7 
[ग8फ%, 70009, 903, ९९०५ 94. ) े 


पं 
हि] 
[2] 


भमाव।-विज्ञान * 


[ / 
क्ष] प्रात्नीन 
यो तो महर्षि सुझरात के पूर्व भी समृग्तत यूनानियों* का कुछ ने ठुछ ध्यान 
अवध्य ही भाषा वे छोर भी गया रहा होगा, पर इस बात के निश्चित प्रमाण सुपरात 
में ही मिलते है, अतः उन्ही से भाषा के अध्ययन या आरम्भ पाना जाता है। 


१. सकतरात ( ४६० ई० पूछ से ३०९ ई० पू० ) 

भाषा के अध्ययत के निलतिरे में नुकुरात के समक्ष यह प्र आया था दि 
क्या झद्द झोद उसके अर्ध में काई स्वानाग्रिक सम्बन्ध ३) दूसरे शब्दों मे एहा जा 
संदता ह कि बा पुस्तक का पुस्तक नाम ही स्वामादिक है । यदि छोई दूसरा नाम 
दंगा जाता तो दया वह बस्वानाबिक हो जाता ? इंसगा सुफरात नवगरात्मक उत्तर देने 
४, शी ठीक दी /। वस्तु और उसके भाम था दब्द और अर्प में कोई स्वाभाविक 
सर्बरप ने होगार माना हुआ सम्दसध हैं, उसी कारण प्रह्यें ४ भाषा में पृषझनयप नाम 
है। यदि स्थाभाविंग सग्बस्ध शोता तो सग्भवतः एफ बस्तु या भय: एक ही साम सभी 
भाषाओं में होवा। एसना ही बयों, तब सो बेगार में एफ ही भाषा (स्वान्राविक) भी 
संम्भवतः होती। पर, इसके अतिरिक्त मुकरात ता यह भी विः्वाम था? ऐसी भाषा 
रुप निर्माण ससस्त्य नही है, लिममें शब्द और अर्य या बस्तु और नाम वा स्वाभाविएश 
सस्बस्थ हो। सुझशन फा बह द्वितीय फसन रपष्ट ही सत्य से दूर है 


२, प्कछेटो [ ४२९ ई७ पृ में ३४७ ) 
घोड़ी अपर गुरू सुबरत़ की भॉँसि की एक दार्भविक्त पे। सका भी भागा के 
विमार मे कोई सीये सश्यग्प मी है। आमुर्धनिक रप से रस्ोने फ्रेटिसग 
फ़िम्द! आदि में झंगने बियार एस सारण में प्रकट गिये है। इसके द्रास ही गई के 
आंतों को संक्षेप मे गिमा जा सदसा है। 
(कक) यूसेत में बनियों गे बर्षोषराप गा प्रथम दय फेटो को ही £ 
दयनियों वो घोष कौर झपोव दो पर्गों भें बांदा। फिर आपोए 
छिपे $ 
(४) भोकितट में दियार और भाषा पर विचार करते मह्य 
हद 2, थि जियाए शोर भाषा में पीठ ही सार टहै। मियार 


मर 
एस्न 
मः ३, 5 
६ भादाभ 


नेशद 
आया का मर दा 
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भेणआपगयामग एस रे /, पर बेटी :ए व वस्यमगा 448 छोड़ो पर प्रबेद होनी / तो 
८2७४७ 7०) ४ 
हम पराह गद गा 5 उदभुदित तर्द 3 ॥ 
2 ७०६ 
फानर एक ह्रीं शपतक थे हहिडों पधप पड 25 ् 
४ पक टूतर: 9 । के थे टिया बार का बदतर ६ एर्प्द श्णः से है । 
७०५, ७ फ ४ आओेड ४2५6 
कप 
क 26 ३क 2कनट व भवन 220 अर फ2 ट 
में गग्हाप में ऑदिश्थिडिंद, शेरग्टीटम गषा विधानोस्म आदि के जद 
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काने के ट्रगर सप्ल जो 3 

हक गे दूसरे शब्दों में दाहरात हूँ। थायय यह है कि उनका विचार है कि मल 
ता आर विचार एक है, पर बाहा अंतर इतना बवध्य है कि एक ध्वन्यात्मक है और 

इमस अच्यम्यात्मक | 

गा (ग) उद्देश्य-विधेय तथा वाच्यों आदि की बोर भी कुछ संकेत इन्होंने दिये 

6 अकार वायय के विश्केषण तपा शब्द-नेदों के सम्बन्ध में भी उल्हें कुछ आन 
होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते 

गा (ध) इनकी पुस्तकों पं कुछ व्यूटपत्ति की और नकैसत मिरुता है, पर उसे वैज्ा- 
के भह्दी कह्मा जा सकता | 


डे. भररतू [ ए्‌ ई० रस ३२२ ई७ पू०) 


अरस्तू भी उपयुवत विद्यानों की भाँति तत्ववेत्ता थे, पर आनपंग्रिक रूप से आपने 
भा भाषा पर कुछ बिचार किया, और प्लेटो के कार्य को कुछ और आगे बढ़ाया । 

,.. अरस्तृ का प्रसिद्ध ्रन्ध 'पोयटिक्स' है। इसके द्वितीय भाग के २४वें तथा २५वें 
अश्ष में शैली के विशकेपण मे लेखक फा ध्यान भाषा की और भी गया है। यह ध्यात 
विशुद्ध रुप मे भाषा-विज्ञान से सम्बन्धित न होने पर भी महत्वपूर्ण हैं, बतः कुछ 

से देखने योग्य है। 

(क) अररतू वर्ण कों अभिभ्ाज्य ध्वनि मानते 
भौर स्पर्श तीन भेद किये हैं। इनके आागें दीप, हत्व, अल्पप्राण तथा महाप्राण 
थादि अन्य भेद किये गये हैं। कअरस्तु द्वारा दी गई स्वर की परित्रापा (स्वर वह है 
जिसकी ध्वनि द्विना जिल्ला याओो5 के उच्चरित हो) कुछ अंध्ों में वैज्ञानिक कही जा 
सकती है। 
(ख) मात्रा तथा सम्बन्ध-सूचक गब्दों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है। 

(ग) वाक्यों का पदों (उद्देश्य, विधेय) में विभाजन करते हुए संज्ञा और क्रिया 
पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला गया है। क्रिया का विचार करते समय केखक का 


स्यात काछ की बोर भी गया है। 
(ध) कारक तथा उनको प्रकट करने वाले घब्दों की ओर भी यूरोप में प्रथम 


। इसके उन्होंने स्वर, अंतस्य 


संकेत यहीं मिलता है। 
(छा) झब्द, मोटे रूप से 'साथारण' और हरे, दो प्रकार के माने गये हें 


स्राधारण से अर॒स्तू का अर्य 'वर्षरहित” से है कौर दुहरे भझब्द वे हैँ जिनमें सार्थक 
और निरथक! दोनों तत्व हों। इसी प्रसंग में तिहरे बौर चौहरे शब्द भी माने गये 
हैं। भ्षब्द के शुद्ध, विदेशी, परिवर्तित, मनगढ़ंत आदि और भी भेद किये यये हैँ, जी 
शब्द-समूह (५०८४०ण०६:४) की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। 
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४. अरस्तू और येत्रस के ब्रीच का कार्य 


अरस्तु के पद-विभाजन को बाद के प्रीक वैयाकरणों ने आगे बढ़ाया। उस 
आपार की कुट्ठ उन्नत करके व्यंजनों के तनु (7लाए८४), मच्य (सर्ध८्छां०) और 
महाप्राश (/शअा/3 0८) तीन भेद किये। इस सम्बन्ध में रतोइक वर्ग के तत्ववेत्ताओं 
के बाय अधिक महत्वपूर्ण है, जिनके बहुत-से परिभाषिक शब्द लैटिन भाषा का बाना 
प्रहन घर आज भी व्याकरण के क्षेत्र में शुद्ध या अयुद्ध रूप में प्रमख्त है । 

स्तोइक वर्ग के विद्वानों केबादग्रीक विद्ानों का अखलेंट सम्प्रदाय ( /भैध्डवाई- 
ताइं50 5696७) आता है। इन बिद्ानों ने ब्रीक भाषा के भ्राचीन कवियों की 
सविता की लोगों को समझाने देश लिए कुछ अध्ययन प्रारम्भ किया। इस अध्ययन 
के कल्म्यरुप शब्दों के नियमित या सादुध्य से प्रभावित ठया धनियमित रुपों फी 
और ध्यान गया। साथ ही अर्धघ को समसने में बुःछ 'अर्भ-बिज्ञान' पर भी प्रकाश 
पष्ा। 


७५. डियोती मिञ्षस थ्ेक्स (री सदो ई० 7०) 


प्रीक भाषा के प्रधम वंयाफरण धुय्स महोदय हूं। इनका प्रधान कार्य पुरुष, 
पार, छिग तथा बनने आदि पर प्रकाश डालवा है। यूरोप में,स्व॒र के स्वयं उच्चरित 
होने, समा स्यजन के स्वर पी सहायता से उच्चरित होने की बात सर्वप्रथम इन्होंने 
ही की थी। इसके असिरिवत कर्ता और क्रिया के राम्बन्ध पर भी इन्होंने सम्यक्‌ 
वियार किया है। 

धू बसे थे बाद इनशी एुए शिष्य-परम्परा चलती रही, जिसमें अपोलोनियम 
टिसकोठस अधिक अभसिद्ध हैं। डिसकोछत्त ने प्रमुस रुप में बागय-विज्ञास पर कार्य 
श्यिट्‌ 


त्ते 


साद में भी धपस और दिसफीडस को आधार सानकर बहुत से प्रन्ध लिखे 


गये 
६. यूरोप में मापा के प्राचोन अध्ययन का अंनिम युग 


भौर रोह मे संपर्म: बटसे पर झादान-प्रदान में रोमयारों में प्रेम की भाषा: 
फ्ययन-नपदारी हो भी अधस्यया, जितपे फलरबंॉे्य सडिन में भी ध्यानारण शिसें 


+ डिलने यु गि हू 
6 सदिन अाशरण खिलाने वा शोध शी पाती मे 


4. 
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एक विद्वान्‌ लोरेधन वाल को है। इसके अतिरिवत वारों तथा प्रिस्विबन आदियनेनी 
सुन्दर व्याकरण खिसे हूँ 
इसी समय ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने छया जिनका फुल यह हुआ कि ओल्ड 
टघ्टामन्द (06 प८४शयाट07) का अध्ययन ग्रीस और रोम में होने लगा। इन 
परिस्थिनियों म॑ विद्वानों को ब्रीव, लैटिन और हिन्र ( 0/० 76 प्थ्यट की भाषा) 
भायाओं के लुलमात्मक अध्ययन का अवसर मिल्ता। धार्मिक भाषा होने के दारण 
छोग हि को स्वर्ग में बंदी जाने वाली तथा सभी भाषायों की जननी मानते थे । इसी 
बावार पर मिहते-जुलते गब्दों के कोप बनने लगे और बृरोप्रीय नापात्रो के अनेक 
धब्दों को द्वित्र के गब्दों से व्यूत्त्ति की दृष्टि से सम्बन्धित साना गया। ऐसे अनुमानो 
का एक मात्र आधार ध्वनि-साम्य तथा कभी अर्थ-ध्वनिन्‍साम्य था। इसी सिलसिछे मे 
विद्वानों ने सीरियन और बरवी आदि का भी कुछ अध्ययन किया। 
नवीन युग के कुछ पहले जागरण आदोलन ( (०॥०५४७॥८८ ) के कारण 
सभी ह्ोयों का ब्याव अपनी श्राचीन मापानों की और गया। फू यह हुआ कि कोप 
आदि मे व्यस्पत्ति के लिए छोग प्राचीन बब्दों को भी देने रूगे। 
प्राद्चीन धार्मिक एवं लवीन श्रामाजिक आान्दोटनों से भाषा के अध्ययन से 
निम्नाकित महत्वपूर्ण बातें घटित हुइ : 
(क) तुलनात्मक अध्ययन की और छोगों का ध्यान गया । 
(ख) विद्ानों को कुछ-कुछ इस बात का संकेत मिलता कि झब्द बातुओं पर 
आधारित हूं । 
(ग) सैटिन तथा ब्रीक के मूलतः किसी एक मापा से निकले होने का बामास 
मिछा; (इस प्रकार भाषासरिवा् के जान का मूल भी यही है ।) 
प्रसिद्ध दा निक लिवनिज भी भाषा के अध्ययन का प्रेमी था। उसी से प्रभावित 
होकर पीटर महान्‌ ने भब्दों का संग्रह करवाबा। रानी कैथरिन हितीय ने भी इस 
कार्य में प्रोत्साहन दिया। इन्हीं छोयों के फलस्वरूप पल्टूस, हर्व से तथा एडलंग आदि 
विद्वानों ने अब्द-्संग्रह के सुन्दर कार्य किये। विशयत्तः पल्लस (१७४६८-१८११) 
महोदय का संग्रह एसिया कौर यूरोप की बहुत-सी मापाओं के आधार पर था, जिसके 
, प्रथम संस्करण में २८५ धब्द तुलनात्मक ढंग पर दिये गये थे। 
2८वीं सदी के काम करने वां में हर्डर बौर जेनिम्न के नाम अधिक महत्व- 


खूसी ने भाषा की उत्पत्ति वियय में निर्णय-स्िद्धान्तर को ठीक माना था। इस 
सिद्धान्च की अव्यावहारिकता भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय हम देख चुके है । 
इसी प्रकार कंडिलैक न मावाभिव्यंजक स्वामाविक ब्वनियों को उत्पत्ति का बाधार मादा 


था। उत्पत्ति के प्रइन के सम्बन्ध में जें० जी० ह्ेर का नाम- भी. बहुत प्रसिद्ध हैं। 


५५४ भाषा-विन्ञान 


ईंवी उत्तत्ति का सफलता के साथ खंडन किया। साथ ही उसने यह भी नहीं 
माना कि मनुप्यनें भाषा बनायी। उसदा कहना यह था कि बावस्यवता के दारणही 
भाषा का स्थामादिक विवार हुला। 

१७९४ में वर्लिन एकेडमी ने पूर्ण भर बादर्भ भाषा पर झेस के सम्दन्ध में 
एप प्रतियोगिता की। डी० जेंनिय नामक एक जर्मन विदान इस प्रतियोगिता में प्रथम 
श्ह्ा। 

इसनिवन्ध में जेनिय ने प्ीफ, लैटिन था अन्य यूरोपीय भाषाओं को तुलनात्मक 
हुप से देखने फा प्रधान किया था। इस्त तुलना की कसौटी के लिये तथा आदश भाषा 
के लिए उसने भार बातें बतलाईं : 

(क) भाषा झा सम्पन्न दोना--इसमें भाषा वा शब्द-समूह, तमा नये शब्द बनाने 
की शमता आदि यातें आती है। 

(छ) भाषा की धविति--वम से कम घब्द और सरल से सरल युवित से भाषा 
अंधिकाधिय अभिव्यक्ति दर सकती है या नहीं ?ै क्या व्यावरण के हप एंटिन 
है था सरल 7 आदि बातों दा इसमें समावेश है। 

(ग) स्पप्द्ता- दाब्दों के अर्य निश्चित हूँ या नहीं ? इसी प्रकार नियम स्पष्ट 
सथा निश्चित हैं था अत्यप्ट एवं उचीड़े। मिश्नित थर्ष और नियमों पाली भाषा 
अधिक स्थप्ट पी जायगी। - 

(प) माुर्दे--बोछने तया सुनने में कोई भाषा कितनी मथुर है? दइसवा 
सम्बन्ध घ्वनि से है। 

उप्ुयत् बातों के आधार पर जेनिश हारा की गई तुझना बहुत ही विद्वतापूर्ग 
शौर दिष्यक्ष हैं। 

यहाँ भाप सम्बन्धी प्राचीन यूरोपीय अध्ययन दा अन्त होता है। बहने की 

आवश्याता नहीं कि प्रायीद भारतीय अध्ययत की तुलना में यह अध्ययन बटते ही 


पिडहा हुड्ा है। 


(श्र) आाधुनिक 


श्मि हार [रा भाषा डाइशामपर < दाप स्न्यः झध्यपन री दिद्वान॑ पक 
शम प्रकार भारत में भाषा-सम्बन्ध आपु्तियः अध्ययन यरोत्रीय विद्वानों के 
४ 
(“कक ०४ खछारम: ० री है आह + अंक ऋभ्णी न पप न घजानिफ #"कैक गत हक आए ४५ है 
संसमे से शारम्भ ट॒का उसी प्रवार पूरोप में बैशानिक झप्ययत बाय आरग्म भारतीय 


पित्त के मंसुग से % झा। यरोपीय पिद्वान मारत में सरेएत सीस कर ही दैशानिए हे 
बप्नातों हे मंसग से है था। यूरोपीय विद्वान मारत में संदेश त सीख कर ही बैशानिए छोर 


९८१० (2225 जा न झ्याड कर किक ह्र्र ० हे 
ऐुसनेएमर झषध्ययन में सफल तप सगे! । पर, इसवा क्ाटय यहू नही कि सव्रीन अध्ययन 


पवशाई मरहत मे शान के गारय हुआ। अब सदा छोय साथारण ढंग मे भाषा वा 


पक बेर सके 55 बने के कपल बरस हे : क ये 
घेएटपम गरते हें। जार सयाव होते के कार्य गहयई में जाना दोगों के खिये 
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स्वाभाविक नहीं वा। पर जब ऊपर स्थान समाप्स हो गया और मापाओं से 
आाझाइत छोग अधिक परिचित हो गये, तो गहराई में जाना भी स्वाभाविक हो गया। 
इस अकार (१९वीं सदी के आरम्भ से ही विद्यत्‌ मापा के सम्बन्ध में अधिक सास्त्रीय 
भौरप ज्ञातिक ढग से विचार करने छगे। इस आधुनिक युग के भी दो चरण है * प्रथम 
चरण को प्रललन्युग' और द्वितीय को नवयुग” कहा जा सकता है। 
(क) प्रत्त युग 

हेम ऊपर सस्क्ृत के यूरोप में प्रवेश के कारण भापा के वैज्ञानिक अध्ययन में 
सहायता मिलने का उल्छेय कर चुके है। इस सम्बन्ध में प्रथम प्रयास्त तो फ्रॉसीसी 
पादरी कार्दो (0०८ए०००४०७) का १७६७ में ही हुआ था, जब उससे ग्रौक, ठौटित, 
तथा फ्रेंच आदि भाषावों के कुछ शब्दों से संस्कृत-शब्दों की तुछना करने का प्रयास 
किया था। उक्त छेस को उसने भारत से फ्रेंच इन्स्टीच्यूट में भेजा था। दुर्भाग्य से उस 
समय वह जेख छोगों के समक्ष नआ सका भौर इसी कारण कोदों इस विपय में अग्रणी 
से माने जा सके। 

१ सर विलियम जोंस (१७४६-१७९६) 

जोन्स साहब करूकता हाईकोर्ट भ॑ चीफ़ जस्टिस थे। यहाँ आपने संस्कृत का 
अध्ययव किया तो आपकी यूरोपीय भाषाओं से अनेक दृष्टियोँ से अभूतपूर्व साम्य 
दियाई पड़ा। १७९६ मं रॉयछ एशियादिक सोसाइटी की नींव डालते हुए आपने 
संस्कृत के महत्व की घोषणा की और संस्कृत को कई बातों में श्रीक और छुटिन से भी 
श्रेष्ठ" बताया । इनकी इस घोषणा के वाद अन्य यूरोपीय विद्वानों का ध्यान संस्कृत 
की ओर आकर्षित हुआ। 

जोल्स महोदय ने अपने इसी व्यास्यान में शब्द, धातु तथा व्याकरण की दृष्टि 
से प्रीक, संस्कृत, ढैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा पुरानी फ़ारसी को एक मूछ से निकली 
होने के कारण अनुमान छंगाया था। 

२. हेनरी थामस कोलब्रुक[ १७६५-१८३७) 

कोलब्रुक भी संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत के सम्बन्ध में बहुत-से निवन्‍्ध 
लिखकर जोन्स के कार्य को आगे वढ़ाया। ये संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, गरवी तथा 
फ़ारसी के भी विद्वान े। 

३. फ्रीड़िख् वान इले गल (१७७२-१८२९) 
इलेगल भी संस्कृत के विद्वान थे । इन्होंने केवछ भाषा की दृष्टि से संस्कृत को न 


*पजट ठद5 दि विहुफ्एडए, एगव्वारएटा #िए ३8 बयायंदृर्णा।ए, 45 छी 8 
ज0प्रतेंट:पि इप्तापाप्राद प्रणा8 एकाडटट६ पिव0 पेट फाध्दाए, 77976 00055 
प्रिया हगह 99, थार प्राणाद दपुणणअध्टोए नटीगलवे फबा लाए2ा, ..... 


ध्ध्द कापा-विज्ञान 


मदशर दर्शन और वाब्य दा भी अदगाहलन किया था। जआापने पेरिस जाकर १८०३ 
> ०७ कट के. 22 णपरं>मकन पमिल्दन ड्ज+ मंस्झ्त पं) है पैर दाद 
में झुप सिपाही अपेक्जेदर हैमिल्टन से, जो यद्ध का कंदी या, संस्कृत पढ़ो घी कौर व 


सु 


८ शान-वृद्धि करते रहे। भारतीय भाषा और ज्ञान के सम्बन्ध में इनकस प्रसिद्ध ग्रंथ 
(९00 ४6 52953 56 सघपे फीए ड्तेठायण जी ४८ पपछप) १८०८ ने 
प्रद्मथित हुआ। इन्ही के कारण जर्मन में संस्द्त का प्रचार बढा। 
सुछनात्मक ब्यातरण के विषय में भी भावाज उठाने वाले प्रधम विद्वान ब्लेयल 
है। इसके अतिरिक्त, इन्होंने बहत-्से ऐसे झब्दों को इफ्दण किया जो बिना दिसी 
विश्येद्र अप या ध्वनि सम्बन्धी उन्तर के ग्रीक, लैटिन, जर्मन तथा संस्कृस में एक ये। 
इनके पूर्व कुछ खकोगों बह विश्वास था कि भारतीयों के उधार छेने के कारण ही घब्द 
स्थम्य मिलता है, पर ब्लेगनर ने पृष्ठ आधारों पर इसका खंडन किया । 

चनि-परिवर्तत तथा घ्दनि-नियमों (वलटिंन ॥ के 
लिये स्पैनि 9; जर्मन [के लिय लैटिन 9 ज्यदि) की ओर भी संकेत विया मा। वहना 


4 


न 


# ते 


| | 


हर 


मुदना करण मे भारत 


मे होगा कि जरमंन-वनि-निदम की जानफारी का मूल बीज यहीं है। 
संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान भी स्लेगर ही है। 
इन्होंने भाषाओं फी २ वर्षो में रक्ता--- 


) संस्दख तथा समोत्रीय (००मट्ट८०८४5) भाषाएं-स्लेय्लू हारा दी 
गत परिभाषा बहुत कुछ आज के दिल्प्ट वर्ग ले सिलेतीन्जुलती है। 
(३) अन्य भापाएँ--८स वर्ग की घ्लेगलू लयमग सश्छिप्ड-वर्मीय मानने है, 
लिममे प्रस्यय, उपसर्म झादि जोग़े जाते हैं। डस दूसरी शाला के अंत में थे चीनी भाया 
पे स्थान दसे है, पर साथ ही उत्टोंने रुखय स्वीस्वर गिया है कि तन्य भादराहों से सोनो 
शुछ्ध मिन्न है। दस प्रयार प्रत्यक्ष रूपए से शे वर्ग बनाते हुए भी स्लेगद ने संग्गर फी 
भाराओं को नोन यर्यो में दादा है। 

अणएा की कर्शलि मे: दिएय में उतरा विश्वास पा शि इसके खिए एक ही शाधार 
नपी माना जा सबता। झौच आदि पफुष्ठ ऐसी माखाएँ हे लिनमे अनशग्णास्भया एस 


महू पाषपमास्मशा दहद हधिका है, अतः उस मारा की कधसि में प्रबधध हो प्रशल बयय 


कर जल ला 


[ 
गई इस गर्न 


हि 
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फीय-उमुओं कर ऋषि गाद है, यर ससदत, यो भरि भाषाओं के फिए की धही बाद 


मरी बटी झा सबकी। 


५; 235 20 ५३० ब् ४ हि 

अपने परिधत्म निवास थी जोश में इलिशगा में बरतनी हाइलहकाद साम दो 
६ हू, द् ५ 
, 5 कप्या है हि +. ..3. हि + लिफड 

छाड ड़ । इसका हज हा ४ गम पारसा हार उमक सावा मे बगुट हो लिए्ट रय सम्य्न्प 

३ हंसी प्र द्वार पदमाद गए भी विष्दास था कि भारत मे दधाम एयेएं बाप 

का ड ३ ७ पं सईा ९ ्भ्३ है] ४३ / दा दि व्यय भ अच्यान- 

प्‌ हे , पु 

विशान शाभरपी श्ानरों में पशिपष्ठ ममझनार है।इस बह भी आया था कि जि 

हक पजः ये आययस से यरो: घछारी से कपिसु मप गई, उसी दचाणर सतताक :: 

हु थाए पुदेज: मे करसस के पुर परार हज ७, हेतीा प्रडाए सरल हर 


ये इलेगर्ट के बे भार थे और उन्ही व 
फ़ोट्रिस घ्लेगदू द्वारा किये गये भाषात्ं के अप्रत्यक्ष तीच उयों को इन्द्रौने स्वस्ट 
किया। इनका विश्वास था कि सस्झत आदि ब्लिप्ट भाषाएँ सर्वोच्च है। इन्होंने 
संस्कृत तथा उसकी संमोश्नीय भाषाओं (स्विप्ट दर्ग) को हो उपवर्गों (संब्रोगात्मक 
ओर वियोगात्मक) में ब.ठने का वाय॑ किया, और दोनों वा कन्‍्तर बड़े बैंशानिक इंग 
में समलाया। 


७ बिल्हेल्‍म फ्रॉन हम्बौल्डट (१३६३-:८३५) 


हेस्वोल्ड्ट प्रधान रूप से राजनीति मे सम्बन्धित थे, पर भाषा-विज्नान के भी 
बच्यता थे। इस सम्बन्ध में बाप जैसे प्रसिद्ध नापा-विन्नानी से इनसे पत्र-व्यवह्र 
हुआ था। इतना ही नहीं, इनके विचारों में प्रभावित होकर ग्रिम जैसे विव्व-विश्वु 


न्‍्भी 


नापा-आस्मवेसा को अपने कुछ सिद्धान्तों को बदलना पढ़ा था। भापा-वि 
में अनेक सिद्धान्त इनके पूर्णतः: अपने हँ। इनकी शैली इतनी ठोस और विलिप्द थी 
कि इनके विचारों को सार रूप से वहना येसपर्सन जैसे विद्वान भी एक विन कार्य 
मानते हूँ। 
हम्बोत्डूट के भिप्य ट्रेमेन स्टेस्थल ने इनके बिचारीं को कई प्रकार से कई वर 
समझाया है, और आश्चर्य यह है कि प्रत्येक वार का समझाना पिछली बार से भिन्न है। 
हम्बोल्दट भाषा को एक अवाध कार्य मानने हैं। इसीलिए वे भाषा को स्थिर 


परिभापा में वायने के पक्ष में भी नहीं हैं। उनकी दृष्टि में भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन 
गें में विब्लेषित करने को अस्वामाविक 


आवध्यंक है। वे भाषा को नियमीं द्वारा थब्दों 
मानते हं। भापावों को वे कम था अविक पूर्ण मानते हूँ, और जेंगली मथाओं को भी 
उनके अनसार प्रत्येक भाषा का अपना व्यक्तित्व हैं, 





कम महत्व का नद्या टी मानत। 


भाषा की गत्ति-विधि को समझने के छिए महत्वपूर्ण है। 
हम्बोहदूट बोछियों को भी अपने में प्रू्ण मानते हूँ, क्योंकि वे किसी रूप में 


अपने बोलने वालों का पूरा व्यवितत्व व्यक्त करती हैँ । 


पुल मर 
पावर्गों के सम्बन्ध में चीनी को, जिसमें व्याकरण के रूप नहीं हैं, वे अत्य्य 
मानते हैं। गेंप को ३ वर्गों में->शिलिप्ट, अस्किप्ट और प्रश्छिप्ड--रुखते हैँ । साथ ही 
उनका यह भी विश्वास है, कि कोई एक भापा निश्चित रूप से एुक्क वर्ग में नहीं रखी 
जा सकती। सभी भापानं में कुछ न कुछ वर्गो' के छक्षण मिल्क सकते हें। भाषाओं 
इनका मत था कि विभिन्नता के आभिकय के 


के आकृतिमूलक वर्गीकरण के विषय में 
क्रारण सफल वर्गीकिरण सम्भव नहीं हैं। 
हम्बोह्डूट मे बोलने वाले के मानसिक 


र 


स्तर में परिवर्तत का भाषा पर पर्याप्त 


ग् 


५६८ भापाविज्ञान 


प्रभाव माना है। झब्दों को धातु पर आधारित मानने के पक्ष में भी वे ये । प्रत्ययों 
के सम्बन्ध मे उनका विश्वास था कि कमी ते कमी ये स्वतस्त्र शब्द मवष्य थे । 
इनके अनुसार किसी का आरम्म ौर अन्त हम नहीं जान सकते, इसलिए 
भाषा की उत्तत्ति के विपय में हमें व्यय में सर खाना ठोक नहों। उप्तके प्राप्त इतिहाव 
वा अध्ययन ही पर्याप्त है। हम्बोत्ड्ट ने भाषा के प्रति दिन के व्यावहारिक रूप पर 
बधिए न कह फर मूक्ष्म बातों तवाभावा के दर्शन पक्ष पर ही अधिक विदार किया है। 
भाषा-विज्ञान यो इनकी सबसे वड़ी देन इनका भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध से 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण इतना व्यापक 
धाकि इनको छुझनात्मक भाषा-विज्ञान का पिता फहा गया है। जावा की भाषा वा इन्होंने 
विधेष अध्ययन मिया था और उस सम्बन्ध मे एक पुस्तक भी लिसी। 


६. रेज्मस रेस्क (१७८७-१८३२) 


ईरफ दनिश विद्वान थे। ये ईशयावस्था से ही व्याकरण से विद्वंय प्रेम रखते 
थे। बड़े होने पर इन्होने प्रादीन ना (आइसऊेड फीमापा) कग अध्ययत किया। इनकी 
प्रथम पुस्तक आदसलेदिक ध्यायरण १८११ में प्रशाशित हुई, जो उत्त समय के लिए 
पमृतपूर्व पुस्तक थी। १८६४ में इन्होंने भायीन नार्स पर एक बहुत सुन्दर निबन्ध 
लिसा। कसे देखे दुए बहुननी विद्वान्‌ रैस्क को. आधुनिंग भाषा-मिशान के पित्ता मानने 
के पक्ष में मे 

ईग्फ के अन मार किसी देश का इशिहास पुस्तकों फीअपशा वहाँ की भाषा की 
गठन एयं घम्इ-्ममूट से अच्छी रह जाना जा सबता है। पिशेषतः उसे जाछ के 
(छिसे शिमररी कोई भी छिशित सामग्री उपस्ॉफ्थ ने हो। भाषा से उत्तम और गोई यवित 
मह्ठी है 

ईगस में अपने सादे मिद्धाल्ती हे आापार पर प्राच्ोत आइसडे डिक भाषा के 
आरग्न पर प्रयाश डालने पा प्रयाग जिया हैं। बहू परते समय उन्होंने सगोधीय भाषाओं 
धर भी विमार विया है। इस प्रसय मे इस परियार की पुष्ठ प्रापाओं के सम्यन्धो राग 
उसमें मस्दर बेस है। एसी सिदमिट़े में रेक्स मे फ़ितों-डरत्रिअन परियार की भाषाओं 
कत धर्मीषदध भी किया है, नो बटन ही प्रायाणित है। 

ईशा जारतप भी झायें थे। उन को झा परियार में इशिए! स्घाव दिखाने कप 
घेप इंगी को है। एस पूर्प हैः खिय्ानों कप झते हमे सस्बस्पर में लितालश भाभक छा। 
हुएके शिरकत रेमह नेड्त सरिप्रधम इवित मापाजी शो-टिटर गत मराठाशरिश ब्फसे 
हैं. त हा पृथदाय नि 8 बेहाया। गो हराराय यो मे हो सम्प्णण बहनों फ् 


इ८7 ४ 2 चदएर % 
हुपने में भी पहॉचिहून रेशाही सका: हुए । 


भापा-विज्ञान छा इतिहास ५६६ 


१८१६ में ये देशाठन करने निकले और छगमग ७ वर्षों तक स्वेइन, फ़िनलंड, 
रत, तुक्का, ईरान तवा भारत आदि में घूमते और भाषातं का अध्ययन करते रहे। 
इन्होंने बहुत-त्ली भाषाओं के व्याकरण लिखें, जिनमे प्रमुखतः रूप-विचार 
सम्बन्धी अंध् बहुत्त ही महत्वपूर्ण है। 
७- याकोबू ग्रिम (१७८५-१८६३ ) 


फ़ंयरी टंल्स के छेसक यही प्रिमू महोव्य हूँ । इनका जन्म जमंनी में एक वकीछ 
के घर हुआ था। इन्होंने स्वयं नी वकाछत्त पढ़ी थी। वाद में आाचोन जमंत के अध्ययन 
की ओर झुके। अपने भाई विल्हेम के सतल्‍व इस्दोंवे छोक-संस्कृति सम्बन्धी बहुत सी 
सामग्री इकट्ठी की और कुछ प्रकाशित भ। की । प्राचीन पंडितां की भाॉति पहले ये नी 
भाषा के सम्बन्ध में आनुमानिक व्युत्पत्ति-शास्त्र पर काम कर रहें थे पर रैस्क के कार्य 
भर इलेगल की आलोचना से इन्हें होश बाया और तब इन्होंने प्राचीन जर्मन और 
सगोन्नीय मापाओं का गम्मीर अध्ययन प्रारम्भ किया। रंस्क के आइसलेन्डिक व्याकरण 
का परिचय देते हुए इत्होंते बोलियों और अम्म्य भापातं के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रदट किये थे। अब तक लोगों का अध्ययन केवल प्राचीन भाषाओं तक सीमित था 
पर, ग्रिम ने ही सर्वप्रथम वर्तमाव भाषातों और धोलियों के अव्ययन पर जोर 
दिया । 

प्रिम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सतक उनका देवभापा व्याकरण (८एा- 
50॥6 (।ब007720/:) है। जर्मन मापा का यह व्याकरण १८१९ में प्रकादित हुआ। 
जैसा कि भूमिका में उन्होंने छिख्ा ह यह अपने ढंग का प्रथम व्याकरण था। इसमें 
पूरा दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। १८२२ में इसका दुसरा संस्करण निकला, जिस पर रैस्क 
के व्याकरण का बहुत प्रभाव था। इन्होंने स्वयं रैस्क की बहुत तारीफ़ की हैं। 

इस दूसरे संस्करण में ब्वनिन्प्रकरण में नवीनता थी। इसी प्रकरण में उसने 
4&५६ए८:४८४:८४प४०४ (वर्ण-परवर्तत) का विवेचन किया है, जिसे मैक्समृछर के 
बाद से ग्रिम-नियम कहा जाने छूगा | यद्यपि इसका बीज रैस्क्र में है, अतः उचित नाम 
तो “रैस्क-नियम' ही होता। प्रस्तुत नियम पर हम छोग पीछे व्वनि-निवम प्रकरण में 
विचार कर चुके हैँ। 

ग्रिम के गढ़े हुए वहुत-से पारिमापिक शब्द ( 7प्णांआ।, ४92४० आदि) आज 

ग्री मापा-विन्नान में प्रचलित हूँ । 

इन्होंने अपनी ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा व्वनि के अतिरिक्त वाक्य पर भी कार्य 
किया है। इनके व्याकरण के चौथे भाग में यह प्रकरण देखने ही योग्य है। 

जीवन के अन्तिम चरण में ग्रिम वलिन में अध्यापक्र थे और अन्त तक भाषा- 
विन्नान सम्बन्धी कार्य करते रहे। 


7३० भाषा-विज्ञान 


घफास््स वॉप 

उस युग के भाषा-विज्ञान के प्रधान स्तम्थों में रैस्क और ग्रिम के अंतिरिवत बाप 
का भी नाम बाता है। ये अपनी अवस्था के बीस वर्ष समाप्त करने के वाद ही पेरिस 
जा पहुँते और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करने छगे। बॉप तुलनात्मक भाषा-विज्ान के 
पिता वह जाते हूँ । इस सम्बन्ध में इनकी प्रधम पुस्तक 'घातुअक्रिया पर १८१६ में 
प्रड्ाधित हुई, जिसमे ग्रीक, डंटिन, अवेस्ता, जर्मन तथा संस्कृत के रूप तुलनात्मक 
इंग से दिये गये थे। इसके बाद काफी दिनों तक ये संस्तृत-अध्येता के रूप में संस्कृत 
पुस्तकों का गंयादन और उनका अध्ययन बरते रहे। संस्कृत की कुछ पुस्तकों से इनके 
अनुवाद भी प्रकाशित हुए। १८२२ में बॉप प्रसिद्ध लिन एकेडमी में अध्यापक नियत 
हैए। इसके बाद १९वीं सदी के दूसरे चरण में (१८६३ और १८४९ के बीच में) 
इनको प्रसिद्ध पुस्तक 'तुलमात्गक व्याकरण प्रकाशित हुईं। तुलनात्मक व्याकरण | 
प्रपम पुस्मढ यहा है। विद्वान हेसक ने धंस्त, जेन्द, आर्मीनीयनत, प्रीक, छेंटिन, 
लिपुआनियन, प्राचीन स्टावियन, गॉसी तथा ज्मंत्र का छुल्मात्मफ व्याकरण 
द्र्य्रि हु 

बाप प्रघानत: ३ मे बात का अध्ययन करना चाहते थे, कि व्याकरण के रूपों की 
डापत्ति फैमे हुई ? इसके लिए उन्होंने संस्कृत को अपनाया) और भाषाओं की छोड़ 
कर संस्कृत को ही गयों अपनाया, इसका भी उत्तर उन्होंने रबेय दिया यह 
निश्चित रुप मे मानते में वि संस्कृत, ग्रीक तथा लेटिन आदि गा विकास मिसी एक 
भाषा से हुआ है, पर साथ ही यहू भी मानते थे, कि उस मूल भाषा की विशेषताएं 
मंस्यल में औरों की अरेला अधिक सुरक्षित हैं। इसी कारण इस गे मरक्ृत पर ही अपनी 
सोज आषारित परीजौर प्रधम पुस्तक (धातु-प्रक्रिया) में संस्कृत को हो आधार माना 
सथा इसी तुझमारमक देंगे मे गुछ झुपों को जानने की कीशिश की । 


अर 


इमते अतिरिवत बंद में मंगल और ग्रीर भाषाओं के स्यराधात पर भी 
छिसा २। 

प्रयोगों है विधय में हार्नीदिद्ध नथा उस्बोग्ड्ट क्षादि थी भाँति बॉप का भी 
हिध्यास था हि में कमी ने कणी स्यकतर शब्द सयस्य थे । 

इृदरी मे सम्झध में थार वा विज्वित्र मत्त घा। पहले इसका विश्वास था कि 
लिपि की अपुर्तता के बारण ही पृरोतीय भाषाओं के ए और ओ के स्थान पर नंस्ग्त 
में # मिदता है। बाद में प्रिय हे प्रभाव से अ, ४ मौर 5 की ही उन्हेंने सूंड स्थर 
गामा, दिए भी ये जमा इसके अनंगामी मरएन हे अ का 


ऊ 


पालय्य नियम ही गोरे के बाद देस भम पा 


हे 


शहे शी। दैदटर मै लगगंग 


लिया रण हो गए ) 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५७१ 


बॉप त्ामी धातुओं को भारोपीय भापाबों से भिन्न मानते है। सामी थातएँ ३ 
वर्णो (४८:५) की होती है ।१ इस प्रकार उसमें अधिवततर दो अक्षर (9990/25) 
हैते हूं। दूसरी ओर भारोपीय धातुओं में वर्णो की सस्या निश्चित नहीं है, पर वे 
सवंदा एक अक्षर की होती ?। 
ग्रिम ने अपिश्षुति (म्कशांयव४) के अन्तर्गत ध्वनि-परिवर्तनों क 
कारण मनोवैज्ञानिक माना था। इसका बाप ने विरोध किया और भब्द के अन्तिम 
अंग में इसका कारण निहित बतछावा। 
बॉव ने, ब्लेगल द.रा भाषाओं के दिये गये दो वर्गों को अशुद्ध वतलाया और 
वृद्ध ब्लेगल के तीन वर्गों में कुछ सुधार करके अपना तीन वर्ग इस प्रकार खखः--१- 
चीनी आदि विना व्याकरण की भाषाएँ, २. भारोपीय आदि एकाक्षरीय धातु भाषाएँ, 
ता ३. तीनवर्णीय था दो अक्षर की धातु की सामी भाषाएँ। 
बॉप ने साम्रान्य रूप से भाषा सम्बन्धी बहुतत-्सी समस्याओं को स्पर्श किया किन्तु 
गहराई में न जा सके। जँसा कि येस्परसन ने संकेत किया है--गम्भीर पाठक के लिए 
धाँप में आलोचना के योग्य वहुत-सी वाते मिल जाती है। 
बाप का सबसे बड़ा सिद्धान्त-वावय बह था कि भाषा-विन्ञान के नियम अपनी 
एक निश्चित परिधि के भीतर ही सत्य होते हैं। 
९. पदच पर एक दृष्टि 
यूरोप में संस्कृत के प्रवेश से १९वीं सदी के मध्य तक भाषा-विज्ञान कायो 
अध्ययन हुआ, समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर भी अध्ययन की गहराई और 
दृष्टिकोण की व्यापकता की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। हाँ एक ब्रात 
अवश्य है कि आगे के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री इक्टठी हो गई थी। इनीलिए 
ड्रस युग को कुछ लोगों ने सामग्री-संग्रह युग! का नाम दिया है। 
इन पाँच दादियों के अव्ययन की मुख्य प्रवृत्तियों को हम उँगछियों पर गिन 


सकते है: 
संस्कृत का विशेष महत्व माना जाता था और इसी कारण सभी भाषा- 


विज्ञानी संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे! 

२. प्राचीन या क्लासिकरल भाषाओं का ही अध्ययन प्रधान रूप से क्रिया जाता 
था। वर्तमान भाषाओं का यदि थोड़ा-बहुत अध्ययन हुआ भी तो उनमें भी पुरानी 
भाषाओं के ही लक्षणों को खीजने की धुन थी। 


१ कुछ पातुएँ ४ या ५ वर्णो की भी होती हूँ, यद्यपि इनकी संख्या अधिक 


नहीं है। 
२ ,895 07 छगाणि०्ड्फ धार पट ० जफ्तिंग प्टाबंय ॥75, 





न्न्- 


फफ्ा- 


बछ७ भापा-विज्ञान 


प्फ़रान्त्स वॉप 


उस युग के भाषा-विज्ञान के प्रधान स्तम्मों में रैस्क और ग्रिम के अतिरिक्त बाप 
वा भी नाम आता है। ये अपनी अवस्था के वीस वर्ष समाप्त करने के बाद ही पेरिस 
जा पहुँचे और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करने छगे। बाँव तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के 
पिता कह जाते हैँ। इस सम्बन्ध में इनकी प्रथम पुस्तक 'घातु-प्रक्रिया पर' १८१६ में 
प्रकाशित हुंई, जिसम॑ ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, जमंन तथा संस्कृत के रूप तुलमात्मक 
इंग से दिये गये थे। इसके बाद काफी दिनों तक ये संस्कृत-अध्येता के रूप में संस्कृत 
पुस्तकों का संपादन जौर उनका अध्ययन करते रहे। संस्कृत की कुछ पुस्तकों से इनके 
अनुवाद भी प्रकाशित हुए। १८२२ में बाप प्रसिद्ध वलिन एकेडमी में अध्यापक नियुवत 
हुए। इसके बाद १९वीं सदी के दूसरे चरण में (१८३३ और १८४५ के बीच मे) 
इनको प्रसिद्ध पुस्तक तुलनात्मक व्यावरण' प्रकाशित हुई। तुलनात्मक व्यावररण की 
प्रथम पुस्तक यही है। चिद्ानू छेशाक ने संस्कृत, जेन्द, आर्मीनीयन, ग्रीक, लैटिन, 
दिपुआनियन, प्राचीन स्लावियन, गॉँथी तथा जमंन का तुलनात्मक ब्यावरण 
दिया है। * 

बाप प्रधानत: इस बात का अध्ययन करना चाहते थे, कि व्याकरण के रुपों को 
उत्पत्ति बसे हुई ? इसके! लिए उन्होंने संस्कृत को अपनाया। और भाषाओं को छोड़ 
कर सरकृत को डी गयों अपनाया, इसका भी उत्तर उन्होंन स्वयं दिया है। ये यह 
निश्चित रुप से मानते थे कि मंस्कूत, ग्रोक तथा छैटिन आदि पा बिफास विसी एक 
भाषा से हुआ है, पर साथ हो यह भी मानते थे, कि उस मूल भाषा की विशेषताएँ 
मंस्एल में और की जरेक्षा अधिक सुरक्षित हें । इसी फारण इन्होंगे सरकझत पर ही अपनों 
धोम आधारित कीमभोर प्रथम पुस्तक (यातु-प्रत्रिया) में संस्कृत को ही आधार माना 
तथा इसी सुख्तात्मगः ढंग मे मू् रूपों को जानने की कोशिस की। 

टुसमें) अतिरिसय बाप ने मंस्वृत्ञ और ग्रीफ भाषाओं के स्वगधात पर भी 
सिखा है। 

प्रस्ययों के विषय में हार्नीटिये तथा हम्बोल्ट्ट आदि की भाँति बॉप का भी 
विश्यास था झि ये उी ने कभी स्ववन्ध घब्द अवध्य थे। 

स्यरों के मस्यन्ध में दाप का थिचिषर मत था। पहले इनका विश्वास घा कि 
हिपि की अपूर्सा कै पारण ही यूरोपीय भाषाओं केए जौर वो के स्थान पर संस्तुत 
में भे मिलाया है। बाद भे प्रिम दे प्रभाव से ले, इ और उ को हो इ्हींन मूल स्वर 
भागा, किए भी थे धंधा इसके जगगामी संस्युल में 2 


क्ष की भार भाषा था प्रत्निनिश्रि 
ध श ५ 
सनी रही! इंटटरल के गगमय लाखध्य नियम की खोज के बाद इस अ्रम्र या 
वनियारण हो 


रा 


भाषा-विन्नान वा इतिहास ५७१ 
बाप सामी घातुओं को भारोपीय मापाओो से भिन्न मानते हैं। सामी बातएँ ३ 
2 (लाटा+) की ड्ोती है ।१ इस प्रकार उमसे बधिक्नर दो बक्षर (59#96/65) 
ने हैं। दूसरी ओर भारोगीय घातुओं में वर्मों की सस्या निद्िल नहीं है, पर थे 
सर्वदा एक अक्षर की होतीं £। 
प्रिय ने लवियनि (20७५) के अन्तर्गत लान चाके ध्यतिशव॒र्िवर्नतों था 
वारण मनोवैज्ञानिक माना था। इसका वॉप ने विरोध क्या और दब्द के अन्तिम 
अंध में इसका कारण सिहित बअंतलायां। 
बाँव ने, प्लेगल द्व,रा भाषाओं के किये गये दो वर्गों को मसुद्ध ववलाया और 
वृद्ध ब्लेगड़ के तीन वर्गों में कुछ सुधार फरके अपना तीत वर्ग इस प्रकार खखे:--- 
चीनी आदि बिना व्याकरण की भाषाएँ, २. भारोपीय आदि एवाक्षरीय घातु भाषाएँ, 
तथा ३. तीनवर्णीय या दो अक्षर की धातु की सामी भापाएँ। 
बॉप ने सामान्य रूप से भाषा सम्बन्धी बहुत-सी समस्याओं को स्पर्श क्या किस्तु 
वे गहराई में न जा सके। जैसा कि येस्परसन ने सकेत विया है--गम्भीर पाठक के लिए 
धाँप में आलोचना के योग्य बहुत-सी बातें मिल जाती है। 
बॉप का सबसे बड़ा सिद्धान्त-वावय* यह था कि भाषा-विज्ञान के नियम अपनी 
एक निश्चित परिधि के भीतर ही सत्य होते हैं । 
९. पढच पर एक दृष्टि 
यरोप में संस्कृत के प्रवेश से १९वीं सदी के मध्य तक भाषा-विज्ञान काजों 
अध्ययन हआ, समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर भी अध्ययन की गहराई और 
दृष्टिकोण की व्यापकता की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। हाँ एक बात 
अवश्य है कि आगे के अव्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री इक्टूठी हो गई थी। इसीलिए 
द्रस युग की कुछ छोगों ने 'सामग्री-सेंग्रह युग! का नाम दिया है। 
इन पाँच दग्माव्दियों के अव्ययन की मुख्य प्रवृत्तियों को हम उँगलियी पर ग्रित 


8 प्र 


सकते ह : 
हे १. संस्कृत का विद्येप महत्व माना जाता था और इसी कारण ज्भी भाषा- 
विज्ञानी संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे। 

, प्राचीन या क्लासिकल भाषातों का ही अध्ययन प्रधाव रूप से किया जाता 
था। वर्तमान भाषाओं का यदि थोड़ा-चहुत अध्ययन हुआ भी तो उनमें भी पुरानी 
आपाओं के ही छक्षणों को खोजने की बुन थी। 

१ कुछ धातुरँ ४ यथा ५ वर्षो की भी होती हूं, यध्पि इनकी संस्था अधिक 
नही है। 


२ बच एॉ जरीणिण्डश/ बार माप ण्पोए पफ्रय रकादंत ॥फ्रा5. 








५७२ भाषा-विज्ञान 


हे. कुछ-हुछ तुलनात्मद और एंटिहासिक अध्ययन भी होने रुगा था, पर प्राय: 
सामान्य उक्षणों पर ही अधिक घर दिया जाता था। 

४. परिवारों की कत्पना अपने घुंघले रूप में आने लगी थी। 

५. आक्ृतिमूलना वर्गीवरण की शोर भी छोगों वा वर्वाप्त ध्यान जाने 
लगा था| 

६. प्रत्ययों को छोग मूलतः सार्यक शब्द मानने छूगे थे । 

७. भाषा-विज्ञान को छोग अन्य विज्ञानों की भाँति निदिचत विज्ञान बनायें की 
आशा रखते थे। 

१०. कषागस्ट एफ० पॉट 

पे वैज्ञानिक ब्युक्त्ति शास्त्र के पिता बहे जाते हैँ। इन्होंने इस सम्बन्ध में एक 
बड़ी पुस्तक छिपी । भव तक तुलनात्मक घ्वनियों का फोप्ठक (५४०८) नही बनाया 
गया था। इसडा श्रेय भी पॉट को मिला। इसके अतिरिष्त पॉट मे बॉप के व्याकरण 
पेय संस्वागर किया। 

पाँद के सम गालीन कुछ औौर भी विद्वानू हुए जिन्होंने उपर्युकत तीन महाराधियों 
के मार्ग पर मुछ कार्य क्या। 

११. के० एम्‌ रंप 

ईप प्रिम के समकालीन थे। इच्टरेनि ध्वनिन्दधास्प का अच्छा अध्ययन किया वा । 
इस सध्यन्ध में एस्ट्रीन एक भारी पुस्तक भी छियो, जिसके चार भाग क्रम से १८३६, 
६९, ४० और ४१ में प्रकाधित हुए। रेप से बाई देशों में जकर जीवित भाषाओं 
या अध्ययन पिया। डेनमार्क जाहर ईसा की स्िप्यता स्वीकार की। इनका विश्वास 
था कि किसी भाषा के प्रायोन इनिहास का अध्ययन झपने में पूर्ण सही है। उसे 
पूर्णदा देने के लिए जीयित भाषा था भी अध्ययन अनियामंतः आवश्यक है। यहू बात 
दिस के सिझान्तों द विपरोद दी। रेप ने एड ओर अन्य बातों थे लिए ग्रिम बी तारीफ़ 
मी पर इसके छिए उसरा घोर विरोध [किया । दु.छ् हैँ कि एस घिरोध के कारण ही रेप 
के प्रमय या परदोखित रदागपत ने हों सवा। इस स्थागत में ने होने मत एव: और गारण 
पद भी पा किय्रुछ सत्यता और मौदित्या होने पर भी पुस्तक में दतनी अधिए 
जधु्धिगों थी हि, विद्ाानों के समण उसता हेय समझा जाना स्वाभाविक था। 

पु भी ही, ध्वनि दे सम्यस्ध में रंप वा अध्ययन स्मुस्य है। ध्यनि और लिपि मे 


दिशुद्ध सम्यस्पल्थायत बसे झरहनि सो ब्वन्यात्मश' बअनुशेगन [[ीएालांए कश्$- 


< 


कक पल अं र्दाः मो भपप टर प्‌ दा 
दा मूह स)--मूत जौर उीशिए दानों टी मापारों प्रा--र्या है, यह भी षम स्छाध्य 
५० > प्र्न ने पा करीएरिरता 5 अधयातित प्रात | रिज क्नाः !ः मदन र 
भहीं। ये हार्मन मे हुस उएने में दमिता भो अत्युगित मरी है, कि यदि द्िम बादि विद्वानों 


ने सेव मे! भोडिदश राग निशान को ग्वी सार तर खिया दीया तो भ्ाषा-विद्ानम के अध्ययन 


पु 


मद हरि छोर भी हीए हैं; टोला। 


भाया-विज्ञान का इतिहास ५७३ 


(२, जे» एच० ब्ेडस्डार्फ 
ब्रेटटस्शा्फ डैनिंश विद्यान्‌ थे। ग्रिम, बॉ आदि ने भाषा के विक्रास के कारण 
पर ध्यान नही दिया था। इस और सकैत करते का प्रथम श्रेय प्रइस्डार्फ को है। इस 
वियय पर इनका ब्रन्य १८२ £ में प्रशाशित हका। यों तो ये प्रधानतः ध्वनिश्ञास्त्र के 
विशेषज्ञ पे, पर उदत बय में इन्होंने भाषा के सामान्य परिवर्तत के कारणों पर भी विचार 
क्षिया और उन्हें उदाहरपों द्वारा स्पप्ट भी क्या। संक्षेप में हम कारणों को गिल सकते 
हं--(- यब्दों को अशुद्ध सुनना या उनके अर्थ को न समझना, २९ बुद्ध स्मस्ण, 
>ै. ध्वनि-अवयव की अपूर्णता, ४. आलस्य (विदेशी प्रभाव के कारण होने वाले परि- 
बतेनों के अतिरित्त होने वादे ध्वति-परिवर्तनों में लगभग ९० प्रतिशत वा कारण 
ब्रेड्र्टा्फ इस अालस्ण को ही मानते हैं ।), ५. सादृग्य की बौर जाने की धवृत्ति, 
६. स्पर८ होने था प्रयास, तथा ७. नये विचारों को अभिव्यद्धित देने की आवध्यवता। 
इसके अतिरिवत ब्रेट्रडाफ ये भी मारते हे कि छुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हे, जो 
उपर्युक्‍त्त पारणों से घटित हुए नही कह जा सकते और उनमें से अधिक के मूल में 
विदेशी श्रमाव कार्य करता है। 
यह कहना न्याय-संगत ही होगा कि बहत-ती बातों में (सादुश्य आदि) ब्रेड्स्टा्फ 
अपने युग से बहुत्त आगे थे। 
८२० जेडलफ राथ /१८२१-१८९५) तथा 
ओटो बाटलिंक (१८१५-१९०४) ” 
थे दोनों ही इंरक्षत के कहुत बढ़े विद्वान तथा भाषा-थरास्त्र-ेत्ता थे। इन दोनों ने 
मिलकर 55. 7662 कऋपाए 7)८४ंत्ाआए मामक संरहत का एक बहुत बड़ा कोष 
तैयार क्या। इस कोप की विशपता यह है कि प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति धातु तक दी 
गई है। 
१४."आगुस्ट ब्लाइखर (१८२१-६८ 
यूरोप में संस्कृत-प्रवेश के समय से आपा-विज्ञान का जाघुनिक युग मान कर 
यदि हम इस युग के दो भाग वर दें, तो प्रथम चरण के क्र्ध्व बिन्दु पर इलाइलर 
आसीन मिलते हैं। इनके वाद आधुनिक यूग का दूसरा चरण आरम्भ होता है, जिसके 
ध्येय और मार्ग दोनों ही कुछ भिन्न हूँ। 
इलाइखर गुरू से जाखीर तक भाषा-विज्ञानी--स्वर्य अपने शब्दों में (000:. 
पक्ष थे। उन्हें कई भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था, तथा उनकी विवेचत-जैली बहुत ही 
भौढ़ बौर दीन्टूक थी। इन्हीं संत कारणों से वहुत दिनों तक उनकी पस्तकों इस क्षेत्र में 
प्रामाणिक समझी जाती रहीं और वे अग्रणी बसे रहे। 


८ 
र्् 
श्च 


भापा-विज्ञान 


स्लाइसर स्लावोनिक और लियुआनिजन के विशेषज्ञ थे, और विशेषत: लिखु> 
धानिभन को त्ी वर्धा जाकर उन्होंने सीसी थी तथा बहुत-य्वी कथाबों और गीतों को वहां 
फ् किसानों के मूंह से मुमकर नोद भी किये थे। वे कुछ दिन तक आग विश्वविद्यालय 
में अध्यापक थे , जहां उन्हें जेक मीसने का भी अवसर मिछा। रूसी का भी उन्हें ज्ञान 
था। :स धकार कर्ड भाषाओं के ये ज्ञाता थे। धैशवावस्था में उनके पिता उन्हें 
प्राम्प वातावरण से दूर रख कर शुद्ध भापा की शिक्षा देता चाहते थे। इनकी प्रतिक्रिया 
इसमी हुई वि जन भाषा की ओर ही वे विशेष झुकें, और छोक गीतों पर पुस्तक तक 
लियी। एस प्रकार मृत और जीवित दोनों ही भाषाओं की ओर इलाटसर की रचि थी। 
स्थाइसर भाषा-विज्ञान के अतिरिवत दर्णन तथा भातिक-विज्ञान के भी प्रेमी 
थे। इनके बहुत-मे सिद्धान्तों को उन्होंने भाषा-विज्ञान में भी छागू किया। स्छाइसर 
हिगेल ने थे बहुत शटणी है । उनकी प्रथम दो पुस्तकों के आमुस्त पूर्णतः हिंग्रेल से 
प्रभावित है। डारबिन की भ।ति ये भाषा को भौतिक वस्तु (2० टांणे (गाड़) मानते 
थे। इसके लिए विरोध भी हुआ था, जिसके फलस्वरुप, उत्तर में उन्हें एक पुर्तेक 
शिशनी फटी । 
भौतिए-विज्ञान से भाषा को वे इतनी मिली मानते थे दि मनुष्यों का वर्गीकरण 
रांपिदी था बालों के आधार पर न कर, भाषा फे आधार पर करना अधिक ठीक मानते 
पें। उनझा कहसा था कि जआापा अधिक स्पिर चीज है। 
हिंद के परयाद ( एछोएए्ग८४ ) के आधार पर ये भी भाषाओं के तीन 
अनासे हैं +- 
(ग) अयोगारमया भाषाएं--जिनमे ध्वनि से अर्थ का बोध होता £। 
(गे) अशिलिष्ट योगात्मक भाषाएँ--जिदमे ध्वनि से अर्थ और सम्बन्ध दोनों 
का गोप शोचा है। 
(ग) शिटिट्योगात्मण भाषाएं--जिनमें कर्भ और सम्बन्ध प्रयट करने वाले 
जग आपने में मिले रहने हूँ । 
एस सीनों यों को उन्होंने बीजगणित फी माँत्रि धातु एि, पसर्ग #रू 7 , 
प्रशयनन $ तथा जातरिया परिवर्तन +० २५ मानदर ममझाया भी है। इस बर्गीफरण को 
लिलनी आया मैंकसझदर ने पूर्णतः मान लिया था, यह्षप्ि भाषानविद्ान छी विशृद्ध दृष्टि 


थे इसमें व आपनियाँ उठाई जा सवतों रे । 


् 
:६< 


मा 


लड़ 


अर 


घोएधर की सबसे शौखिक देन मद भारोधीय भाषा या पुनतिर्माण है टसमेः 
वृर्नानिधामि शो बियार उनके मस्लिऋ में बहत पड़े में नाच रहा गाल पर करने 
प्रिय परलश क्यो डियमा है पूर्ष थे इस पर विरपारपूतेश बिखर ने कर मा 
हुए पस्यार मे उगोने परस शा भाषा दी शर, इपलम, भाव सवा आप“जगा 


रे 


सटि पर खातंत झपपादी में वियार विया। मूड भाषा दे सम्भादित भापों को देते 


दा पा-विज्ञान का इविहास ण५्ड्ण 


६९ उनसे निकलने बाले संस्दूत, द्रीक, लैटिन सथा गाविक आदि रूपों को भी दिया। 
इसे समावित रूप उन्होंने एक ऋहानी (2+घं5 री ए4६४६ ६9) भी दिस छठी । 


हंस उहानी की मूचिका ये उन्होंने अवनी कठितादयों का मिर्देश करते हुए ब्वनि तथा 
व्याकरण के हयी के सम्बन्ध में मूद् नाया के बहुत समीत होते का विश्वास दिखाया 


निर्मात भाषा-विज्ञान देः 


धयास नहीं क़िया। 
बाप के साय को आगे दड़ाने का लया पीछे की सारी सोर्ज 
का क्षय भी ब्लाइसर को ही हूै। १९वीं सदी के अंसिम सथा २० 


प्रसिद्ध भाषाथास्प्रवेता कार्ड द्रगमान इन्ही के शिप्य हे । 


रे है 


रे 


शा 


टेडस बलाइखर के समकालीन थे और प्राय विब्बशिद्याल्य में उनके साथ 

फोम कर चुके थे। भाषा-विज्ञान सम्बन्धी विद्वता में इस बुग में ब्लाइचर के बाद 

को नाम काता है। उसी कारण नवीन भावा-विनानियों की आलोवना की दटू खौछार 

स्वाइ्खर की मृत्यु के बाद कुटिछिस को ही सहनी पड़ी । 

कंग विद्येप लब्ययन ग्रीक का था। ब्रीक क्रिया नया ग्रीक सब्तों की व्यत्यत्ति 
सस्तन्धरी इनके ब्ंथ बड़े महत्वपूर्ण हे। ध्वनि-निवर्मो में इनका भी विश्वास था, पर 

नव-युग के बिढ्ानों की भाँति ये इस बात को नहीं मानते थे, कि ब्वनि-नियम के 

अपवाद नही होते। नवन्युग के थिद्वान्‌ प्राचीन भायाओं की पद-रचवा में भी सादब्य 

का बहुत कवधिक प्रभाव मानने छूगे थे, पर कुटिडस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किग्रा । 


न 


री 


ववन्यूग की इन मान्यताओं के विरुद्ध कुटिउस ने अपने अंतिम एक पुस्तक 
मी विली । इस प्रकार अंत तक ये नवीनतावादियों के विरूद्ध लड़ने रहे। 
2६- निकीलई मेडविग 


ये प्रमुखतः ग्रीक और लैधित के विद्वान थें। भाषा-विज्ञान के सामान्य नियर्मों 
४ विवेचन की ओर भी इनकी अभिरुचि थी। भापा के सम्बन्ध में रहस्यवादी भावनाओं 
गए दैवी बालों के थे विरोबी थे। तर्कबाद इसका मूल्ठ मंत्र था, पर इस तकंवाद क्री 
रा में ये इतने आगे बढ़ गये कि हम्बोल्द्ट आदि ने जिस ब्वनित्तीकवाद (5080७- 
$77005589) पर इतना बल दिया था, उसकी स्थिति ही अस्वीकार कर दी। 
पत्पन्ति एवं ध्वनि-सम्बन्धी अध्ययन को बहुल अधिक महत्व नहीं देते थे। विद्वान 
ने पर भी केवल डैनिय नापा में लिखने के कारण ये अधिक प्रश्निद्धि नप्राप्त कर 


क्े। १८७५ में प्रकेशित अपनी जर्मन पुस्तक की भूमिका में इन्होंने छित्रा भी है 


छ्दु भाषा-विन्ा 


कि छिटनी जादि जिन निर्द्धातों के कारण इतने प्रसिद्ध हुए उनको ये वर्षों पहले 
मिनाल चुके थे, पर विसी प्रसिद्ध भावा में ने लिसने के कारण संसार इनको न 
जाने मदाय। 

की 
७. उस यूय के कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञ 


श्ऊ 


है # 


पु 


उस युग के पूर्व तक छोग अधिकतर सभी प्रसिद्ध भाषाओं पर कार्य किया करते 
पे, पर इस युग में विधिष्द भाषाओं के कुछ विशेषज्ञ भी हुए। इन विशेषज्ञीं 
ने तुलनात्मक दंग पर भाषाओं के इतिहास का विवेचन किया। ग्रौक के विशेषज्ञ 
यूं दिउस कया उस्लेख हुम लोग कपर कर चुके हैं। संस्कृत के बहुत-से विश्वेपज्ञों में 
येस्टयर्ट और बेनफ़ी का नाम अप्रगष्य है। इसी प्रकार स्लावोनिक के ब्लाइसर 
ओर गिवलोसिग, तथा केल्टिक के जे आदि पस्तिद्ध है। रोमातिवा के विशेषज्ञों में 
प्/टिय डीज सर्वोपरि हैं 


१८. फैंडरियस मेक्समूछर (१८२३-१५०० ) 


भाषा-बिज्ञान का इतना अध्ययन हुआ पर क्षमी तक उसका प्रचार केवल उसके 
विद्वान्‌ बर्ग में था। अन्ध छोग उससे पूर्णतः अपरिचित थे। इस परिचय कराने के 
मार्य के मक्समूलर ने क्या । १८६१ भें उन्होंने कुछ व्यास्थान दिये जो पुस्तकाकार 
प्रयाधित हुए। इसकी धंछी इतनी रोचक थी कि इस सु्े बिपय को भी उन्होंने 
संवोरंजक बना दिया और इसका फछ यह हुआ कि भाषा-विज्ञान की मोर बहुत-मे 
छोग शूके। इसके ग्रंथ का ृतन संस्करण २९ वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। नूतन संस्करण 
बी भुमिया में इस बीच हुई सोजों का परिचय देते हुए मेबसमृछर ने नव-युगीन भाषा" 
विश्ानियों फे लेगमम गभी मिद्धास्तों की मान लिया। 
मंग्समुछर प्रधानतः माहित्यवः और दा््षनिक व्यवित थे। उसी फारण उनहे 
स्यास्यान था पुर कि जितनी भनोरंजन कौर आपस्ेक है, उत्तनी गहरी नहीं हूँ । ध्यान 
में देशने घर उनमें ऐसे अनेक स्थल मिससे है, जहाँ थे किसी प्र्न को लेकर शलते हैं, 
और बीच में ही भनोर॑जनः च्यूतत्ति बादि के फेर में पट़कर अपना सूछ विपय ही 
मूठ बारे है । 
इिइशर की कटवनी बातों को उसने बिना विप्लेषण बिसे मान छिया है 
इद्रसप्ार्य भाषा-विशन को एक भौतिक विज्ञान मानते थे, पर उसे फिलोौणोजी 
६ फिबलए$ | से लिए मानते दे, जी उनकी दृष्टि में एक ऐतिहासिक विज्ञान है। 
पर घट कैयेस उपना झानता सात था। जहाँ उन्होंने भाधा-विशान मो भौतिक-विशान 


है कह । 


€ ० दि 73: अमल डक बा 
गिर करने था प्रयास रिया है ये असछछ ही रहे है। 
प्रचासनाद के साथ ही मेजसमूझर में जो मदते प्रद्मा राय किया बहू उनभा 


जप 


७ भाषा-विश्ञान का इतिहास ५७७ 


संग्रह-कार्य है। परिचय देने के लिए उन्होंने भाषा के उद्गम, भाषा की प्रकृति, भाषा 
गा विनास, विकाग् गा कारण तथा भाषाओं का वर्गीकरण आदि विषयों पर हुए कार्यो 
क्के परिणामों को एक्र कर दिया। 
मंक्समूछर भारत के बहुत बड़े हिमायती थे। भारतीय भाषा, साहित्य एवं दर्धन 
को संसार में उसित स्थान दिलाने बालों में उनका नाम सबसे ऊपर है। पूर्व की 
प्रवित्न पुस्तकों माला में उन्होंने पचासों पुस्तकों के अनुवाद बिये हैं। ऑपनिपदिक 
दर्गन, एवं जातियों के धमनिष्ठान-पद्धति पर भी उन्होंने पर्याप्त लिखा हैं। पुडना- 
त्मक पौराणिक कथा तथा पधर्म-विज्ञान पर कार्य करने वाछे ये प्रथम व्यक्त हैं 
सायण भाष्य के साथ इतका णो ऋग्वेद का संस्करण हूँ, अब तक आ्रामाणिक माता 
जाता है। 
भाषा-विज्ञान से सम्बन्धित इनके तीन अन्य कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं हें । 
इनके पूर्व विद्वानों का ध्यान अर्थ-विज्ञान पर प्रायः नहीं के वरावर था। इन्होंने पहले 
पहुछ इसकी ओर ध्यान दिया। भार्यों की मूल भाषा पर तो विचार हुआ था, पर उनके 
मू छ स्थान पर विश्येप नहीं। मंक्समूलर ने इस पर भी पर्याप्त कार्य किया और मूल स्थान 
मध्य एशिया निरिचत किया । इनका तीसरा कार्य नागरी लिपि के प्रचार का है। इनके 
पूर्व यूरोप आदि में कौन कहे भारत के भी सभी प्रान्तों में नागरी लिपि का प्रचार नहीं 
था। इनके प्रयास के फलस्वरूप यूरोप तथा भारत दोनों ही में इसकी वैज्ञानिकता सराही 
गई और संस्कृत आदि के लिए इसका प्रयोग होने छूगा । 
१९, विलियम डूवाइट छह्विटनी (१८२७०१८९४) 


भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाछे प्रथम अमेरिकन विद्वान्‌ छ्लिंग्ती हैं। मे 
न्यू-हेवन के ये कॉछेज में संस्कृत तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अध्यापक थे। 
इन्होंने अपनी पुस्तक भाषा और भाषा का अध्ययन १८६७ में लिखी। दूसरा ग्रंथ 
"पा का जीवन भौर विवास” १८७५ में लिखा गया। इनका संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध 
व्याकरण १८७९ में तिकछा जो अपने ढंग का अकेठा है। विदा की दृष्टि से ये 
मैवसमूकर से अधिक योग्य कहे जाते हैं, पर अंग्रेजी शासन से प्रोत्साहन ने मिलने के 
कारण भारत में इनका यथोचित आदर एवं अचार न हो तका, जिसका इन्हें बहुत दुःख 
था! इनकी झैली मैक्समूछर की अपेक्षा कम आकर्षक थी पर दूसरी ओर उनकी अपेक्षा 
अधि क गम्भीर और ठोस थी। सँव्समूलर से इनकी बड़ी प्रतिद्ृन्द्रिता चढी। इन्होंने 
से काल्पनिक सिद्धान्तों की आाठोचना की और उन्हें दौक भी किया। मवस- 
स्तकों में उदाहरणों का कहाँ-कहीं दुर्पयोग किया है। इन सबकी 
में अपने अनेक लेखों में क्री है। मैक्समूलर ने इन आलोचनाओं 
घ्गय 8 एद्घयथा ०7 में दिया। 


उसके बहुत- 
मुछर से अपनी पुर 
आलोचना भी द्िंदनी 
का उत्तर अपनी पुस्तक "शा08 


पट भाषा-विन्ञान 


हिठ्नी ने अन्त में एक मैक्समूछर और भाषा-विज्ञान' नाम की छोटीन्सी पुस्तिका भी 
लिसी पी। भाता वी परिभाषा के सम्बन्ध में भी दोनों में मतमेद था। मेक्समूछर 
के लिए बह भौत्तिक बस्तुओोंनी भी पर छिठनी इसे मानवीय उद्योग के फलस्वरूप विप - 
सिस मानता था। उसके लिए भाषा देश के मस्तिप्क की छाया थी। 

इतना होने पर भी दोनों ही कुछ दातों में एक-से थे। दोनों ने पिछले अर्द्धक 
श्ाददी के किये गये कार्य को इतदठा किया तथा दोनों ही प्रधान रुप से गम्भीर भाया- 
दिशानी नदी से। उनके छगभग सभी सिद्धान्त आज अमान्‍्य हो गये हैं। जिन बातों 
पते उन्होंने भाषषत समझ कार उच्चरित किया था, वे भी आज के लिए केवल ऐसि 
हामिक महत्व पी रह गई हू। 


(ख) नव-्यूग 


मो तो किसी भी युग वन आरम्भ किसी निश्चित्‌ सन्‌ या दिन से नहीं होता, पर 

कि गद्टा जाता है, नव युग का आर्म्म हम १५९वी सदी के तृत्तीय चरण से मान 
में ै। एस समय भागा-विनानियों की एक नई सारण चली, जिसे प्रानीन विद्वानों 
मौनिशियों की झासा (जपफ्प्रष्ठइाशगधराब पी:श ) था नच्य शाया कहाँ) सबसे 
परे दोनो भारशओं (प्राचीन तथा नवीन) यग विरोध ध्वनि को छेकर चछा। नब्य 
शाशा बालों का, विधेषतः केस्टीन का कहना था कि, स्वनि-नियमों के अपवाद नही 
होसे,पर प्रामीय शासावाले एस मानते को तंयार नथे। इस से मानने के लिए पर्याप्त 
कारण भी था। थे देश चुके से कि प्रसिद्ध ग्रिम नियम अपयादों से भरा ह। इस प्रथम 
पिरोध के बाद फिर दोनों शाखाओं में काफ़ी चाचा रही और पराने नयों की घी 
एसी छडाते रहें, लेगा कि प्रायः होता आया है। पर अन्स में जैसा कि हम लोग, देगेंगे, 
मई शएया की सनी बातें लगभग सत्य निदली, जिसके फहस्वसप प्राचीनों को दुकना 
बहा शाज गई दारश के सिान्तों गा ही बोलवारग है। इसबा वेस्द्र बात दिन तप 


डा | !« 


ना ञ 


नयी थ 
्ड 


भापा-दिणानियों री सस्यशासा या एसफं अद्नपी पहा गया है। में व्याझरुण और 
मादादिएिन मे सोॉधनाब सहेशारत झोर अनोदियान है भी अरकांठ पंटित 4े। इसने 
पूर्धे भाषा के जाययन में मनोपिशाद था मद्यात नहीं लिया जाता या। इन्होंने इस 
झाोत घर डोर दिया शि भाषा का वैशानित अख्ययन मनोदिशान ये! बिया पसग्भव £। 
स्टाइनुबीद आप सम मय शुडण॥ में प्रशाशित शा, दिसमें इस्ट्रोव मसोवितान 


2 सम लि 
श् शारत सौर शापर्म है धारसरटिंग संस्दाप वा धिियन शिया। श्याण्यर छादि ने, 
पं हंस रुमय प्रनिशि के झापणिंट पर थे, इस पस्म रही रद शिल्ये इशई भाषा 

०७ ८४६ परफ्ार ला 5 4 ४ ख्ः यु (३ भे इशः 3 भाधा ४ 
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मनोविशान पर स्टाइनूथाल के और भी गंब प्रकाशित हुए। इन्होंने अपने इस नूतन पथ 
के लिए हम्बोल्टूट के ग्रंपों से प्रेरणा छी थी । 

भारोपीय परिवार की भाषाओं का अध्ययन पर्याप्त हो चुका था, इसडिये स्टाइलू- 
घाल ने विश्नंपतः चीनी तथा अफ्रीका की मन्‍्दे-निग्रो भाषाओं का अध्ययन क्रिया। 
कुछ छोग इनको इसलिय भी हीन समझते थे। इनकी शैली अच्छी नहीं थी। समझी 
बात को भी स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते थे। इन्हो सब कारणों से ये प्रसिद्धि नपा 
सके। कुछ भी हो, जीवित भापाओं के अध्येता, अस्पथित भाषाओं पर कार्यकर्ता, एवं 
भाषा-विज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान की महत्ता के अंगुलि-निर्देशक के रूप में 
स्टाइनू बालू वग नाम अवश्य ही महत्वपूर्ण है। 


२. कार्ड ब्रुगमान्‌ 


नव्यशासा के विद्वानों में ये सचसे अधिक असिद्ध हैँ। आगे इस बाखा या युग 
की मूल प्रवृत्तियों के रूप मे जो कुछ भी नई बाते कही जायेगी, उगमग सभी में इनका 
हाथ हे। 
ब्रगमान्‌ बंध सबसे बड़ा कार्य भारीपीय भापा के व्याकरण के सम्बन्ध में है। यह 
बढ़े-बई़ पांच भागों में समाप्त हुआ है। इनके समय तक वाक्य के सम्बन्ध में भी कुछ 
अविक कार्य नहीं हुआ या। इन्होंने इस दिशा में भी उक्त व्याकरण के पंचम खंड में 
कार्य किया। हर्मन भोस्टाफ़ के साथ इनका मिश्रित कार्य रुप-रचना पर है। यह ग्रंथ 
नई थाखा की गीता' के नाम से प्रसिद्ध है। 

ब्रगमान का अनुनाध्तिक-सिद्धान्त (३9०0६ प्रवडथ धाए०7५ ) भी प्रसिद्ध है। 
इसकी खोज से भी प्रिम नियम की अनेक श्वंकाओं एवं अपवादों का समाधान 
ही गया। 
३, ग्रैसमैव, वर्नर अस्कोली तया येस्पसंन आदि 

प्रथम तीनों ही विद्वातों के नाम व्वनि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। 

प्रेसमैन ने अपने अ्रेसमैत-नियम (जिसका पीछे वर्णन किया जा चुका है) 
की खोज की जिससे ग्रिमननियम (दे० व्वनि-विज्ञान) के कुछ अपवाद समाप्त हो गये। 
दोप अपवादों को दूर करने के लिये कार्ल बर्नर ने १८७७ में वर्नर नियम खोज 
निकाला । ह ु 
अस्कोली ने १८७० में खोज निकाला कि मूल भारोपीय भाषा में की 'क्! घ्यत्ति 
आगे चलकर कुछ माषाओों में तो का ही रही और कुछ में सा था था! हो गई। च्सी 
आधार पर भारोपीय परिवार के केंतुम और सतम वर्ग ब्रेडके हारा बनाये गये । 

येस्पर्सन ते व्योकरण के दार्शनिक आवार, वाक्यविज्ान, अंग्रेज़ी, व्याकरण 


५८० पा-विज्ञान 


सथा भाषा की उत्पत्ति और विश्ास पर अत्यन्त महत्वपूर्ण काम किया है। सिद्धान्तिक 
तथा अन्य दस्टियों में झम्य शगम करने बाढ़ों में स्वीट, पामर, टकूर, वाद्िये, प्र, 
मे, स्टुटेयेंट, सास्यूर, सपीर, ब्टूगफ़ोल्ट, डैनियडजोन्स जादि का नाम विशेष रुप से 


इह्केश्य है 
आवयुर्विक नापा शाप्नद्िद्‌। स्व:छ तथा प्रवृत्तियाँ 


घिद्ली मंदी के अन्तिम चरण तथा इस सदी के काम करने बालों में स्वीट 
पागी, मंम्पर्नग, सास्यर, सपीर, हे नियलडोन्स, उन्दार, क्टूमफ्रीस्ट, वाकोदनन, ह्ैरिस, 
ध्याय, नाइट, स्वाइथ, दवाहेल, पाए, हेफ़नर, स्टरेवेंट, फर्य, हयावावा, हमस्लव, 
हिट, कसम, मेसे, ट्रवेट्समॉय तथा उल्मत के नाम प्रमुखतः उल्लेस्य है। भारत में 
धाम फरने बातों में सुनीति हमार उर्णी, धीरेद्र वर्मा, सुदुमार सेन, बाबू राम सक्सेना, 
श्र पीछ थी ० पंषिस आदि प्रम्ण है 


पृ 


भाषा-विशज्ञान मे प्रमसा क्यछ 


इस सदी के पूर्व ऐनिटासिक और सुदतात्मक अध्ययन पर विद्वानों छा विशेष 

धा। था। एस सदी में बर्षनात्मक साथा-विज्ञान पर अधिक चल दिया जा रहा हूं। 
बस्तुसः फदिनाँद द सोस्यूर के बाद वर्णनात्मद' की जोर विशेष ध्यान सया। सपीर की 
फैमेज' एस्तक १९२१ में प्रराश में जायी और उसने भी एस दिया में बढ़ने के 
शिए विभार दिए। अध्ययन की मूल प्रवृत्तियों की एप्टि से मौदे रूप से १९३० को 
एस गीमा-रिसा भान साते है । प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा-विध्ाव कग्रेंस १९२८ में हंगे 
हुएं। उसी में सबसे पहले सामूहिक रूप में इस दात़ पर बल दिया गया कि बर्षना- 
मा अध्ययन आवश्याः 2ै। बिना उसके लुझनात्मण भौर एऐतिहामिक अध्ययन भी 
सम्भव नही । उसमें भाषा के वैधासिका विश्लेशय वा प्रग्न उठाया गया और उसी क्के 
फएजणरअराप संमनास्मद आ्रपा-विधान की शोग सूप से नींव पडी। मापानडनान दा 

ईर्र्पेसायों से यह दि नहीं था, कि इसके पूर्व माषा-विज्ञात वो दर्द फमुसाल: जमंनी 
+ पति था। पय रेस्ने शेट्य इंगलेए, ममेरिा, पेफीम्टाविया, देगमाई जादि में 


द7 


22 3 


है 
हे गये। इसी वा एक का हबा दि १९६३० मे शासपास हां दिप्य में भाषा-विभान 


८ भार प्मत खानों शी भीय पड़ी) (१) लंदन रढुछझा-मसवा सम्बन्ध प्रमुसत: 
शमड मी। भायालायशों में £। इसमें बछनि-विधानीय सह [ खीएार्ध८ एऐतआ) भी 
शान है। इसरा घारण यह ठी हि इस रख में निनविशान गाने पर ही प्रमुगतः बल 
दिख हा ह। इस सु थे विदानों में दैमियल झोस्स प्रशेय है जिनही शब्दहासत 
सोफ इशरिंग फोनेडियर्मा हथा फोमोमा हो प्रमुस पृम्गाएें हैं। ४४, बाई, ट्रिम, 
हादि इस हम के अग्य विदान्‌ हें। रस आधा न एमशिया तथा 


हे 
के 36४“ है सु 
सनेव भाषाओं सो ध्वनियों दर सात्वपूर्ण राय शिया ६ु। इस सम वी 


३२ 
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महत्व शेष तीन से कम है। भारत में टां० विद्वना 
के है। टा० विदवनाथ प्रसाद आदि भी इसी स्कूल 
(२) अमेरिकन स्फूल---६८ -विज्ञ 
इसी आधार पर इसे 9 8052%80 कम हि मा 
स्कूल की वैचारिक परम्परा इस सदी में सपीर से कि हे ह अर कम 
पल बे 42 बगल हल होती है। यों इस स्कूल के 
'जाती है। वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान में इस ली की हा 3 गिविक टी 
कार्य धवन गम िताने कै लतिखिते के सर काम किया है। इस स्कूल का 
विज्ञान, बावय-विज्ञान, लिपि-विज्ञान, ग्गाष भा ; ला 
काल-अम-विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में हुआ है कि किक का । 
को भापा विधान के अन्त नहीं मार, लक 5 है विद्वान कर्थविज्ञाना 
और ई आर संगायाएं पर फल गों रे वन्न नवेत्ताओं 
मा, हे 
किया है। इस क्षेत्र में दिन पा जनक आधार पर वनिलटेट्रा का शहुत सुझा भ हा 
दिला अंगों रच 43 लोग प्रगति करते जा रहे हूँ। भाषा को 2 
आ के हे कल 2 के परिपादर्व में भी यहाँ वड़ी गहराई से िेपित 
कर के सं जप 5200 (5 धतं5 पा) तथा इनफार्मेशन ध्यूरी से भी सहायता 
बज की डा हम ; अन्य विज्ञानों की सहायता से भाषा-विज्ञान पूर्ण 
त्मक हि हा इनके बात हमर: तीन रेप गत वात २ / पे नासक बा 
लक गो &ू। 20 कक पे 23 8 भाषा-विज्ञान का एक प्रायोगिक ( अरे) 
आदि में काम किये जा रहे है। इधर अनुवाद, भाषा-अशिक्षण, उच्चारण-संग्ोषन 
3 ता डक दशक से अमरीकी स्कूल वस्तुत: 
न होकर कई स्कूछों में वँटता जा रहा हैं! अनेक सैद्धान्तिक बातों के सम्बन कप 
सभी भाषा-विज्ञानविदों में पूर्णतः मतक्‍्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आया 350 
बली के प्रयोग के क्षेत्र में भी एकरूपता नहीं है जिसका होना एक स्कूछ से शब्दा- 
आवद्यक कहा जा सकता है। अमेरिका के अमुख माप विशानिधिदों मे उुलाक रे हा 
पाइक, नाइडा, हॉगेन, हैरिस, हॉकिट, ग्लीसन आदि हैं। इस स्कूल के विशप हि 
पे शेप रूप से 


अमेरिका की आदिम भाषाओं पर काम किया है।* 
* इस स्कूल को पुर पुस्तकों. ज००णगीवंत--भ्राहपबड० 8 , 
बुफबडुटान-00 ० छह्परंउधट.. ख्गएअंड.. मिाप। 3 म06४ & 
हा कक 22270 टएलट 8 कलर रा 
८९६६-- < > न 
ता | े हर 0एछा52ट.. 0. ->श४क्वेंटाओ. उचष्न हैः पे 
०ए०7०8७ एंरबड४00,--हय सिाएकवेप्टांता हे हल 
!६0 /265:« 
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र 


पड: भापा-विज्ञान 


हूँ। भाषा और संख्कृति, भाया जौर जाति, भाषा बौर सोंदर्य-शास्त्र, भाषा और 
मश्षिष्क आदि पर भी काम ही रहा है। इस प्रकार भाषा-विज्यान का प्राय: सभी ज्ञानों 


से जोड़ने वा सफल प्रयास हो रहा है। 


प्रायोगिक मापा-विज्ञान' भाषा-विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनेक उपयोगी 
कामों में इस विज्ञान का उपयोग किया जाता है। मातृ माया या विदेशी भावा की शिक्षा 
देना, अनुवाद करना, किसी भाषा के छिए नई लिपि बनाना या पुरानी लिपि को 
पैशानिक रुप देना तथा उच्चारण से सम्बद्ध सराधियों को दुर करमा आदि बातें इसमें 
जाती है। छाएी तथा नाइदा आदि ने प्रथम दो के बारे में कार्य किया है। 

भागा की उत्पत्ति पर जोहास्सन तथा रेवेज़ आदि ने काम फिया है। यद्यपि 
भापा-विज्ञान के अनेक विद्वान्‌ इसे अपने क्षेत्र में नहीं मानते। 

फा्य बढ़ने के साथ पारिनापिक श्रब्दावली में इधर बहुत वृद्धि हुई है। किन्तु 
इस दिया में शब्दावली की अनेकहूपता (एक विचार के लिए विभिप्त स्कूलों में 
निभिम्न सब्द या एक गब्द का विभिन्न छोगों द्वारा भिन्न अर्थों में प्रयोग) चिन्ता का 
हवरण बनती जा रही है। हागेन ने १९५० में घिकायों में भाषा-विज्ञान परिषद्‌ के 
सम्यक्षीय पद के भापण में इस प्रयृत्ति की बड़ी मर्त्तना कौ थी। कहना न होगा कि 
इस दिशा में एफ्डपता चहुत शररी है। 

भारत में इपर भाषा-विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन में अमेरिका से सहायता- 
प्राप्य श्रीप्यफालोन झूछों के: कारण घड़ी उन्नति हुई है। कछकात्ता विश्वधिधालय में तो 
भाषा-मिशात में एमू० ए० फी पट़ाई का प्रबन्ध पहुले से घा। इधर अप्लामराइ, पूना, 
आगरा, सागर, दिल्ली आदि में भी हो गया है।बी० ए० में भो इसे एक स्वतस्त विपय 
स्यीएल पर लिया गया है, बोर नौ से ऊपर शोषार्थी भारत की विभिन्न भाषाओं और 
पोडियों मे फाम गर रहें हैं। छोटे स्तर पर भापा-सर्वेश्ण के कगम भी चछ रहे हे 
भारत में आजफल जो काम घढ रहा है या तो पुराने दंग का है या अमेरिका और 
प्रगडड़ में प्रभावित है। धागे और कोपेनरेगेन के सिद्धाल्यों मे कभी हमारा परियय प्रायः 
नहा है बद्ायर है। आवध्यक्ता इस घात की है दि सभी रवासों से ग्राद्या सिछान्सों को 
गिर एम आगे बडे और पाणिनि ऐ देश में उनके जिपय ही फिर उसी स्तर पर 


परत ६ । 


परिशिष्ट 


(१ ) लहर-पिद्वान्त [ ५४४४९ ८०७३) 


जें० श्मिट ने १८७२ में ध्वनि-परिवर्तत के प्रसंग में लदर-सिद्धान्त भाषा- 
विज्ञान के विद्वानों के समक्ष रसा। आशय यह है कि जैसे पानी की छहर एक विदु पर 
उत्पन्न होकर चारों ओर धीरे-धीरे फैल जाती है, उसी प्रकार भाषा-परिवर्तन भी एक 
व्यक्ति से आरम्भ होकर समय से पीरे-बीरे समाज में फैल जाता हैं। इसे बहुत छोग़ों ने 
ध्वनि-्परिवर्तन के कारण के रूप में लिया है, वस्तुतः यह कारण नहीं है। यह सिद्धान्त 
तो मात्र यह बतलाता है कि ब्वनि-परिवर्तन एक जगह जा जाने या घटित होने के वाद 
कंसे फैलता है। 
(२) सादृश्य (72०४१) 
मनप्य स्वभावतः सरलता का प्रेमी होता है। उसका यह स्वभाव भाषा में भी 
मनुष्य स्व 
कार्य करता है। यह किसी पुराने श्षव्द को किसी पुराने शब्द की बच्चन पर उसकी 
आकृति के सौँचे में ढाठ छेता है और इस प्रकार दीनों शब्द रूप की दृष्टि से एक-से 
हो जाते है या दीतों में सादृदय (या रूप-सादृश्य) हो जाता है। जैसे संस्कृत में द्वादश' 
४ 4 ० 2 ० | 
की वज़न पर वंस्कृत वारों ने एकदर्श को 'एकादशा बना छिया। सेतिस और 
सेतालिस की अनुनासिकता पेतितत भौर पैंतालित तादुश्य पर ही आधारित है। 
्याकरण की दृष्टि से भाषा के आरंभ-काल में बहुत से रूप रहेहोंगे। धीरे-बीरे सादृद्य 
छ 7 होगी 45 क्रियाएँ 
के आधार पर ही रूपों की विभिन्नता हर हुई हीगी। अंग्रेज़ी की बढ्ी (0४०78) कि 
इसी आधार पर धीरें-्बीरे बलहीन (४४८०):) होती जा रही हैं। एक समय ऐसा भी 
असम्भव नहीं है, जब कि एक भी वी क्रिया अंग्रेज़ी में गेष न रहे। 
सादहय (77४5८ ४०००४) ) 
सव्रपम सेमांस भाषाओं के अव्ययन में छोगों का ध्यात इस ओर गया। उस 
पेय इसे सादृश्य ने कह कर मिथ्या सादृश्य कहते थे। बाद में इस आधार पर कि, 
समय छोंग इसे साई अल मिरथओ ५ 
तभी सादृह्य मिव्या हैं |प्रैथ्या' शब्द की मिरर्थक समझा गया और मिथ्या सादृश्य 
सर्मा सा५< 5 
के स्थान पर साहा की मेयोग हैंति हा । 
फूट है १ 
कया सादृढय एक कीए 5१! » लि 
घधकतर लोग ऐसा समझते हैं, कि सादृश्य स्वर्य एक कारण हैं और इसी 


हैं। भषार्यत्रः यह वात नहीं है। सादृस्य पर आधारित: 


मिथ्यात्त 


रतष् 
कारण से परिवर्तन होते 


जद भाषा-विज्ञान 


परिवतनों का जयरण सादृष्य सही है। उसका कारण तो सुविधा, सरलता था सु है। 


पत्र है, लिससे सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मश 


म 

दद 'लुध के सादृस्य पर 'मुस' ही। गया। यहाँ यह नहीं पहा जा सकता कि मुझ, 
मुझ के मादृष्य के वारण 'वुप्त हो गया, अपितु यह वहना उचित है कि बाद रखने 
* आधार पर सप्चा बना लिया गया। तुनझ्न का साटूश्य 


मो आधार था साधन मात्र 
भूत सारण है। 


मादगय की गति 


। अतः यह रहना अशद्ध है कि सादस्य धिसी परिवर्तन 


इसकी गति गणित की भत्ति है। 
22२२ ६६: १२ 
मृत में केवल यग्म घब्दों के लिए द्विवलन वा प्रयोग होता था : पांदी, 
शाधी, पितरी। बाद में घिलोम तथा यग्म के लिए भी प्रयोग होने रूगा : छासालामौ 
जयथाजगो। बृछ दिन बाद सादुश्य के आधार पर इन्ह समास वाले शब्दों में भी यह 
बात आने छूगी : सिह-मृगालों, राम-लण्मणों आदि। 
अंग्रेडी में जी मे ह074 बौर शा मे १४०णांव चना तो यहाँ ईथमी 
सौर ७४ हे) होने से, । हीना आर्वाभाविक नहीं था, पर सी के सादृश्य पर ("से 
में | मे रे हुए भी (००५४ में | छा दिया गया। 
छोटे झटके था नवीन भाषा सीसनेठाले सादशय के आधार पर अधिकतर रूप 
श्नां छिसे है। अग्रेणी में 5 रगाकर बहधा बहवचन बनाया जाता है। नया चियार्खी 
श्थीजनी उइनी सादष्य पर 055 से 32०%05 देखकर 0४ से 0+%८$ कर देता हैं 
गधा ० डटाए होना चाहिंश। नये हिल्दी सीसने याला इसी प्रकयर मर से मरा, घर से 
परम देखहर पर भे दाग या बडिए ए लिखिए देख करिए भट्ट बता 6, म््य्पि 
प्रदिनिलिम रूप दिया और कीमिये' हैं। 
ऋआापध्प १५ य् क्छ दान दाारपत ५८ रे 
गो घी गयिधा दे लिए सदुध्य ता सदारा छेना पड़ता दे पर उस सुविधा के भी 


जे 


जा 
थ 


कष्ट विशेष पं की शोर एयर-प्मस गगेत विया था सापता 
(९) झमिध्यंगना छी किसी वढिनाई को दूर फरम के लिए 
हा प्रकार हे भाव हे दिए दो घब्द लिश्म-मिन्न रुपों के रहते मे सो कुछ उद्धि- 
होती #। यदि दोनों को एव बज़ गया बनाना सम्भव होता है वी अनेन्मास्थिण्स 
पदा शेगा। पूर्दोद प्लैर बौरस्स के रहते हुए भी पराम्मात्य के साइस्य पर पो्बास्य 


2) 
$, 
हर 


प्रिनिष्द ५८७ 


दूँ तो अन्य घब्दों के आधार पर उनके हूप बना छिय जाते है। अंग्रेजी में, ग्रीक 5७ 
के आवार पर 07पंग्वांडग, 500०॑थी59,; जर्मन--४0 के बधार पर ?न्‍5४क पे 
30805 30: ; इर्टलियन इ्वुएट के आधार पर 7ण्रावाा८५१ए०, एल्‍7६ए/८5प०८ तथा 
फष--४] के आबार पर गतरधंणारवा, 400व) बादि भव्द बना छिये गये है। 


(ग) ससानता या विपर्यय पर बल देनों के छिए 

भंग्रेजी के एलगल, शअील या दौटधिन के आते, ए9०४४प जादि इनके 
उद्हरण है । 

संस्कृत में स्वस्‌ का पंचमी में स्वमुः, मातृ का मातृः, पितृ का पिलुः तो ठीक है, 
वर इन्हों समानता से सादृध्य पर पति का पत्यु: रूप चल पड़ा है, यद्यपि पते: होना 
चाहिए जैसा कि कुछ स्थानों पर मिलता भी है। 

संस्कृत में अन्यन्तर' और वाह्म' शब्द थे। अम्यन्तर से हिंदी भीतर का 
बनना तो ठोक था पर वाह्म से वाहुर' क्यों बना। दोनों एक दूसरे के विपर्यव है, अत्तः 
रूप की समानता दे दी गई। इसी विपयंथ पर ब्रल देने के लिए “निर्भुण' के सादृध्य पर 
सगुण' को मध्ययुगीत साहित्य में सरगुण' का झूप दे दिया गया है। 
(घ) किसी प्राचीन अथबा नवीन नियम की संगति मिलाने के लिए 

कभी-कभी कोई कशुद्ध भच्द चल पड़ता है, तो उसे प्राचीन नियम के अनुमार 
अन्य दाब्दों को सादृइय पर नया रूप दे दिया जाता है। कभी-कभी नवीन नियम के 
अनुसार भी घन्ध बनाये जाते हैँं। कुछ छोगी ने हि्दी के 'इक प्रत्यय को प्रामाणिक 
मानकर ऐतिहासिक के स्थान पर इतिहासिक लिखना आरम्भ किया और सत्र उसके 
सादृध्य पर समाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक जादि भी प्रयुवत हो सकते हैं। 
(3) शीघ्रत्ता, बशुद्धि तया पाण्डित्यनदर्शन आदि 

इनका प्रभाव प्रायः अस्थायी होता है। शीक्षत्ा से, असावधानी से या अनज्ानत: 
अथशुद्ध प्रयोग से भी सादुश्य का आगमन हो जाता है। बच्चों और विभाषियों की भाःपा 
में इसके प्रयोग अधिक मिलते हैँ । 

घोड़ों, लड़कों और छरों के साथ हिन्दी में अनेक का भी अनेकों! हो गया है 
व्यध्वि अनेक स्वयं ही (एक न होने के कारण) बहुबचन है) 

पॉडित्य-अदर्शन में भी अजुद्धि कमी-कभी सादुद्य का आधार छेती। है। वहुल्यता 
पांडित्यता, आधिव्यता आदि इसके उदाहरण छिये जा सकते है । 


सादुध्य का आरम्भ - 
कूर्टियस आदि कुछ विद्वानों का मठ था कि सादृश्य का आरम्भ हाल में हुआा 


हू, पर इसके विपरीत ज्रीलू आदि इसे भाषा के आरम्भ के कुछ ही वाद का नानते हें । 
अद्ठी ठीक भी है। भाषा ही वया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे मावव के आरम्भ से ही 


प्ट्ट भाषा-विज्ञान 


सादृश्य का आरम्म हुआ होगा। एक को घर बनाते देख बसा ही दूसरे ने वनाया होगा । 
रे से जब उससे अधिक उपयोगी बनाया होगा तो अपनी सुचिधा के छियें पहले 
और दूसरे ने भी अपने मकान को तीसरे के आधार प्र नया रूप दिया होगा। मापा 
आरम्ग होने पर यही घात भाषा भें भी छागू हुई होगी। व्याकरण के सारे नियम 
मादृ््या के कार्य करने के उपरान्त ही समानता देसकर बनाये गये होंगे। 
सादइय का प्रभाव 
(१) सादुध्य नियम के घिख्द पाये जाने वाले अपवादों वो दूर करके नियम- 
बढ़ता छाता है। अंग्रेज़ी फ्रियाएँ पीरे-धीरे इसी कारण एक-रूप होती था रही हैं। 
(२) एक भाषा का दूसरी पर नी प्रभाव पड़ता है। अंग्रेज़ी वाकयोंका प्रभाव 
दुप में नेहरू, जैनेस्र आदि के बावयों पर पड़ा 
) दो जातियों के मिश्रण दे: वाद जब भाषा का विकास होता हू, तो वहाँ भी 
सादृष्य ही काम करके भाषा को दोनों के उपयूषत बनाता हैँ) 
(४) इसने मभावुसे भावा आसान होती जाती है। एसपिर्दतों इसी पर आधारित 
हीने के कारण थोड़े समय मे ही सीसी जा सकती हू। 
सादुपय फा क्षेत्र 
भाषा-विन्नान के अध्ययन की प्रमुस चारों ही भासाओं में इसका लेतर है। वावय 
में इसका प्रभाव अस्यी से कम मिलता है। अर्थ में भी अधिक नहीं मिलता । पर रूप 
तीर ध्वनि में हो इसका प्रधान हाथ #। रूप, ध्यनि तथा अप के प्रकरण में परियत्तनों 
फे माघ इसतला भी छुछ चर्णन किया गया हें 
अन्त मं यह बहुना असंगत ने होगा कि भाषा के विकास मे सादुश्य का प्रधान 


2 


ञ्ः 


5 
््‌ 


हाथ ६ 
(३) प्ुवानिदुदत नियम ( 0७ ० ४0759 ) 
पा में भाषा-ऊु्खो में श्रधान कूद हेमेटिय है। इस खुल की भाषाएं उत्तरी 


+ 


अफ्रीया के बहुत व भाग में बोडों जाती हूं। इस भाषाओं की सदस बी विधपता 


यहू है कि इसमे जय संश्ा एफवचन का बटुबयन बनाया जाता है तो उसका लिये 
परिदर्तित ही गाता है बधाद संता एहबचन पुलिय या घटवचन सप्रीलिय तथा संता 


शरदवन र२७ालिंग गाय बहुइसन धर $ झाता हू। 
से पूछ गत एक प्रधान भाषा सोसाटी से इस सम्बन्ध में उदाहरण लिये जा 


ग्प 


मसब्त है 
द्ीवोदि ( ऋप्मों) स्प्रीिंग एड्यबन का बहुबचन होयोइन-कि! ( >«मात्राएँ] 
भय पट्धां के ध्याराश्ण से पुछिंग है। इसरी और सिवाहिक (ज्॑भेर) पृण्िय 


अभक+ हॉरे) व्राप $ ऋाशइथ्ं मृ 
हे + कपः रैक 
स्पा ६7 
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कारण और उसका स्प्प्टीकरण 

इस प्रकार के कुछ उदाहरण अफ्रीका के दूमरे भाषाकुल सिमिटिक' में भी 
मिलते है, पर वे अपवाद हैँ और प्रायः हामी (द्वेमिटिक) के प्रभाव-स्वरुप है । 

इन भाषाओं के विश्येपल्त श्री मेनहाफ़ (४८म)र्ण) ने इस विचित्रना का 
कारण यह वतलाबा है कि असंस्कृत मस्तिप्क एक प्रकार के परिवर्तन के साय दूसरे 
प्रकार का भी परिवर्तन मान लेता है। वह दोनों को अलग नहीं कर पाता अर्थात्‌ 
एक वचन से दूसरे वचन में जाने मे वह मूछ लिग से भी दूधरे में जाना मान छेता है। 
इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को वह संभवत: एक मानता है। इसका पूरा परिचय निम्न 
चित्र और विवरण में दिया जा रहा है: 

इन भाषाओं में संत्नाओं के २ वर्ग हैँ। प्रथम वर्ग व्यक्ति! का है और दूसरा 
वस्तु का। व्यवित वर्ग जीवित जौर वस्तु वर्ग 'मृत' माना जाता है। साथ ही व्यक्ति 
वर्ग की संनाएँ 'सवरक' और बड़ी” मानी जाती है और दसरी ओर वस्तु वर्ग क॑ 
भंजाएँ निर्वंछ' और छोटी'। इसके साथ ही एक और विचार है। वे लोग व्यक्ति 
वर्य की संत्नाओं को कर्त्ता या करने वाला मानते हूँ और वस्तु वर्ग को वह जिस पर 
कुछ किया जाय!। 

प्रयम वर्ग की संन्राएँ पुलछिंग हैं और जैसा कि ऊपर कहा गया है व्यक्तित्व, 
जीवन", सवलता', बढ़ाहोवा' और कर्त्ा' आदि उनकी अवबानताएँ है। इसके उलटे 
दूसरे वर्गा की संचाओं की वस्तुत्व', 'नजीवन', “निर्वेशता', छोटी होना, तथा 
अकर्त्ता' आदि विश्वेपताएँ हैँ। 

प्रोफेतर मेनहाफ द्वारा बनाया गया चित्र 


अजैर (जीवित) ज> सचन 2३८० 39०७>०>न>ल>तरन->र>े3०० ००० < बलु (छूव) 
मसबल (बदा) घुलिद्ठ -->८““८-८“““““*** लिन विवल (दादी) 
बल (था 
अरसो ( शिम पर 
कभी (जीवरे) बहुबचन इक्बचन अर टिया मा 





ऊपर की कही बातें इस चित्र से स्पप्ट की जा सकती हूँ 
[चित्र में ऊपर और नीचे तीर हारा वचन-परिवर्तत दिखाया गया है पर साथ 
ही, यह भी स्पप्ट है कि वचन के परिवर्तन होने पर संज्ञा एक वग से दुसरे वर्ग मे 
चली जाती है, अतः उसमें सभी उलटी वातें (यदि एक-बचन म संन्ना पुलिग, व्यक्त, 


गछिम सिदद 
च्स्तु, सदल तदा 


स्प्रीलि 


ग््ण 
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अभी तक विश्व क्या किसी एक देश की भी भाषा बनने में एसपिरेतों सफल से 
हो सकी। 
व्याफरण, लिपि और गब्द-समू ह 

स्वयं एसपिरंतों शब्द छेटिन के एक झबव्द ये बना हे और इसका अर्थ 
आशापूर्ण' है। 

ड(० जमेवहाफ ने इसको बनाने के पूर्व बहुत-वी भाषाओं के व्याकरणों का 
विश्छेएण किया थाए। उस विश्लेषण के आधार पर इस भाषा के सम्बन्ध में उत्होने 
सोलह नियम बनाये, जिन्हे कोई भी पढा-लिखा आदमी आधे घण्टे में पुर्णत समझ 
सकता है। इसके व्याकरण में सादृश्य (#ग्यो०89) का बहुत वा हाथ है। वाक्य 
रचना की दृष्टि से यह अद्लिप्टन्योगात्मक भाषा है। तुर्की की भांति इसमें भी सम्बन्ध- 
तत्व बिल्कुछ स्पष्ट रहते है। उदाहरणार्थ--- 

कैट (५६) ++बिल्ली 

इन (9) #स्वीलिग का चिह्न 

इड ([4) नन्‍वच्चों का चिह्न 

एट (५०४) >#छोटे का चिह्न 

ओ (०) ह्त्संज्ञा का चिह्न 
इतके योग से-- 

एक बिल्ली (स्त्री०) ह॑केठ-इन-भो (किक्षएनंग ०) 

एक बिल्ली का वच्चास्ल्कीट-इड-भो (६०/-0-०) 

एक छोटी बिल्ली (स्व्री०) का बच्चा >-केठ-इत-एट-इड-ओं (78 0--04-- 

0-0) 
इसी प्रकार सभी शब्दों को पद बनाने के छिए केवल प्रत्यय जोड़नी पड़ती है। 
इस भाषा को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपवाद नहीं मिलते। इसी 

कारण एक सप्ताह में ही पढ़कर यह बोली जा स्रकती' है। 

इसकी लिपि रोमन हे, पर अंग्रेजी की भाँति इसमें पढ़ने की कठिनाई नही । 
निश्चित नियम के अनुसार जो कहा ज्यता हैं, वही लिखा जाता हे और जो लिखा 
जाता हे वही पढ़ा जाता है। 

शब्द-समूह के लिए विशज्येपत: आधार भारोपीय हे। शब्द धातु पर आधारित 
हैं। इन धातुओं में आधी से भी अधिक लैटिन भाषा से छो गई है और शोष में 
आधी से कुछ अधिक ट्यूटानिक भाषाओं की है। वाकी लगभग १० प्रतिशत घातुएँ 
अन्य भाषाजो की है। 
इडो (0०) : एक झाखा 

बीसवी सदी के आरम्भ में कुछ छोय एसपिरेतों में कुछ परिवर्तन के पक्षपाती 


ही नापा-विज्ञाद 


हर दार। पर सब उसके प्रधान लोगो ने उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया वो 
नाठ लोग [उन छोंगो में प्रधान काटुरट (००४ ध्ए०) महोंदय थे) एक दवोत 
प्रिर्दा नेन भर अधिक उर्मोगी तथा सरल भापा को जन्म देने को बात सोचने उगे। 
३ ब्येय में इस नापा को भर अधिक लचीला, वैज्ञानिक, सरल और स्वाभाविर 
दइसाएर सन्‌ १९०७ में दड्ों' वाम से नवीन भाषा की स्थापना की गई। इंडो गहईे 
स्यएं एमियतों भाषा बा है, जिनवा अर्थ बच्चा' या जम्मा हुजा  हें। 
एगपिरेतों में जो कुछ कठिनाइवां थी, इडो में नहीं है, अतः यह विब्व-भथां 
होने के लिए पर अधिक उपयोगी है। पर इन दोनों ही में कोई भी विश्वन्नायो 


न 


मप्र “५ >> हि 
गे सकेगी 


गे गयेगी यह विपय सन्देह्ास्पद है। सत्य दो यह है, कि किसी भी कृत्रिम भाषा की 
यह स्थान प्रात हो सकेगा, यह सोचना ही अस्वामाविक और सत्य से दूर है। 
(४५) जयइसोग्लार ( 0058058) 


मर 
पर च्मी 


दिसी भाषा या बोली ने वभी-पभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ विभिष्ट धब्दी 
पा छा रिसी एफ आह का प्रयोग कुछ दिश्िप्ठ क्षेत्रों में ही होता है। भाषा या वाल 
पे सब में उस विशिष्ट शब्द के प्रयोगस्थछों को मिलती हुई जो रेखा सींची जाती हैं 
उमर श्ससोस्लास बहते है। भाषा के नदजों में झब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए 
सम प्रयोग किया जाता है। 
एुझ छोग आउमोग्लास का प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्च में करते है। व्टूमफीरड 
के अनुमार जाएमोम्डास उन रेखाओं को कहते हे जो किसी भाषा या बोली के के हे 
भाषा सम्ब्धी किसी भी विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाये। 
(६) अआइसोफोन ([५०७४०४८) कहे 
जब विसी भाषा या बोछी के क्षत्र में ब्वनि-स्तम्बन्धी कुछ विश्वपतीई 4४ 
दिशिप्ट स्थलों पर हो होती है, तो नकगे में उनको एक रेखा से प्रदर्शित करतेंह का 
देसाओं वो ब्वनिरेसा या आारसोफोन कह्ते है । हि 
भाइसोग्लास की विस्तृत परिभाषा के अनुसार आइसोफ़ोत भी एश आदर हे 


व उन्करफन्क को 5 
खारसाभगम सजी 


' 


(७) ध्यग्यात्मर इस्द ([0व्याक्षणए० ७० या ०१०7स्‍5007०८पे० ७०70) 


पिसी बच्तु था जानवर की ध्वनि के जनुकरण पर जो घब्द बना लिए गा 


हमले धयम्यालातः 
नह 


ऊ पे ण्णा प्र ध्र्न्य 5 ७ डर हभा 
"चमक पस्द गहने है। फह्मंव भाषा में ऐसे वहुतनसे घब्द देगी है 
कक हो 2 कभ्कक धब्ाए क+ के जार; भ कक मद दर #'] 
दरार ५ दा या आर ध्नन्यात्मद धब्दों से मानने मा एक सिद्धान्त मा 
सिदिगो चुरा है। इन हस्दे 


53323 ष्ट्ध 
>च्छ दप सच्स बला विक्लपता ता वह है कि ध्वनि सट्टा का 
कक्षा कक 
लिए या सकते है, धट़धट, टयटल, 


(भव 
हा 
द है| 

टी श् 


के क-++ क। 
| 


थे जप स्यादि ई 


इ्ट . परिश्चिप्ट ५९३ 


भारतीय आर्य भाषा के इतिहास से इसका साधारण भाषा मे प्रयोग सध्य 
भारतीय अर्थ भाषा काल के तृतीय चरण के पूर्व प्रायः नहीं मिलतता। मंमार में कुछ 
ऐसी भी भाषाएँ (जैसे अमेरिका को मैकेजी नदी के किनारे रहने वाडी असम्य जाति 
' मैथचस्कत की भाषा) है, जिसमें इस प्रकार के शब्द बिल्कुल नहीं है। 
- (८) प्रतिध्वन्यात्मक शब्द (20॥0-%5०70) 


आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में इनका प्रयोग मिलता है। अभी तक ये 
, गधारणतया बोलचाल म॑ ही प्रयुवत होते है। साहित्य में इसको स्थान नहीं मिला है। 
. पर ज्योज्ज्यों जब भाषा का साहित्य पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, साहित्य में भी इनके 
' प्रयोग बी अधिक संभावना है। 
| इनमें किसी शब्द की ध्वनि के अनुकरण पर दूसरा शब्द बना कर उसी के साथ 
प्त्युवत होता है। इसका साधारणतया आर्थ इत्यादि होता है। जैसे राम ओम 
में 'ओम' वा अर्थ इत्यादि है। इसी प्रकार पानी-ओनी, खाना-ओना, रुपया» 
उपया। मराठी (घोड़ावीड़ा), वँगछा तथा गृजराती आदि में भी इसका प्रयोग 
मिलता है। द 
५ प्रतिष्वन्यात्मक शब्द केवल संज्ञा शब्दों के आधार पर ही नहीं बनते । 'जाना- 
बाना' आदि क्रियाओं के उदाहरण भी लिये जा सकते है। 
(९) मैलाप्रापिज्म (िरव8970[४४॥) * 

सुच्दर तथा बड़े शब्दों के प्रयोग की लालच से शब्दों का अनुचित प्रयोग करना 
मैलछाप्रापिज्म कहुछाता है। इसका नाम श्वेरिडान की पुस्तक द राइवल्‍स (7८ 
20०४5) के एक यात्र श्रीमती मलाग्राए' पर आधारित है,' जिन्‍्होंन इस प्रकार के 
बहुत प्रयोग किये हैं 

आज हिल्दी में भी ऐसे प्रयोग बहुत हो रहे हैं। छोग उपसर्यों का मतमाना 
प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान के स्थान पर अभिन्नान, क्रान्ति के स्थान पर उत्कान्ति, संधि के 
स्थान पर अभिसंधि इत्यादि अनेक उदाहरण लिये जा सकते हूँ, जिनके अर्प मधार्थत: 
कुछ दूसरे ही हैं। 
(१०) अआधार-सिदान्त (पेड 207 8९०7४) हा ४ 

जब कोई व्यकिंत या व्यक्ति-समूह (जाति या देश) अपनी मातृभाषा के अर्ति- 
खिल किसी भाषा को सीखता है तो नवीद मापा पर अपनी भाषा के उच्चारण तथा प्रयोग 
विषयक अनेक गृण आरोपित कर देता हैं। उसका सुर, वल आदि अपनी पुरानी भाषा 
का ही रहता है। इन सव कारणों से व भाषा को कुछ परिवेतिंत करके ग्रहण करता 
है। इसी को आधार-पिद्धान्त कहते है. शब्द-समूह में भी यह सिद्धान्त देला जाता है। 


* 
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पद भाषा-बिन्ञात 


साधार-पिद्धास्त का प्रभाव 

भाषा के परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जितनी हो कोई भाषा विभा- 
पियों द्वाय प्रयुवत होगी, उसमें विभाषी की मालतुमाया के आधार पर स्ीसत के कारण 
धपरिवतंन आते जाएँगे। 

बौलियों फे बनने में भी इसका बड़ा हाव है। एक भाषा जब विभिन्न वर्गों द्वारा 
ग्रहण की नाती है, तो आधार-सिद्धान्त अत्येक स्थान पर काम करता है और स्थास- 
मुमार भाषा में परिवर्तेव भा जाता है। रैंटिन भाषा को गाल और स्पेनी लोगों ने 
अपनाया और एक ही लेदिन भापा आधार-सिद्धान्त के कारण (यद्वपि कुंछ अन्य 
बगरण भी साथ-साथ काम कर रहे थे) स्पेनिश और फ्रंच दो बोलियों में परिणत हो 
गई, जी आज स्वतन्त्र भाषाएँ चन गई हैं) 

प्रधम जर्मन बर्ण-परिवर्तन आधार-सिद्धान्त के ही घारण घटित हुआ कहा 
जाता है। 

अंग्रेजी की टू, ूू, थू आदि घ्यतियाँ हिस्दी से शिप्त हे, पर पहाँ वेद डू थ्‌ 
ही गई है। हमने अंग्रेजी की अपने आधार पर सीसा है, इसी कगरण हमारे उच्चारण 
को न॑ तो जल्दी से अंग्रेजी समझ सपतता है और न तो उसके उच्चारण फो हम । 

येस्धरनन आदि कुछ विद्वान्‌ तो भाषा के विकास में आधार-सिद्धान्त को बहुत 
ही परहत्यपृर्ण और बठ्शाली बतलासे हैं| 

+- (7 
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